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जय गणेश, ज्य 'ुभआसारा | दद-जय गो, जय २ मा ; वारा ॥ ¦ „ 
ुर्गति-नाशिनि' दुर्गा जय. जय, काऊ-बिनाझिनि . काठी जय जय । '' 
उमारमाननरह्माणी . जय. जय, रापा-सीता-रुदिमणि „ जय, कँ" , ^`. 
साम्ब सदाशिव,” सास्य / संदाक्षिप `साम्म' स॒दाशिष, „ जयः शंकर ¦, ; ˆ 
हर इर , शंकरे दुखहर सुखकर « अप-समे-हर. / हर, ह. शंफर | ;... : 
दरे गम हरे राम, राम राम. हरे हर । हरे कुष्ण हरे कष्ण'कृषा कष्ण इरे इरे || 
जयति ' प़िवाशिव_जानकिराम | गोरीशंकर ` `, ० सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन, जय सियाराम । प्रव-गोपी-प्रिय |  -राघेस्यामं ॥ 
रघुपति - राव राजाराम ।, पतितपावन :.. / . सौतासम ॥) „` , 
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“नारायंणं नतोऽस्म्यह 
। NERO fr र ) 


नतोऽस्म्यहं त्वाखिलददेतुद्ेतुं ' नारायणं , प्रुपमीपमन्पपुम्‌ । 
याभिजातंहरविन्दकोबाद पराऽऽबरिरासीदं यत एप लोकः ' 


( भीमद्गामयत १० । ४४ ! १) 
- दमो ! आमे प्रति, आहि समल ' फारणोके . परग’ कारन , 


f हैं। आपदी , सभके 28 लिताशी पु्यो्तेम नारायण हैं तपा आपके! 
टु ही नार्मिकमझसे उन 48 -आत्रिमांवः बमा. हैं, जिगडोने'एस वराचर 


र जगतको सुटि की ईन“ आफ्ने चरेमि नगरकार 'फरवा हूँ ? 2 '' 
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सक मूल्य लेम पाक रबि चन्द्र जति ज॑य। गत-चिद-आँद सुमा जय जय ॥/ [६ 
न | आ ते उसका गे जरे0 ओएतरम३०-० ८५० | जय) जय विश्वकप हरि .जय। जप इर अखिलात्मत जय जय ॥ `| हसन 
| a जय - विराट्‌. जप ` जगत्पते। गौरीपतिः - अय ' रमापते ॥ |: 
ए ः «५ ८४, आदिसफडक-- लिल्पतीरएरीन  भारेनी भीदनुमानप्रसादधो ,पोद्ार। / 
; म म नप? परममर - मोलीस्पेक ५ शाकाज। ' गौछारस) गोरशपुर 
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भगवत्तत्त्याडु- 


॥ भीषदरिः॥ _ 


'कल्पाण के ग्राहकों और प्रेमी पाठकोसे नग्न निवेदन "5 2- 


,.._ १--कल्याण'के ५५४ यपे ( खन्‌ १९८१ ) का विशेषाइ--“भगवष्तत्त्याहृ! पाठफोफी सेवामँ प्रस्तुत 
है। इसमें ७३२ पृष्ठोर्ति पाख्यलामभी है और८ पृष्ठेर्मि सूची आदि है तथा यथास्थास कई बहुरंगे चित्र भी 
दिये गये ६। जे 

२--सिन प्राहक-महासुभावोके मनीआडेए आ गये हैं। उनको विशेषाह फरपरी पं मार्थके 
अङ्के साथ रसिस्ट्रीद्वारा सथा जिनके रुपये नहीं प्राप्त हुप हैं, उनको यी० पी० द्वारा प्राहक-संक्याके 
फ्रमाचुसार भेजा ज्ञा सकेशा । 
३--कल्याणका यार्पिक छुइक २०.०० थ० मात्र है, ओ विशेषादका ही मूल्य दै । मतीमार्डर-कूपनमें 
अथवा यी० पी० भेज्मेके लिये लिखे जानेयाले प्रमे अपमा पूरा पता और भ्राहक-संख्या कृपया स्पएरूपसे 
अवक्य रिखे । प्रादक-संस्पा सारण न रहनेकी स्थितिमे “पुराना ग्राहक छिख थें। नया पाइक पनना 
दो तो “नया प्राहक' लिफ्ममेकी कृपा करे । मनीमार्डर 'घ्यघस्कपक-“कस्याण'-कार्यीछय,'गीताम्रेस) 
गोरखपुर’ के पतेपर भेजें, किसी प्यक्तिके नामसे न मेज । 
४--प्राहक-्संस्या या “पुराना प्राहक' म छिखमेसे आपका नाम नये प्राहकॉमें लिण जायगा। 
इससे आपकी सेवामं 'भगयकषत्त्याइ/ नयो ग्राषक-संस्याले पहुँचेगा और पुरानी प्राहक-संख्यासे 
इसकी ची० पी० २० जा सकती है। पेसा भी हो सकता है कि उधरसे आप ममीआइरद्वारा 
रुपये भेजे और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० भो चली ज्ञाय । पेसी स्थितिमै भापस 
प्रार्थना है कि आप यी० पी० ळौटाये नीं, कृपापूर्थक प्रयस्म करके किम्ही भस्य सञ्जनको मया माहक 
धनार र उनका भाम-पता साफन्साफ लिए भेशमेका भनुप्रह करें। आपके इस छृपापूरण सदयोगसे भाषका 
'कर राण' ध्यर्थ डाक-म्ययकी हानिसे बचेगा और भाप 'कल्याण'के पायन म्रखारमें सहायक यनेगे । 
५--पिशेषाइ---+भगवक्तस्‍्वाह्! फरयरी और माथे १९८१ के साधारण अझीके साथ सब प्राहक के 
पास रजिस्ठडे-पोस्ट्से भेजा जा रुहा है । शीघ्रातिशीघ्र मेजनेक्ी चेएा करनेपर भी सभी म्राहकाको 
भेअमेमे लगभग ४-५ सप्ताह तो रय घी आते हैं। प्राहक-महाजुभावोकी सेवामे यिशेषाइ प्राहक-संख्यादे 
क्रमानुसार ही जायगा । इसलिये यदि कुछ देर हो जाय सो परिस्थिति समझकर रुपाछ प्राहक हमे 
क्षमा करेंगे। उनसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनेकी प्रार्थना है । 
६--भाषफे 'यिरोपाङ्क'के छिफाफे-( या रैपर- ) पर आपका जो प्राहक-नस्यर भौर पता लिजा 
« गया है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर छै! रजिस्ट्री या घी० पी० सम्पर भी नोट कर छेना थाहिये, 
जिससे आवश्यकता दोनेपर उसके उस्छेख-सहित पत्र-म्पयहार किया जा सके । 
७--+कल्पाण-ध्ययस्था-यिभाग'कों भरग, सथा 'म्यघस्थापक-गीताप्रेस'फो भर्ग पच, पार्छ; पैकेट) 
रजिस्ट्री। म्नीमार्डर, बीमा आदि मेजने चाहिये। पतेकी अगदह केवल 'गोरस्तपुर ही म लिखकर 
_ पत्रालय--गीताम्रेस) गोरस्मपुर--२,७३००५ ( उ० प्र०)--स प्रकार खिजना चाहिये । 
<--/अश्पयाण-सम्पावन-पिभाग/' 'साधक-सह” सथा भनाम-जप-विभाग' फो मेजे जानेवाखे पत्रादिपर 


भी अभिप्रेत विभागफा माम लिखनेके याद “पत्रालय-गीतामेस, गोरखपुर-२७३००५ ( ३० प्र० )-इस 
मकार पूरा पता लिखना खादिये । 


म्पत्रस्पापफफ---“कश्याण"-कार्यालय, पत्राठय-गीताप्रेस, गोरखपुर--२७३० ०५ ( उन्प्र० ) 
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श्रीगीतारामायण-प्रचार-संघ , : 
ति शीमङ्धयवद्रीता और थीरामसरिसमानस यिश्य-सादित्यफे अमूछ्य प्रस्थरस्न हैं; दोनों € 
पेसे घासादिक एवं आशीयोदात्मक अन्य है; जिनके पठन-पाठन पथं 'सननखे मलुष्य छोक-परलोक-* 
दोनोफा भारम-कल्याण कर सकता दै । इनके स्वाप्यायमै पर्ण, माझम, ज्ञाति, मयस्था इस्याविक्री को 
वाधा नहीं है। भाजके अनेकपिधके भयसे आक्राम्त, भोगतमसाच्छन्न समयमे इन. दिष्य प्रन्दाडे 
पाठ और प्रचारफी भत्यधिक भाषधयकता है। अलः धर्मप्राण जनताको इन मङ्गलमय प्रर्धोमे प्रतिपादित ` 
सिद्धाम्तो पथं यिचारोसे अधिकाधिक एाभ पहुँचानेके सदुइेप्यसे 'गीता-रामायण-यार-संघः ब. 
स्थापना की गयी है । इसके सद्स्योको-जितफी संय्या इस समय लगभग पैताछीस हमा, 
है--थरीगीताफे छः प्रफारके। धीरामचरितमानखके तीन प्रकारके एवं उपासना-विमागके अम्तर्मत नित 
एएदेयके नामका अप, ध्यान भौर मूर्तिकी अधघा मानसिक पूजा करनेयाळे सदस्पोकी म्रेणीसे यधा्तम रखो 
गया है। इन समीको धीमङ्भगयड्टीता पषे धरीरामचरितमानसके नियमित झभ्ययन पष उपासनाकी सरमेरण 
दी जावी है । सवस्यताका फोई शुल्क नहीं है । इच्छुक सञ्चन परिचयपुस्तिका निःशुरक मैंगाफर पूरै, 
जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करें पयं ्ीगीताज मौर थीरामखरितमानसके म्रयार-यमे सम्मिखित धोवे। 
फा-व्यत्वारका पता--भन्त्री, थीगीतारामायण-प्रचार-संघ, गीताभवन, फ़राए्य--खर्गाधर 
( २४९३०४ ) भरपेट, जनफ्--पौदी-गढ़ुवाल ( ३० प्र० ) हे 


सापधकसघ्‌ ु 
मानघ-भीयनकी सर्वतोमुकी सफलता भारमयिकासपर ही भयछम्पित है । भातमयिफासके लि 
सदाचार) सस्यता, सररता, निष्कृपटता। भगषत्परायणता इत्यादि दैपी शुणोक्रा संपद भौर भसत 
क्रोध) लोभ। मोह। देप, दिसा इत्यादि छक्र्णाक्ा स्याग दी पकमात्र श्रेष्ठ उपाय है । भनुभ्यमाज 
इस सत्यसे अयगछ करामेके पायन लगभग ६२ वर्ष पूर्व साधक-संघकी स्थापना की गयी थी 
सदस्योके छिये प्रहण करनेके १२ और स्याग करमेके १६ मियम हैं। प्रत्येक सदस्पको एफ “साथ 
प्रैनदिनी' एपं पफ /आचेद्न-पत्र' भेजा जाता है। जिन्हे सद्स्य पननेफे इच्छुक भाई-पइमोको मा! 
वैलेफे डाक-टिक या सनीभाडेर अग्रिम भेकर मैंगपा लेना घाहिये। साधक उस दैनन्दिनी मे ्रतिदिं 
अपने नियम-पालनका वियरण लिखते हैं। सदस्पताका फो शुएक म्ही है । सभी क्स्याणकामी छी 
पुर्पीको इनका सदस्य पनना चाहिये । विशेष आानकारीके लिये रुपया निम्शुटक नियमायसी मँगदाएपे 
संघसे सम्वद्ध सय प्रकारका पभ-ध्ययदार मोये लिखे पतेपर करना 'घाहिये । 
संयोजक--साधक-संघ, द्वारा--किल्याण'-सम्पादकीय विभाग, फ्राष्प--भीवाप्रेस, गनपद' 
मोरखपुर--२७३००५ ( उ० प्र० ) 


परीक्षाएँ 
श्रीयीतारामायणकी परीक्षाएं 
श्वीमद्मगपद्रीता पं धीरामचरितमानस मङ्गलमय दिष्यतम जीपसनत्रम्ध हैं। इनमे मामयमात्र 
अपनी समरस्यार्भोफा समाधान मिर जाता है भीर जीयनमें भपूर्य खुसन्शाग्तिफा भनुभय दोता हैः 
मायः सम्पूर्ण पिश्यमे इन अमूल्य भरम्योका समादर है भौर करोड़ों मनुप्योगे इनके भनुवार्दाकने भी पक्का 
अवर्णनीय लाभ उठाया है! इस पन्‍्योफे प्रधारसे लोकमानसको भधिक्राधिक उवा करनेकी ws 
Re और भीरामचरितमानसकी परीक्ञामोका परध किया गया है । क प्रम्धोक्ी pars 
ष सगभग १५५००० Ca 7 ४०० परीक्षा-केस्द्रोफी प्ययब्या है! नियमापरटी मैँगा 
रुपया मिम्नलिजित पतेपर कार्ड 
< स्पस्पाफफ--भीगीता-रामायण-परीक्षासमिति, गीताभवन, फ्राझ्प--म्यगोश्रम ( २४९३०४ , 
_ अऋषिकेश, दन" पौँडी-गदरपाल ( उ० प्र) - 
त 4993 डन" 


भगवत्तत्ताङ्ग' की विषय-सूची 
बिषय 


खीइरिः 


बिषय पृष्ठ-संस्षा 


१-देवाय तस्मै नमः [ संसत] 
२-परमपुसप-{ भगवत्‌.) खछपन [ संकलित ) 
१-वैदिक वस्य-चिस्तनका नासदीपसूक्त 
( फ्यानुघादक-- पं» श्रीरामनारायणदत्र 
शास्री प्राम ) 0००० ०09. 
४-भगयस्स्तुति [ संकलित ] 
५-पूर्णा निस्य एकः शिवो5हम ( आचायं शंकर )' ` ` 
६-नसतस्तकी प्राति ( दक्षिमाम्नाय शरज्ञेरी- 
शारदापीठाभीश्वर लगदूगुर शंकराचार्य अनन्त 
औविभूपित स्वामी भ्रीअभिनषविद्यातीर्षबी 
मदाराबका शुभाशीषोंद ) 
७-भगवक्तप्व-चिग्दन ( पश्चिमाम्नाय द्वारका- 
शारदापीठाघीश्रर अगदूगुरु शंकराचार्य अनम्त- 
भीविमूपिद स्वामी भीअभिनवसधिदानन्द- 
तीर्घभी मद्टारागका शुभाशीर्वाद ) : 
-भगबचतत्र-विमर्श ( घर्मसम्राट अनन्स- 
भीविभूषित स्वामी भीकरपाश्रीओ मरारानका 
प्रसाद ) 
९-भगषान्‌ भीकृणादारा उपदिष्ट भगमश्तत्य 
( अगवयुस शंकराचाय तमिरनाइसप्ेजस्थ 
काशीराम ोटिपौठाघीश्वर भीमत्परमइंस 
परिताबकाचार्यवर्म अनम्तभीषिभूषित स्वामी 
भौजपेम्द्र सरस्वतीबी महाराजरा प्रसाद )' `` 
१०-भगवसत्वका स्वरूप ( ऊर्ष्याम्नाय भौकाशी- 
सुमे रुपीठाधीश्वर खगद्गुद शंकराचाय अनन्त- 
भीयिभूषित स्वामी भीशंकरानन्द सरस्वतीमी 
_ महरागध आशीर्वाद) *** पल 
११-मोपास्मन्धोपदिए्ठ भगयत्तत्र ( अनम्तभी- 
विभूषित छगदूर॒ुरू भीनिम्बाग्रचार्प पीठा 
पीर भी'भौभी! भीराघासयेश्वरशरण देवा 
{ पापडी महाराज ) 
१२-भगबसाप क्या १ ( अनस्तभीखगद्युर 
रामानुघासाय स्वामी भीषराथायजी महाराज ) 
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१३-भगवत्तत्व और भगबद्रामातुजाचाय ( अनस्त- 
भीषिभूषित अयोध्या-कोसलेशसदन-पीटाघीश्रर 
भीमग्जगमु रू रामानुमाचार्य देदाम्तमातण् 
यतीन्द्र आीरामनारावणाचाय त्रिदृण्डी 
स्वामीबी मद्दाराज ) 
१४-“शास्त शिवं अद्रेतम्‌? ( भीकयीन्द्र रबीन्द्रनाय 
ठाकुर ) " 
१५-ईभर-य अथवा 
( अझस्रीन परमभदेय 
गोमम्द्काके अमृत बच्चन ) 
१६-भगवतस्वसाधिक्ा कृपेष केवलम्‌ ( अनन्सभी 
स्वामी भीअलण्डानन्द सरखतीजी महाराज ) 
१७-रामक्पाक्की महिमा [ संऊलित ] 
१८-भगवती-कस॒ ( निस्मलीछालीन परमभ्रद्वेय 
भाईबी भीइनुमानप्रसादनी पोषारका शक्ति 
तस्प-चिन्तन ) $ ® 
१९-स्मसंयेथ्च परमतस्य (गोर्षपीठामीश्वर मइम्त 
भीअतेधनायथी मद्दाराज ) £ 
२०-गीवामे भगवसास्य एवं उसकी प्रासिके उपाप 
(परमभदेय स्वामी भीरामसुखदासबी महाराज) 
२१-योगेश्वर पिप्पप्तायनद्वारा भगयत्तस्‍्एका यर्मन 
( पूस्यपाद संत भीप्रमुदशजी म्र्तचारीबी 
मद्दाराब ) 
२२-सगुग-निरगुण अझ ( महामण्डलेश्वर स्वामी 
भीभडनानस्दखी सरस्वती ) : 
३३-सगुण-निर्गुभका समस्वप 
२४-परमास्मा और उनके अपरठार्रोरा रस्य 
( म्यामी भीय्योतिर्मयानन्दश्जी मदाराम 
क्वारिडा, अमेरिका ) [ अनुषादका--पं* 
भीडानद्रीनापगी शर्मा ] pe 
२५-क्य प्‌ दृष्टियों भनेः 
देवन्री महारा ) 
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१६ -भगवसतवकी चर्चा (आजार्य पं, भौदलदेवबी 
उपाध्याय ) 
२७-सो भगगत असरन-सरन ( मगयतरतिङ ) 
२८-तख क्या है! ( भीपरिपूर्णानन्दमी बर्मा) 
२९-भगपत्तस्वका छोकिक स्वरुप ( भीगोपास- 
दत्तजी पाण्डेय, एम्‌» प०) एस» री» 
म्याकरणाचार्य ) 
३०-भगबत्तलका अम्पेषज--भगयर्तप््म क्या है! 
( “त्तः पदं हत्परिमार्गितम्पम्‌) ) ( आचाम 
पण्डित भीराबबछिम्मौ मिपाठी एम्‌» ए 
साहिस्परतत, साहित्यकारी, शाम्नाचार्मं ) 
३१-भद्धा और प्रेमके क्षेत्र भगयताव-- 
भागवदधर्म (१) ( रा» ब+ प्रिपाठी ) 
१२-आचार्य शंझरमद््शित नझोपसम्भिके सह 
साधन ( भीनीरबाकाम्त चोघुरी, देवशर्मा, 
एम्‌ ५०) एछ््स्‌१ बौ, पी-एस्‌१ डी०) 
विद्याणेवर ) *०« 

३१-१४२ जीव ओर संसारफे सम्शग्धर्म भगवान्‌ 
भीभादर्शपराचार्यके बिचार ( अज्नसीन 
अगह्रुस शंकराचार्य स्वामी भारतीकृष्णतीर्यजरी 
महाराज) 

१४-विधिष्टद्रेत-सिद्ाम्तकी उपपत्ति ( श्रगद्ठुर 
भीभीभगबद्रामामुअसम्प्रदामायायं प्रप्सौन 
भीअनम्ता्रा ` स्पामीसी महारज ) 

३५-माध्यसिद्धास्तमे भगफ्सरप-चिम्दन 
(भीमरमससम्मदापाखायै, दार्शनिक सार्वभौम) 
साहित्पदर्भैनाद्माचाय, ठर्करन) म्पापणन 
स+ गोस्वामी भीदामोइरबी शारी ) 

३६--गगत्‌्मे रादसे उतम और अवश्य आाननेपोग्य 
तल कौन है [--रैधर ( स्व» पूरय भीमएामना 
पंन्भीमइनमोइन माममीयजी मरराप्र ) 
३७-ईश्वर या भगवत्तता ( भदरामहोराभ्पाय स्व 
होर, भीगध्लानापभ्री झा एम्‌» ए०+ 
दी सिट» ) 5० _ ~ a 
३८~ भीभगबसल।। छाप (रा. ओऔषिभोवन- 
दम दामोदष्दासशी सेट ) a 
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` ४३-भीमद्भगवसस्म-विमर्श ( होश भीङ्णादतगी 


१९-ब्हाका सम्यकू और समग्दयातक हुप 
( डॉं भीअवघिहारीसोलडी कपूर एमू* ' 
एक ही « फिलम) कलम ७ 
४०-भगबससकी साधना ( आचार्य बॉल 
भीउमाकाम्तवी "पिन एम०ए०। पी 
एस» डी» काम्परन ) कै 
४१-छबका सार-्ताय [ सेफुखित ] Le 
४२-मनोयैशानिक इश्सि भगयसश्वङी मीमांसा ? 
(आयार्य पं» औसीतारामनी धदुेदी } 


मारद्वाम शात्री, आघा, धम्‌० ए० पी” 
एन टीन) ' ° 
४४-बदर्म भगशसस्वका स्रोत ( भीशिषकुमारबी 
शास्त्री, म्याइरणाश्षाय, दर्शमारङ्कार `) 
४५-औपनिपदं भगबश्य ( भीपैद्नापबी 
भम्निशेषरी ) १ 
४६-वेण्ठवागमेमिं भगवरुत्त ( डॉ० भीरियारामजी 
सफ्सेना भरकर) धम्‌+ ए०, पी-एच्‌» डी») १४ 
४७-पुराणोर्मे भगषसापष ( हो * भीसिपारामजी सक्सेना 
फ्रबए एम्‌» ९०, प्री-एच० डी० 5 | 
४८-सतंम्पापक और सूक्ष्म [ संकलित ] " १९ 
४९-भीमद्भधागवतके 'कृष्णस्यु भगपान्‌ स्वयम 
पर ठासि पिमर्श ( महान्रषि भीफ्नमासिदास 
धास्त्रीमी महाराज ) » १२५' 
७०-पृष्णसु भगबान्‌ स्वपम्एफा समीक्षात्मक 
विवेचन ( पश भीविरप्पेधरीमठादमी 
मिभ 'विनय' एम्‌ ए० ) १ ००१ ह 
०१-भीमञ्यवद्रीतार्वि भर्गवत्तल-निरूषत ( ही? 
भ्रीमशनामग्रधनी हप्ययारी (पम्‌+ एन 
दौ-एभ> टी? ) [ म्पक तपा समुरादऋ--८ 
भ्रीनतुर्भुगश होपनीदाक ] ", १३३ 
५२- भीरशानम भगश्मशारएं निरूमित 
पगबसशरा म्वश्पदिवेषन ( भीषायगि 
भाठार शमइष्णमायापुंड पमन एल | 
बीग दद») i म 
५३ मुठमृत कक्ष [ समा] We 


५४-वैद-पुराणादियमें भीभगवतत्तस्व 
भीजानकरीनायची शर्मा ) "°` 
५५-रामचरितमानसरमे भगवक्तत्वकी म्यापक्ता 
(१० भीभीक्तान्ताशरणन्री महाराष्र ) '"" 
` ५६-मानउर्ग भगक्सत्वक्ा य्यापक रुम-विधान 
( सुभी मंखुभी, एम्‌» ए ) 
५७-शांकर-अद्दैत-वेदाम्तमं भगषत्त्य ( भी र» 
वेइटरनम्‌ ) 
८८-जगदुरु. रमाजन्दाचार्यद्रा.. भगवत्तक्त्न- 
निस्मण ( भीजबकिशोरप्सादजी छादी ) ""” 
५९-मइपमु वलभाचार्यशा भगवस्तस्प-दर्शम 
( भीकृष्मग्रोपासबी माझूर, साहिस्पकार ) 
६०-भगवत्तत्सकी बिमुसा [ कषिठा ] (कविसम्राट 
स्व» ्रीएरिमोधश्ौ) '"' 
६१-भीमिम्बाक-सम्प्रदायमें उपास्प भगबत्तध्व 
(१० भीगोविन्ददासमी 'सम्त धर्मघाम्री, 
पुराणहीर्य ) कि 
२-भीचेसन्य-सम्पदापमें भगवत्य ( आचार्य 
डो» भीश्करलबी उपाध्याय एम्‌* ए०, 
पी-रएवू० डी) साहित्पाचाम, शिल्ता की, 
सीर्षप्रय) रस्मद्म ) 
१३-एनातनपर्मेम भगवत्त्वक्ी म्पापरुता 
( डो» भीबेदमकाशमी शास्री, एम्‌» ए०, 
पी-एचू* डौ») डी" खिर», शारित्यापुर्वेदरन) 
विद्याभार्कर, डी» पस्‌सी» ) 
६०-भागयतर्मे भीरामङ्ण्मक्री तान्तिक पसा 
( पं* भौइरिनामदासभी भेदान्ती' ) 
६५-अप्पातमरामायण और रामघरितमानसर्म 
भगवत्तप्य (डॉ « भौगोपौनायज ठिबारी) *** 
६६-अगरव और हद्मत्तत्व [ संकखित ] 
६७-परमाप्मा और जीवारमा ( स्व» आदार्पगय 
पं» आनन्दशंकर बापूभाई मुष ) 
६८-अनिवंचनीय और मनुभबगम्प तस्व ( प्रो 
चम्दुस्स १० शरास एम्‌» ए ( सेन 
अन) इज़्यंदीय ) £ 
| ९६०भगवसशा। सामास्य 
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-भागबत-ब्ीवन दर्शन (पंश भीरामभी उपाप्पाब) 
एम्‌ ए०, दी» खिटू« ) 
७१-भारतीय घीषनमे भगवान्‌ या इसर ( प्रो 
भौीरकझनसूरिदेवजी ) ०" १८६ 
७२-भंगवत्तप्य--एक विवेचन ( भीरपीम्द्रनायबी 
बी० ए०) एछएछ० बी» ) ०" १८९ 
७३-सबै खस्थिदं र्म ( भीमती यघादेषी 
भाग्ेटिया) ६ 
७४-अनुमूति [ कषिता ] ( स्चमिता- डा” 
भीरामकुमारबी घर्मा, एम्‌» एल पी: 
डी०, साशित्पयाभस्पति, प्ममूषण ) 
७५-भगवान्‌ और भक्ता सम्बस्न ( भीकृष्णरामभी 
दुगे, एम्‌» ए० एछ० टी» साहिप्पएन ) 
७३-इैधर और उष्टी प्रासि ( भीआनम्दस्वस्मबी 
( साहेबी महाराज ) दयाछ्याग ) 
७७-भगवशष्म--एक विचार ( ्रीओरायरसिंशडी 
भादम्म ) ००० 


१८४ 


७८-भगक्तु-्रेम ( स्वामी रामतीपै ) २०९ 
७९-स्वामी रामतीर्थका आरमावन्रोष २०३ 
८०-भगवत्तस्वकी पासिमें भक्तिका योग (श्रीठपेश््रमी 
पाण्डेय, शाह्ली ) § २०४ 
८१-भक्तिको भष्पठा ४ २०५ 
८२-ख्गुणोपाहना--भारतीय इृष्टिकी अनुपम 
उपछम्छि ( कु० इबेताम्री सदगछ ) ''' २०६ 
८३-भगदान्‌ विष्णु ( भीबाधूरामगी भवसी, 
एम्‌०.ए०) साहितयाचार्य ) ** २१० 
८४-नमस्वम्पसनन्ताय [ एकसिति ] =` २१९ 
८५-परम णियसत्त ( भीरामिस्द्रसिदधी 'मान्ए, 
एम्‌» ए) बी» एड्‌ ) २१३ 


८६-प्रपणे परं पाइने ऐतशीनम्‌ ( आचायंशंकर ) ११६ 
८०-भगदत्तत्व और शक्तिठत्व ( पं» भीजानफ़ी 


नापमी शर्मा ) २१७ 
८८-दस्वधिन्ठन और सलिए ( गा» 

भीभवानीशंक्रबी पंचारिया। पम्‌” एल्क 

वी-प्‌० शी०) ००० २१९ 


८९-माया क्या है ! [ दंरुस्ठि] 
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९%-मगषचस्द ( शा+ रा» शारक्कपाणि पम्‌+ प्‌«) २२२ 
९१-भगवश्तचछच मर  अयतारघाद ( हो० 
भीविश्वम्भरदयालजी अबस्थी, एम्‌» ए० 
[श्दि ससख] पी-एन्‌+ री») ट्रीउ छिटू ) २२३ 
९२-भगयसत्र और नीव-अगतूका दार्शनिक 
वियन ( स्वामी भ्रीर्भोकारानस्दमी महाराज )।२२८ 
९१-भगवत्तत्व और माया ( भरीतरामत्री 
शाशी) एम्‌ + ४०) साहित्यणन ) 
९४-भगससश्यी भ्यापता ( आशाय श्रीरेव / 


नम्द्घी गौड़ ) २११ 
९०-भगयतल. और उसकी उपादेयता 
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oe 


ऋ भगमश्तत्वयिशानं मुक्तसङ्गस्य जायते ऋ 


वेदिक तत्तचिन्तनका नासदीयसुक्त 


( ऋग्यैद १०। १२९। १-७ ) 


भासदामीम्नो सदाथीत्तत्वानीं 
नासीव्रजओो नो ब्योमा परो घत्‌ । 
किमाबरीबा कुश स्प पऐर्मन्‌ 


भम्मः किमासीदू गहनं गभीरम्‌ ४ १ ॥ 


असग? नहीं उस प्रसास, भसत्‌? भी नहीं रहा कारण, 
हुआ भूमियाताट प्रशति भुबनोंदी साक्षर वारण 
अन्तरिक्ष भी नहीं, नहीं ये स्य आदि र गये प्रदेश, 
क्या आचरण क्षो, किसके हिल, गन गभीर मीर 
थाशेष॥१॥ 


भ सृ्पुरासीदसृतं छ तर्हि 
ण राध्या अहु भासीत्‌ प्रकेतः ! 
भागीदबाठ स्यधया तदेकं 
ससादभ्यम्श परा कि चनास॥२॥ 
मृत्यु नईं थी, मही भमरा, रास-दिक्सका शान नए) 
था नेतम, बस, एक प्रप्त ऐी। हैं निसके मनान नहीं। 


भा सायाक्षे साथ पिराशित प्रप्षमाप्र शी सत्ताबान्‌ 
मिमान थी बग्शु यों पर उसमे भिन्न न पोई आन ॥३॥ 


तम भासीक्षमसा गृहमे 
भप्रकेशं सलिए सर्थमा इदम्‌। 
_ तुष्एपेनःम्बपिष्टितं चदासीत्‌ 
तपमस्तम्महिना्ायतैकम्‌ «६१ 


आतत हो अशान सिमिस्से पके सट राइ था समरुप, 
दुग्पराधिमे मिलि ससिस-सा अस्थि दिए अशात अअरूप। 
प्छ अमियामे छादित जो तमसे एकीभूत हुआ 
यदी बिशप लिनुके सररी महिमामे पिर उद्भूत हुआ ॥१॥ 
कामस्तदप्ने सहबतेताधि | 
मनसो रेतः अधर्म पदासीत्‌ । 
बश्पुमपति गिरदिरद्‌ 
अदि प्रतोष्पा कथयो मनीषा ब्र ड ह 


- सनो 


हुआ सरिरचमाके " पहले रके मनमै बर 
क्योकि पुरातन कर्मराशि थी बीमरूपमें उदित अनं । 
कानी पुरुषोंने मेघासे नि उरमे अप झिया विका, 
घातएके साधनभूत फर्मा हुआ 'असव्‌) मैं साधार ॥४ 
लिरइथीनो थितसो रहिमेषा- 
मधः स्बिशसी३दुपरिरश्रदासोदेत्‌। | 
रेतोधा आसम्‌ महिमाम झासम्‌- ३ 
हस्वथा ' अवलति प्रपतिः परम्तार्‌ 942 
तना सृए्फा सूर्यरश्मि-सा सदसा री सप ओर गिनी 
पदले मभ्पसे मेश ऊपर ,या नीये--कुछ हुआ म भनि। 
इमेफि कता-भो्ता थे भगभित जीव हुए ,उसनं 
भोग्यस्वान मद्दान्‌ भूत भी; भोछा उच्च, रधम है झंन्न|"४ 


को अदा बेद,क इइ मपोचत्‌ 
हुत आयाता कुत इपं विसिः ।, 
देवा भस्प बिससँगेमा- 


भर्चाग ॥ 
उयाफो पे भत भआाषमभूव॥१४ . 


फिठ निमित्त, ब्रस उपादानमै हुई राड मानाविष सहित 
कौन आनसा, पौन सहादे, बिसी गर्दौ पहुंचती रि । 
वेदा दुए' पेग मी ठो भृपतगर्गफे दी पात, 
किर शिरसे सप सषि दूई के यइ रहस वि रातों १ आत 2 


ट्ट्यं बिसष्टियंत भावमूष 
यहि बा इपे पछि था म। 
घो अस्याध्यक्षः ‹- पामे  ध्योमश्‌- ' ~ - 


प्योभङ्ग येइ यदि था श चे{॥»॥ 


बिस जिसमे ३४ पिशित सुदि हुआ प्रस्ट अतिशप विलाए 
बी इसे भारग करणा देश रखता या £ पिना आधा । 
औ इस जगही परम अपौधा रहा परग खाममर दग 
बटौ जानता या न रानतो नहीं अस्पडा सहा घरण तीरी 
पधानुवाद$--सैर धीणमनारएतइशणी छो माम! 


— So 


'. भगवत्सुति 
| तमीश्वराणां परमं 'मद्देधरं तं देवतानां परमं च दखतम्‌ | 


\/ पति ..पत्ीमां -परमं परम्ताद्‌ विदाम देवं भुमनेशमीष्यम्‌ ॥ 

९; इम उन प्रकाशखरूप, स्तुति करने योग्य, भखिल््लेकपति मगानको जान गये हैं, 

द्र ईकरोंके भी परम महेशर हैं, जो देखताओंके मी परमाराष्य देव हैं, जो खामियोंके भी खामी 
हैं और जो मद्दान्‌से भी भति महान हैं। 

न तस्य काये करणं च विद्यते न तत्समश्राम्यधिकश्न इश्यते । 

परास्य शक्तिविविधेष शूयते खाभाषिकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 

$ उन परमेसरका न तो कोई शरीर है, न इन्द्रियों ही हैं। न तो कोर उनके समान 


~ 


६० 
सं 


, न चक्र ही है। उनकी परमाशक्ति त्रिविध प्रकारकी हुनी जाती हैँ; क्योंकि ये 
खामात्रिफ अर्थात्‌ अनादिसिद्ध शक्तियुक्त हैं। उन परमेश्वरके श्चान और घछके अनुसार 
क्रिया होती है । 
न तस्य कशचित्‌ पतिरस्ति ठोके न चेशिता मै च तस लिम्गम्‌ । 
स कारणं करणाधिपाधिपो न चास कश्रिजनिता न चाधिपः ॥ 
उस परमेश्वरका इस संसारमै न सो कोई पति है, न नियामक है. और न कोई कारण 
अपषा अनुमापक दी है । षह सयं ही सत्रका कारण है, घ इन्दियोके अघिष्ठात्‌ देवताओंका 
मी अपिष्टाता है, उसका न तो कोई उत्पादक है और न खामी ही है । 
यस्तन्तुनाभ झव तन्तुभिः प्रधानञंः स्रभाषतः। 
देव एकः खमाजणोत्‌ स नो दधाट्टद्राप्ययम्‌॥ 
जिस प्रकार मकड़ी अपने ही दारीरमेंसे निकले छुए तन्तुओंसे अपने आपको बेष्रित 
पर सेती है, उठी प्रकार इन अद्वितीय फमात्माने अपनी ही प्रकृतिसे इस सृष्टिको उत्फ्म- 
कर उसके द्वारा अपनेको आइत कर छिया | षह परमेश्वर हमारा उस पर्रझके साय 
पकीमाव प्रदान करें । 


यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो में वेदांभ प्रद्विणोति तस्मँ । 
४ 
हा 


pr Te ed Cle लक 


त<द देधमात्मबुद्धिअफाश सपन्ते शरणमहं प्रपचे ॥ 


जो पढ्ले झाकी रचना करते हैं; और मिर जो उन्हें पेदषय ज्ञान कराते हैं, में उन 
सप्रकाश परमप्रक्षयी दारण ग्रहण करता हूँ । 


( सप्ठाभदरोपनिफ्दू ६ । ७:१० ३८) 
ote hs 


ERI 


4 करत परमास्मार्मे ही प्रतीत दो रहा दै। अतः में शिब हैं |! 


# भगयक्तस्वविधानं युरूसङ्गस्य जायते # 


णो नि एकः शिवोऽहम्‌ 

नाई !देहो- नेन्द्रियाण्यन्तर्गोः ` नाहँकारंः प्राणषर्गो न: बुद्धिः । 
दारापस्थक्षेत्रवित्तादिदूर।' साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा ` धिवोऽहम्‌ ॥ 
रञ्ज्वञ्चानाद भाति रज यथाहिः स्ात्माङ्घानादात्मनो जीवभावः । 
आप्तोक्‍त्पादिश्नान्तिनाक्षे स रज्जुर्जीचो नाऽहं देखिकोक्त्या शिवोऽहम्‌ ॥ 
आभातीदं विश्वमात्मन्यसत्यं सत्यश्ञानानन्दरूपे विमोहात्‌ । 
निद्रामीहोत्‌ खप्नयंत्‌ सन्न सत्य शुद्धः पर्णो नित्य एकः शिवोऽहम्‌ ॥ 
नाइ जातों “न ' अ्रद्धों ' न "नशे देहेसयोक्ता प्राकृताः सर्वधर्मा । 
फर्वृत्वांदिश्रिन्मपस्मास्ति नाहकारस्यैव घात्मनो मे शिषोष्दम्‌ ॥ 
मसो नान्यत्‌ किंचिद्त्रारिति विश्वं सत्यं धाइ यस्तु मायोपक्प्म्‌ । 
आदशौन्तर्भासमानस शुन्यं मय्यद्वेते भाति सस्माण्छिवोऽहम्‌ ॥ 
"त स. सेह. न पदिय, ह, न अन्त/करण,, न अहङ्कर, न्‌ प्राणसमुदाय और म i 
मुदि दी हैँ,। खी; संतान, ; खेत और घन आदिसे। दूर नित्यसाकी अन्तरमा एवं शिवखरूप ४? 
अह हैँ । असे रस्सीको, न जाननेके कारण भमरा, उसमें सर्प मासित होने छ्गता है, छ 
उसी प्रकार अपने खरूपको न आाननेसे उसमें औयमायकी प्रतीति दोती है । किसी विश्सनीय भै 
४ प्पक्तिके कढ़नेसे सके श्रमका निषारण दो आनेपर जैसे वदद रस्सी स्पए हो जाती है, $ 
उसी प्रफार जानी, गुरे उपदेदासे,मै,३स निश्चयपर पहुँचा हूँ कि मैं जीय नहीं हैं, शिपस्ररूप $ 

परमात्मा हूँ -। आजा ।सस्प) शून एवं - आनम्दखरूप, है, उसीमें : मोदमश, (स मिथ्या 
जगतकी प्रतीति, दो खी है. । निद्वाज़नित मोहसे दीखनेवाले सप्नकी मोति यह सप्प 
नहीं है | अतः , यही निय फरे कि मी. घुद्ध ( मापाद्य पूर्ण ( अषण्ड ), निय से 
(अपिनाशी ), एक ( अद्वितीयं ) शिमखय परमरमा हुँ। में मेरा 'जस इमा ६, ., 
न मैं बढ़ा हैं और न मेरा नाश दी दुआ है। समस्त प्राइस धम शरीरकै ही करे गये हैं । पं. 
४ कर्तीयादि घम.नद्द्टास्फे; दी हैं, पिग्मप आरमाके नहीं । भत मैं हियखकूप फमारमा हैं। ' ; 
४ बसे मित :यह जग्रत्‌: मामकी कोरर सत्य वस्य; नही दै । वासम सारी याण बस्तु हुँ 
मायासे ही कल्पित हैं । दर्षणके भीतर मालित होनेताले प्रतिविम्दरे समान यह छम कुछ मुद्र भ 


( आचाय शकर्रा बइदफडरप्न १-५) हैं] 


अ ब्रझसेरघकी प्राप्ति # 


छ तिला 


ब्रद्षतकी प्राप्ति 


( दक्षिणाम्नाय शृह्ेरी-शारदापीठाधीश्मर बगदुरु धहराचार्य अनन्त भीविमूपित म्वामी 
भीमभिनवयिधादीर्थबी मदाराबका शुभाशीर्वाद ) 


छाझविदाप्नोति परम'-(तैतिरीयोप०२।१) श्रमको 
जाननेत्राळा साधक परतखसे निर्देश सर्मोस्क महको 
प्राप्त करता है । अझसे नकर कोर दूसरा सर्योष्कट पदार्थ 
नही है । इससे पूर्वोक्त शतिवाक्यया निष्कृष्टा्प हुआ कि 
हाके जाननेदाठा मदामानी अहवे ही प्रात ोता है । 
अव जिासा होती है कि यह अझका हान कैसे प्राप्त 
हो ! श्रुतिने अक्षका छञ्तण इस प्रकार वतछाया है-- 
“सत्यं धनमनन्तं प्रह्म/--अर्यात्‌ अझ सम्य श्वानेखरूप 
और अनन्त है सत्प षही हो सकता है, जो भूत) भवत 
और मविभ्यसूरूप तीनों काडोंमें निसका अमाष न दो, 
सदा सत्ता बनी रदे । यगस्त्रयानावित प्दार्य ही सत्य 
बद्धा जाता है। अक्षके अतिरिक कोई भी पदाप तीनों 
कछोमि नहीं रह सफता । सारे पदार्थ उत्पत्तिविनाशशीर 
हैं। ये थोड़े समयतक टिकेंगे और नष्ट हो जायेंगे। 
कितु जझफी न उत्पत्ति है न विनाश । बह अनादि, 
सविनाशी शौर घुम सत्य छयम्प्रकाशरूप चेतन्प-सरूप 
है । १सीके द्वारा सारा संसार प्रकाशित होता है । ब्र 
अनन्त है । बर्षे किसी मी पदार्थका परिभ्छेद मेद महीं 
है । ब्रहमसे अतिरिक्त क वास्तविक पदार्थ होता सो 
उसका मेद बरह्ममें आ सकता था । परिध्स्यमान जगतका 
कारण मी ग्रस ही है । कारणकी सत्तासे अतिरिक्त सत्ता 
कामें है ही नदी, अतः कारण ही कार्यरुपसे दोखता है। 
ऐसी परिखितिमे ब्रहझमसे अत्यन्त मिन्न पदार्थ कोई 
भी महीं दो सकता तो किसका मेद ब्रह्मम आ 
सकता है। वह शमन्त अइय है। यतक निर्दि 
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भरका खञ्चण 'सरूप-छशण' कद्दा जाता है । जो सदा 
ऊम्यमें खित रहे ब्र खरूप-लक्षण है । 
जिससे छक्यक्ा परिचय हो और रक्ष्यमें सदा 

र्नेका नियम न हो, बद्द “तटस्थ रक्षण? है । भगवान्‌ 
ब्यासने 'शारीरक-मीमांसा-दर्शनफे---जन्मादयस्य यतः? 
(१। १। २) एस द्वितीय-सू्रसे श्रह्मके तटस्प छक्षणका 
निरूपण बिया । जो संसार दीलता है, थोड़े समयतक 
खिकता है. और अन्मे नए होता है, उसके ये जन्म- 
स्मिति-नाश जिससे हुआ करते हैं, वढी अझ या परमात्मा 
है । जगस्मन्म-स्थिति-साशा-कर्यृत्य भी पमामाका छक्षण 
है । यह तट सण कहलाता है । परमात्मामे पाइ 
छक्षण तमी हो सकता है, नव जगठके जन्म-स्मिति-नाश 

बनते हों । जब सीनों नहीं, तमी परमाध्मा है | यह छक्षण 
परमारमाका परिचय कराता हुआ मी सार्वकाछिक नहीं है। 
सत्प-हानानन्तेरूम परमारमाको निगुण और जगजनमादि- 
कारण प्रमातमाको सगुण कहते हैं। परंतु दोनों अर 
पक्ष ही हैं। एक ही अक्ष दो रूपेर्मे मासता दै । सगुण 
अ्झ्की उपासनासे चित्त निर्मछ होकर विशेष-रद्धित हो जाता 
है। निम चित्त पुरुष दी घेदा्सश्चास-विचारवा अविकारी 

है। ब्यासजीने-*शाख्ायोलित्यात' (० सू १।१।३) 

इस सूप्रसे अक्ष जाननेमें वेदाम्त-शाफी ही प्रमाण 

घतझाया । बेदान्त-विचारसे निगुण फमार्माका साक्चात्यार 

होता है. । साशात्फारऐे अविषाफी निवृत्ति होती ६ । 

अविषा-निशृत्तिसे जीत काम-कर्मादि सारे बग्थरनोसे मुक्त 

दोदर खये ढक्ष वनेगा। यही '्रहम-पिदाप्नोति परम्‌! 

(है० उप० २ [१ का भर्ग ई 


dD 
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भगवत्तत्त-चिन्तन 


( पंश्चिमाम्नाय दारकाथारदारीठापीभर जगद्गुय दांकराचायं अनन्तभीबिमूपित खामी 


भीअभिनवसशिदानन्दर्ी धमी महारामडा चभागीवांद ) 


थीमगतानूके सतत्र व्या होनेपर भी माबरतक्य अयतक 
निगृ ही रहा हँ | भगवान्‌ सो--ग्र्लेति पस्मास्मेति 
भगवानिति शब्यते--नृत्त थ्रीमज्ञागवतके घचनानुसार 
सरेर, सवे-शास्ता, परात्पर, प, परमतस्य, पराशक्ति 
आदि नामसे प्रख्यात एवं पूनित हैं । योगिर्योकी इटिसे 
तया भगयानकी गीता सचनानुसार ररः सर्वमूतार्ना 
दरेदोऽ्सुनसिएति-( गीता १८ । ६१ )-समीके 
हृदयर्मे निवास करते हैं । क्षण्णयजुर्मेंदीयोपनिपद्‌ 
बपुर्षेद्दोपनिपद्‌ मन्त्र-जिन्हे पण्डिततण मन्यर-पुणाक्जलिमे 
उच्चारण करते हैं-इसरें प्रमाण हैं-पश्चकोद्रामतीकाशं ` 
खस्पन्माकाशसनिभम्‌ । स सस्य शीफराभिश्ष इदय 


व्ययस्थिता । मोलतोयवमन्यस्था विधु 
भास्परण । नोवारशफयचन्यी पीता भाखस्यनूपमा! 
तस्याः शिक्षाया मध्ये परमातमा व्ययस्यितः। ठ्‌ 
प्रझ ख शियः साक्षात्‌ स दरिः सोड तरः स्पा! 
“/भादिके मतानुसार हृदयाकाशान्तत सूम 
परमात्मा रहते हैं। मगवान्‌ सर्बगुणसम्पन्न तया निरि 
निराकार भी शाहमें वर्णित है । दि वाव ब्रह्मणो झो 
भूते चामूतं च ।' ( यण्ड ) अतः सभी भगवा 
यिन्तन-मनन सभदरा 'करना चाहिये । ऐसा कलमे है 
संसार्‍-वन्धनसे छुटकारा मिळता है | असः भावत्तप्ा 
यथार्थ प्रचार-प्रसार पृ्रपिक्षया अधिक आशयं है 
फ्योंकि आज खोग विशेषतया भीतिकत्रादमें पह 


सर दुः हो गये है । भगबान्‌, से सदि 
यतनं मद ।'""""“तस्य मध्ये ढिशिला अणोयोष्यां_ पैर विश्वकी रक्षा करे) पढी हमारा धुमाक्षीए है |. 
:.. भगवत्तत्त-विमर्श 


तस्मे छोग समातीफ-िजातीय-खग्तभेदडरन्य 
अद्दयञ्चानफो ही त यद्धते हैं। निरतिशप गृदत्‌ होनेके 
फारण यद्दी सरव र, सर्येन्किट एवं सबका अम्तरारमा 
होनेसे परमात्मा और सर्पवित्र भजनीय गुणोंसे सम्पन्न 
दनेंके कारण भगयाने फडा जाता है 

'चदूम्सि ` सत्तश्यषिदृस्तस्यं यउ्शाममद्यम्‌। 


"प्रहमत परमास्मेति भगयातितिं ` शाष्यरे ॥ 
(,भीमआ2 १।२।२६ ) 


हि 'शिशुपाल्यघ ये प्रारम्गने उतरे रखपिता मद्दाकत्रि 
माफी उक्ति है--द्वारयामें भगमान्‌ श्रीकृष्णपं समामें 
शवनारदेजी पयार रहें हैं| उत समय पदे यदुर्घशिर्पोक्े 


( घर्मसप्राटू अनम्तभीविभूपित स्वामी भीकरपात्रीबी मइारामड़ा प्रसाद ) 


आकाश एक तेज :पुश्न माघ नीचे अवनी होता इगिंगो वा 
होता है । पुछ और 'संनिधान , होनेपर उस सेन'पुत्रपे 
हस्र-्पादादि शरीरके भययय भी इृिगोचर होने सदै 
हें । उस तेनःपुश्नके अपयत समीप आनेफ धीमान्‌, 
एवं यदुब॑शी पोगोंयो, फ्ता चज्ता ६ किं ये तो देवीं 


नारद ई-- ॥ 
| शयरसियिरामित्यपधारितँ पुरा 
सताः दारीरीणि यिभाषिताएतिम्‌ । 
विमुर्चिभक्तावययं पुमानिति 


प्रमादमुं मारद , इत्ययोधि सः ४० 
( धिद्वगाणप १।३} 


"र्क पू दीप मिविलामीप्या्मितातारम्‌ऽ सतोमरि सामीप्यादिभाकााम् पुमान्‌) अतिनेस्वण गाएर 


इति अ्ोपिः ( वन्दमरेयः) ˆ 


(ख) सोफ यदये सुष्मम्‌ । इरिस्तु . रगु. यद प्य इनि शाइम्‌ ( मत्तिनाप ) 
(ग) भन्न निपातेनारिदिते कर्मेति म रर्मिभक्तिः। (मामन) 


# भगयस्‍्तस्थ-यिमर्श % ९ 


इसी प्रकार तसे अति दूर अधिकारी साधवो 
सक्म पल चिन्मात्र अक्षका ही मोष होता है | कुछ 
और सामीप्य होनेपर फतिफ्य गुण-विशिष्ट परमात्माका 
डर तथा अन्यन्त सामीप्य होनेपर अनन्त कल्याणगुणाण 
को वरिहिठ मगबरान्फे खपे उसी तथ्यका उपलम्म द्वोता 
ले ह । धेदिकोषी टिम वेदोंका महान तासपये परमं 
ही है और पही सत्र प्रकारसे सर्वोक्कष्ट है । 


ठ श्र या घृहि-वृद्धौ (धातुपाठ २८। ५७ माधवी या 
हा चातुषति ६ | ०७) धातुसे उणादि मनिन्‌ प्रत्य द्ोकर 
क्र मह बाम्द निष्पन्न होता ४ । इसका अर्थ ह--- बहता 
| ( घडा ) । इसके समबवान (समीप) में कोई संकोचक 
८8 पेदे नहीं फा गया ४ तथा संक्ोचका पे घरण मी 
द्व उपस्थित नहीं है, अत; उसका अर्थ होगा--निरतिशय 
है एत, फल्पनातीत बृहत्‌ । जो पार्य देशपरिष्छिन्न, 
छ काखपरिष्ट्िन और सस्तुपरिष्छि्न होगा, यदद परिब्छिन 
॥ दोनेक कारण क्षुद्र दी होगा, निरतिशय बृहत नही | यदि 
` यह क्षुद्र जब द्रव्य होगा तो यादि होनेसे अल्प भी 
होगा और अल्प होनेसे मथ होगा | अतः अनन्त खप्रकाश 
परमानन्द तर्ब ही निरतिशय शृत होनेके कारण 
८ iy 
५३ श रान्दका वाध्याय या तात्पय हो सकता है और बही 
[| यद प है। एक पायपर्मे यों vs जासकला है कि 
ब अतिशयताकी कल्पना करते-यरत जहाँ वाचस्पति एवं 
' प्रजापतिकी मति भी बिरत हो जाय, अर्यात्‌ मिससे आगे 
5 कमी भी कोई कल्पना दी न यर सके, उसी अनन्त अखण्ड 
खप्रफाशखरूप शुद-धुद्ध-मुफ़-परमानन्द्धन भगवानको 
बेदान्तीलोग प्रस्त कहरे हैं। इसीका विचार 'भथातो 
प्रझशिषासा'(॥२ १। १। १)आदि वैमासिक-सूरओोद्रारा किया 
गया है । तप्यमान मी इसी घद्धा गया दै। इसका ही उक्षण 
उपर किया गया ऐई--“तश्वं यञ्छानमद्वयमइस तलका 
१ दी माम प्रस, परमारमा अथवा भगवान्‌ ६ | ये शम्द एक 


ही फ्दार्थके वाचक हैं, मिन्र-मिन्न फाथोकि नहँ । क्योंकि 
इन समीका एक ही लक्षण ऐे--'यउश्षानमद्वयम' । 

लक्षणके भेदसे दी लक्ष्यमें भेद होता है, नामभेदसे 
नहीं | जैसे घटका लक्षण सम्युम्ीवादिम, पृथुबुध्नोदर्ल 
आदि किपा गया है । यह लक्षण घट, कलश, कुम्भ 
समीका है । अतः घट, कूद, कुम्म आदि शब्द एक 
ही फार्यके वाचक हैं । हाँ, ब्यत्रस्थाको घुद्रधारुद 
करनेके छिये कई प्रकारके ब्रह शाज्रेमि याये गये 
हैं । यवा (१ ) कारयत ( २ ) कारणत्रप्न (३) 
कार्यकारणातीत प्र । कार्यप्र और कारणब्रक्षप्े 
लेकर उपखाडी यल्पना कड़ी आ ससी है, 
कायकारणातीत अक्षको लेकर नही । 

प्रायः यह मी यहां जाता है कि निर्गुण ब्रह्म 
भगषानका धाम है । यधपि घाम दाब्द ऐसे स्थरॉर्मे 
खरूपमूत आत्मज्योतिका ही बोघक है, यया-- 
“स्पधामनि धक्लाणि रंस्यते सम” (भोमद्भागमत २।४। १४) 
अपने खरूपभूत तेजमें बिसे ब्रह बद्धा जाता दै, उस अपने 
घाममे रमण करनेवाले मगबानूको हमारा प्रणाम है ।' 
“परं प्रह्म परं धाम पवित्र परमं भवान्‌? (गीता १०।१२) 
मगवन्‌ ! आप फमारमा हैं | आप परम प्रकाश, ' फम 
ज्योति और परम पवित्र हैं। किंतु वुछ दूसरे छोगोकी 
यह अटल धारणा है फि भाम शम्दका अर्थ निषासस्थान 
ही दोता दै, अतः षे खेग अन्यक्तकुप फारण-द्फो 
ही बेदान्तत्रेप मान बैठते हैं | फायकारणातीत तत्वतक 
उनकी दश्कि जानेका प्रस्न ही नहीं उय्ता | तथापि 
इस इटिसे भी ग्रक्षकों यदि घाम मान लें तो सिंद्वान्तमें 
कोह वाधा नहीं भाती । यह भेद वेदात्तियोंको भी इए 
ही ६ कि स्थूछ वापेम्रझक ऊपर सूक्ष्म कायत और 
उके ऊपर फारण-्रह्म ( अस्यत ) और उसके ऊपर 
भी = चना भगान्‌ ६ | येशम्द एक भो यार्येकारणातीत इ सित हक उ _ हर स्पित है |+ 


० एसी प्रकार परअझ, अपरम, धाश्यतत्रद्य, दम्बर एकातरअधादि ग्रे अनेक मेरों टरो भी बरिमामु म्यक्तिको 


र समझना चादिये । सभीको आन डर “कार्य गरारगातीत प्रहता रो 


घाष्दे अघि निष्णातः परे बझ्ागिगष्छति ७, भियते 


प्रास फरनेमे पूर्ण कृसकस्पता होनी ध्ये गी पेदिसस्थे ** 
दृदपम्न्यिदिछयन्मे सरसंशयाः | 


पीयन्ये घास बमागि छ पयानमनीस्सरे ॥ (प्िपु+ ४। १७ मेत्रा० ६। २२) भीमद्धा« ३।२ २१) 
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कस्तु ! यह अन्तिम तत्व दी अद्वितीय अनन्तञुदवोध- 
रूप है | इसपर ही विये समख चराचर प्रपञ्च है । यदि 
सवादिछान होनेके कारण इसे सर्वधाम सर्वनिषासस्पान 
भी घरें तो कोई दानि नहीं । इसी भाषका स्पशीकरण 
श्रीमद्वागवतक इस स्थेयं किया गया है--- 
धानमेके पराधीनैरिग्धरियग्ह्ा निर्गुणम्‌ । 


अपभास्पधरुपेण स्रान्त्या दाष्वादिघर्मिणा॥ 
(१।१२।२८) 


अर्षात्‌--'अद्र्तीय एक निध्परोत्र ही माई 
अविया प्रश्युपस्पाप्ति चहिमु इचियों तथा मने ! 
आदिकि द्वारा यितिष शब्द, रूप, रस, गखारि सा 
धर्मे--अपश्चके रूपमे मातित एवं अनुभूत, दो रह 
यह आत्ति यदि सापनेसि दूर हो जाय तो पुनः हि 
अङ्गयसस्व ही सर्वत्र प्रतिमातित एवं उप्रन्ष होता है 


—— DE 


भगवान्‌ श्रीक्कष्णद्वारा उपदिष्ट भगवत्तत्त 


( झगहुरु इकराचार्य हमिएनाहुधेत्रख काञ्चीकामकोटिपीटाधीश्वर श्रीमसस्मएं परिवामर्ाजायंवर्य 
आनन्तभ्रीविभूपिठ स्वामी भीजयेख सरस्वतीबी महाशबा प्रसाद ) १ 


मारतमें श्रीमद्रगबद्गीताके अतिरिक्त अन्य भी ऐक 
गीताएँ हैं, जैले---समगीता, गणेशगीता, देवीगीता, सूर्य- 
गीता, अमधूतगीता) अणवफ्रगीता, शिबगीता, ठत्तरगीता, 
बोष्यगीता, उद्धवगीता, भारि | परु मात्र गीता शप्दसे 
सदला दृष्णप्रोक्त मगवद्रीताका दी बोध छोता है ) इसमें 
भगवान्‌ कृष्णने अर्जुनको उपदेश दिया है अपथा अशुन- 
को निमित बनायर सत्रके कस्याणके छिये उपदेश दिया 
है ) नपापि इसमें कृष्ण उवाच' न होकर 'श्रीमगवानुषाच' 
ही आया दे--"छप्णस्त॒ भगवान्‌ स्वयम्‌ )' 
सामाम्पतया उपदेश दो प्रकारके होते हैं। सांसारिक 
मीतियोंका उपदेश और आप्पामिक तत्तका उपदेश । 
छैक्षिफ यत्याणार्ष आचार-पिचार-म्पत्रहारादिका उपदेश 
नीतिका उपदेश है | पुर्ति उपासनासे इए देमताओंकी 
उपासंना-यद्तिें अध्याम्सत्वफी नो शिक्षा दी जाती 
ऐ्‌-यह भक्ति उपदेश---तलोपदेशफी शमि है । 
तस्देमिं सुटि-संहार एपं संसार इन सब्य विधार करणे 
सगर, अमर परमास्म-तक्तवा/ सिंतण मुफ़्य अध्यात्म- 
दजोपदेश ६ । 
उपदेश एकान्तर्मे, छान्त स्पाममें करना 
> यह प्रायः विधान है । परंतु गौताका पदेश कोटि-कोटि 


मनुप्योकि मध्य, अशान्त धातावरणमें हुआ है | प्र 
उपदेशके समय थकाके उच्च स्पानमें बैठने और शेत 
नीचे स्पनमें बैठकर पुननेकी पद्दति है पर गति 
धोटनेषाते श्रीकृष्ण परमात्मा सारपीके रुपें मीवे। 
हैं और छुननेवाले अर्जुन रयमें ऊपर बैठकर धुने 
यद भी भगबद्गीवाफे उपदेशफी एक वियिप्रता है 
प्रायः उपदेश एक दी विषपपर, एक ही छत्र हो 
९ । विसु मगषद्रीतार्मे कर्म-मक्ति, हाम-्यान, सेग्पा 
विविध योग, भगवानके सर्यम्यापक विश्वसूप आदि छ 
विपर्योपर प्राप्त हैं | मोजन, दान, त्याग आदिके शिति 
सेदो भी तचा संग्यासके खरकूपफर मी पिष 
किया गया है। 
साधारण पाठमात से मगष्टीयाकी सारी विशेषता है 
महीं होती । गीठाफा मुझ्य थ्य्प दै-जानप्रानि, पपा-- 
महि इमेन सदरा पपिप्रमिद्द पियते। 
हस्स्वयं योगसंसिदः कालेनात्मनि यिन्दृति ॥ 
यही मगाटीठाक मुकय पूर्व सोही लि 
है । योगारिके दाण अएमशनर्तिम परदामाके इए 
दोकेए मोद दूरफर दुण्ल दूर वरमा ही गी 
मुझ्य शाप दै । 
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॥ , युद्ध स्थरे भाकर अर्जुन अफ्ने चारों ओर अपने 
+ भाई): घन्ु) गुरु, दादाजी और अन्य सम्बन्धर्योको 
॥ पेखकर उनके प्रति परेमसे भर जासे हैं। प्रेमसे मोइ झे 
| पा और विचार आया कि छड़ाई करनेंसे उनके थे 
सभी सम्बन्धी मर जायेंगे, इससे उन्हें बड़ा दुःख होता 
१ है । सतः प्रेमसे मोह-अहान कौर उससे दुःख जाया। 
} अघुनने कहा--दुम छडाई न करेंगे ।? इस अध्यायको 
'अजुन-निरादयोएए कदा गया है | विवादका अर्य दै--- 
दुःख । जगद्गुरु भादिशंकराचार्यजीने मगवद्जीताके 
गम्भीर दिव्य भाष्यकी रचनावर तत्त्वमिन्नासु मुमुक्षरभका 
बड़ा उपकार फिया है। परंतु प्रपम अप्यायकी ब्याख्या 
उन्होंने नहीं लिखी । 'स्पष्टम--स्पशेडर्थ” ऐसा 
| लिखकर छोड़ दिया । दू+खमय संसारफी ब्याख्या 
| 'फरनेकी आवश्यकता उचित नहीं समझी । दूसरे 
| अभ्यायमे ११वें शथेकसे श्रीकृष्णमगषानका उपदेश तपा 
| उनका भाष्य प्रारम्म द्ोता है--- 
`  अशोध्यानस्यशोचस्त् परशावादांब्ध भापसे। 
' ", गराठासूसगतासब् नानुशोचम्ति पण्डिताः॥ 
|. शुन ] सुम षिदानोंकी तरह घाते करते दो, पर 
' जो छेग शोक करनेयोग्य नहीं हैं, ठमपर दुःज करके 
` सुम ऐसे हो। जिन क्घुो, चाचा, मामा तया अम्य 
` सम्बन्धियेंके ऊपर प्रेम करते शे, उनके दो रूप हैं। 
` एक शरीररूप और दूसरा आध्माका रूप । आत्मरूपमें 
विचार करनेसे पुमो दुःख कमी किसी प्रकारसे न 
दोगा । अतः मुम्हें. शोकाकुछ द्ोनेफी आवश्यकता 
नहीं । देइरूपमें देखनेसे देह-दुःख आ जायेगा । परंतु 
देदु निथित नहीं । इसञ्यि इसपर मी दुःख करनेकी 
जरूरत नही, इनपर दुःख मत फरो--*मझोच्यानन्य- 
शोचस्स्य १! इस प्रकार कुनको हान, मक्ति, योग, 
कमका उपदेश दिया । अन्तर्मे श्रीमगवान्‌ पद्धते ऐँ--- 


सर्वधमोन्‌ परिस्यञ्य मामैके पारणे धजा 
मर्द घ्या सर्वपापेग्पो मोझयिप्यामि र झुयः पुर 


जे 


अपने ख-धर्म-कर्म एकमात्र मगवानक्े समर्पण करो । 
उससे जो फ प्राप्त हो उस सबको मी मगवानके चरणोपर 
समर्पण करो । “मा शुचः तुम शोक मत करो । इन 
उप्क्रमोफ्संहारके दोर्नो शर्छोको देखनेसे शोक़्मोह-चिन्ता- 
बग्रत्याग दी गीताका तात्पर्य दीखता दै । अर्डुनने मी अन्तम 
समाधात रूपें उत्तर दिया--"नणे मोहः।' मेरा मोद- 
अहान नउ दो गया | निस छक्ष्यके छिये में आपकी शरण 
आया पा, उसका ज्ञान हो गया। मोह दो जानेसे युद्ध न 
फरनेको कहा पा, पर अब मोहद दूर दो गया | आप 
जो आहा देंगे, धी करूँगा। स्पष्ट है कि गीतामें प्रारम्भ, 
मध्य तपा अंतर्मे देखनेसे दुःख दूर करनेक्र ठपाय-क्ान 
ही प्रधान दै । जैसे भ्ुनको पढके मोहके कारण दुःख 
हुआ । दुःख दूर होनेका उपदेश सुनकर उनका 
दुःख दूर हुआ और फिर उन्दोते उचित कार्य किया,। 
इस ज्जानप्रधान गीतामें उपदेश है । प्रत्येक आयु, 
योग्यता, चुळ, जनुमव, मनके अधिकारके अनुकूछ कई 
प्रफाके उपदेश हैं। गीतामें पद्धा है--“स्ये स्ये 
कर्मण्यभिरतः संसिद्धि रभते नरः! निका जो भी 
धरम, कर्म निहित ईँ, उसे ही ठीक रूपसे फरनेसे 
मगवानका प्रसाद मिळेगा । मगवत-साक्षास्फारका यद्दी 
मुख्य प्रारम्मिक साधन हैँ । इसळ्यि यह उपदेश 
घ्यक्तिगतरूपसे तख-उपदेशरूपर्मे द्वोनेपर भी साधन- 
रूपमें है । गीताका उपदेश मगयानूने संसारके सभी 
डोगोंके ख्यि दिया है । इसीळ्यि कृष्ण मगतरातूको 
आदूगुरु कक्षा गया है-~“छष्णं चन्दे सगडुख्म! । 

इस ठपदेशर्मे एक और विशेष घात है किं इसे 
पदनेसे बड़ा पुण्य मिळता दै । सैसे रामचरितमानसके 
पारायणसे पुण्प मिछ्ता है, उसी प्रकार गीता 
पढ़नेसे मी पुण्य मिलेगा । मानस-पारायणद्ारा राम- 
मक्ति ग्रासकर हमारा जीवन धम्य होता है! इसी 
प्रकार भगम्द्गीताके येसळ पाठ फरनेमाम्रसे मी छाम 
है, पर पढ़कर उसके अनुसार जापरण करनेसे 
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भावट्टीताके उपेशसे मगरका दी साक्षास्कार 
हो जाता ह| कुछ छिटफुट लोकको छोड़कर भगतरद्वीनाक 
करल ११ये अष्यायमें ही मगवानकी स्तुति दै । शेते 
आावानूने जनताको उपदेश दिया हैं। उसके पाटन 
करनेसे, उसके अनुसार आचरण करनेसे भगयट्रीताके 
उपदेशका पूर्ण फट हमारे जीत्रनमें आ सकते हैं और 
शेष गीता भगवानकै स्तोग्रर्ूपर्मे है । मगबक्गीता भगशानूने 
हमारे लिय फटी ६। उसके पढ्नेसे भी पुण्य प्राप्त 
होता है, पर पसर उसके अनुसार आनाण भी 
करना चाहिये । इसी दृष्टि और भावनासे आदिगुरु 
शंफाचार्यजीने कहा है. -'भगयदूगीता किखिद्धीसा' 
इसको थोड़ा पढ्नेसे मी अपार पुण्य और पढ्नैक बाद 
इसके अनुसार आचार-विचार करनेसे मों मिलेगा | 
सगधान्‌ कृष्णने अजुनसे पद्धा-- * 
मम्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां भ्मस्कुछ।' 
मामेसरैप्पसि युफ्सयैधमारमार्न मत्परायणः ॥ ` 


न * (९१४ ) 
“अर्जुन | मेरे मन छगाओ, मक्ति करो) पूजा घरो। 
बम-से-कम नमस्कार फरो---ऐसा यरनेसे मी मेरा स्थान 
पा सकते दो, इसमें संदेद नहीं |! भगवानके उपर 
विसास रखनेसे, पूजा-पाठ बरनेसे पुण्य अबस््य मिलेगा । 
जवळ वाई यार ग्रोठनेसे छाम नहीं मिळता | येषछ 
(ऐसा उरण परनेसे कि 'नमस्फार मरना (नमस्कार 
ना ६? विक रम म घोगा । नमस्कार परनेसे शाम 
मिलेगा । एसी फारण भगपट्रीता एफ आषरणीप परत्य 
है | हम छोगाँको चाहिय विः सप अष्टी प्रफार 
अधप्यपन वर सदनुसार आवरण भी येत : 
भर्जुन अन्तर्मे उत्तर देन है-- करिष्ये यचनं शय । 
हमगेगांवो भी चादिय कि गीता-उपदेशमे जो भगवान्‌ 
यदते हैं, उसीफे अनुसार आचरण यङ्ग । स्री 
'बइसचर्नोको जीवनमें उतारे तो माग जीवन सुभगा 
(समे संदैद नती । एसी भाउनासे गीतापर उपदेश 
दिया दै | मावान्‌ कृष्ण पते ई 
i 


# भगयत्तत्ययिष्ठानं सुक्तसङ्गस्य.तायसे ४ 


थत्करोपि ' यद्‌इनासि 'यज्जुहोपि दृदासि यद 

यस्तपस्यमि : कौन्तेय तत्कुरुष्ष. मद॒पंधम। 

+ जो घुछ भी आप खायें, जो कुछ मी सस्य, 
क्रेन “आदि यरे, बह सद गेरे ही निमित फर । देर १ 
हम करें मगयानके ही निमित्त परे | हरे समे उसे 
ही प्यान करें । ऐसा करनेसे उनका आशीर्याद हु: 

होगा--- है 

'खघम्रपि चायेक्ष्य न विकम्पितुमहमि। 
` “घम निधनं धेयः परधर्मो भयापह॥ 

“स्यकर्मणा तमम्पच्य सिद्धि विग्वृति' मानवः 

, 'स्ये स्ये फर्मण्यमिरसः संसिद्धि लभते भागो 

'खकर्मनिस्सः सिद्धि यया यिन्दति भपङृण y 

„ जगहुए , आदि शंक्रराघायजीत अपने ` भाग्ये ह 
प्रकारका माब प्रकट किया है--अत्येषा प्यक्तिको समो 
अनुसार ही फां करना चाहिये) पिता-माता, गुर दग 
शिप्य-सप्रफो अपने-अपने भर्म पाठन परना धारे | 
ऐसा करनेसे ही प्रत्येकको अपने कर्मसे शान्ति मिशी, 
देसा,न करनेसे माम्यताएँ ' भङ्ग होंगी और अणति 
आयेगी । स्वपर्म-यासनसे ही हर एकको झालि मि 
सकती दै । स्यपर्मसाठनसे वितनु होती है । निर" 
शदिसे योगशुदि और पिर शन-खिदि दोनी £। कमे 
मन पतित होता ६+ योगसे मित्त एकाप्र होता ६ और 
अन्तरं पद्यशानयी प्रामि होती £ । मछिसे भागः 
ज्ञान होता है और अम्तमें हानी मक्त अप्रपोे पर 
चप्रताट। इसलिये ऋण ६---'्मता मां त्यतो एत्पा 
चिजले संदनस्तरम.+" आपने करवा पात उदित 
मपरे यरनेफर भक्ति होती है) मक्तिस आन डोला ६ 
और पात "भयदा जीएमुक्ति, सायुस्य प 


| बस्य परमारगटयन t 


, मनुषो, सादिय-शि शलस्य उदय, आने 
तयदासे.-. निस छोएर भगवानका माण को. 
जनै इशदेयता, मयान, रामवरण मन्न को, 


' # अगपसत्तृका स्वरूप ऋ \३ 


जायाठ करे । उसीके साथ-साथ अपने सका धर्मपाख्न घारनेकी उचित परिखिति दोती है । ऐसा 
[छन भी करे । मगवानक्की पूजा तया भजन करनेके करनेसे प्रत्येक व्यक्तिको पूर्ण शान्ति तया उपरिनिर्टिट 


गक्साथ अपने निमित-यर्तत्योका .पाउन करनेसे ही 


गति अवश्य मिलेगी | 


— ~ 


भगवत्तत्तका स्वरूप 
( उर्ष्वम्नाय भीकाशीसुमै रुपीठाघीश्वर जगद्ु रे शंकराधार्य अनन्तभी विभूषित स्वामी 
भी्करानन्द सरम्पतीबी महाराजा आशीर्वाद ) 


/ यह नाम-्रूपामफ समस्त विश्व काय है । इस 
प्रका कोई उत्पादक-कर्ता भी होगा । किसी मी उत्तम 
भवनको देखकर उसके निर्माताको प्रभ्यश्च न देखकर 
मी अन्नुमान-प्रमाणके द्वारा उसके रयिताका 
निश्चय द्वोता है। इस अनुमानसे तथा 'अन्माचस्य 
पसः इत्यादि सूत्र एवं “यतो चा इमानि भूतानि 
बायम्से' शुसियोके द्वारा इस बिचित्र-अग्नुत जगतका 
रचपिता परमात्मा ही सिद्ध होता है | दार्शनिक 
पद्वतिके अनुसार कोई भी कार्य ज्ञानवान्‌, इष्छामान्‌, 
क्रियावान्‌ कत्तकि बिना नहीं होता । छोकमें घटरूपी 
परया कर्ता शानमान्‌, इष्छावान्‌, ्ियामान्‌ घुस्मकार 
देखा जाता है | इसी प्रकार अलिछ उ्लाण्दका कर्सा 
या निर्माता झानबान्‌, इष्टान्‌, क्रियाघान्‌ सचिदानन्द्‌- 
राशि भगवान्‌ है। चे दी सत्र, सर्वशक्तिमान्‌, कुमक 
मन्या फर्सु समर्थ ईश्वर, भगवान्‌, परमात्मा आदि 
शाग्दाभिटम्य हैं । शार्खोमि मावान्‌-दाम्द-वाप्यका छक्गण 
| एस प्रकार अङ्कित ६--- 
उत्पि च विनाशं च भूतानामागथि गतिम्‌ । 
॒ चेत्ति विधामयिचां ध स याच्यो भगयानिति ॥ 
; अर्यात्‌ भूर्तोकी ( चराचरात्मफ प्राणियों ) उत्पतति, 
विनाश, वि्ा-अग्रिषा, गमनागगनको जो जानता ई. 
बद्दी भगवान्‌ ४ | बढ एक दै, सर्वव्यापक, सर्वास्मक 
' एवं सर्वशक्तिमान्‌ ६ | संसारका कोई भी देश शासन 
| या शासकले बिना नहीं देखा जाता | कोई भी राज्य 


ब्यत्रस्था या नियम ( कानून )के बिना नहीं 'चछ 
सकता । नियम या कानून ब्यवस्थाफ्क-शासकके बिना 
नहीं चळ सकता | इम देखते हैं कि इस जगतकी 
स्यवस्था भी नियमानुसार ही चल्ती है। रात्रिके अनन्तर 
दिवस, दिनके पश्चात्‌ रात्रि, प्रीष्मके अनन्सर वर्षा, वर्पे 
अनन्तर शरद्‌ आदि ऋतुओंक़ा परिवर्तन मी नियमबद्ध 
दी होता है । इसी प्रकार कृष्ण प्के घाद शुक्र पक्ष 
एवं झु पश्षके अनन्तर कृष्ण पक्ष, अमावस्याके पश्चात्‌ 
पूर्णिमा, पूर्णिमाके अनन्तर अमावस्या । सूपेग्रहण 
अमावस्याको और चन्द्रम्रदण पूर्णिमाको ही छगता है । तारे 
आकाशर्मे टिमटिमाते हैं, पृष्धीपर उनका फ्तन नहीं होता । 
मानप्र-से-मानव द्वी उत्पन्न होता है, स्याघ्रादि नहीं। 
सिंहसे सिंहकी ही उत्पत्ति होती है, श्वगालकी नहीं । 
जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु मी निश्चित है-- 
'मरणाग्ते च जीवितम! | इस प्रकार इस त्रिभित्र 
विश्वकी (संसारचक्रकी) सुम्परस्याका संचालक ज्ञानवान्‌, 
इष्टायान्‌, क्रियावान्‌ ह्वी मगयान्‌ है, जगदीश है, मिश्व- 
नियन्ता परमेश्वर है, भगवत्तत्त दै | 
भगवानूके विभिन्न स्वरूप 

अत्रिकारी-भेद्रसे उपासनाकी दृदताके छिपे मगत्रान्‌ 
या भगयततस्यको हम चार खग्ूपेमिं विमत कर समले 
हैं । निर्ुण-निराकार--सविदानन्टखस्प्प, सगुण-निराकार, 
सगुण-साकार, सगुगसाकार छीलापिष्रद्वावनार | मापा- 
यलाइइान्य खम्रकाश अदत अभेध परमश्खसप 


२४ 


प्रयम है । वढी ब्रह्म जीवोके अदृषटानुसार भोग- 
सम्पादनार्प, मोक्ष-प्रदाना, संसार-निर्माणार्यं अपनी 
अधटितिषटमाफ्टीयसी मापा-शक्तिके द्वारा सगुण-निराक्ार, 
कारण बरह्म या ईश्वर-नामसे भमिहित होता है। भधिर 


्र्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति एवं संदारादि कार्य इसी - 


दितीय खरूपसे सम्पादित होते हैं। प्रमाण्डान्तगंत सूक्ष्म 
प्रपञ्च या देयादि छोकोंकी मर्पादाफो अन्यवस्पासे बचाकर 
छुन्पवस्पित रघनेवाणा सगुण-साकार चतुर्मुनादि खरूप 
मावानक्ा तृतीय खरूप है। मरत्यसेकमें अघर्मको 
दाकर घमेन्पस्पापनार्प सगुण-साफार छीछापिग्रद 
राम-कृष्णादिखरूप मगत्रान्‌के चतुर्य खरूप हैं । इस 


गोपाल्मन्त्रोपदिष्ट भगवचत्त & 
( झेशक---सनस्तभीपिभूषित गहरु भीनिम्पाकाचार्य पौठादीबर भी गभी) औरापातवेभ्ररशरणदेबाजायंत्री मार), 


सथिदानन्वूरूपाय... एृष्णायाफ्लिएकर्मणे । 
ममो चेदान्तयेद्याय गुस्थे ग्रुझिसाक्षिणे॥ 


पक ( गोपास्थ्या ० उप» १) 
दीय गोपासपूर्तापनी ठपनिपत्‌ पाँच 
अप्पायमि निवद है | इसकी पञ्चपदी हझरिपाके अन्तर्गत 
भएदशाक्षर श्रीगोपाष्मन्त्र उपदिष्ट है । यहाँ मगषत्तर्यका 
पिल्तृतरुपसे प्रतिपादन हुआ है | थ्रीगोपास्मस्प्राज 
पँच पर्दो एवं अएादशाक्षर्रोके रूपमें साक्षाद्‌ मगयत्तत्तत 
( शीरष्ण )का ही खरूप है । पाँच पद होनेफे फारण 
ही से 'पं्चपदी मद्मतिधा' कद्धा गया दै । इसके 
आराधन ( सेवन )से अर्यात्‌ जफ्अनुष्ठानादिफे 
परनेसे भगपतल ( श्रीकृष्ण )वी समुप्ठम्त्रि होती 
है | पद पिग्य ग्रीसनफादि मुतियोके प्रन और 
जगपिता धीजप्ाके उत्तरसप्पम बड़े सुम्दर दंगमे 
वर्तित दुआ है । 
शीसनवरदि मुनिजनोंने सुटिफता श्रीबदेसे प्रशन 
पिया---जम्मत्‌ ! पाम { सर्गो ) देप फन 
दै! मृष्णु पिस तप्यसे मयभीत दे ? शीर विसी 


# भगदतत्वचिहश्ान सुक्तसङ्गस्य आयते अ २३ ‘~ 


प्रकार इमारी संस्कृतिमें मगवान्‌के धार सहप + 
जाते हैं । यदपि भगतर्षत्व असीम एषं अनने 
तयापि अचिन्त्य अप्नमेय निर्गुण-निराकम पए 
विमि खरूपेकि आधारफ उपासकोंकी उस 
घ्वताके, ठिये उपर्युक्त सरूपोंकी कल्पना शाम 
है---'एक सद्‌ विमा बहुधा वदन्ति’ ( पमेदरकोत 
खिन्मयस्पाद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिक।' 
उपासकानां कार्यार्थे ह्मणो सूपकुस्यना । 
( रामपूर्वतावित्युरतित-ो 
इस प्रकार मगरको हम भार खपेमे पिज 
करते हैं | उपासक समस्पनुसार किसी रपी दम 
दनाफर अपने छक्यतक पहुँच सकते हैं । 


सतासे यइ सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित है | (7 
स्वावर-बह्मम समस्त ( चराचर ) विश्का प्रेरक झै 
है! | "कर परमो देवः) बुन्तो शृत्युर्विमेति। क्त 
पिशानेनाखिछै यिशानं भाति, केले रित 
संसरतीति ७ इसपर श्रीब्देषने कदा--शा१ 
मक्तजनोके पाफ्ह्रण करनेवाले वर्म्म 
समर्प, सनियम्ता, सर्पान्तर्पामी) सर्षेश्र शीश ई 
सर्योसकष्ट देवता हैं। इमफे मामस्मरणणे ही समे 
पाप मष्ट हो आते है'--«तदु होयाथ प्राद्यण“तःप्शे 
दे परमं दैयतम्‌+ णोयिम्दाम्यु्युर्षमितरि गोपीजन 
चत्छभशानेन शम्शन भयति, स्पाहयेद संसरतीति ।' 
यक्ष यत्र स्थितो पापि रुष्य कृष्णति बीर्तताद ।_ 
सर्वपापपिशुदात्मा स थाति परमां भतिम्‌ ॥ | 
र (पप्पु) 

गोपासके प्रवमा गो" शाम्दक अनेक अप ई. 
जिनमें गौ, भूमि, पूर्वरी विरे और पद्धिर्पो--दै 
मुकय हैं] {न सबसे अर्दी म्मे शिक्रमात होरा 
दमला भरागरकग प्रतिपाठत दामे सेधा कै 
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#' योपाठमन््रोपद्ि सगवस्तत्व # 


शष्‌ 


गोविन्द मामसे प्रसिद्ध हैं इस प्रसङ्घमे--भ्य आदित्ये 
॥तिएन्‌ यः प्रथिष्यां तिष्ठम्‌' | (मुद्ददा० ठप ) 
“यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते+खिल्म!, 'घामाविद्य 
पत भूतानि। पेदश्य सधैँरहमेव घेचः ( गीता ) 


भादि वचन प्रमाण हैं । इद्धयागके अवसरपर 
हके साय खर्गसे आयी दुई कामघेनुने मी मगवानूसे 
-्रापना करते इए कहा या-- 


क्ष्ण फ़ष्ण महायोगिन्‌ विइघात्मन्‌ घिश्यसम्भव । 
१ भधता छोकनाधेम सनाया घयमथ्युत ॥ 
रये म! परमक देचं स्यं न इन्द्रो जगस्पते। 
एयाय भष गोफिसदेवानां ये च साधयः॥ 
| एम्एरं भस्त्याभिषेक्यामो प्रह्मणा नोदिता षयम्‌। 
अयतीर्णा सि विषयारमन्‌ भूमेभीरापनुक्चये ॥ 
( भीमद्भा० १० । २७। १९-२१ ) 
|| 'भीकृष्ण | जाप महायोगेश्रर हैं | आप खयं विच 
| भीर बिके पम कारण तपा अच्युत हैं । समख 
ह भराघाके खामी ! आपको इम सपने रक्षकके पमे 
छै आपकर शान सनाप दो गयी हैं। आप अगते 
| सामी हैं, हमारे मी परमारा्य हैं । ग्रमो ! इन्द्र 
४ देवताओकि राचा हैं सो मले ही दुआ करें, पर हमारे 
6 {न्द्र सो आप ही हैं--भतएष आप ही गो-त्रासण, 
;/ देवता और सम्तजनोंकी रक्षा-देतु हमारे इद्ध बन 
।/ जाइये । म गाये अझानीकी प्रेरणासे आपके अपना 
तौ इन्द्र मानकर आपका अमिपेक करेंगी । विश्वारमन्‌ ! 
ह आपने भूभार हरण करनेके छिये ही अबतार धारण 
विया ४ ॥ आम्त्मे सुरमीके दुग्घशरा श्रीकृष्णका 
त, भमिपेफ हुआ और--/गयानां इन्द्रः गोबिन्द” गार्योके 
र इन्द्र ( खामी-प्रतिपालक ) होनेसे श्रीकृण्णका माम 
i ोविन्द! पा | आन मी गिरिराज श्रीगोवर्धनवी 
परिक्मामे वह स्पान--अरईौ द्रीकृस्णाका अमिपेक हुआ 
) या, धोमिशदषुण्ड'फे नामसे प्रसिद्ध है । गोविन्द मामसे 
मृत्यु भी मपभीत रहता है--- 


NL et ॥ क ८ 


घस्य प्रझ थ क्षत्रं च समे भवत ओदना । , 
सुर्युर्यस्पोपसेचनं क इत्था घेव यत्र सः ` 
( कठोपनिषद्‌ १! २। २५ ) 


मङ्गयादाति यातोऽयं सर्यस्तपति मद्भयात्‌ । 


वर्षतीन्द्रो दृहत्यगिनर्सृत्यु्धरति मङ्गया््‌ ॥ 
( भीमद्भा० १ । २६ । ४२ ) 
तेपामहं समुदझर्ता सत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि मचिरात पार्थ मध्याथेशितचेतसाम्‌ # 
(गीता १२। ७) 


“जिस पके छिये ब्राह्मण, क्षत्रिय मानो दोनों 
ही ओदन ( भात )के समान हैं और मृत्यु भातके ऊपर 
दी जानेवाछी कड़ी या धृतघाराकै समान है, उस 
ह्रक्षपत्रि महिमा जाननेमें कौन समर्थ है ! मगवान्‌ 
कपिलदेव माता देषटूतिसे कद्ग रै हैं --मेरे मयसे दी 
वायु छता है, सूर्य तपते हैं, इन्द्र वर्षा करते हैं, शगनि 
प्रज्वछित होती है और मुत्यु समी सेकमें व्रिषरण करता 
है |! मगवान्‌ अजुनसे कद्॒ते हैँ--“एकमात्र सुशमे दी 
चिच छ्यानेयाले उन म्तोका मृत्युरूप संसार-सागरसे 
में शीघ्र ही उद्धार करता हूँ ।! इसमें उपनिपदू, भागवत 
और भगयदूमुख वाक्य प्रमाण है । इसी प्रकार इस 
पञ्चपदी ब्रह्मा ( श्रीगोपाठमन्त्र )का तीसरा और चौपा 
फ्द 'गोपीजञनयक्लभ' और पाँचौ “सादा? ये सम भी 
शम्द बाध्म्यरूपमें भगवते प्रतीक ही हैं | इनफी 
आराघनाका फछ बर्णन करते हुए बताया है-- 
भ्यो ध्यायति, रसयति, भजति सोप्मृतो भषति 
सोऽमृतो भयति ॥' ( गो० ठा १।६) 

“नो उक्त मन्त्रके प्रतिपाथ मगवत्तप्य ( श्रीकृष्ण )का 
प्यान, जप, मजन तथा--पूजन क्षादि करता है, बह 
अमृतल अर्यात्‌ मगयद्भावापसिरूय मुक्तिको प्रात करता 
है ए ्रीगोपाळसापिनी पूर्वार्दि अध्याय २के मन्त्र इमे 
तो स्पष्टरूपसे यता दिया गया है कि उक्त मन््रानके 
पाचों फ्दोमिं मगयत्तत्य चिस प्रकार विमान ऐै-- 


# भगयत्तस्ययिशानं भुरसरङ्गस्य शायते # 
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१६ 
चायुर्ययैक्षो सुवनं प्रविष्ट 
अन्ये अन्ये पञ्चरुपो , मूस । 
रुष्णस्तयैकोऽपि जगद्धितार्थं 


पाम्देनासौ पञ्चपदो विभाति ॥ 


'निस प्रकार ढोकर्मे सर्षप्यापक एक ही वायु प्रति 
शरीरेमि पाँच ( प्राण, अपान, स्यान, उदान और 
समान ) रूपोंमें विमक्त हो गया हैं, टीक उसी प्रकार 
बह एक ही मग ( पजाम श्रीकृष्ण ) भी छोक- 
हितार् इस गोपाणमन्त्रके पचो पदमे घुशोमित हो 
रहा ६ । शरीगोपालजापिनी उपनिपते कद्धा गया है 
गाफ़ों यशी सँग; रप्ण ईश्प एकोऽपि सन्‌ यष्टुधा 
थो विभाति । सं पीठस्थं सेऽनुय्ञम्ति धीरास्तेषां 
सिद्विः शाइवती नेतरेषाम्‌? ( ३। १ ) 


एक ( अद्वितीय--समानातिशय्हून्य ) थ्रीजृष्ण 
जिनके क्रप्रादि सघ देव अधीन हैं, ऐसे समङ्ग स- 
म्यापक सर्र श्रीकृष्ण ही सर्वाराप्य हैँ । ये एफ होते 
हुए भी अनेक रुपेमि प्रकाशित हैं । योग-यीठपर 
विराजमान उन थ्रीकृष्णफा जो मजन परते हैं, उनको 
वास्तपिक सुम्य-कान्तियी प्राति होती है। श्रैगोपालमन्त्र- 
के पॉर्चो फोदारा भगयत्सफा गैशिप्यप ग्रनाते हुए 
ग्रज्ञाजीनी सनफारिकोसे प्रा - 

व्यम्ध पूर्वपदाद्‌ भूमिष्ठितीयातसजलोद्धयः 
दतीदात्तेशः उदूमूर्व घतुयोद्‌. गग्धयाहमः 
पञ्चमादम्यरोत्पसिस्तमेयेक समम्पसेन्‌ ।' 

पमावस्खराप उक्त श्रीगोपाल्मन्त्रफे पाचों पदों 
प्रथम पदसे भूमि, दूसरेसे जम, तीसरेंसे सेज, घनुयसे 
गन्धवान ( बापु) और पीययेसे आकाशवी उत्पति 
दा, अतः इस मन्त्र अधिष्ठात्‌ देत धृश्चिकर्ता ण्यसात्र 
मयान, शीष्यी आराधना ही अपस्य है) 
अन्मे अप्राजी मशराज अपना अनुभर घनलाने हैं--- 
दी भी उन एफ अदितीप पबदमस्रानिन, संदिदा- 
४. नद सिए, गोविंद शगृन्दामनधामयी दिम्य भरा 


सुशोमित कब्पइश्क्रे नीचे' सिंदासताझद म 
श्रीकृष्णदी निरन्तर मरुदूगर्णोसहित : महान लिए 
उन्हें प्रसन्न करता हैँ---लमेक गोविन्द समिदास 
विग्रहं पञ्चपदं घुन्दावनसुरमूरुदवलासीन पर 
समम्द्रणोऽहं परमया स्तुत्या स्तोपयामि । 
स्तुति इस प्रकार है--- 
झेँ नमो पिश्यरूपाय विद्यस्पिस्पस्तदेतरे 
विद्येश्थराय विश्वाय गोयिन्द्राय ममो लमा 


नमो विद्यानरुपाय ˆ 'परमानम्दरुपिः। 
रुष्णाय गोपिनाथाय गोविन्दाय , मों मम 
लमः कमलनेत्राय नमः कर्मेलमालिने। 
नमः कमलनाभाय ' कमलापतये ' नम 
चेणुवादूनगीलाय , गोपालापादिमति 

कालिम्दीफूललोछाय - छोषफुष्हरुपारिपे ३, 
पह्छघीयदनाम्भोजमालिमे : मूृस्यशालिने। 


नमा प्रणणपालाय, थीफप्णाय नमो ,ममः॥ 
( गोपा» ताप? पूर्वा १ । (२) 
अथ दैर्ष स्तुतिभिराराधयामि तथा पूर्प पह० 
जपन्तः थीश्प्ण घ्यायस्तः संपति धरिष्योत 
होयास दवैरण्यः ॥ १७ ॥ ४2 
इस प्रफार उपयुक्त ग्पारद यास्योदारा मरम्‌ 
श्रीकम्णफी अफनेद्वारा फी जानेपाटी हनुति वी 
करते हुए शीडमाजीने सनफाररिकोसि” यहा“ 
भी यह आराधना यगा हूँ. सुम भी इस पसी 
जप परते एए भगवान श्रीकृष्णयय्र नित्य प्यान बगे 
तो मंखति ( संसार )मे पार हो जाओगे। श्वैषर- 
मुदर्शनायतार आपामार्य मगहुर मगपान्‌ शीमिम्पमणा- 
मुनीद्ने भी निर्मित भेदागन्दरम्सेफीते, सये 
ब्योड्ा-/भ्पायिम एष्य फललेसर्ण हन्मः - गा 
“हरम देपी सेकलेटशयमदामा ददर अन अंग 
मार दवायदायी अनिता बदना मी £> 
“नाम्यागमिः भष्टापदाथिन्दात्‌ 
पीएडगपदारयिखित, अतिरिए और उ मा! 
गति--जाध्रप नही दीप्सता र 


# भगवत्य क्या है ? # 


आपने एक 'मन्रर्स्यपोडशीः नामक ग्रन्पक्षी भी 
समना की ची | इसमें १६ एलोकोंद्ारा इसी मगवत्तस्यखरूप 
फञ्रपदी धीगोपार-सन्रकी मद्दिमाका दिम्द्दन कराया 
है । इसी मन्त्ररहस्फोइशी मन्यपर श्रीनिम्वार्कसे १४वीं 
पीठिकामें विराजमान आचार्यप्रवर शुन्दर मश्नचायेजी 
महाराजने ओमस्तरार्थरहस्यः नामक संस्कृत टीका 
छिद्दी । मगवान्‌ श्रीनिम्बार्माचायेजीके ही ३०थी 
प्रीठिकार्मे आचार्यपासीन दिग्विजणी श्रीकेशवकाश्मीर 
भाचार्यजी महाराजने खनिर्मित करमदीपिशा- 


१७ 


नामक प्रन्यमें मी मगवखपरक इस श्रीगोपालमन्त्र- 
राजका विशद्‌ रूपमें वर्णन किया है.। इसकी मद्दिमाका 
दिम्दशन कराते दए बताया गया है-- 


अआएवशाक्षरो मन्त्रो व्यापको त्येकपावनः । 
शप्तकोटिमहामन्तरशोसरो चेयशोखरः है 
( सम्मोइनदन्त्र ) 


भगवत्तत्त्व अनन्त है । अनन्तयत्रि मद्दिमा मी अनन्त 
ही है, अतः मानवकी बाणी अथया लेखनीद्वारा उसका 
भी जितना बर्णन .क्षया जाय, सब कम ही है। 


कछु ई 


भगवत्तत्त क्या है ! 
( रेशफ-अनन्तभी जगद्गुरु रामातुबाचायं स्वामी भ्रीधरचार्यभी माराय ) 


संक्षिप्त परिचय 
बिद्ानोने अग्मतक्त, परमारमतस्व एये मायत्तस्र-इन 
तीनों अभिन्न माना है । आगम प्रन्यर्मि अग्रस्थमेदसे 
उसके दो रूप माने गये हैं--निर्विशेधतर्य और 
सबिशेषतल । ऐसे तो घह तस्य एकरस होनेसे सव 
अवस्माओसे अतीत है तो भी अपनी शक्तिर्योका निमेप- 
उस्मेप करना उसका खपम्मू खभाव है; भयौत्‌ 
शक्तिमानमें सोना-जागना आदि उसकी शक्तिका सनातन 
खमाष दै । निर्विशेप अझ निर्गुण निराकार है। जब पढ्‌ 
शक्ति विद्युयके समान उसमें उद्बुद् हो जाती है, सय 
' बद्दी निर्यिशेष त्व, सगुण मगयत्तत्य कलाने ल्याता 
दे । बिस-मित मग ( शक्ति )के प्रबुद्ध होनेपर तल 
' भगवान्‌ यद्धछाता ६, उसके कान, बन, ऐस, यीय, 
| शक्ति और तेन--ये छः अंश ( पर्य ) हैं। इन 
। छ; अंझोफा समष्टि मग दै । इनसे युक्त होनेसे ही 
£ प्रमरमाका नाम मगवान्‌ है । इसका विस्छेषण 
“ मिण्युपुएण इस प्रकार फर र्दा है 

झानशकिंयलैश्यर्यवीयरोजांस्यदोपतः । 

} भगवम्छव्द्वाच्यानि यिना देयैशुणादिधिः। 
(६।५।७९) 


भ्‌० त० अच २-- 


उपनिषदोंमें 'मगबान्‌? शस्दके अक्षर, ईर, 

अन्तर्यामी, सत्प, वैश्वानर, अब्यय आदि नाम मिलते हैं । 
भगवानूका रूप 

अब यहाँ -मगबतलके खरूपका कुछ घणन प्रस्तुत 
हे। समस्त विश्वके कार्य ऐसे नियमोसे संचालित हैं, 
जिनमें कदाचित्‌ किसी प्रकारका भी अन्तर न्दी 
पता | उदाहरणाथ जो प्रद चलते हैं, मे नियमयद्ध 
होकर चज्ने ही रहते हैं और जो ग्रह निस नियमसे 
अचळ हैं, वे सदा-सदा अचल हौँ रहते हैं | घे नियम 
मङ्ग नहीं करसे । माताके गर्भम प्रत्येक जीवके अङ्ग-- 
हाय, पोष, औँख, नाक, कान इत्यादि नियमानुसार 
सदा यनते रषते हैं । पानी सदा नीचेकी ओर और 
अम्निकी अ्याछा उपरकी ओर चल्ती है । ये 
नियम सदा अचळ, अमिट, समत्र व्यापक एक ही 
रूपको धारण करते हुए संसारको चजाते रहे है । 
इन नियमोंकी अचूक और निरन्तर इबतासे इनका 
सपक्वरूप प्रकट द्वोता दे | इन नियर्मोकी सम्पता ही 
ईधर ( भगवान्‌ )क साक्ष्य प्रकट करता छै । ये विश्व- 
व्यापक नियम सत्रप्यापी सयसरय ईश्वरतत् (भगयर्तत््त 
को प्रकट दर रदे हैं । 


८ 
दु i, 


र 


१८ # भगवत्तत्यविज्ञानं मुझसमझस्य आयते # 


न अल म शित डील सत त न 


सत्तन्तफ़ी व्याख्या 


भग्त्रत्तष्य और ससस्य दोनों अभिन्न ही हैं | सदी 
म्याझ्या इस प्रकार है । जो प्रत्येक यस्लुका घास्विक 
तस्त दै, सही सत्तत्व 6 | इस सनातन सन्‍यके अनन्ता- 
नन्त उदाहरण हैं । यह स्य फ्रयेक सस्तुर्मे बैठा हुआ 
उसे बस्तुका नियमन करता ६--'भन्तः सन्‌ यमयति 
इसि अन्तर्यामी " इस निर्वचनसे उस सत्तापक्ष नाम 
अन्तर्यामी हो ग्या । इस सत्यको इम ईशर, बैशानर, 
अन्तर्यामी एवं अव्यय आदि नार्मोसे अमिहित करते हैं। 
यह अक्षरमूप सम्पारमा सत्ता, शक्ति और अर्यक्रे 
रूपमे तीन प्रभारसे जगतर्मे व्याप्त होता है | इनमें 
शक्ति ही एक मुख्य ध्म है । ये शक्तियाँ अनन्त हैं । 
इन (अनन्त) शक्तियाँक परस्पर सम्मिधणको 
सत्ता नाम दिया गया है । इन्हीं सत्तारूपी अनन्त 
शक्तिपोंफे धनमेंसे पिसनी ही शक्तिपेकि उद्दाप और 
आवापसे जो भिन्न-मित्र एक यस्नु उपन्न होती है, 
उसीको आश्रय, आघार, अर्थ या द्रब्य यद्धे हैं । 
अर्थरूपसे मृष्ड्ित एवं फरियारूपसे जाप्रत्‌ ये दोनों 
शक्तियों उस सत्तासे सम्बद्ध ही हैं । 

वश्वानर 

मगवत्तस्म, ईश्वरतरस एयं सत्तर्पके समान नेदान्तोक 
पौश्वानरः आदि अनेफ तस्य भी आग्माके घाचक हें । 
ग्रेद्ोर्म येद्रानस्फो #्रापकी आमा माना गया हवै । 
बेशलके सूप्र "वैश्वानरः साधारणराम्दूयिहोषास्‌' 
( १।२।२४ भे बदाण्डामागप गेानरफा 
बर्णन हँ | तप आाढण'के आधारसे वैश्वानर 
दान्द्यर यद तियघन पारित होता ह 'चिभ्यो 
चित्यानरेम्यो जातो 5 गरिदै? यानरः' कर्षात्‌ दीन ये शनरों- 
मे उपम चौया अग्नि धैश्वानए यहटना दै । नेमे 


तीन विश माने गये हैं | पृ्णी, असरत एप फुयेफ । 


इन तीनोंके संचालक इन सीनोमें एयक यृपक हेन 
नर (नेता) हैं | अग्नि, बायु ण्यं सूय--ये हतां 
ही एक शब्दम वेश्रानर कहे जाते हुँ ।,उ् एफ ह 
बैञ्चानरके छोक-भेदसे ये वैदिक नाम हैं। पुर 
बिराटफो विष्णु, हिरण्यगर्भो ब्रह्मा, एवं सर्यो किए ] 
बहा गया है । स्तुतः थे पृ्रकू-पृपफ न होत्र पर 
ही परमातमाके विभिन्न नामख्प हैं| किसी भी लेले 
अनत्रण्टिश्न वैश्वानरफो पुरुप फढते हैँ । प 
बरिराट्फा सखख आग्निदेकतासे ४ । दिण 
सम्बन्ध यायु देखतासे ६, समझशिवयाण समत 
इर देवतासे है। इन तीनेंमिसे बिराट अदा 
संरक्षक, पाछक है | अर्थात्‌ प्रकृति नियाके भनुप्रर 
प्रतिक्षण इस मद्याण्डमें जो कुछ क्षीण होता रहता ६, 
उसकी पूर्ति करता हुआ इस अद्माण्डकी स्विति रोजी” 
स्यां बनाये रखता है । दिरण्यगर्म इस ब्रह्माण्डमे उम 
होने इए भिन्न-भिन्न पदायोको आयश्यषतानुछार उरे 
नीचे सिन्न-मिम्र स्थानपर याँटकर संचाठन परता इश | 
मह्माण्डके खर्वो प्रमदाः सम्पन्न फना है। {छ 
प्रह्माण्डपप्म समम परिरतन इसके अधीन है । तीसग प्रत 
सर्य ६ ।इसे ही अन्तर्यामी भी वने हैं। इरे शा 
प्रह्माण्उयी समन्त नेटाओंकिे पररणग्यम्महाप्राण ( फो 
फर उायान अय्या संचालन होता रना है। 
यरे मी क्रिया बिना पानके प्रशत मदीं होती। 
पिय्याक्त्र उदम स्थान ज्ञान ही है | जिस प्रकार हमारे 
ज्ञानका संचाठन हमारे परा आगारे, अधीन है, उठी 
प्रकार मभाएडर्मे होमेपाठी समस्त सेटारै सरण 
( परमामा ) अधीन हैं | बडी शनन मरत 
प्रसण्डपी आएमा £, मिस्र दूमय नाम अनार्षाती 
६ । उपलिपदेवि उसके ही मैघाना, अक्षा, सय, म, 
बुँदा, शिय, प्रत) म्णवान्‌ आदि सामालर है {नमे 
प्रात ( ओम्‌ ) भी उमस प्रवन और मुख्य राम है । 


— Sat न 


झै 


# भगवत्तत्य और भगवपामाचुजाचार्य # 


१९, 


भगवत्तत्त और भगवद्गामानुजाचार्य 


( छेखक--अनन्ठभी विभूषित अयोष्या-कोसलेशसदन-पीठाघीश्वर भीमस्मगदूगुरु रामानुनाचार्य॑ येदान्समातंप्ड 
यतीन्र भीरामनारायणाचार्य मिदण्डी स्वामीसी मद्धराज ) 


वेदवेद्य पर नारायणको ही मग्वदूरामानुजाचायने 
वेद और पुराणोंके ब्रचर्नोके आधारपर मगवत्त् 
बताया है । इसका उल्लेख आफ्ने अश्नसृत्रके अपने 
श्रीमाष्यमें प्रायः सर्वत्र किया है । मेदोमिं आधिमौतिक, 
आध्यात्मिक और आघिदैँषिक तस्वोंका विदाद वर्णन 
होनेपर भी ध्येयके रूपमे--'कारणं तु ध्येयम' 
कारणत्यका ही महत्व दिया जाता है। वेदकी ' विभिन्न 
एाखार्ओमें उसका इस प्रकारसे निरूपण है--- 
'सदेय सोम्येदमम्त आसीस्‌' ( छा० उ० ६।२।१) 
“सोम्य ! यह जइ-चेतनाव्मक नगत्‌ सिके आरम्ममें 
सत्‌ ही था ॥ 'प्रक्ष घा इदमेक प॒थाप्न आसीस्‌!--यहद 
पहले अपने अभिन्न निमिचोपादानकारण मश्नरूपमे 
पा, “आत्मा घा इदमेक एवाम भासीय! (ऐ० १। 
१।१)--य समस्त विस्र अपने कारण आम्माके 
। रपे द्वी अस्थित था |! "पको ह यै नारायण आसीत्‌! 
| ( महोपनिपदू ) “मप्रञ्यमें एक नारायण ही थे ॥ 
ध्यतो या इमानि भूतामि जायन्ते, येन ज्ञातानि 
जीवन्ति) यष्मयन्त्यभिसंयिशन्ति तड्विसिशासस्व तद्‌- 
प्रम! ( तै» उ*) 'जिससे ये घेतनाचेतनवग उत्पन दोर 
बीत्रित रवते, प्रख्यकाठमे जिसर्मे ठीन दो और जिससे 
मोक्ष प्राप्त फिसा करते हैं यही अक्ष है। उसकी 
उपासना करो! । इन वाक्यम निर्दिट सत्‌, बरह्म, आरमा 
ये फर ग्रस, प्रकृति और जीमके लिये हुए हैं। यहाँ 
'छाग--पशु-अधिकरणन्यायसे सदज़क्ष आस्माको विशेष 
कारण नारापणमे पयंबसान मानना चाहिये। 


नारायण दान्द भगवान्‌ यिष्णुके लिये ही रूढ है ॥ 
आाचामेने ्रहमूत्रके 'मथातो घ्रझजिरासा' इस सूत्र के 
॥ शिम फफ अप भगयान्‌ विष्णु विसा दै-- 
फाहाराष्तेन घ स्मभायतो निरस्तनिश्िसदोपो 
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नवधिक्रातिशयासंश्येयकल्याणगुणगणः पुदपोः्यमो ऽ" 
भिधीयते ।? समी जग्इ खरूप और गुर्णोसे बृहत्वगुणका 
योग होनेके ही कारण पुरुमोत्तम मगान्‌के लिये ब्रह्म 
शब्दका प्रयोग होता है। जिसमें सीमातीत और 
उत्तराबधिरद्दित समी प्रकारसे बृहत्थ पाया जाय, 
पही अक्षशन्दका बाध्य है । काचायने फिर 
भगबत्‌-शन्दका निदर्शन किसा है--“मतो प्रह्मशम्द- 
मुक्यबृत्तत तस्माद्‌म्यत्र सघूगुणलेशा- 
दौपचारिकः भमेक्चार्थकल्पनायोगात्‌। भगयच्छम्दत्‌, 
अर्थात्‌ मुह ( मृदि )--इड़ौ घाप्तुसे निष्पन्न तया “शुदति 
एंहदयसि तस्मादुच्यते परं ध्रह्म' {स निएक्तिसे सर्वत्र 
ब्याप्त तत्का वाचक प्रप्त “पद?की पुरुणोत्तममें दी रूढता 
मानी गयी है, अतः ये ही ब्रझशम्दके मुख्य बाष्प हैं । 
भगबत्‌-शम्दका इछान्त देकर आचार्पने निम्नलिखित 
प्रमार्णोके वछ्पर यद सिंद्र किया है---अक्षशनद भौर 
मगवत्‌-शाम्द दोनों मगत्रान्‌ बिण्णुमे योगरूढ हैं--- 
सतत्र पूज्यपदार्थाक्तिपरिभाषाखमम्यितः । 
शष्दोऽयं नोपचारेण खम्यत्र शयूपचारतः ॥ 
( विष्णुपुराण ६ । ५ | ७७ ) 
पह परमात्मा विष्णु प्राकृत दोपसि रहित एवं 
क्ञान-दाक्ति-बऊ-ऐश्वय-चीय और तेज-इन पढेश्ययोसि सदा 
एवं स्रिमना परिपूर्ण हैं | घे ही पूज्य भगषस-दाम्दवाप्प 
हैं। पङ्कन शब्द जैसे कममें योगर है, पैसे ही मगवत- 
शब्द भी मुझ््यतया परमात्मार्मे ही योगरूद्ध है। भगवान्‌ 
यसिष्ठ, भगवान्‌ बाल्मीकि आदिमे जो इसका प्रयोग होता 
है, उसे औपचारिक ( गौण ) समझना चाहिये | म्पि 
सादरायणने मी ग्रश्पः्याप्प विष्णुको हो माना ह 
चदे भूरिभयोगाश गुणयोगाद्य शार्फ्रिणि। 


शसिन्नेय ध्रह्मद्म्दो सुस्यद्तो मदामुने ४ 
गरडयुरामु 


0 


२० * भगयघ्षत्यपिज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते = 


'मामुने ! शाईपाणि विष्णुके लिये ्रम्रदाम्दका 
बेद्मै अधिक प्रयोग होने तपा मृहस्वगुणका योग होनेफे 
य्रण भी प्र्हान्द उन्ही ( विष्णु ) का मुख्य वाचक 
४ ।' इक्षसत्रके जिप्लासाविकरणस्य स्मृतिपुराणघटटक- 
संदर्भमें वसि और पुलस्यक्े अमोध बरदानसे विष्णु- 
पुराणकी रचना एवं देवताके पारमार्थिक तत्लझ्ञाता महर्षि 
पराशरके उन अचर्नोक्रों आचाययने उद्धृत पिया ६, 
जिनमें अद्मतत्त्य-विष्णुतत्त एवं भगच्फी एकसाके 
साथ “भगत्रत' दम्दकी समशि एवं म्यिकी व्यास्या ई--- 


दुवे महाविमृत्याश्ये परे म्रह्णि दाष्चते। 
मैत्रेय भगयरुछप्दः सर्यकारणकारणे ॥ 
पेश्यर्यस्थ समप्रस्य धर्मम्य यासः भ्रियः। 
्रामयेराग्ययोषचैय पण्णा भग इतीरणा ॥ 
खसम्ति वन्न भूतानि मूतात्मन्यखिलात्मनि । 
स ख मूसेप्यदोयेषु वक्ारार्थस्सस्तोऽम्ययः ॥ 
्रामश्वक्तिरलेद्यर्ययीर्य तेजास्यशेवतः ! 
भाषण्छष्द्याऽ्यानि यिना देसैगुणादिभि। ॥ 
( फिश्युपुगण ६ । ५ । ७२, ७४-५ ७९ ) 
प्रश्नेप ! 'मगयत पर्‌ शम्द सभी कारण प्रम 
पाण, सीना-त्रिभूमि एमे त्रिपाडविभूतिके नियन्ता होनेके 


कारण इस उभयषिभूतिसे परे मडात्रिमूतिअदयप 

प्राकसबिक्राररहित, फरझ्षनारायणके लिये यहा रह 

है । इस 'भगवत्‌' शम्दके एक एफ अश्मा भय ४ 

प्रकार समझना चाहिये---भकर उपरिनिर्दिए पमा 

प्रधके जिये समस्त । पारय मस्नुको सणस 

सम्पन्न थरनेवाला होनेसे संभर्ता तपा समत्त कार्प 

अपने संक्स्पक्प शक्तिसे भरण (परोप ) कहे 

कारण भर्ता इन दो अर्यॉफो कड़ा | गये रे: 

गमयिता और सष्टा-तीन अर्ग घडे गदे | भग निः 
दस, यर्म, यश, श्री, श्ञान और बेराग्य--इन छ; गे, 
का साचफ दै । यकारार्य जडो सभी अइनघेतन भूक 
निषास करता है और जो सभी मूर्तोके अंदर मन्तारी 
आरमाके झपमें निरन्तर आसीन हैं | उसकी मिह 
स्मे संकल्पाधीन होनेसे षेद निर्विकार है । रो 
वकाऱका अर्थ है। सम्पूर्ण भगवान, श्दर अर्प-* 

0 ७. र x 

सम्पूर्ण शान, शक्ति, भछ, ऐरयय) भर्म और सेज मम 
सर्वदा मने रहते हैं बढी मफ़ातशब्य-ग्राष है । उ 
मुर्णोगे युक्त एन देयगु्णोसै रहित भागान ।. 
सारांश पह फि भग्यान्‌ शम्द सुस्यतया फ५ 
आसुदेव ( नारायण ) का ही बालक हे और असर 
इसका प्रयोग गौण दी है । 


- oo 

७. शिवं br १ 

'शान्तं शिवं अद्वेतम्‌ 
ह परमारमन्‌ ! मानपन्जीवनफी समस्त प्रार्घयाभ्सैकै भीतर एक ही अव्यत गरभीरतम प्रार्थना 
( भाफाना ) दै उसे हम भपनी पुझिसे रुपए जामे पा म जाते) उसे हम मुँहमे दोर्छै अपया म बोलें, हमार 
श्रममे भी। दमारे युःतमे भी। हमारी भस्वरास्मासे यह प्राधना ( भाक्यहा ) सदा-स्परा मुम्दारे अमित 
मार्ग स्नोजती रहती दै । पह प्रार्थना पढी दै फि. दम अपने समस्त पानके शारा शासतो जान भरे 
अपले समस्त कमोके डागा दिपक दर्शन बर सक, शपने समास प्रेमकै दारा अङ्धैतको यास कर हर । 
कालके छाभकी भाशाफों इम मुमसे मिपेदूत परमेका साहस सर्दी कर सफले) रितु दमारी ' आशाका यही 


हि कि. समस्त विघ्न पिसेएविदतिके मभ्पमे भी इस ार्धमास हस समस्त दानिके साथ सरपहपसे 
हुम्दार समीप उपस्थित कर सर्के | हमारी समस्त अम्य दासनामोंरे ब्यय करई द भन्तर्याविन्‌ ? शेयर 


पसी आर्पेनाको स्वीकार बरो फि इम कभी ज-कभर आने, कमेमे छीर भरमम पह उपलत्ति कर ससे हि, 


शर्म शिर्ष "दो! 
तुम्ही "पाले शिर्ष भपैतम' दो है ०2 RS कन 
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न हर 
है 
है पु 
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पनि he 


| 


# श्वर-सस्त्र अथवा भगवसस्घकी माम्यता ऋ 


२१ 


ईश्वर-तत्त अथवा भगवत्तत्तक्ी मान्यता 


( अद्सीन परमभद्धेय भ्रीमयदयालबी गोयम्दकाफे अमृत बचन ) 


$श्रक विषय मुद्विकी पर्दैचके वाहरका है। ईश्वरके 
तको न जानकर ईश्वरको माननेवाले बद्धते हैं कि 
ईश्वर सर्वत्र, सर्वशक्तिमान्‌, म्यायकारी, कर्मफलदाता, 
सत्य-विज्ञान-आनन्दघन दै, पर ईश्वरके निर्माण किये 


! हुए निंपर्मोका पाख्न नहीं करते | इसीका फछ हैं कि 


| 


आज संसारमे ईश्वरके अस्तिस्थमें संदेह किया जाता है । 
रो सर्वया न माननेवालोंकी अपेक्षा बचनमात्रसे 


` ईश्लके माननेषार्सोको उत्तम समझसे हुए भी कहना 


पड़ता है कि बैसे अश्रद्वालु मनुष्य ही अनीश्वरबादके 
प्रघारमें एक प्रधान कारण इुए हैं । जो घास्तषमें 
बैधरको समकर ईश्वरको मानते हैं, उन्दीका मानना 
सराहनीय है; क्योंकि जो ईशरके सक्को जान जाला 
दे, उसके आचरण एरमेश्वरकी मर्यादाके प्रतिकूल नहीं 
होते, प्रध्युत ठसीके आचरण प्रमाणमूत और आदरणीय 
होते हैं । गीतामें भगवान्‌ कहते हैं कि - 

श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुप 
भी उसीके अनुसार वर्तते हैं, बह्‌ पुरु जो कुछ प्रमाण 
कन्‌ देना है, खोग भी ठसीफा अनुसरण दरसे हैं 
(३।२१) ? ऐसे पुरुष ही ईश्चरवादके सच्चे 
प्रसारक हैं । | 

१--(क)-जिर जिना ही कारण सत्रपर दपा 
करता है, प्रध्युफ्कारके बिना म्याप करता है और सबको 
समान समप्फ्रर सपसे प्रेम करता है । इसठिये उसको 
मानना सम्प है और क्तम्यन्पालन करना ही 
मनुष्यत्व दे । 

(ल) ईश्वको विना माने उसके तस्वयी सेम 
नही हो सरी और उसफी खोज हुए बिना उसके 
तथका शान नहीं हो सकता तया ईद्र-हामके डिना 
कल्याण होना सम्भत् नही । 


( ग ) शिरको माननेसे उसकी ग्रामिक छिये उसके 
गुण, प्रेम, प्रमावको जाननेकी खोज होती है और 
उसके नामका जप, सरूपका प्यान, गुर्णोके अवण 
मननकी चेष्टा होती है, जिससे मनुष्यके पार्पो, अत्रगुर्णो 
एवं दुःखका नाश होकर ठसे परमानम्दकी प्रामि 
हो जाती है। 

(घ) अष्ठी तरहसे समझकर ईश्वरको माननेसे 
मनुष्यके द्वारा किसी प्रकारका दुराचार नहीं हो सकता | 
जिन पुरुपेमि दुराचार देखनेमें आते हैं, वे घास्तवर्मे 
ईश्वरको नहीं मानते, झूठे ईश्वरवादी बने हुए हैं । 

(८ ) सभ्ते हृदयसे ईश्वरको माननेत्राछोकी सदासे 
जय होती आयी दै । धुअ-्रहादादि-जेसे अनेक अन्त 
उदाहरण शार्क्ोमे मरे हैं। पतमानमें भी सभ्चे दृदयसे 
ईरको मानकर ठसकी शरण हेलेत्राछोकी प्रप्पक्ष 
उन्नति देखी नाती है । 

( च ) सम्पूर्ण चति, स्मृति आदि शार्खोकी सार्थकता 
मी इश्वरके माननेसे ही सिद होती है; स्पोंकि सम्पूर्ण 
शास्रोका प्येय ईश्वरके प्रतिपादनम ही है । 

चेदे रामायणे चेय पुराणे भारते था । 
भदौ मध्ये तथा चास्ते हरिः सवैत्र गीयते ॥ 
(भीएरिषंछ ) 

इसी प्रकार ईश्वरको माननेसे अनन्त साभ और न 
माननेसे अनन्त हानियाँ हैं | 

२--(क ) क्मेकि अनुसार फर सुगतानेबाते 
सवेन्यापी परमारमाकी सत्ता माननेसे मनुष्पमें सष्दुद्खता 
मदती हैं| उष्छुश्ठछ मनुप्यमें झूट, कपट, चोरी, जारी, 
हिंसा उत्पादि पाप-्पमाँफी एवं काम, कोत, स्प्रे. मोह, 
अहंकार एयादि अवगुर्णोकी बृदि होकर उसका फान 
हो जाता हैं, जिसके परिणाममे बह और अधिफ दुक््पी 
जम जनाई] 


(ख ) ईश्वरम न माननेसे ईश्वरके तत्यज्ञानकी 


खोज नहीं हो सवत्री और तस्यप्तानक्ी खोजके दिना 
आत्माया कल्याण नदी हो सफता । 


(ग ) ईशरपो्रे न माननेसे इतप्रताया दो आ 
जाता है; क्योंकि जो पुरुष से संसारके उत्पन्न तया 
पान करनेवाले सबके सुद्दद्‌ उस परमपिता परमामाफो 
ही नही मानते, ये यदि भपनेको जन्म देनेयाले मात्ता- 
फ्नाप्रे मे माने तो क्या आशर्म है? और जन्मसे 
उपकार घरनेत्रालि माता-पिताको न मानतेयालेफे समान 
दूसरा यौन कतपत दै । 

(घ) ईश्वरकी न माननेसे मनुप्पकी भाप्यामिक 
स्थिति नए हो जाती है और उसमें पश्चपन आ जाता 
है । संसारमै जो लोग ईधरको नदी मानते, गौर करके 
देखनेसे ठनमें यह घात फ्रत्यश्न देखनेमें आती है | 


१--ैखरो अलिल्रमे विचारनेकी बात है कि जो 
परमात्मा खतःप्रमाण है और निस परमएमासे ही सवका 
प्रमाण सिद्ध दोता पै, उसके यिएयर्मे प्रमाण पूछना 
घाटफपन ६--जैसे पिसी मनुप्पका अपने दी सम्पन्धमे 
शह्मा परना फि मैं हू या नहो घ्य है । यदि यसे 
कि मै तो प्रयक्ष हैं, (सर तो ऐसा नहीं है, सो उत्तर 
यद है कि परमारमा उससे भी मदयर है; प्रयक्ष 
हैं । फो पूछे फि हमसे बग्यद परमास्मायी 
फ्रयक्षता कैसे ? तो जो सूरमदशी हैं, मे सूदमपुदिके 
द्वारा फमामाया प्रत्यक्ष साशात्यार यरते हैं । इसपिपर्मे 
चुनि, स्मृति, इतिहा, पराणादि शापन और मामा 
पुपोफि घचन प्रमाण हैँ । निनयो सये साक्षात्‌ वएने- 
फी टा हो, मे मी धुनि, स्मृति तपा महामा पुरुषोंके 
अताये हुए मरके अनुसार रापनोः शिये प्रपन -कानेसे 
फमामाओी फ्रप्त का समले हैं | सम्प 
अधिरारी सिदिमे सुखिप्रमाण भी हैं । कायफी सिद्धिसे 
0” लिधप परनेयों पुकतिप्रमाण यदते हें। सेसपमे 


# भगवशत्ययितानं मुकसहस्य सायते ॐ` 


फ्सिी मी बस्तुकी उत्पत्ति और उसका संचाटन छलि 
कर्ताकै विना नहीं देखा जाता । हीरे म्‌ 
निश्चय होता दे कि पृष्पी, समुद, सू, चन्द्रमा, न, 
अग्नि, वायु, आकाश, दिशा और काठ आदियी रच्दै, 
और नियमानुसार उनका सेचाछन कानेतारी बो गा 
भारी शक्ति है; उसी शक्तिको पमएमा समझना घाईिरे। 
पदि पहो, “देना घर्तोके प्रकृतितें ही अपनेजाप हर 
उत्पन्न दो जाते हैं, इसमें यर्ताकी कोई आयस्ययता मही, 
जैसे बृषसे बीज और बीजसे पृष्ठ अपने-आ रै | 
उतपन्न होते इए देखनेमें आते हैं, सो यह टीक नहीं है । 
क्योकि यह पहुना युफ्तियुछ मही है। प्रथमतो यह इर | 
विचारनी चाहिये कि पहले बीजकी उपतति ह ए 
बृक्षी ! यदि पृश्तफी यदधो तो गृक्ष वि हप 
और बीजकी यही तो मीज कहाँसे आपा [फी 
दोर्नोफी उत्पत्ति एक साय पडो तो गिला छ 
किससे हँ £ कोकि पिना फिसी कारणे फागे 
उत्पत्ति सम्भव मढी | जिससे और बिसरे द्वारा शम | 
वृश्च आदियी उचि इई दै, पढी प्रमाता दै । ऐसे 
नहीँ माननेपर विश्वासयक्षाी पचि नहीं बैठती है । 
दूसरा प्रन होता है फि य प्रती ज है ६ ' 
चेतन १ यदि जइ परो तौ चेगनयी सचाने 
उिना विसी पायक उना और पाठन होना सम्झ 
नही; और परि चेतन ब तो गिर मात बोई थि! 
नहीँ; फर्योसि चेतनददार्कि ही परमात्मा है. जिस, इया 
एस संसरपी उस्पति एई € । काऊ संहारी दाती 
ही नदी, चेतनकी सता पिना इग संगारवा संपादन में 
लिपमानुसार नदी हो साता । गिलो दीर तीरी 
ऐोरे-सैड्रोटे पत्रका भी संचलन होगा नहीं शिरी 
देता । मेमि ही निमे इस संगाफ “लुह 
संपरन होदा दै. उसको परमाम सहना पाहिपे। 
होरे क्रिय हृद पमि परी ही गईन, 


| 


$ 


क ई्यर-तश्य अथघा भगयक्तत्त्वकी मान्यता # 
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सर्वशक्तिमान्‌, सर्वक्ष परमात्माके बिना यथायोग्य सुगताया 
जाना सम्भव नहीं है; यदि बद्धो कि क्मेकि अनुसार 
कर्ता पुरुषको किये हुए क्मॉका फळ अपने-आप मिछ 
जाता है, तो यद्व कद्धना युक्तियुक्त नहीं; क्योंकि 
यमोके जड होनेके कारण उनमें क्रियाओंके अनुसार 
फलविमाग करने शक्ति नहीं हूँ । फिर चेतन जीव 
घुरे कमाँका फर दुःख खयं भोगना चाहता नहीं । 
ऐसी दशार्मे कर्मत्रिपाक-व्य्स्था नहीं बन सकती, अतः 
परमेश्वरद्धार कमेकि अनुरूप उनके कर्ताको नियत 
भोग मोगना पड़ता दै---यह मानना आवश्यक होता 
६ । इसी प्रकार अज्ञानके हारा मोहित होनेके कारण 
जीर्वोको जपने कमेकि अनुसार खतस्त्रतासे एक शरीरसे 
दूसरे शरीरमें आनेकी सामर्प्य शौर ज्ञान भी नहीं है । 
इसके सिया सृषटिके प्रस्येक कार्यमें सर्वत्र प्रयोजन 
देखा जाता है। ऐसी प्रयोचनवती सषिकी रचना किना 
फिसी फम गुद्धिमान्‌ चेतन कर्ताके नही हो सक्सी । 
इससे मी परमेश्यरक्री सत्ताका बोध होता है । 
उपरके विवेचनसे यह यात सिद्ध होती है थि 
परमेश्चरक बिना न तो संसारकी उत्पत्ति सम्मब है, 
न संचालन हो सकता है, न चीवोंकी उनके कमेफलया 
यपापोम्प फ्छ प्रास हो सकता है और न सप्रयोनन- 
सुदि हो सक्ती है | 
उपर्युक्त प्रमाण तो तर्कूछक दिये गये हैं, वास्तवर्मे 
छर 'खतःप्रमाण' सिद्ध हि; क्योंकि सम्पूण प्रमार्णोकी 
सिद्धि ईश्ररके प्रमाणसे द्वी सिद्ध दोती है, इसलिये 
उसमें भन्य प्रमाणोंकी आषश्पफता नहीं । 
ईश्वरके होनेमें शाख भी प्रमाण हैं । सम्पूर्ण शति, 
स्मृति, इतिहास, पुराणका तार्पय भी ईसरके प्रतिपादन- 
में दी है । इसके छिपे जगह-सगह आर्सफ्य प्रमाण देख 
सफले हें । यजुरबेदकी ठपनिपद्‌ इशायास्यके पहले 
मन्त्रमे कदा गया है कि 


भूस जगतमें जो कुछ भी है, बह्‌ सत्र-का-सब 

इंश्वरसे ही ब्याप्त है-- 
पूंशायास्यमिदं सर्व यस्किश्च जगत्यां अगस्‌।' 
उपनिप्दोके सारभूत प्रश्नूक्नों-- 

“सन्माद्यस्य यत, शशाक्ायोनित्यात्‌ !? इस्यादिमे 
स्पष्ट बद्धा है कि "जिससे उत्पति, खिति और पाऊन 
होता है, वदद ईश्वर है । शाख्रका कारण दोनेसे अर्थात्‌ 
जो शाग्रका उत्पादक है सया शाखतद्रारा मिछान ६, 
पद ईशर है ।! , 

गीताम ( १५। १५) मगवान्‌ सयं श्रीमुखसे 
कहते हैँ-- 

कै ही सब प्राणियेकि इदयमें अन्तर्यामिरूपसे स्थित 
हुँ तपा मुझसे ही स्थृति, ज्ञान और अपोददन होता है. . 
और सब बेदोद्वारा में ही जाननेयोग्य हुँ एवं वेदान्तका 
कर्ता और बेर्दोको जाननेषाखा भी मैं ही हुँ । 


बे यह भी कहते हैं कि 'दे अर्जुन ! शरीररूप 
यन्ते आर्द्र इए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्यामी 
परमेश्वर अपनी मायासै उनके केकि अनुसार श्रमाता 
हुआ सबके हृदयमें सित हैं--- 
इश्वरः सर्वभूतामां हद्देशेषजुंन सिप्ठति। 
आमयन्‌ सर्वमूतानि यन्त्रारढानि मायया ॥ 
( गौपा १८। ६१ ) 
उस ईश्वर-सत्तफा खरूप गीताके ( १३। १७) 
निम्नाङ्कित एटोकमें बताते हैं--- 
ज्योतिषामपि सञ्ज्योलिस्तमसः परमुच्यते । 
शानं शेयं सानगर्म्य इदि सर्पस्प यिष्ठितम्‌ ॥ 
अर्पात्‌---थह अद्य अ्योतिर्योषा मी ज्योति एवं 
मायासे परे पढ़ा जाता ६ तथा फमाप्मा योवखरुप 
और जाननेयोग्य दै एमं सरबमानसे प्राप्त होनेषाण और 
सबके हृदयमें स्थित हैं) गीता ( १५। रैज्में ) 
चौर पडती है--- 


शा 
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(ख) ईश्वरको न माननेसे ईश्रके तत्यज्ञानयी 
खोज नहीं दो सकती और तरवद्चानकी खोजके विना 
आत्माय कल्याण नहीं हो सकता | 


(ग ) रको न माननेसे कसप्तताकाय. दोप था 
जाता है; मर्योकि जो पुरुष सब संसारके उत्पन्न तथा 
पाख्न घरनेश्राले सबके सुझ्द उस परमपिता परमारमाको 
ही नहीं मानते, बे यदि भफनेको जन्म देनेवाले माता- 
पिताको न मानें तो क्या आश्चर्य है ! और जन्मसे 
उफ्कार करनेवाले माता-पिताको न माननेवालेके समान 
दूसरा फैन कन्न है । 


(घ ) ईश्वरको न माननेसे मनुप्यकी भाष्यात्मिक 
खिति नष्ट दो जाती है और उसमें पह्मपन आ जाता 
है । संसारमें नो ओग ईश्वरको नहीं मानते, गौर करके 
देखनेसे ठनमें यह मात प्र्यक्ष देखनेमें आती है| 


३---सरके भस्तित्वमें विचारनेकी बात है कि जो 
परमातमा खतःप्रमाण है और निस परमास्मासे ही सत्रका 
प्रमाण सिद्ध होता है, उसके यिययमें प्रमाण पूछना 
यार्न है--जेसे फिसी मलुप्यक्ा अपने ही 'सम्बन्धमे 
शङ्का करना कि भै हुँ या नहीं, व्यर्थ है । यदि करें 
कि में तो फ्रयक्ष हूँ, ईर तो ऐसा नहीं है, तो उत्तर 
यह है कि परमातमा इससे भी बइकर दें, प्रत्यक्ष 
है । को पूछे कि हमसे बढ़कर परमारमाकी 
प्रपक्षाता फैसे ? तो जो सूक्ष्मदर्शी हैं, ये सृक्रमगरुद्िके 
द्वारा परमाम्माया प्रत्यक्ष साक्षात्कार फरते हैं । इस विपयमें 
श्रुति, स्मृति) इतिदास, पुराणादि शात्ष और मदात्मा 
पुरुपोके वचन प्रमाण हैं। मिनफो खयं साक्षात्‌ काने- 
यी इष्छा हो, चे मी श्रुति, स्मृति तपा महात्मा पुरुषोंके 
वताये दुए मार्गकरे अनुसार. साधनफे लिये प्रफन वरनेसे 
प्रमाश्माको फ्रयक्ष वर सकते हैं । परमात्माके 
अस्तिलपी सिद्धिये यु्तिप्रमाण भी हैं। कार्की सिद्धिसे 
^ कारणके निय परनेको युक्तिप्रमाण बढ़ते हैं। संसारमें 


ॐ भगवच्च्चविधाने मुऊसहृस्य जायते # 


किसी भी वस्तुकी उत्पत्ति और उसका संचाछन रिल 
कर्ताके ब्रिना नहीं देखा जाता । इसीपे 
निश्चय होता है कि पृष्वी, समुद्र, सूर्य, चन्द्रमा, नष 
अग्नि, बायु, आकारा, दिशा और काठ आदिफी रन 
और नियमानुसार उनका संघाछ्न घरनेत्राणी को शौ 
भारी शक्ति है; उसी शक्तिको परमारमां समझना घाहिये। 
यदि यद्धो, “रिना कर्ताके प्रकृतिसे पी अपने-आप सा 
उत्फ्न हो नाते हैं, इसमें कर्साकी कोई आवश्यक्षा की. 
जैसे---हुक्षसे यीन और बीजसे शश्च अपने-आप है 
उत्पन्न होते हुए देखनेमें आते हैं, तो यह ठीक नहीं है 
क्योंकि यह वद्धना युक्तियुक्त महीं है । प्रथमतो यह रत 
थिचारनी चाहिये करि फदके वीजकी उपति इप 
पृक्षकी ! यदि वृक्षकी कढो तो दृक्ष कहास आग 
और यीजकी फहो तो बीज कसि भाया ! मी 
दोर्नोकी उत्पत्ति एक साय कदो तो किसके, हए 
किससे हुई £ क्योंकि बिना किसी कारणके करी 
उत्पत्ति सम्भव नही । जिससे और जिसके, द्रा मैः | 
बृ आदियी उत्पचि इई है, पढी प्रमारमा है । ऐसा । 
नहीं माननेपर विश्म्ययस्पाकी विधि नही मैय्सी है | 
दूसरा प्ररन होता है कि यह प्रकृति जड है या 
चेतन | यदि जइ कहो तो चेतनयी सचा-स्रविकै 
विना किसी पदार्थका उत्पन्त और संघाछन होना सम्म 
नहीं; और यदि चेतन कदो तो फिर हमारा कोई निर, 
नहीं; क्योकि वेतन-शक्ति दी परमएमा ह जित दा 
इस संसारफी उरपचि हुई है । केरळ संसारकी उत्पति 
ही नहीं, चेतनकी सत्ता पिना इस संसारका संचालन भी 
निपमानुपार नहीं हो सता | बिना यन्तरीके पिँठी 
छोटे-से-छोटे यन्त्रका भी संचाएन द्वोठा नहीं उिग्बायी 
देता । ऐसे ही जिससे इस संसारका नियमानुसार 
संचालन दोता दै, उसीको परमातमा समझना चादिये । 
जीमोकि किये हुए संसेकि फेका मी सा 


क इंज्धर-तत्त्य अथघा भगयत्तक्तकी मान्यता # 


सर्वशक्तिमान्‌, सरह परमात्माके बिना यथायोम्य मुगताया 
जाना सम्मत नहीं है; यदि कहो कि कर्मेकि अनुसार 
कर्ता पुरुपको क्रिये हुए कमॉका फल अपने-आप मिछ 
जाता है, तो यद्द बद्घना युक्तियुक्त नहीं; क्योंकि 
क्सोंके जड दोनेके कारण उनमें मियाओंके अनुसार 
फछविभाग यरनेकी शक्ति नहीं है। फिर चेतन जी 
बुरे कर्मोका फल दुःख खयं भोगना चाहता नहीं । 
ऐसी दशार्मे कर्मश्रिपाक-ब्यवस्पा नहीं वन सकती, अतः 
परमेश्वरद्वारा कर्मोके अनुरूप उनके कर्ताओंफो नियत 
भोग भोगना पढ़ता है---यह मानना आवस्यक होता 
है । इसी प्रकार कक्ञानके द्वारा मोहित होनेके कारण 
नीको णफ्ने कमेकि अनुसार खतन्त्रतासे एक शरीरसे 
दूसरे शरीरमें आनेकी सामर्थ्य और डान भी नहीं है । 

इसके सिवा सृष्टिके प्रत्येक कार्यमें सत्र प्रयोजन 
देखा जाता है। ऐसी प्रयोजनवती सश्की रचना बिना 
किसी परम घुद्धिमान्‌ चेतन फार्चाके नहीं हो सक्सी। 
इससे भी परमेशरकी सत्ताका योध होता है । 

उपरके विगेचनसे यष्ट यात सिद्ध होती है कि 
परमेश्वरके चिना न तो संसारकी ठरपत्ति सम्भव है, 
न संघार छो सकता है, न जीवॉको उनके फर्मफठका 
यपायोग्य फ प्राप्त हो सकता है और न सप्रयोनन- 
सृष्टि दो सफती है । 

उपयुक्त प्रमाण तो तर्षक्ठक दिये गये हैं, बास्तवमे 
इधर खत:प्रमाण! सिद्ध ६; क्योंकि सम्पूर्ण प्रमार्णोकी 
सिद्धि शसरफे प्रमाणसे दी सिद्ध होती दै, इसडिये 
उसमे अन्य प्रमार्णोफी आवश्यकता नहीं । 

$घरके होनेमें शाख भी प्रमाण हैं । सम्पूर्ण श्रुति, 
स्मृति, इतिहास, पुराणका तात्प भी ईसरके प्रतिपादन- 
भै ही है। इसके जिये जगह-जगह असंख्य प्रमाण देख 
सफते हैं । यजुर्वेदकी उपनिषद्‌ ईशामास्यके पहले 
मम्त्रमे कड़ा गपा है कि--- 
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कस जगतमें जो कुछ भी है, बढ सकका-सव 
घ्रे ही व्याप्त है'-- 

“इंशायास्यमिदर सघ यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ ।' 
उपनिपदोके सारभूत अक्षमतरो--- 

“अन्माद्यस्य यसः, 'शाख्योनित्यात्‌ ।? इत्यादिमें 
स्पष्ट कहा है कि 'जिससे उत्पचि, स्मिति और पाऊन 
होता है, मदद ईशर दै । शाखका कारण होनेसे अर्थात्‌ 
जो शासनका उत्पादक है तया शाखद्वारा मिछान है, 
वह ईश्वर है |” . 

गीतामें ( १५। १५) भगवान्‌ खयं श्रीमुखसे 
बद्धते हैं 

क ही सब प्राणियेकि इदयमें जन्तर्पामिरूपसे स्थित 
हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, शान सौर अपोहन होता है 
और सम वेदोद्वारा मैं ही जाननेयोम्प हूँ एवं वेदान्तका 
कर्ता और वेदोंको जाननेत्राश भी मैं ही हूँ ।! 


बे यह भी कहते हैं कि 'हे अजुन ! शरीररूप 
सन्त्रमे आर्क हुए सम्पूर्ण प्राणिपोको अन्तर्यामी 
परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोके भनुसार भमाता 
हुआ सबक इृदयमें स्थित हैं-- 
ईश्घरः सर्यभूतानां इृष्देघो5जुंन तिष्ठति। 
आमयन्‌ सर्यमूतानि यन्त्रारुडानि मायया ॥ 
(गीता १८ । ६१) 
ठस ईस्रर-तक्तका सरूप गीताफे (१३ । १७) 
निम्नाङ्कित इछोकमें बताते हैं--- 
उ्योतिपामपि तस्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते 
छाने ऐयं पानगम्यं हृदि सर्घस्य यिष्ठितम्‌ ॥ 
अर्यात्‌--्यह ब्रह्म अयोनिर्योका भी ज्योति एयं 
मायासे परे कहा जाता है तथा परमा'्मा बोनेखरूप 
और जाननेयोग्य ४ एयं तपमतानसे प्राप्त दोनेषाडा और 
सबके इदयमें स्थित हुँ? गीता ( १५। १७मे ) 
और कती है-- 


न 
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क भगयत्तस्वविशानं सुकसदस्य जायते क 


उत्तमः पुरुपस्त्यन्यः परमास्मेस्युपाहता। 

यो लोकथरयमाथिदय यिभत्यँव्यय ईश्धरः ॥ 

'उम ( क्षर, अक्षर ) दोर्नोसे उत्तम पुरुप सो अन्य 
ही है कि जो तीनों छोकोर्मे प्रवेश करके सत्रका 
घारण-पोपण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और 
परमात्मा ऐसे कहा गया है॥ योगदशन ( समाप्रिपाद 
२४---२६ में क्ता दै--- 
फ्छेराकर्मेविपाकाशसैरपराम्रः पुरषविशेष ईश्यर) । 
वत्र निरतिशायं सर्पश्षयीजम्‌ ] 
पूर्घयामपि गुरु; कालेनानवच्छेदात्‌ ! 

"अविधा, अस्मिता, राग, ऐप, समिनिवेश 
( मरणमय )--इन पाँच षळेशोसि, पाप-पुण्य आदि 
कोसि, घुस-दुःखादि भोगोंसे और सम्पूर्ण बासनाओंसे 
रहित पुरुषविशेष ( पुरुपोत्तम ) ईश्वर है | उस परमेश्ररमे 
निरतिशय सर्वजता है । यह पूर्व्मे नेवाळे प्रमादिका 
भी उत्पादक और शिक्षक है तया कारके द्वारा उसका 
अवच्छेद नहीं होता ॥ ठसीके सम्बस्धर्मे तैत्तिरीयोप- 
निपद्‌ (३ | १ में ) कती है-- 

, यतो या इमानि भूतानि झयम्से। येन जातानि 
जीयम्ति। यस्‌ प्रयन्स्यभिसंविशन्ति। तद्विमिशाखस्त । 


सदुप्रह्म । 
"जिससे सघ भूत उत्फ्न होते हैं, जिससे उत्पन्न 
हुए जोते हे, नाश द्वोकर जिसमें छोन होते हैं, 
उसको दू जान, यड अझ है ।' ख्लेताश्रतर उपनिपदू- 
(६। ११) का कथन है फि 
एको देघः सर्वभूतेष गूड! 
, सैय्यापो सघैमतान्तरात्मा । 
पमोष्यक्षः सर्यमूताधिषासः 
साक्षी चता फेयलो मिर्मणद्य ॥ 
झर्पात--“एक ही देव ( बद परमात्मा ) सब मूर्तेकि 
अन्त्रसमे धिराजमात है, वह सध्न्पापो है, सब मूर्तोको 
झन्तराणा है | यही कर्मोका अध्यक्ष, सब भूर्तोका 
. निवासस्थान, साक्षी, चेतन, पेषछ और निगुण है |' 


श्रीमज्ञागवत-( 9 । ७ 

कहते हैं कि--- 
अहं प्रह्मा य रार्घश जगतः कारणं परम्‌]. 
आत्मेश्वर उपद्रष्ा स्वयहगपिरोपण | 
आत्ममायों समायिद्य सोऽहं गुणमर्मी द्विज 
सृजन्‌ रक्षन्‌ हरन्‌ विदंदघरे संशां फियोचिठाम्‌। 

'हे आझण | मैं हवी असा हूँ, शिव हैं और जगतका फ 
कारण हूँ । में ही आत्मा और ईश्वर हूँ, अदर्प [. 
स्यं उटा हैँ तपा निर्गुण हैं! मे अपनी नियुत 
मायार्मे समाविट होफर परिज्वका पालन, पोपग वर 
संहार करता हुआ क्रियाबुसार नाम धारण भरता हैं। 

महामारत---जनुशासनप्वके १४९ वें अप्या 
छठेसे दसे स्रेकोमें कहा गया है फि--- 

(उन अनादि, अनन्त, सर्वप्येकत्यापक, सखः ., 
महेशर, सब खोकॉके भप्यक्षकी सदा स्तुति काने 
सब दुःखको छोंप जाता है जो परम अक्षष्प। छ? 
घर्मोको जाननेवाले, छोर्कोकी कीर्तिको क्यान 
खेकनाप, सर्वभूतोको उत्प्न करनेवाले महान्‌ गत 
है जो तेमके परम और मदान्‌ पुञ्ञ हैं, ले 
बड़े-से-वड़े सपोरूप हैं, नो परम महान्‌ मरहारूप हैं और 
आश्रयके परमधाम हैँ; जो पत्रित्र हैं, जो मर्छ 
महसुरूप हैं, मो देवताओंके परम देवता हैं, और जो 
प्राणिमात्रके अविनाशी फ्ता हैं ।! 

वाल्मीकीय रामायण-( युद्धकाण्ड ११७ । ६८ 
१५ )में आया है फि-- : 
बरी सर्वस्य छोफस्प श्रेंो प्ानयिदां विभुः। 
अक्षयं प्रह्म सस्यं च मध्ये घाग्ते ख राघरय। 
छोकानां स्व॑ परो धर्मो विप्यफ्सेनब्षतुर्मुजा ॥ 

(प्रक्षा कते हैं---)'दे देव | आप समस लोके 
कर्मा, झ्ानियर्मि थे विमु हं । आप ही सम छोमेंके 
आइ, म्य, अन्तर्मे विराजित अक्षर हम और स हैं, 
क्षाप सम खोके फमघर्म वि्यक्सेन चतुर्गुग इरि हैं।' 


। ५०-५१ ) में श्रीमान्‌ 


# सगष्तत्वसाधिका रुपैष केखलम्‌ # 


कतिपय मर्तोको छोइकर ऐसा कोई भी वेद्न्यास 
नहीं दै, जिसमें ईश्ररफा प्रतिपादन न किया गया हो । 

ईसाने कहा ६--'निसका ईखरमे विश्वास दै 
ठया जो भगवानकी शक्तिके आश्रित हैं, वद संसारसे 
सर जायगा, पर अकिलासियोयी बडी दुर्गति दवोगी ।' 

४-मतुष्य यदि विचारदटिसे देखे तो उसे 


२५ 


स्पायकारी और परम दयाछ ईखरकी सत्ता और दयाका 
पढ-फदरपर परिचय मिख्सा है । स्वशक्तिमान्‌ विज्ञाना- 
नन्दघन फरमात्माकी सत्ता और दयापर तया उसके 
फल्सरूप दोोनेवाडी महास्मार्ओकी जीव्रन-धटनाओंपर 
बिश्वास करनेसे अवश्य लाम होता है । प्राचीन और 
अर्वाचीन महात्माओंकी जीवन-घटनाओसि भी उपर्युक्त 
तथ्य स्पट और पुष्ट द्वोते हैं | 


भगवत्तत्तसाधिका कृपेव केवलम्‌ 


( छेण ऊ ~भनन्तश्री म्वामी भीअखण्डानन्द्‌ सरसतीम्री मशरात्र ) 


ईश्वरबादी मानय-समाअमें यह सिद्धान्त सरसम्मतिसे 
मात्य है कि शिर सर्त, सर्वशक्तिमान्‌, खतन्त्र, परम- 
प्रेमास्फद एवं परम कूपाछ है । किसी-किसी सम्पदायमें 
ऐसा खीकार काले हैं कि ईश्वर सर्वथा खतन्त्र होनेपर 
भी प्रेमकै परतन्त्र दे । इसमें यदव प्रश्न है कि ईश्वर जीवके 
यमे रइनेवाछे प्रेमके पतन्त है अयवा अपने हृदयम 
खनेवाले प्रमके ! जीय तो मगवानके सौन्दर्य, औदार्य, 
सौशील्य, माधुर्ये आदिं सद्नुर्णोको देखफर उसके प्रति 
मुग्ध हो नाता है, यद ईश्वर जीवे किन गुर्णोको 
` देखकर ठसे प्रति मुख झोता है ! वस्तुतः ईश्वर किसी 
' अन्यके गुणोंको देखकर मुग्ध नदी होता, उसमें दी उसका 
` सरूपतिद्र कोई सहज खामाविक गुण है; बिससे यह 
। खयं अपनी कृपा यरसाने छता है | मेष जल्मय, प्रमु 
कृयामप; “छृपेव भञ्युतां गता'--अमु-मरति कृपामयी 
। है। प्राचीन प्रन्यर्मि कारुण्य, कृपा, अनुकम्पा, अनुप्रह, 
पुटि, दया आदिके नामसे एक ही वस्तु प्रसिद्ध दै और 
। षह हैं सणब्रानका सदज समा | वह नैमित्तिक नही 
। ध, प्रयुत भागषत भानन्दका सरछ-सरछ, तरळतरख 
। पायन प्रवाह है । 
१ भगक्षसम्वन्धी अर्नेक प्ररनों और समस्पार्जका 
। समाधान उनकी कृयार्मे दी निहित है, असे निराकार 
साकार क्यों होना दै ! अम्यक्त ग्यक्तिक रुपमै क्यों 


ee नप 


प्रकट होता है पूरी परिछिन्न कैसे होता है ? अक्रा 
काली भारामे मसे आ जाता दै ! कारण कार्यके 
रूपमें कैसे परिणत होता है ! शरद्‌ मनुष्य, पञचु-पक्षी 
आदिके रूपमै क्यों अवतीर्ण होता है ! असम्बन्ध 
होनेफ मी सम्बन्धी क्‍यों बनता है? इन समया और 
ऐसी अनेक मानसिक प्रिकल्य-अ्यियोका, मौद्रिक 
उछस्ननोंफ एक ही समाधान है---हके अनेक 
नामरूपेमि भजख प्रश्हमान एवं तरंगायमान कृपा 
कोतस्िनीकी अषखण्ड धारा । सत्पुरुष अपनी 
अन्तदर्शिनी, तर्वाबगाहिनी इटिसे इसका सनत दशन 
करते राइने हैं | कृपा एक दशन है, भा नहीं। 
मद्भागवतरमे अनुकम्पासे समीश्षणका बर्गन है, 
प्रतीक्षणका नहीं । समीक्षण प्राप्तका दोता हैं. और 
फ्रतीक्षण अप्राप्तका । सम्पूण नीय-अगतूका कृपामप 
परमेअरमें ही उन्मञ्जन-निमज्ञन दो रहा ६। कृपा- 
प्राप्तिते छाख्सा मत करो, उसको पइचानो । 
श्रीमद्धागषतर ब्याफ्याकार मद्गापुरुपोनि पदा है कि 
जब श्रीयशोदा मासाने वारपप्णको बौधनेके लिये द्वायमें 
रस्सी उठाय्री तो मगवानफी खतःत्तिद् अनेक दायो 
उसमें बाधा दाख्नेके तिय उत हो गयीं। न्यापपता 
यझूती थी कि जिसका ओर-छेर मही, बर रस्सीफी 
सपेटरमे वीमे आपगा ? पूणता दती थी कि निप्तमे 
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बाइर-भीतर नहीं, धह रस्सीके भीतर कैसे अँटेगा ? 
भसंगता घोषणा कर रद्दी थी कि प्रमुके शरीरके साप 
रस्सीका संग असम्भत्र है | अद्वितीयताने स्पष्ट मना 
कर दिया कि ख़में सका क्या बन्धन ? बन्धन तो परके 
साभ होता है | इस आपाभापीके समय श्रीमती मगबती 
माती कृपादेवी मन-ही-मन मुस्करा रही थीं । उन्होंने 
एक वार अफ्नी तिरी चितवनसे देखा और सब 
शक्तियाँ निष्प्राण-सी धरी-की-धरी रह्‌ गयीं | बाळकृष्ण 
प्रमु यन्धनमें आ गये ! दामोदर नामरूप प्रकट हो 
गया । मक्त वेत्र प्रेमकी रस्सीसे ही नहीं, पञ्च 
यॉँधनेकी रस्सीसे मी प्रमुको याँध छेते हैं । भक्तमे 
इतनी सामर्थ्य कासे आती है ! इस प्रसनका उत्तर 
है---'फ्पयासीस्‌ स्पयत्धने!' टीक दी है, मगवसीकुपा 
ही दाफ्ति-भक्रसर्विनी है, मगवान्‌की प्रेयसी फ्ट्रानी | 


जब घर-माहर सर्वत्र प्रजयाग्निकी अ्याछा धधफने 
छाती है, अपने पाफ्तापकी मायासे सम्पूर्ण विश्व 
छुल्सने सगता है, उस समय एक सधी मों जेसे अपने 
शिक्षुकों गोदमें उठा लेती है, बक्षःस्पळसे चिपका 
छेती है, उसको याहरमी ताती वायु भी नहीं छाने 
देती है, उसकी श्या मन जाती है, अपने छातीके 
दूधसे ही ठसका पाळन-पोपण करली है, वेते ही महा- 
प्रख्ये समय भगवान्‌ सघ जीर्वोको अपनी ही सत्ता, 
अजन और आनम्दमें छीन पर छेते हैं । उनकै संस्कारः 
शेष यीजके सिम्राय अर्थात्‌ उनके जीम्रके सिवाय और 
बुछ भी शेप नहीं छोड़ते । जैसे मकि गर्ममे शिक्ष समग्र 
पोषण और संमंर्दन प्राप्त करता है, उसी प्रकार यह 
जीय ईश्वरफे गर्भमें वि्ाम, शान्ति और पुष्टि प्राप्त करता 
है । मद्धाप्रढपंके समय भी इस प्रकार जीत्रकी शम्या 
बनकर उसे आराम देना और प्रय-काछनठके तापसे 
बघा सेना यह भगवानकी कपाका ही एक खरप 
है । यइ जननीकपा दे. और जीवे जीवें मी 


सर्वदा ही अनुगत रहती है. | जबर जीवा ऐर 
मुरधाने लगता है'तव-तम उसकी बृदि, समदि एं 
पुश्तिश्कि छिये बह जननी ही उजीतनी मछ 
आती है । आप किसी मी जीवके जीवनमै एस मेड 
दर्शन कर सकते हैं | यह उपवास और ओजन) शे 
और पोषण, प्रश्ञाउन और स्नेहन --समी प्रमि 
जीयका हित करती रती है । इसकी पहचानने प 
सवेर हो सकती है, परंछु इसके करियाम कमी स 
रुकावट नद्दी पड़ती । 

प्रत्यंके समय जीम झयनमें होता है। विसृति 
भज्नानका गरा पर्दा इसको चारों ओरसे आब्छदित शे 
रखता है | उसे कोई दुःख, चिन्ता मदी है यह है 
टीक है, परंतु एस शयन-दशार्मे कुछ धर्म). अरप, मे 
मोक्ष भी तो नहीं है । फोई सदय सेता ही रे, छि 
तत्रामे अख्साया हुआ निकम्मा पड़ा रहे सफ 
करिसी मी वातसल्यमयी जननीको कँसे रचिकर हो 
हूं वदद चाहती है फि मारा घेटा उठे, भले 
पहचाने, कुछ करे, फुछ कमाये, अपने पौरपसे पु 
भोगे । मछा यौन ऐसी माँ होगी, जो यद मे ई 
बढी माँ अपने बालकको जगाती है। एकतएफपो अ 
अछग जगाती दै । एक साय जगाती ह । पर 
आस्य मगाती है. । स्नानमार्जन वराती है । शै क 
मों जो जननी थी, प्रवोषिनी हो जाती LE 
्रयोपिनी कन है. १ यह प्रसुफी कया हैं । यदि १ 
जीब प्रछयत्री प्रगाढ़ निनदामे सोता ही रहता तो ई 
एसको किसी पुझ्पार्पफी प्राति होती? सोते इए आवो 
जागरण-दक्षार्मे छाना यह प्रवोषिनी एया ह्टै। 

धीमद्वागवर्तमे, सोते हुए म्वाल-वार्छोफो शगाने 
डिये सयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण शङ्गवनि करसे हुए व 
हू-.0प्रयोधयन, शरहसधेण खायणा ।'मागरणके पश 
श्रीकृष्णकै साथ ही वे मक्सनमे प्रवेश वरती हैं | जने 


७ 
ह भगवशत्यसाधिका कृपय केवलम्‌ # 
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सूपप्रपञ्नका दर्शन होता है, यदि ईश्वर, चैतन्य साथ न 
हो तो न प्रपश्चका दशन हो और न उसकी क्रीडा दो; 
'सळियि यहाँ आकर कृपा ही प्रपश्चिनी हो जाती है, 
अर्थात्‌ अनेक प्रकारके इया सर्जन-विसजेन करने 
' छगती है । जो कुछ फारणशरीरमें लुस, गुप्त या सुप्त 
| पा, उसको बह विस्तारके साप फैछाती है । अन्तःकरण, 
' सद्दिष्करण, विषय, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, 
| अविधा, अस्मिता, राग-ढप, अमिनिवेश, सुद कषित विक्षिप्त, 
एकाम्र, निरु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि 
, सभी स्थृछ-सूक्ष्म वि्योका भिस्तार-प्रचार प्रपशचिनी कृपा 
ही करती है । अविधा-निद्रार्मे छुपुत्त जीवकी जहाँ 
कुछ मी प्रतिमास नहीं होता पा, बाँ अब सत्र कुछ 
प्रतीत कोने रगा । शिक्षुके नेत्र खुर गये, मन काम 
करने लगा । यह जो दृश्य-दर्शनकी सामान्य दाक्ति है, 
बह प्रत्रोधिनी है और जो दृश्यकी अमिन्पक्ति है षह 
प्रपञ्चिनी दै । 
अब कृपाका एक नया क्खिस प्रकाशमे आता है | 
तिना इस इयाफी अमिम्यक्तिके कोई मी प्राणी अपनी 
अमुकूछता भौर प्रतिकूळताको, पुपष्प और कुपप्पको 
नहीं जान सफ्ता | बृक्ठ अपनी दृद्धिके छिये कसि 
मुशे ! चीयी शक्करके साथ कँसे जुड़े । पक्षी कैन-सा 
सारा जाये १ पशु कौन-सी घास घरे ! मह भोजन 
जीवनका साधन है और मरणफा--यह कैसे जान पड़े ! 
करना न घरमा, छाना न खाना, छिपना, प्रकट होना 
` षोडना-न-योडना--ये सब प्राणियोंफों कैसे हात हो? 
` सचमुच यही वारसल्पमयी जननी कृया प्रशिक्षणी-रूप 
धारण परके जीपर्मे विशेष जानकी एफ धारा प्रवाहित 
यरती है । अग्निष स्पर्श दाइ ६। माताका बश्:स्थछ 
बाइक है । पाँचसे चना, हायसे लाना, प्यास ख्गमेपर 
चछ पीना, एए अमिषी पहचान कराना--यह सत्र 
भावानी प्रशिक्षणी कृपाके विछास हैं | 


इसी प्रशिक्षणसे जीवनमै प्रणयन अर्यात्‌ निर्माणका 
भवतरण होता है । जीवनके प्रणयनका मुख प्रशिक्षण 
ही है । इसके बिना जीषजगत सव अन्वे हो रहे हैं । 
अन्तरमें मैठकर प्रषृत्ति और निश्जतिके छिये उन्मुख कीन 
करता है ! वह अन्तःप्रविट शाखाकी प्रशासन-शक्ति 
ही है। बह सभी मस्तुओं, व्यक्तियों और मार्षोका 
परस्पर विरुश्षण बिशेष रूप, आकृति, गुण, धर्म, 
खमायकी रचनासे मि-मि प्रकारका उत्पादन, स्मरण 
और संहरण क्यों करती है ! वह किसीके पूर्वसस्फारोका 
अनुगमन अथया नवीनीकरण ही क्यों परती है! 
बिचारदधिसे देखनेपर वह शक्ति विसी हेतु, निमित्त 
या प्रयोजनसे प्रेरित नहीं जान पझ्ती | जव शक्ति 
अहैतुक ही कार्य करती है तो प्रणयिनी कपाके सिवाय 
उसके छिये दूसरा नाम नहीं हो सकता । 


इसी प्रणपनके अनन्तर इए-अर्निष्टका भाष परिफ्फ 
हो जाता है तब्र इएकी प्रासिवी इष्ठ होती है और 
अनिएकी परिनिद्दीर्मा । यद इच्छा ही अमिछारिणी 
कृपाका रूप है । जो अमिठाप देता है, बी प्राप्त मी 
कराता है और ग्राप्तिक साधन भी देता है | घर्म, अर्य, 
काम-कुछ पाना है १ उसके छिये झीफिक, वैदिक कर्म 
चाहिये । कर्मके करण-ठफ्करण चाहिये । कमका 
अविकारी पर्सी चाहिये | उपयुक्त स्थान और समय 
चादिये । सहायक और सामग्री चाहिये | फर्की 
्राप्तिके साथ-साथ उसमें रुचि चाहिये | उसके मोगरे 
योग्य शरीर चाहिये | निर्यिष्न निर्वाह चाहिये | तिश 
हान चादिय | यह सय सेयर यन आता है ? प्रभुकी 
प्रापणी कुसाके ही ये भिन्न-भिन्न रूप हैं। यदद है सयदा, 
सर्वत्र, सयपर परंतु पहचानता ६ यरे-यरे । 

अनुकूज अथवा प्रनिकृठ यरतुकी प्रामि दोनेपर 
दातापर इटि जानी चाहिये, प्रतु बुट ऐसी मोहमयी 
सीटा चछ रही है कि भन॒कूल्में राग हो जागा है, 


कछ 


र 
/ १,” 


२८ # भगचतश्पचिश्चान सुक्तसङ्गस्य आयते' + 


जज्ज 


प्रतिकूलमे देप और दातापर इटि नही जाती | तमसे 
पक्षपात और द्वेसे बूरताका जन्म होता है | रागमें 
खाद और द्ेेषमें कटुता परंतु ऐसा क्यों होता है? 
ऐसी दशामें प्रभुक्ी कृपा करों प्रुत हो जाती है ! 
गम्भीरतासे देखें तो वह यही जाती नहीं हैँ । 
हमारी खततन्त्र थिरेकशक्तिको जाप्रत्‌ करती रहती है । 
क्या कन्प्ति गणित टीक-डीक सीख लेनेपर धास्तर्षिक 
गणितका साधन नहीं बनता ? विना सुछ-दुःखरे 
झकोरे सहन किये किसके जीसनमें स्फूर्तिका उदय हुआ 
है ? फिर भी हम मान केने हैं कि राग-द्रेप विवेका 
की ओर नदी, पूर्ण और मोदकी और ठकेरते हैं । 
एक ऐसी मोहिनी माया छा जाती है कि उससे देक्ता- 
हत्य ही नहीं, शिष मी मोहित हो आते हैं । यह 
मोहिनी आस्माकी अक्षुण्ण प्रकाश-शक्तिपर ही आधारित 
है | नो मोहिनी देरता-दैत्य--दोरनोकि लिये खेमनी 
है, बड़ी फलकी प्रा्ि भौर अप्रात्ति--दोनों हवी दशामें 
क्षोमणी हो जाती है । परिणामतः देवामुर-संप्राम 
होता दै । एस संप्राममें कृपा भक्तके प्रति उत्फपणी 
और अमफके प्रति अफ्यर्सणी होषर प्रकट होती दे | 
यही दैत्यराज विके भी सबैखाम-समर्पण भीर 
मगयदशीकरणमें हेतु बनती है । प्रहाद {सफ 
पह्टचानते हैं, चरलिकी घमफ्की भी | यह मोहिनी कृपा 
किसीको जढौँ-फा-तष्षी जड़ यना देती है । और, 
रोधनी-संझ्ा धारण करती है । किंसीके मनमें विरोध 
उपश्न वके विरोधिनी यन जाती हैं और उसके स्मरणो- 
दीप मैमवकों देखकर जो मुग्ध होने छसे हैं, उन्हें 
बढ प्रमुके सम्मुख फर देती है और अनुरोविनी यन 
जाती €] 

यह मोहिनी म जाने किस-विस्त विक्षण और 
विचक्षणरीतिसे विभिन्न-सक्षण औओोंको संसारकी विविध 
प्रवृततियोमे छगावर, प्रवर्तनीफा काम करती है और मिन्न- 


हि 


मिन योनियोंमिं डाछकर परिर्तनीका रूप धारण सई 
है । किसी-क्रिसीको पूर्वाचछामे छौटकर अपने पाती 
बना छेती है | यह पयकपषक निसपण करना इफ 
नहीं है। संसारमें जितनी क्रिया हैं, भा हैं, एंड है 
सभी इस मोहिनीके गर्वनवापमान अमिम्पश्चनाऱे ह 
हपान्तरण हैं | जो इनके माझ खाँगके गमे ही बरे 
अन्तरँगको रंग लेता है, वह क्षाण-शण उनका रर 
करके आनन्दमग्म रहता है । शीत 


्रभुकी क्पाका एक, रूप, है--आकागशा। 
कल्तु बह प्रारम्भ त्िकर्षणीका रूप ऋण फक वां 
है । तरिणी भी अपना सहज सोरम सन प्रकट ते 
है नय बह तापनी दोफर हृदय प्रप्संवेद्नके प्र 
तापनी वन शकती है । कहनेका भमिप्राप यह हैंड 
जय श्र-विपोगिनी दृत्ति प्रपशन-संयोगमें ताप भै 
उाठाका अनुम करने छाती है--संसासी इ 
बस्तुरमे मी दुरमिसन्धिकी शंक्का होती दै, त से 
भी बि घोडा हुआ जान पहता, है, झुरुफ्तामें हु 
दीने छगती है! घुकुमार मारकफा दूत कने छा 
है । मधुर खर छुछ-विदुतताके फर्गमेदी पिस 
प्रतीत होने छाते हैं. और प्रिय सम्तरच धत खा 
छागते हैं, तब यद तापनी संसारमी ओरसे रिक 
परके प्रमुकी भाकण-ारामें डाछ देगी है। म 
ऐसा छगने छगता दि रि कोई मेरा प्रेमी है। 
मुसे अपनी ओर खींच रहा है--ब्हात्‌ । * 
बास्तबिक प्रियतप पढी ४ । मेरा निर्ासस्थान बही 
पास है । इतने दिर्नीतक मैने घोर अखकाएँ) फा 
घरमै जीन म्यतीत किया है । पनि ममा छु 
दुःख मामा है। मैं जहाँ हू, कहीं शान्ति नहीं । 
प्रकाश नहीं हैं, पुल नहीं है। मुशे आने रिम 
उस रसमय, मधुमय प्रदेशमे चलना खादिये, महँ भ 
वही वह रिद्वार परता दै । 


+ सगपरास्वसाधिका कृपेय कलम्‌ # 


जग इस प्रकारके संकल्प उठने खाते हैं, तब 
इनके प्रसाइमें बासनाके मल घुख्ने खते हैं । कृपा 
क्षारनी होकर आ जाती ६ शौर धीरे-धीरे अन्तर्देश 
पवित्र होने समाता है । रद कपा द्राबणी और स्नेहनी 
भी अनती है | प्रमुके जयि तीब्र व्याकुख्ताकी ज्याछासे 
यह अन्त;करणको दुत करती है और उसमे परमानन्दरमय 
प्रभुके लिये एफ प्रफारकी ल्षिग्पता उत्फन करती है । 
हस क्षालक, द्रवण और स्नेहूनकी प्रक्रिपाके बिना 
इृदयमें रासायनिक प्रभाष उपफ्न नहीं होता और उसमे 
' मावदाकार होनेकी योग्यता नहीं होती । बासनाएँ 
/ दता भाकार बना देती हैं | ममता कठोर यनाती है 
| और भन्योग्सुखता रूख करती है । इन तीनों दोगेंकी 
। निशुत्तिके छिये कपा उक्त तीनों रूप धारण षरती है 
और क्षास्ति, द्रक्षित एवं शिग्ध हृदय भगबानके 
प्रासादिक रूपया अनुभत्र कराती दै । यही उसका 
एक नाम प्रसादनी भी हो जाता हँ । 
इस जच्रखार्मे ईश्वरे जिस सर्पका अनुभव होता 
है, वह अत्यन्त बिशरिक्त एवं स्पष्ट नहीं होता; क्योंकि 
बासनाओंके शान्त हो आानेपर भी अवियाके संस्कार 
यने रहते हैं । परंतु हदरयफे शुद्द होनेकै कारण ईश्वस्वरे 
सम्पूणरूपमे अफ्ना त्िपय अनानेके छिये एफ दिल्प 
बृत्तिका उदय होता ४ । उसमें व्याकुलता नहीं है । 
। दाह और ताप भी नहीं ६, परत एक सम्पूर्ण अनुभूतिके 
| छिये आन्तरिक प्रपन होता रता दै । इस प्रप्लको 
। अन्देपणी) मिमेचनी अथवा भिश्नासनी कृपाका नाम 
| दिया जा सक्या है। इसमें अपने अन्वेप्य अथवा 
अनुमेप पस्तुके अतिरिक्त पिसी और बिपयकी ओर 
चिम्तनकी धारा नहीं गिरती | परिणामत: प्रकाशिनी 
कृपा अभित्पक्त हो जाती है । उस समप अफे 
(' अम्तःवशणफे दी सूक्ममम आवार-पदेशमें भगयलरूपफी 
“ स्दरति होने छाती है । वद खरूप न घद्दिके समान 
प्र्यक्ष होता हैं और न खर्गारिके समान परोक्ष । 
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बस्तुतः बह अग्रेथ, अफोश्न ही द्वोता ६, परंतु 
अन्वेपणीसे पृषक्‌, विवेचनीसे खरूप और निज्ञासनीसे 
प्यक चेतन्यामिन ब्रह रूपये अनुभव होता है । इस 
अनुभूतिको मेल्नीकी संज्ञा दी जा ससी है; 
क्योकि जिसका अनुसन्धान घर रहे थे पद अत्र 
मिल गया हे | यह मेलनी ऐसी है कि फिर 
हियोजनी अथवा संयोजनी इत्तिका संस्पश नहीं 
होता; क्योंकि बियोग-संयोगकी कल्पनाके लिये कोई 
अवकाश नहीं रहता । फर्मके नए होनेपर फरका 
नाश अथया हास होता है; सिंसु प्रमाण-बृत्तिके रहने न 
खनेका प्रमेय वस्तुपर प्रभाष नहीं पड़ता । पस्तुके लिये 
स्मरणी-पिस्मरणी मी अफिश्वित्फर है | भक्तिमागैसे मी 
मेलनी केशरु नित्य सम्ब्धकी अमिन्यश्ननी होती है, 
उत्पादनी नहीं । 

एसमें संदेश नहीं कि यह सर्ववित्र बन्धनसे मुक्त 
कर देती है, चाहे इसका रुप कुछ भी क्यों न हो । 
इसछिये मेलनीका ही एक नाम मोचनी हो जाता दै | 
यद्द अनारमासे, अनिएसे, द्वैतलमसे सवया मुक्त कहमेंमें 
समरथ है | इसके घाद तीन रूप प्रकट होते है 
शमिनीम सम्पूर्ण बृच्ियोंकी उपशास्ति दोपर प्रपञ्चा 
अमान हो जाता दै, ख्ठन्दीमे शत्तियोंकी प्रतीतिमात्र 
उपस्थिति-अनुपस्थितिका कोई मदर नहीं रहता और 
हादिनी रिक, रस्य और रसनको एकरस परमानन्द घर 
देती ६ | तत्र भूमि, क्ष) एता, पद्य, पशी) प्रेत, नदी- 
सूये, चन्द्रमा, अग्नि, समीर, आधारा, मन, मोक्ता, 
भोग्य, कस, कर्ता वर्शांतक गिनार्यें---सबर कुछ भगवन्मय 
हो जाता है । धाम, नाम, रूप, लीला, गुग, खमाय, 
दुन, समन---सच धु रस-सप परमागाकी 
निर्माण छीलामात्र होते हैं । पढ हादिनी कभी प्रसादनी, 
कभी अमिसारणी और कभी मानमी होकर आनी है । 
सुखी न्पञ्जनाफे लिये मनाती है । निसनेऊे लिये नटीव 
ताइ बहती दे । आनम्द्धागमे हिमशिस्थकि समान मान 
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करके बैठ जाती हैं। यह चावे नो रूप धारण करे, रहती 
है--मायनी, रक्ञनी, तर्पणी और नन्दनी दी । चाहे आँछ- 
मीं चढी हो, चाहे प्रस, दो, पह प्रियतमकी प्रसम्नताके 
लिये अपनी प्रियताकी अमिम्पक्ति ही होती है; क्योंकि 
अव आनन्दरसक्रे सिंबाय दूसरी कोई बस्तु है ही नहीं । 
इसीसे यह कमी मिलकर मोदनी दिखाती है तो कमी 
मोदनी दीखती है | संयोग और वियोग घुछ-मिल्कर 
एक हो चुके होते हैं और उनकी आक्ृति-किशिंप होनेपर 
भी तत्तविशेष नहीं होता । बह रसप्रिशेपका उल्छास 
है, प्रेमका प्रफाश है, प्रीति-महदा्णवकी तरंग है, कमी 
दो हैं, कमी एक है | बह “कमी! है परंतु काल 
नहीं । वह! है परंतु देश नहीं | दो है परंतु द्वित्म 
नहीं । षह सरूपणी कृपा अभेदखरूपा ही है । 

इस क्पाका खरूप देश-काङ वस्तु-व्यक्तिसे परे मी 
दै और उनमें अनुस्यूत भी है । वस्तुतः कृपाके अतिरिक्त 
और फोई महत्ता, सत्ता नहीं हैं | वह भरूपिणी रहकर 
सर्बरूपमें प्रकाशित होती है । कृपा और कृपालुता दो 
तत्व नहीं हैँ । जव, जहाँ जो कृपाछुका सभाव है तब 
तहाँ, बढ़ी कृपाका खकप है । आत्मा-पमात्माका मेद 
आर अभेद--दोनों दी कृपा हैं | जय क ग विश्च- 
प्रफत अन्ध-तमसाष्छन होता है, तम क्या नेत्रोंके 
भीतरसे सूर्यश्योति बेरोकन्टोक झाकली हुई नहीं झात 
दोती ! अन्धकारके पीछे क्या सूर्यमण्डल जगमगाता हुआ 
महीं दोता ? अन्धकार, दुःख, मृत्युके आगे-ीछे स्वत 
वही महुझ्ोनि भक्‍झिखमिंझा रही हैं | इस अरूपिगी 
कृपाको पेत्रळ पहचानना पड़ता दै, पाना नहीं । 


# भगवसत््ययिज्ञान सुक्तसङ्गस्य आयते # 


तलज्ञानका अर्थ मी इसे पहचानना दी ह । एसे शो 
अझ कड्‌ लो या आसमा, सगुण-निर्गुणका भेद लकी 
है, पारमार्थिक नही |, * 
रूपिणीकृपा तब समभ्नमें आती है जब इ हर 
इएके स्मरणमें हेतु बनती है, जैसे संग हि; 
भगवद्वाम मिले, कुछ काठतक मावानूकी एर 
हिले । भक्तकी इरिसे वह रूपिणीकप होगी; भ 
वह साधनका रूप धारण करके भागी है | मह 
अपने-अपने पुरुयार्य--धर्म, अर्थ, काम) मोक्षी प्रावि 
अनुकूलता उत्पन्न करनेपर पढ्चानी जाती है | खि 
फे सन्त मिले, भर्षीको सेठ मिले, कामीको भासि 
मिळे और धमरिमाको सत्पात्र, तो उसे ' माश्मूम 
रूफिणीकृपा समझैगा | परंतु यह दि पगम 
उपापिसे है । इसमें पाकी सक्षी पचान नही है! 
सश्ची कृपामें अपनी इच्छा या आवसफताप पी 
नहीं जाती, उसमें तो प्र्येक परिस्थिति, ऐ 
उसका समीक्षण होता है, म्तीक्ष नही 
परायना भी नहीं ! जो है, उसके जिये क्या परी 
और क्या प्रार्थना १ उसकी“  अनेकरूपता बैठी ही है 
जैसी रासलीअके समप श्रीकृष्णणी भनेकरफा, प 
कक प्रति अनन्तकपका दशन । कृपायी पहचाने 
जानेपर उसमें स्मरण, प्रतिष्ठा और निष्ठाकी मी आवया 
नहीं रती । जो कुछ द, नही दै; मासता है, गदी 
भासता हैँ; प्रिय है, अप्रिय है। भेद है, अभेर है-- 
कृपाका ही विछास £है। इपाही--फेगस कपी 
भगग्रचत्डकी दिका और संसानिफा है | उतर पामि 
यल मानवका साधन है । 


रामकृपाकी महिमा . 


केषर निस्तिचर यिहग 
तुलसी रघुवर की छपा 


सृण किप 


साघु सनमामि। , 
सकल सुमंगल सानि 5. (दोणी २२८) 


चु्मीदाउजी एते ईैं--वभगवान्‌ भीरामजीरी कृपा सब सुमझरोंकी शान है] उस रामइुपते केटा रार 
( विभीषण ) पछी ( जरामु ) और पशं ( बंदर-भार आरि )से भी सम्मान देकर साधु बना दिपा |? 
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| भगवती-तत्त 


सर्रोपरि, सवशक्तिमान्‌, सर्नब्यापी, सर्वाधार, सरमय, 
पुमख गुणाघार, निर्विकार, नित्य, निरञ्जन, सृरिकर्ता, 
साड्नकर्ता, सष्टारकती, विह्ञानानन्दघन, सगुण, निगुण, 
'ताकार, निराकार परमात्मा सस्तुतः एक ही हैं। वे 
छ ही अनेक भावों और अनेक रूपोंमें लीला करते 
हैं | हम अपने समझनेके लिये मोटेरूपसे उनके आठ 
का भेद कर सकते हैं-- 


कै  १-नित्य, विह्वानानन्‍्दघन, निर्गुण, निराकार, 
मायारदित, एकरस अझ, २-सगुण) सनातन, सर्वेशर, 
सिषेशक्तिमान, अन्यक्त निराकार परमात्मा, ३-संष्टिकर्ता 
(जापति कक्षा, ४-पाटनकर्ता भगवान्‌ त्रिण्णु, ५- 
(ंदारकर्ता मगवान्‌ स्र, ६-श्रीपम) श्रीकृष्ण, श्रीदुर्गा, 
काडी आरि साफाररूपेमिं अवतरित रूप, ७-असंख्य 
'नीवारमारूपसे तिमिन्न जीवशरीरमें म्याप और ८-- 
िशरर्ाण्डरूप विरादू--ये आरे रूप एक दी 
[ फमात्माके हैं । इन्हीं समग्रखप प्रमुको रुचित्रैचित्यके 
/ फारण संसारमें रोग र, सदाशिव, महात्रिष्णु, झा, 
४ महाशक्ति) राम, कुणा, गणेश, सूर्य, अल्डाइ, गॉड, 
। प्रकृति इत्यादि मिन्न-मिन्न नाम-रूपे परिमिन्न प्रकारसे 
पूते हैँ । वे सबिदानन्दधन अनिर्षचनीप प्रमु एक ही 
। ह, हीराभेदरसे उनके नामरूपेमे भेद है और इसी 
| मेदभाषके कारण डपासनामें भेद है | यपि उपासफको 

अपने इएदेयके नाम-रूपमें ही अनन्यना रखनी चाहिये 

तथा उसीकी पूजा शाख्रोक्त पूजन-पद्भतिके अनुसार 

फरनी चाहिये, प्रु इतना निरन्तर स्मरण रखना 

चादिये कि शेप सभी रूप और नाम भी उती इएदेवके 
हैं | ये ही प्रमु इतने विभिन्न नाम-रूपोमे समस्त 
। बिश्के द्वारा पूनित होते हैं | उनके अतिरिक्त अन्य 
ये दै ही नहीं। पूरे जगतमें बस्तुतः एक मे दी 


( नित्यछीव्यस्थैन परमभद्धेय भारमी भीएनुमानप्रसादली पोहारका शक्तितस्प-चिन्ठन ) 


फैले हुए हैं। नो तिण्युको पूजता है, बह अपने-आप 
दी सिय, ब्रह्मा, राम, कृष्ण आदिको पूजता दै, और 
जो राम, कृष्णको पूजता है वह अक्षा, त्रिण्यु, शिव 
आदिको । एककी पूजासे छुतराम समीकी पूजा हो 
जाती है; क्योंकि एक ही सब बने हुए हैं । परंतु नो 
किसी एक रूपसे अन्य समस्त रूपोंफो भरग मानकर 
औरोंकी अबञ्जा करके केसल अपने इट एक ही रूपको 
अपनी ही सीमामें आत्रद्ध रखकर पूजता है, यह अपने 
परमेश्वरको छेटा प्रना लेता है, उनको सर्वश्वरत्यके 
आसनसे नीचे उतारता दै । इसडिये उसकी पूना 
सर्वोपरि समय मगघान्‌की न होकर एक देशनित्रासी 
खल्प देवत्रिशेपकी होती है और ठसे बैसा ही उसका 
अल्प फल भी मिख्ता है | अतएव पूजो एफ ही 
रूपको, परंतु शेष रूपॉफो समझो उसी एकके पैसे 
ही शक्ति-सम्पन्न अनेक रूप | 
मददञ्चक्तिका परिणाम 


बस्तुतः बह एक महाशक्ति फमामा ही हैं, जो 
विभिन्न ख्पेमिं विविध लीलएँ करते हैं | परमा/माके 
पुरुत्राघक सभी सरूप इन्हीं अनादि, अत्रिनािनी, 
अनिर्वचनीया, सर्वशक्तिमयी परमेश्वरी आधा महाशक्तिके 
हैं। ये ही महाशक्ति अपनी मायाशक्तिफो जग्र अपने 
मीतर छिपाये रती हैं, उससे कोई किया नहीं करतीं, 
तब निष्क्रिप घुद्ध रझ यद्धलाती हैं । ये ही जमर उसे 
किफासोस्मुख् करके एकसे अनेक होनेका संकल्प यती 
हैं, तत्र खये ही पुरुषरूपसे मानो अपनी ही प्रक्तिरूप 
योनिमें संवल्पद्वार सेतनरूप बीज स्थापन यरके 
सगुण, निराफार परमात्मा भन जाती हैं | इन्दींगी 
अपनी शक्तिसे गर्माशयर्मे नीस्यापनसे होनेयाले बरिकार- 


यी मोति ठस प्रगनिमें क्रमशः सान गिति क) 


र 
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हैं । ( महत्त्व--समटि बुद्धि, भइंकार और सूक्ष्म 
पञ्चतन्मात्राएँ-झळ प्रकृतिके विकार होनेसे इन्हें विकृति 
कते हैं, परंतु इनसे अन्य सोब्द्‌ त्रिकारोकी उत्पत्ति 
दोनेके कारण इन सार्तोके समुदायको भी थिंक्कति कह्ते 
दै । ) फिर अहंकारसे मन और दस ( ब्लान-कर्मरूप ) 
दियो और पश्चतन्मात्रासे पञ्चमह्वाभूतोंकी उत्पत्ति दोती 
है | टसीछिये इन ढोर्नोक समुदायका नाम प्रकृति- 
विति है । पूर प्रकृतिक सात विकार, ससथा विकार- 
रूपा प्रकृतिसे उत्पन्न सोल विकार और खयं मूछ- 
प्रकृनि--ये घुर मिलकर चौबीस तत्व है | यों थे 
महाशक्ति ही अपनी प्रकृति-सहित चौबीस तश्वोंके रूपमें 
यह स्थूछ संसार बन जाती हैं और जीवरूपसे खयं 
फ्चीसत्रे तश्रूपमें प्रषिष्ट होकर खेळ खेख्ती हैं । 
चेतन परमारम-रूपिणी मद्दाशक्तिके ब्रिना जद प्रकृतिसे 
यह सारा कार्य कदापि सम्फ्न नहीं हो सकता | इस 
प्रकार मद्दाशक्ति विश्वरूप विराट्‌ पुरुष बनती हैं और 
इस सृष्टिके निर्माणमें स्थूळ निर्माता प्रजापतिके रूपें 
आप ही अंशायतारके भायसे अझा और पाठनकर्ताके 
खपमें बिष्णु और संह्वारकर्ताके रूपमें रुद्र धन जाती 
हैं तया ये ब्रह्मा, विष्णु, रिवप्रम्रति अंशाषतार भी 
किसी कमें दुर्गारूपसे दोते हैं, बरिसीमे मकानिप्णु 
खूपसे, किसीमे मद्दाहिवफपसे, फिसीमें धीरामरूपसे 
और फिसीमें श्रीदप्णरुपसे | एक दी शक्ति: त्रिमिनन 
नाम-एेसि सुहिरचना वरती हैं। इस विमिन्रतावय 
कारण और रहस्य भी उन्डींको ज्ञात है | यों अनम्त 
प्रद्ाण्डेमि मद्दाशफ्ति असंझ्य ब्रम, विष्णु, महेश वनी 
हुई हैं भीर अपनी योगमायासे अपनेको आवृनरर आप 
ही जीब-संशाकों प्राप्त हैं । ईश्वर, जीव, जगत्‌ तीनों: 
आप ही हैं । मोक्ता, गोम्य और भोग तीनों आप ही 
हैं। इन तीर्नोको अपनेसेटवी निर्माण घरनेबाछी, तीनोमि 
ब्याप्त रदनेप्रादी मी आप ही हैं । 

फमास्ममूपा ये मडाझफि खये अपरिणामिनी है, 


~ 


५ भगयश्तस्वपिद्वान मुक्तसङ्गस्य आयते # 


परंदु इन्द्ींकी मायाशक्तिसे सारे परिणाम होते ६ 
यह समात्रसे ही सत्ता देकर अपनी माम 
क्रीडाशीला अर्यात्‌ किपाशीडा बनाती हैं, नि ष 
झुद्ध विज्वानानन्दघन नित्य अविनाशी एकर पामरे 
कदापि कोई परिवर्तन न द्वोनेफ मी इने एहि 
दीखता है; क्योंकि इनपी अपनी हाकिका-मरयाझ- 
बिकसित रूप नित्य क्रीडामय दोनेके काण हं 
बदख्ता द्वी रहता दे और वह मापाशफि सा? 
महादाफ्तिसे अभिन्न रहती दै । वइ महाशक्रिपी 
खशक्ति है और शक्तिमान्‌से शक्ति कमी यम्‌ नही 
सकती, चाहे घद्द एयक भले ही दीखे, अतरग दाकर 
परिणाम खयमेव ही शक्तिमान्‌पर आरोपित हो गाता | 
$स प्रकार घुद म्रझ या महाराक्तिमे परिणामत्राद हि 
होता है । | 
मायावाद 
और चूँकि संसारझुपसे म्पक्त क्षेनेत्राही य छरी 
फ्रीडा महाशक्तिकी अपनी शक्ति--आपाय ही सेट 
और मायाशक्तिं'उनसे अछग नहीं है, इसमिये यह छ 
ऐश उन्दीका है । उनको छोड़कर जगत और हों 
बस्तु ही नहीं, दप्य, प्रा और दर्शन--सीनों ये भा 
दी हैं, अतणय जगतको मायिक यतस़ानेयारा माया 
भी इस इश्सि ठीक ही हैँ । 
। आभासवाद्‌ 
हसी प्रकार महाशक्ति ही अपने मायारूणी दपणमे 
अपने वित्िष शङ्गारे और मारोद देसवर जीवे 
आप हवी मोडित दोती हैं ।, स्ततो आभासवाद मै, 
सस्प दै । “ * 
माया अनादि और सान्त दै 
कामायाखूप मद्ाशक्षिक्री उपयुक्त मायाझकिपर 
अनादि और सान्त कते हैं | सो उसका अनादिं होना, 
तो दीक ही है; स्पा बढ़ शक्तिमपी गाशकिरी 


, ह भगयती-सस्व # 
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भ्रप्ती शक्ति ह्ोनेसे ठसीकी मौति अनादि है; परंतु 
शक्तिमयी महाशक्ति तो मित्य अविनाहिनी है, फिर 
उसकी शक्ति माया अन्तवाछी केसे होगी ! इसका उत्तर 
पह है कि वास्तषमें वदद अन्तवास नहीं है | अनादि, 
अनन्त, नित्य, अविनाशी फमारमरूपा महाइाक्तिकी मोति 
उसकी शक्तिका भी कमी विनाश नहीं दो सक्ता; 
रतु बिस समय पद कार्य-फरण-तिस्तारझप समख 
एंसारसहित मह्दाराक्तिके सनातन भम्पक्त परमात्मरूपमे 
छीन रहती है, क्रियाद्दीना रहती है, तवतकके लिये बह्‌ 
अदृश्य या सान्त दो जाती है और इसीसे उसे सान्त 
बद्धते हैं | इसी इष्ठिसे उसको सान्त कहना 
सत्य है । 
मायाञ्चक्ति अनिर्वचनीय है 

कोई-फोई परमामरूपा महादाक्तिी इस माया- 
शक्तिको अनिर्वचनीय कहते हैं, सो भी ठीक है; क्योकि 
यह दाक्ति ठस सवशक्तिमती महाइाक्तिकी अपनी दी 
शक्ति है | जब वह अनिसचनीय है य उसकी अपनी 
शक्ति अनिवचनीय क्यो न होगी १ 


मायाएक्ति और मद्दाशक्ति 

यो$-कोर कहते हैं कि इस मायाशक्ति ही नाम 
महाशक्ति, प्रकृति, विपा; अविद्या, हान, अङ्ञान आदि 
दे, महाशक्ति एक्‌ वस्तु मद्दी है । सो उनका यह 
कसन मी एक इश्सि सत्य ही है; क्योंकि मायाशक्ति 
फमहमरूपा महाशक्तिकी ही शक्ति है और वह जीर्वोको 
गँधनेके जिये अझ्ञान या अविधारूफसे और उनकी 
वन्धन-मुक्तिके लिये ज्ञान या प्रिधाझूपसे अपना सरूप 
प्रकट घरती दै, तब इनसे मिनन कैसे रदी ! हों, जो 
गायाशत्तिरे ही शक्ति मानते हैँ और मद्दाशक्तिका 
पे अस्तिव द्वी नहीं मानते से सो मापारे अधिष्टान 
प्रमफो एी अल्नीकार धरते हैं, इसछिये मे अप्रशय 
दी मायाके नकरमें पे हुए हैं । 

भ० तृ० आं० ३-- 


निगुण और सगुण 

फोई इस परमारमझपा मह्दाशक्तिको निर्गुण बद्धते 
हें और कोई - सगुण । ये दोनों बातें भी ठीक हैं; 
क्योंकि उस एक्के ही ये दो नाम हैं । जब मायाशक्ति 
क्ियाशीला रहती है, तम्र ठसका अधिष्टान महाशक्ति 
सगुण यद्गठाती हैं, और जव वह म्हाहाक्तिमे मिछी 
रती है तत्र महादाक्ति निगुण हैं। इन अनिमर्चनीया 
परमात्मरूपा मद्दाशक्तिमें परस्पर विरोधी गुर्णोका निस्य 
सामझ्जस्य है | वे जिस समय निगुण हैं उस समय भी 
उनमें गुणमयी मापाशक्ति छिपी इई मौमूद है और जब 
वे सगुण कट्दराती हैं तत्र भी वै गुणमयी मायाशक्तिफी 
अधीखरी और सर्तनत्रलतन्त्र नेसे वस्तुतः निर्गुण ही 
हैं. अथवा ख-खकुपमप अघिनय अनन्त दिन्य 
गुर्णोसि नित्य बिमूपित होनेसे वे सगुण हैं और ये दिन्प 
गुण उनके सरूपसे अमिन्न होनेके कारण ये ही वस्तुतः 
निर्गुण भी हैं; तातये कि उनमें निर्गुण और सगुण 
दोनों लक्षण समी समय बर्तमान हैं | जो जिस मायसे उन्हें 
देखता है, उसको उनका यैसा ही रूप मासित धोता है । 
असझमे वे दीसी हैं, बया हैं, इस पातको ये ही 
जानती हैं | 

शक्ति और शक्तिमान्‌ 

कोई-कोई कहते हैं कि छुद्र अक्षम मायाशक्ति नदीं 
रह सक्ती, माया रही तो बढ़ शुद्र, फेसे ! बात 
समभनेयी ६ । शक्ति कभी शक्तिमानसे पृषक्‌ नहीं 
रह सकती । यदि शक्ति नहीं दै तो उसका शक्तिमान्‌ 
नाम नहीं दो सवता और शक्तिमान्‌ न हो तो दाक्ति 
रहे यहाँ ! अतएव दाक्ति सदा ही धाक्तिमानमें रहती 
दे । शक्ति नहीं होनी तो सश्कि समय शुद्ध अप्नपैं 
एफसे अनेक होनेका संकल्प वद्भोसे और फंसे होता ह 
पसप यदि कोई यह कहे कि 'मिस सगय संफल्प शआ, 
उस समय शक्ति आ गपी, पहले महीं थी लो ब्स 
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शंकाका उत्तर यह है फि बताओ बह शक्ति कहाँसे 
भा गयी | मरके सिया यहाँ नगइ थी नहीं बह 
अबतक छिपी बैठी पी ! इसका क्या उत्तर है !' अनी, 
्रह्ममें कमी संकल्प. ही नहीं हुआ, मह सव असत्‌ 
कल्पनापे हैं, मिष्या सप्तकी-सी गातें हैं । भष्छी वात 
है, पर यह मिध्या कल्पनाएँ फिसने किस शक्तिसे की 
भौर मिष्या खप्नफो किसने मिस सामष्पसे देखा! 
और मान भी छिया जाय फि यह सत्र मिथ्या है तो 
इतना तो मानना ही पड़ेगा कि शुद्र बहसका अस्तित्व 
विसमे है ! निससे उसफा अस्तित्व है बद्दी उसमी 
शक्ति दै । कया जीयनीराक्ति भिना भी फो जीवित रह 
सकता हैँ ? अवश्य ही अझकी वह जीवनीशकि ग्रसे 
मिन्न महीं हैं | बही सीत्रनीशक्ति अन्याम्य समस्त 
शक्तिर्पोणी जननी है, बही परमाम्मरूपा मद्दाशक्ति है । 
अम्यान्य सारी शाक्यो अम्य्तरूपसे उन्हीं मद्ठाशफ़तिमे 
छिपी रदती एं--और नम थे चादती हैं तब उनको 
प्रकट परके काम लेनी हैं | हनूमानमें समुद छापनेदी 
शक्ति भी, पर वह अध्यक्त थी; जाम्ववानके याद 
दिखाते ही हनुमानूने उसे म्यक्त रूप दै दिया । इसी 
प्रकार सर्वशक्तिमान्‌ परमारमा या फ्माशक्ति भी निस्य 
शक्तिमान्‌ हैं; हाँ, कभी यह शक्ति उनमें अन्यक दूती 
है और कमी म्यफ्त | अवश्य ही मगवानकी शक्तिको 
भ्यक्त एप मगवान्‌ खयं ही देते हैँ, यहाँ किसी 
आाम्भवानयी आवऱयफसा नहीं होती; पर शक्ति मष्टी 
है--ऐसा गर्दी कहा जा सता । इसीसे ऋष्सिनियोंने 
इस शक्तिमान्‌ फमामाको महारीकिके रूपमें देखा । 
शक्ति और श्क्तिमानकी अभिमता 
इन्डी सगुण-तिर्युणखूय मगयान्‌ या भगमतीसे 
उपयुक्त भरकारसे कमी मदादेवीफपक द्वारा, कमी 
परद्माशिवरपके द्वारा, कमी महाविष्णुखपफे दार, कमी 
बीफणरपके द्वारा, कमी धीरामसझपफे झारा सश्टिवी 
>, क्षति होती है और .ये ही परमामरूपा मद्ाप्तक्ि 
छ | 
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फेस और नारीरूपमें विविध अतारि पक शे 
मस्तुतः ये नारी हैं न पुरुष, और दू्ी-र्ति 
ही हैं | अपने पुरुपरूप अयतारेमि खर्प महानि 
लीख्के छिये उन्दींके अनुसार रूपमि उनयी फी है १ 
जाती हैं। ऐसे बइत-से इतिहास ' मिलते हैं 
महाविच्णुने छक्मीसे, श्रीृणाने राधासे, राग 
उमासे और श्रीरामने सीतासे एवं इसी प्रकार 

राधा, उमा और सीताने महातिष्ण, अण्ण, हए 
और ग्रीरामसे कडा है कि दम दोनों सरा ममे 
हैं--दके ही दो रूप हैं; केवल सीके हिम पी 
दो रूप बन गये हैं; असुः हम टोनेमि कों है 


अन्तर नहीं है । 
घक्तिकी महिमा - 
यही आदिके हीन युगछ उत्पन्न वरनेवाठी मारन 
है, लरी शकिसे अक्षादि देवता अनते हँ, लिंग 
बिग्रफी' उत्पति आदि सियो होती हैं ।। ग 
शक्तिसे विष्णु और दिव प्रकट दोगर सिर फर 
और संहार करते हैं | दया, क्षमा, निदा, सति हुए 
तृष्णा, तृति, अदा, भक्ति, भृति, मति, टि 
शान्ति, कानि, लबा इत्यादि इन्ही मद्ाशक्तिफी रकि 
हैं । ये दी गोखेरमें शीराषा, सामेतमें अरसी 
क्षीरसागरमें छक्मी, दश्ववत्या सती, 
मैनकापुरी दुर्गा हैं। ये ही वाणी, यिषा, “समन 
सावित्री और 'गायत्री हैं ये ही तूर्पी परोपि, 
वूणचत्रशी 'हुबामरिणी झोमाझकि, अस्िकी दारि 
शक्ति, बायुयी बनशक्ति। जरकी शीवण्लाशक्ति, 


तपसियोफा तप, प्रमघारियोपर ब्रेन, 
हर्माधम-आधयता,वानप्रस्पेको सँयम-शीछना। 
त्या”, मद्धापुरपोफी महत्ता और मुक्त पुगी सुणि ई 
ये ही इूहोंका बल, दानिेंगी वदारता मतान 
बस्ता, गुहपी गुरुता, पत्र और हिप्यत्री गु वर मि 
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साधुर्भोकी साधुता, चतुर्रोक्षी चातुरी और मायाशियोंकी 


' माया हैं | ये ही छेजर्केफी लेखनशक्ति, धाग्मियांकी 


वक्तुखशक्ति) म्यायी नरेर्शोकी प्रनापारनन्शक्ति और 
प्रनाकी राजमक्ति हैं । ये ही सदाचाशियांकी देवीतम्पत्ति, 
मुमुधु्ओकी, पद्सम्पत्ति, धनयानोंकी भर्पसम्पि और 
पिद्वानोंवी त्रिपा सम्पत्ति हैं । ये ही ब्वानिर्योषी शानशक्ति, 
प्रेमियोंषी प्रेमशक्ति, वैराम्पधानोकी विरागशक्ति और 
मक्तोंकी मक्तिशक्ति हैं | ये ही रामाओपी राजघ, 
बणिकोंफी सौमाग्पलकी, सजनोयी श्लोमारक्मी और 
भेपोर्थपोंयी श्री हैं | ये ह्वी पतिषी पनीप्रीति और 
फीकी पतिववाशक्ति हैं । सारा यह कि जावें समत्र 
परमएम-रूपा मह्दादाक्ति ही पित्रिय शक्तियोंके रूपमे खेल 
रही हैं | समी जगह सामाविक ही शक्तिकी पूना हो रही 
है । जहाँ शक्ति नहीं दै, बह शून्यता है । शक्तिद्वीनदी 
बढी फोई पूछ नहीं ] प्रद्माद-पम मफिशक्तिके 


कारण पूरित हैं। गोपी प्रेमशक्तिके कारण जगषूर्प , 


हैं । भीष्मशलुमानकी झक्षयय-दाक्ति, न्यास-वास्मीकिकी 
कपितैशक्ति, भीम-अर्गुनकी शौर्यशक्ति, सुप्रिष्टि- 
इस्मिम्द्रकी सत्यशक्ति, दाह्ररामानुबकी विशनशक्ति, 
शिवाजी-अतापकी पीरशकि, इस प्रकार जहाँ देखो गढी 
शक्तिफे कारण ही सबी शोमा और पूजा है। सर्वत्र 
शक्तिका ही समादर और योछ्याछ है | शक्तिहीन 
यस्तु जगतमें टफ दी नहीं सकती । सारा जगत्‌ 
अनादियएरुते प्रयश्च या अफ्रयक्षझुपसे निरम्तर वेल 
झकियी ही उपासनामें छा रहा है और सदा 
स्था रहेगा । 
पक्तिकी शरण 

ये महादाक्ति ही सर्वकारणरुप प्रकृतियी आवारमूता 
ऐसे महाकारण हैं, ये ही मापाधी धरी हैं, पढी खुदन- 
पाछन-सेंदार-पररिणी आधा नारापगी शक्ति दै और ये ही 
प्रहनिये, रिस्ताएफे समय मर्ना, मोखा भीर मददेश्यर दोठी 
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ये ही दो प्रकृतियोंके रूपमें प्रकाशित क्षेती हैं । इनमे 
इत और अद्वैद-दोनोंका समावेश है । ये दी बैष्णवोंफी 
श्ीतारापणक साथ म्दाष्क्मी, श्रीमके साप सीता, 
श्रीक्ण्णके साथ राधा, साकी श्रीशङ्करक साप उमा, 
गागफर्योकी श्रीगणेशके साप ऋच्वि-सिद्धि, सार्रोफी 
सर्यके साथ उपा, अझयादिरपोकी कुद्न मझफे साथ 
हापप्र्पा है और शाक्ोंकी महादेवी हैं। य ही पञ्च 
महाशक्ति, दस महात्रिधा, नब दुर्गा हैँ । ये ही अम्रपूर्णा, 
जगद्धात्री, काष्यायनी, छखिशाम्ना हैँ । य ही शक्तिमान्‌ 
हैं, ये ही शक्ति हैं, ये द्वी नर हैं, ये हीनारी हैं, ये दी 
माता, घाता, पितामद हैँ; सत्र कुछ ये दी है । जो शरकृष्ण- 
रूपकी उपासना करते हैं मे मी इन्द्दीकी उपासना महसे 
हैं। जो श्रीराम, सिप्र या गणेशरुपकी उपासना करसे 
हैं, गे भी इन्ध्रीक्ी उपासना बरते हैं । इसी प्रफार जो 
श्री, छक्मी, तरिधा, वाले, तारा, पोडशी आदि रूपोंकी 
उपासना करते हैं, वे भी छहीकी उपासना करते हैं | 

श्रीकृष्ण हो काली हैं, माँ काटी दी श्रीकृष्ण हैं । 

इसछिये जो जिस रूपी उपासना करते छां, उन्हें उस 

उपासनाको छोइनेकी' कोई आफस्पकता नही है । हौँ, 

इतना अवश्य निश्चय कर लेना चाहिये पि मैं जिन 

भयान्‌ या माषतीसरूपकी उपासना घर रहा हूँ, वे 

ही सर्वदेवमय और सर्महृपमय हैं, सर्शक्तिमान्‌ और 

सर्वोपरि हैं । 


सच तो यह है कि परमाःम-खपिणी माकी उपासना 
करके उमसे बु मी मस मांगो । ऐसी दयामयी सर्वेश्धरी 
अननीसे जो कुछ मी तुम मागोगे, उसतीमें टगे जाओगे । 
तुम्हार पालतिक कर्याण मिस आसम हरस 
चातको तुम नदी समझते, माँ समती हैं । तुम्दरी 
इछि महुते ही छोटी सीमामें आपद दै | मीषी दूर 
ही नहीं है, फ्रयुत ये इती माता, ने दीस भीर 
भ्रीएमरूपा माता है, ने दुर्गा, सीता, उमा, गधा, चर 
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# भगषशस्थणिशानं मुक्तसङ्घस्प आयते # 


ताए सर्वश् हैं ।-तुम्दारे छिये मो मर्विष्य है, उनके छिये 
बही वर्तमान है। फिर उनका हृदय दयाका भनन्त समुद्र 
है । यह दयामयी माता तुग््ारे छिये, जो कुछ मङ्गर्मय 
दोगा--कल्याणकारी दोगा, उसीका विधान करेंगी, 


खर सोचेंगी भौर करेंगी; घुम तो वस, निक्षित और: 


निमय होकर अधोध रिशुकी माँति उनका पित्र 
औँचछ' पकड़े उनके बा्सल्यमरे मुखकी ओर ताकते रही । 


वे राक्षसोके ट्यि- मयदापिनी हैं | मावान्‌ हि 
सवके लिये भयानक - थे, परंतु प्रहादके लिये मदना 
नहीं थे । फिर मातृरूप हो कैसा भी दो, अपने आपे 
लिये कमी भयावना होता ही नदी, सिड्नीका त 
अपनी ` माँसे कमी, नहीं दरता | अतः उनकी गोहे 
कमी म इटे, उनका आभ्य पकड़े फो । मों ध, 
काम आप करेंगी | 


इरना नहीं, काली, तारा मुम्दारे छिये मयावनी नहीं हैं | 


संवेद्य परमतत् 


( यही 'शक्ति-तलके व्रिहानका चरम परिणाम है। } 


( ऐसक--गोरक्षपीठापीश्वर मइम्ठ भीअवेध्नावी महाय ) ; 


. ` अपने सिद्ामृत-मार्मस भगवान्‌ शिवस्तरूप गोरक्ने 
परमारमतखको णिणइम ्रह्माण्डकी समरसताके धरातरपर 
खसंवेथ खीफार किया है । नाधयोगमें केवअनुभवा- 
मुन्दज़रूप ख्यं निरक्जनफे दी साक्षास्कारका 
आसादन विदित और ध्येय तथा पेय प्रतिपादित किया 
गया है | मगकंखरूपमें सम्पूर्ण एकरसता ह । 
कहीं भी विभिन्नता अपवा विजातीयताकी, लेशमात्र 
मी गन्ध परिलक्षित नहीं है, । झोन, फर्म) मकि, 
सब-केसथ योगमें पी अन्तर्डीन हैं और उपासनाके 
घसतुछपर) माम, रुप और चीलाके स्तरपर भगवर्तष्वके 
नु) भ्यान और पंरिशीटनमें, पूर्ण सामझस्य योग- 
साघनार्मे निर्विवाद अनुस्यूत ४ । यद निरापद विवेघन 
दै कि उपासना योगसाधनाका अङ्ग है | इसके द्वारा 
यरि अणण्ड, अनन्त, एफरस, सचचिदानम्दखरूप पर 
परमेश्वरकी प्राप्ति संदज सिद्ध ६, तषापि परमात्माफे समप 
साकारता, सगुणवा; सम्पूर्ण छीछादेचिप्रयक अनुशीख्नफा 
माधुर्य योगसाधनामें ही अन्तर्हित ६। परमास्मा अपने 
'अरूज निरक्न-स्थरपर्मे वेदानुमोदित होफर मी बेदानीत 
और ससंनेष--समपूर्ण निराकार £} गोरक्षनोप- 
सिद्मतमे भगवत्तत्त्तकी यही जिशेषता हैं । 

“० हद्भायोगी गोसपनाथनीके महायोग ज्ञानका चरम 


कि 


प्रतिपाथ साक्षात्‌ अख्ख निरञ्जन है। उन्होंने तिणि 
मत अमिव्यक्त किया कि ससे परे न तो. को छत 
३ नारायणसे परे न कोई इए है और ग हिरन पे 
अमषा अतीत कोई ध्यान है। उनकी सार 
बाणी दै--- , , 
सच - उपरांति सासन माई ।,मारायश डपर्राति र्ट बाईी। 
मिरंशग उपरति प्यान लाहीं ॥( गोरसबानी सिएपुपा) 
गोरखनापजीने खसंवेध निरक्षन तज्वके साशाकागर 
प्रकाश डालते हुए कडा है कि पर, परमात्मा अपि 
निराकार, निप्कठ एमं निरञ्जन है। यह अछन (गाया 
अथवा शमः उसी हरइ , अप्रकट कि हि 
रद तिक्में सेठ क्षप्रकट रहता है । रिति कर हि 
पेरनेसे तेसकी म्रासि द्यो जाती ई, उसो तरह श्न 
मायामे योगज्ञानके प्रवपररमे मैने निरक्षत यका साक्षर, 
कर लिया है । मैंने सावामें निरावारया; हमें 3६ 
परमामावर स्पर्शी ( भनुम्र) (पर लिया ६। पर 
निगूव ( निए्तरिमायाम्यतिरिक्त ) सटा सनातन ह 
सबिदानन्द्धन अख्ल ब्रह्न ही सेठ अमिम्याह हैत 
अने न्ये जिसे मही फडा गया है, अतिपण ग्रण्डगार्गे 
आशे निरशनया दर्शत विदा है, शहद ससरेष पर 
ह | वह तिग्म, निराधार और डान्स 8 । ए 


"` अ स्वसंदेध परमतस्य कः 
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तादासम्य-छाभ यर मेरा:'ईतमावर मिट, गयो है ।: परे ससंवेधःॐन्कारंखरूप: निर्जन परमक परमेश्वरम 


गोरखनाथजीके वसन हैं--- ! 
भक्त माहि मिरंशम मेट्पा) तिछ झुष सेदया तेछे । 
सूरति माहि अमूरति परल्यां, सरा निरंतरि पेल ॥ 
अहा मही, सदो सब कुछ देप्या, क्य को पतिझआाई । 
दुविधा भाम तमै ही गया, बिरका पढदा समाई ॥ 
(.गोरलमानी म्मानतिसक ४१-४२ ) 
मगवान्‌ शिव गोरक्षने अम्खान, निर्भिवाद, संशुद्ध 
योगप्रतिपाध, अद्रय, परमतस्षका प्रकाशन किया । यह 
मुक्तिमार्गका सोपान है, गुद्यतम त्त है । उनकी सहज- 
खामाबिक खीकृति है--- 


खयशत्यमूछमस्लासमीचर तस्वमद्यम्‌ । 
स्पन्वास्पन्दपरिस्पन्द्मफरन्दमहोप्पलम्‌ ॥ 
भवमयदारकं, मूषां मुक्तिसोपानसंशकम्‌ । 
गुद्याष्‌ गुहादरे गुहां गोरक्षेण प्रकाशितम्‌ ॥ 
( मपर्यसङ्षरी ८८, ८२) 
'नापमतमे अम्वःसाधनाकै द्वारा खसवेषत्वके 
अनचुभत्रपर वल दिया गया ४ । यह अछ्ख निरक्षन, 
परमात्मदेव अपने ही मीतर दै । आफ्रर-प्रकारसे परे 
परज परमेश्रर' ही सन्‍्फ्सरूप है-- 
बस गोरख सति सरूप । तन बियारे ते रेप न रूप । 
( गोरखबानी सवदी १५३ ) 
यह परमत्म, अर्ज निरञ्जन; अनाम और अरूप 
है । यह अभ्यक्त झम्पस्प परमशियस्तस्प ह | परम- 
कारुगिक महायोगी गोरशनाथजीने अपनी रचना "सिद्ध 
सिद्राम्त-्रतिमें पदा ६-- 
अध्यक्त थ पर प्रहा अनामा विद्यते ठवा ।( १।४ ) 
अख्ख निरञ्जन तत्त्वम परम विश्रात्ति-सहजस्िति ही 
योगसाधनाकी सम्पूर्ण सिद्धि है । समाजिका पुण्पफछ यह 
विश्वान्ति ही है । यदी सरुपप्रापि अयता परमनौषस्य 


है । चीपारमाका परमारमसाक्षात्फार ही पमार्प है ।- 


खरूपक्गामके द्वारा नीवाम्मापरे पापपुण्य, विधि-निपेषसे 


तह्ठीन होर रात-दिन, सेत्र समय समात्िस्प होकर 
प्यानस्थ रहना चाहिये ।. षट-घटमे रमण कुरनेषाले 
आग्माराममे ही रमण करना चाहिये, -एस साधनासे 
सडिदानन्दखरूपकी प्रापि होती ईै-- 
अहो सिसि समो ध्यानं! मिरेठर इमेबा राम! 
कये गोरखनाथ -ग्यानं । पाइका परमगिभानं प 
, ( गोरलमानी पद्‌ ११ | ४ ) 
निःसंदेह पाप-पुण्य, दोनों प्रकारके कर्म बन्धनक्ारफ 
हैं, सरूपस्पितिमे चित्तके लयसे कर्म गन्धनफारक नही 
होते । पज परमेश्वर हरिका ही चिन्तन -फरसे 
रहना 'चाहिये--- ° 
मोष सुबित चेतु इरि पासा । 
( गोरखत्रानी मागसंऊछी र) 
प्र्येक स्पितिमै जगदीशका ही प्यान करते रहना 
योग हैं । गोरखनायनीने इस म्यानफरे यढी महता दी 
है । उनहेनि कहा हैं---'सककछ पिधि घ्पादो शगदीश' 
( नरसैत्रोव ६ ) मोग-मार्मि प्यान और चिन्तन भछण्ड 
निरञ्जन जगदीश्वरका मंजन है । यही नाय-तेनका 
साक्षात्कार है । नाप ही परमखसंवेध परमेश्वर है । यह 
नाधदत्त अथवा परमपद अम्यक्त है, अचिनय है, इसका 
चिन्तन नहीं, अनुभव होता है। यद मैसा मी ६ 
हगारे छिये प्रणम्य दै-- ` - 
अयाञ्यसुष्येस कर्थ पदं शतः 
भस्रिम्स्यमप्यस्ति फथं प्रिखिन्तये | 
भसोऽपदर्त्येव तदस्ति तस्मै 


ममोऽस्तु कस्मै यत नाथतेज्ञसे ॥ 
( गोरक्षसिद्धास्तसंप्रह ) 


जीवा'मा निर्विकार निरक्षन मगत्तलका मिनन 
करहेसरते निर्चिकस निरञ्जन हो जाता है, यही 
खसंदेघता ४ | भर 
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( सेम्भक-- परमभ्रदेय स्वामी भीरामसुप्मदासब्नी मारा ) 


भव्यक्ताऽक्षर इन्युक्स्तमादुः परमां गतिम्‌ । 
थँ आप्य न निमतेन्ते तवूधाम परमं मम ॥ 
गीतामें जिस मगक्तलको अक्षर, अभ्यक्त, परमगमि, 
परमधार्म, परमा्मा, ईं, पुरुयोत्तमे, परम पुरुप, परपुरुपै, 
अपुनरादृति, निर्याण, हन, शासतफ्दो इत्यादि नार्मेसे 
फा गया है, उसीको भागपतरमे प्रायः उन्हीं मामोंसे 
कहते हैं; पधा-- 
ध्वरति तत्तस्वपिदस्तत्यं यज्डानमहयम | 
प्रहोति परमारमेखि भगयामिति शाष्धते] 
शब पुरुष उस ज्ञामश्वरूप एवं अद्वितीय त्क्ष 
दो त, परमामा और भगप्ान---दन तीन नार्मोसे 
षडे हैं (! 
परमारम-सत्त अयपा भावत्‌-तत्त यह तख हैं, 
मिसमें कभी किंचिद मी विफार या परिवर्तन नहीं 
होता--जो सर्वत्र समामरुपसे परिपूर्ण है और जो सफा 
वाम्तविक मलम्चरूप है । मही एक तत संसारमें अनेक 
रूपोंसे मास रहा है । जिस प्रकार सणसे बने गह्नेमिं 
नाम, आकृति, उपयोग, तौंस और पूप्प अलग-अलग 
होते हैं एष ऊपरते मीना आदि होमैसे रंग भी अखा- 
अत्ण कोते हैँ, परतु इतना होनेपर भी खर्णतलपेँ 
कोई अन्तर नहीं आता, बह पैसा-का-बैसा ही रहता 
है; एसी प्रकार जो कुछ भी देखने, छुनने, जाननेमे 
आमां हैँ, उन सबके परमे एक ही परमातत्व 
विधमाम हैं; (सीको गीता ७ । १९ )पें-.. 


(८ । २१) २-१६ १७)३-( १५। १८३ ४-८८ ५-८ । २२ क ६८५ 


७-( » । २८ ऐ <-( १८ । १३ » ९.६ १८।५६)। 
१०-शीसाप सेकेस है --- 


भ्पातेना यलि कह्यात केणिशाग्मानमा मना थ अस्यै सास्येग योगन #र्मपोगेन जागे ॥ { 


प्यासुदेषः सर्वम्रिति कहा है। ` | 

प्रस्तुत लेशे अत्र इस तलफी प्रोतिके बिते 
विचार क्या जा रहां है | 

इस त्की प्राप्तिके मिये संसार तीन पेग कुन 
माने जाते हैं--कर्मगोग, ज्ञानयोग और मकियोेश। 
कर्म-पोगका साधक कर्म-पन्नसे मुक्त होर मगत 
प्राप्त हो जाता है--- 

यज्ञायाचरसतः कर्म सम 
। 


बोकि, (गीवा ५ ।१) | 


झामपोगमें साH्रफ परमार्माको .तससे . अमर 
उनमें प्रवि हो जाता दै-- 
ससो माँ तस्वतो हास्या विश तइनत्वरम्‌! 
(चीज १८। ५) 
मक्तिपोगफा साधक अनन्पमकिसे भूल ' 
सस्रे डान सेला है, एवं उने पिटर दो साता ६ है 
उनके प्र्यक्ष दर्शन मी कर मेता हैं। गीताम भायाम्‌ 
शयं पते हैं-- ` 
भक्स्या स्यनन्यया शफ्य अह्मेप्रंपिधोडर्शुत । 


छाल दर्ड थ तावेन अपेष्दू ले परंतप # 
(niu) 


साथक अपनी रचि, प्रिज्यास और योग्पाके अहर 
चाह योगमार्ससे, चाद्दे हाममारगते, चादे मर्तिम्गमे 
चाहे घ्यानमारसे भले, अन्मे इन समी मागोरि सापक से 
५ | १3 0 


प्रविसीपते ॥' 
(गीता४।२) | 


htt |] ४ 


लश्मासाफों शिजते डी मनुष्य तो गुर दुई सूम बुडिये भ्यानकै हारा हुदपर्मे देखते हु, अलर किशन ही 
।.और दुख तितने ही ब मंपोगबे डागा देसाने हैं। रर्पात्‌ परमाम्माशो प्रात करने हैं ७ 


अ शीसाम भगयक्तस्य पर्द उसकी प्राप्तिके उपाय ॐ 


उक दी तस्यी प्राति होती है । बही एक अद्रय तस्म 
शास्रोर्मि अनेक नामोंसे वर्णित हुआ है [% उस तत्तका 
अनुमत होनेके बाद फिर कुछ मी करना, जानना और 
पाना शेप नहीं रहता । 

यदि साधकवी समझमें यह पात आ जाय, तो उपर्युक्त 
फिसी मी मार्गसे भगवत्तस् अथवा परमास्मतत्त्ववी प्राति महुत 
सुगमतासे हो सक्ती है. । कारण यह है कि परमात्मा 
सब ध्रागियोमें, सब देशमि और सत्र कग्रखेमि उ्यो-के्यो 
विद्यमान हैं, उनका कमी कहीं अमाध नहीं है । एसछिये 
खतःसिद, नित्मप्राम परमास्मतत्वकी प्राप्तिमे कठिनताका 
प्रश्न ही नहीं है । निः्पप्राप्त परमरमाकी प्रापिमें कठिनाई 
प्रतीत होनेका प्रधान कारण है- सांसारिक सुखकी 
इछ्म । इसी कारण साथक संसारसे अपना सम्बस्ध 
मानता खता है और परमारमासे विमुख हो माता 
है । संसारसे माने हुए सम्ब्र्धोक्रे कारण ही साधक 
नित्यप्राप्त भावधक्ो अप्राप्त मानकर उसकी प्रातिको 
परिश्चम-साप्प एवं करिन मान ऐसा है। अतएव 
भगषत्तलका घुगमतासे अनुमत्र करनेके छिये संसारसे 


3%, 


माने दुए संथोगका घतमानर्मे ही षियोग अनुम्ख 
करना अत्याबऱयक् है, जो तमी सम्म है जम्र 
संयोगजन्य झुखकी इप्टाका परित्याग कर दिया जाय | 


तत्त-इशिसे एक परमारमतल्वक्े सिया अम्य कुछ ट 
ही नहीं--ऐसा हान हो जानेपर ममुप्य फिर जन्म- 
मरणके चक्रमे नहीं पड़ता | मगवान्‌ खर्य वद्धते हैँ-- 

यउ्शात्या न पुनर्मोददमेवं यास्पसि पाण्डय । 

येन भूतान्यशेषेण द्रश्यम्यारमन्यथो मयि ॥ 

( गीता ४।१५ ) 

( अर्थात्‌-) जिसे जानकर फिर त्‌ इस प्रकार मोहको 
नहीं प्राप्त होगा तपा हे अर्जुन ) जिस ह्वानकें द्वारा द्‌ 
सम्पूर्ण पूर्ताको निःशेपमावसे पहले अपनेमें और 
पीछे मुप्त सक्दानग्दघन परमासमामें देखेगा | 

वह तर ही संसाररुफ्से मास रहा है; परंतु जब- 
तफ उधर टि नहीं जाती, तब्सक संसार-दी-संसार 


दीखता है, तल नहीं। श्रद्द परमारमतच्य तस्पइटिसे 
ही देखा जा सकता है । 


» प्रणो हि पतिप्ाइममृतस्याम्ययस्य भ । शाश्वतस्य च घर्मस्प सुखस्पेकान्तिकर्य श ॥ ( गीता १४। २७) 
जपतिनाझी परका और अमृतका तथा मिस्पधर्मका और अचण एकरस आनन्दका आभय मैं हैं ७ 

अध्यक्तोईभर इस्युक्तस्तमाहु: परमां गतिम्‌ । यं प्राप्य न निक्सँस्ते छद्धाम परमं मम ॥ ( गोता ८ । २१) 
परो अम्यक्त अश्र नामसे कहा शया है, उसीको एरमगति करते है, तथा मिसे प्राम होकर ममुप्प पापस नहीं 


आते, बह मेरा परमधाम दै ॥ 
तै कर्मयोगसे सुगमदापूवंक तस्प्रालिमा प्रमाग-- 


शेषः स निस्पसंस्यासी यो न हए म काष्ठति । निद्रद्रो १ मशयारो सुख बस्घायप्रमुप्पदे ॥ ( गीता ५ । ३ ) 
हे अडुन ! मो पुरुप न फिसीसे देप करता ६ ओर न ठिसौको आडाहा करता है, बह कर्मयोगी सदा संन्यासी ही 
ढमझनेयोग्प १; क्योंकि रागडेतादि इस्द्रेसि रहित बह संसारजन्धनसे सुलपूर्क मुक्त ऐ बाता है 


शानपोगसे सुगमतापूबंक हस्यप्रासिका प्रभाश-- 


सुझस्नेब सदात्मान॑ योगी विगवह्स्मपः । शुलेन य्रप्तसेष्य्मयन्ते. मुखमस्मुते ॥ ( गीता ६ । २८ १ 

भए पाररहित योगी निरम्तर आमाको परभामामें लगाता हुआ सुल्पपू्षंक परब्रप्त परमास-प्रामिल्प अनम्त 
भानम्दका अनुभय करता है ।१ ?८ ?८ ३१८ भक्तियोगसे शुशमतापूर्षक तस्वप्रास्िता प्रमाम-- 

अनग्यमेताः सर्त यो मां समरति नित्यशाः । ठस्पाइ मुसभ: पाप फनेपयुकर्प योगिनः ॥ ( गीठा ८। हर ) 

दे भर्जुन ! जो पुरुप मुझम अनस्य होकर सदा हो निरम्तर मुझ पुरेषोस्तमदी स्मरण करता है, उत निगय 
निगम्तर मुन युक्त दुए ोगोके सिये मै सुठभ हुँ, भषन्‌ उमे सम ही पाम शो जाता ई" हौ 


हि 
हं 


oR 


क भगयघक्तत्ययिश्वानं सुकसङ्गस्य आयते ऋ 


तीन प्रकारकी दृष्टियाँ 

मनुष्यकी इृष्टियाँ तीन प्रकारकी हैं--.( १) इन्द्रिय- 
इटि ( वहिःकरण ) (गीता १८२१), (२ ) त्िवेकवती 
बुद्धिरशि ( अन्तःकरण ) (गीता १८।२०) और (३) 
तदि ( खर्यकी सरूप दृष्टि) (गीवा ७। १९)। 
ये तीर्नो दृष्टियों क्रमश; एक-एकसे सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ हैं। 

संसार असत्‌ और अस्पिर “होते हुए मी इन्द्रिय- 
दिसे देखनेपर सत्‌) ,स्िर एवं छुखदायी प्रतीत दोता 
है, मिससे संसारमें राग दो जाता है । बुद्निदृर्टिमें 
वस्तुतः तरियेक# दी प्रधान है। जब युद्विमें मोर्गो-( इन्द्रियों 
तया उनके विषर्यो>की प्रधानता नहीं होती, अपितु 
विवेकफी प्रधानता होती है, तब घुद्दिष्णिसे संसार 
परिवतनशीछ और उत्पन्न एं नए होनेवाछा तया 
दुःखदायी दीखता है, मिससे संसारसे वैराग्य हो नाता 
हैं । अतः यह दृष्टि श्रेष्ठ है । 

जिस प्रकार प्रकाश यग्धर्मे नहीं होता, अपितु 
वम्यमें आता है, उसी प्रकार यह अनादिसिद् विवेक मी 


घुदिमें पैदा नहीं होता, अपितु सुद्रिमें आता दै ।, 
एच्वियटण्टिफी अपेक्षा युद्धि-दटिकी प्रधानता होनेसे किक , 


बिशेष स्फुरित होता है, जिससे सतकी सत्ता और असतके 
अमायका अष्टग-अस्य ज्ञान हो जाता है । पिचेक- 
पूर्वक असतका त्याग कर देने पर जो शेप रता है, वदी 
त्च ६ । तलदशि-[ खरूपबोध- )से देखनेपर एक 
मग अथवा फरमात्मवत्धक सिआा संसार, शरीर, 
अन्तःकरण) चढ़िःफरण आदि किसीकी मी खतन्त्र सत्ता 


सत्पत्वेन ` किश्विम्माप्न मी नहीं रहतो | तवे एका 
“यासुदेघः सघेम्‌!-- “सत्र कुछ याह्ुदेष ही ह 
मोघ हो जाता है, जो वास्तविक तप्तजोष है। ` 
इस प्रकार यह संसार वहिःकरण“( दिये) 
देखनेपर नित्य, छुखदायी एवं आक्रमक, जस 
( बुद्धि )से देखनेपर दुखदायी एवं अनित्य हया कक 
देखनेपर असत्‌ भर्यात्‌ अभावरूपसे दिखाई देगा ६।- 
साधफकी विक्दणि और सिद्रकी हरि 
अन्तर यह है कि विवेकषश्सि सद्‌ और भतव्‌--शे 
अलग-अलग दीसते हैं मौर सत॒का अमात्र नहो ए 
असत्य भाष मही--ऐसा योध दोता है) इस प्रक 
विवेकद्शिका परिणाम होता है--असतके पण 
साय-साय सदी प्रापि । भीर, अर्शो सरकी प्र 
होती है वहं फिर ततदि रहती हैँ तमि 
संसारका सर्वया अभाव हो आता हैँ ” 
किक महत्त देमेसे इद्ियोका धन म्हणी 
हो आता है। उस ब्रिवेकसे परे जो बालि त 
है, वहाँ विवेक भी तप्यरूप हो जाता हैं । 
घास्सविक दपि-बस्तुतः वल इटि ही बला 
दरि है । इन्द्रिपटटि और घुदिद्टि वालतरिक रहीं ह 
क्योकि जिस घातुफा संसार है, उसी पाठी * 
इटियों हैं। अतः ये इशियों सांसारिक अगा गमि 
बरिरवर्मे पूर्ण निर्णय मही कर सफती । साहि 
सत्र दियो लीन हो जाती हैं। असे रात्रिमै धर 
अलानेसे प्रकारा होता है; परंतु वढी मग्ग 


Po RN किक ४४०/४८203% दि बी i 4 को आल कक 
+ अद-मैतन) निःयनित्य, छत्‌-अछत्‌ इस्पादि मिभिव दो षलुभोके अबग-अछ्टगा हानडो विते! कहते हर 


विरेक प्राझिसाप्र्म साः विधमान दै । पश्जपडिपे्नि ्ारीइ-निोईके मोस्प दी मिक रहता हैं; पर मुष 
सट वियेक क्सिपरुपमे खायमत्‌ होता है। शिये अनादि ऐे~- पद भगेफे छ्पेकादमे स्पर है) गीता ₹३। 


भगयान ४एमै ह~ 


पप 


अक्ृति पुर सैष क्द्रिथनारी उभाइरि । 2००४प्रकृति और पुरुष-इम दोनों ही तू अनादि जात ।' 
एए स्योगार्उमै आवे प्डगी। ( दोनों अर्घवाछि ) पसे यह यिद ऐसा दे पि अते रहति ( जह) और ६४ 


~ 
त 
नु 


१ नम ) दोनों अनादि हैं, शैसे हौ इन वोर्नेशा भेद जानका पिं।* मी अगाहि £! 


# गीसाम भगवक्तस्थ एवं उसकी प्राप्तिके उपाय # 


ड 


मभ्पाहकारमें ( दिनके प्रकाशमें ) माया जाता है तो 
उसके प्रकाशका मान तो होता है, पर उस प्रकाशका 
(सूर्पके प्रकारके सामने) कोई मह्छ नदी रहता; 
वैसे ही इन्द्रियटरि और भुद्विटि अज्ञान ( अविचा ) 
अयया संतारमें केत्रछ व्यवहारे ढिये तो काम करती 
हैं; पर तस्तदृटि हो भानेपर इन इटियोफा उसके ( तर्च- 
दृश्कि ) सामने कोई महत्त्व नहीं राह नाता। ये ट्यां नष्ट 
तो नहीं होतीं, पर प्रमावद्दीन घो जाती हैं। केल 
सबिदानन्द-रूपसे एक ज्ञान शेप रह जाता हैं; उसीको 
मगवत्त या फग्रमतख कहते हैं) वह्दी वास्तविक 
त है । रेप सम भतछ ऐँ--तख नहीं, वस्तु या 
पदार्थ हैं। 
साध्यतक्तकी एकरूपता 
हि असे नेत्र तथा नेत्रोसे दीखनेवाला दृश्प--दोनों 
सूयसे प्रकासित होते हैं, बसे ही बढिःकरण, 
अत्तःयतण, विवेके आदि सम उसी परम प्रकाशफ तछ- 
से प्रकाशित होते हैं--'सस्य भाखा सर्वमिदं विभाति? 
( श्वेवा'क्तर उ. ६। १४) । यद जो बास्तब्रिक प्रकाश 
अथवा सत्य है, दही सम्पूर्ण द्श्नोका ( कर्ण्य या निवेष्य ) 
आधार £। जितने भी दार्शनिक हैं, प्राय: उन सवका 
तापे उसी सक्को प्राप्त करनेमें है---दाशनिर्कोकी 
षर्णन-्रीछिपाँ तया साधन-पद्धतियोँ तो अछ्ग-अछ्ण 
हैं, पर उनका तात्पर्य ( छकयार्थ ) एक ही है । साधर्फोमि 
रुचि, विश्वास और योग्यताकी मिन्ननाके कारण उनके 
साधनेमि तो भेद हो जाते हैं, पर उनका साण्यतत्त 
पस्तुत; एक ही होता है | इसीटिये संसेनि फद्धा है-- 
पहुँचे पहुँच पुक मत्त, अनपटुचे मत भौर । 
संतरास घइी अररक, दुरे एक रौ शौर ॥ 
फरयेकगनुप्यकी मोजनफी रुचिमे दूसरेसे मिलता रहती 
है; परंतु "मूः और भूमि सचफी समान ही होती ह 
अर्यात्‌ अमाव और भाव सबके समान ही होते हैं । ऐसे 
ही मनुप्पोकी बेश-भूरा, रहन सदन, भाषा इस्यादिमे 


बहुत भेद रहते हैं; परंतु शना? और 'ईँसना? समके 
समान ही क्षोते है अर्यात्‌ दुःख और सुख समको समान 
रूपसे ही अनुमूत होते हैं । इसी प्रकार साधनसम्गतिर्यो- 
में मिज्नता रहनेपर मी साध्यकी 'अप्रातिकी ध्याकुख्ता! 
और श्राप्तिकी तृतिः सब्र साधकोंको समान रूपसे ही 
होती है । साधनोंकी मिम्नताके कारण ही दाशनिकों-्वारा 
बह सख निगुण-निराकार, सगुण-निराकार, संग्रण-साकार 
इस्यादि विभिन्न रूपोमें बर्णित है । अतएष वह गीत्तामे 
भी १३ धे अध्यायके १२ वे श्लोकमें निर्गुण-निराकार) 
१३वें १४ ये एवं १८वें शछोर्फोमि सगुण-निराकार, १ धवें- 
में हक्षा, विष्णु, महेश इत्पादिके रूपमें प्रतिपादित है । 
यह वर्णन तो साधकोंकी रुचि एवं साधनोंकी भिनषताके 
कारण क्या गया है | वस्तुतः इस तके बारेमे जैसा 
वर्णन किया गया है यैसा तो है ही किंतु उससे मी 
विलक्षण है; कारण कि पर्णन तो बुद्दि आादि प्राइस 
तस्वोंसे ही किया जाता है जब कि वह त्त अप्राकृत है | 
फिर भी यह वर्णन उस तखफी प्रापिमिसदापक अवस्य है | 
यपार्ष बोध तो ठस तक्तकी प्रानि होनेपर ही सम्मत्र है। 


सदम-निवृत्तिरुप पास्तविफ क 

संसारमै एक तो प्रति ( कम करना ) होती 
है और एक निदृत्ति (काम न करना ) होती 
है । जिसका आदि और अन्त हो, बहू किया 
अयत्रा अयस्था कढढाती दै । अत्ति और निवृत्ति-- 
दोनों ही क्रियाएँ अयवा अवस्पाएँ हैँ । तात्य यह दै 
फि असे प्रवृत्ति क्रिया हैं, पैसे दी निशत्ति मी क्रिया 
है । प्रदृत्ति निको और निशति प्रद्त्तिको जन्म देती 
है । किया और अश्या मात्र प्रक्तिफी ही होती है 
तत्यकी नहीं | इस इटिसे प्रशांत और निश्व्ति---दोनों 
प्रतिके राज्पमे ही हैं। निर्विकय समाड्चिफ प्रकृतिका 
राज्य १; क्योकि निर्वित्य समागिसे भी श्यु'पाना होता , 2 


रि । कवर जागने. नने, खोल्ने, 07 हन 


४२ क भगचततसपधिहार्न मुक्तसङ्गस्य सायते # 


समान सोना, बैठना, मौन होना, सन्छित होना, समातिम्य 
होना आदि भी फियाएँ अफा अवस्थाएँ ही हैं | 


अवस्थासे अनीत जो अक्सि परमार्मतत्त है, उसमें 
प्रशृत्ति और निबृति---.दोनों द्वी नद्दी हैं। अवस्पाएँ बदलती 
हैं, पर वह त्य नहीं बदसुला। बह वासयिक त समावतः 
( सहज-) निमृत्तिझूप निरपेक्ष तस्य हैं। उस त्म 
मनुष्यमात्रकी ( खरूपसे ) खाभाविक स्थिति दै । वहा 
परमतस् सम्पूर्ण देश, काठ, घटना, परिस्थिति, अवस्था 
आईिमें खाभानिकरूपसे ज्यो-फाउपो बिद्यमान रहता दै । 
अणव उस सहज-नियृसिरूप परमनचको जो चाहे, जब 
चाह, जहाँ चाहे प्राप्त कर ससा ऐ । आवस्यकता 
केबल प्राकन-दृष्टियोके प्रमाधसे मुक्त नेत्री हैं । 


'खपमएफा प्रकृतिसे माना हुआ सम्बन्ध ही "अहम! 
कहलाता है । साधक प्रमादयश अपनी धास्तबिफ सत्ताको 
( जद्वांसि 'आम उठ्ता १ अथवा जो 'अद्म!फा आधार 
दै) मूडकर माने हुए 'भदगएफो ही ( जो उत्पन होनेपर 
सत्तावान्‌ हँ ) अपनी सत्ता या अपना खरूप मान 
सेता है । माना हुआ 'अइ्टमए बदछता रता है, पर 
पास्तत्रिक तत्व ( खरूप ) कभी महीं बदलता । 
जबहफ यह ( माना हुआ ) 'अहम' रहता है, 
हक साधकफा प्रगति प्रदृत्ति-निहृत्तिरूप अवस्या- ) 
से सम्वग्ध बमा रहता हैं, और उसमें साधक 
निएततिफो अधिक महत्व देना रहता है! यह 'अइम? 
प्रबृत्ति काम-रूपसे और निड्तिर्मे 'कर्रण'रूपसे 
रहमा दै | 'अहम्‌"कर नाश होते ही प्रशृसि और निवृत्तिसे 
परे जो ग्रास्शयिक तस्व ६, उसमें अनी सामादिफ 
स्थितिका अनुभव झो जागा ह | फिर तप्वहपुरुपफा 
प्रसि और निबृ्ति--दोनोसि कोई सम्बत्घ महो रहता । 
ग्रनी उमफा सदन नि्दुति स्पग्पप है । पर ऐसा दोनेपर 
भी प्रबृत्ति और निवशिका नाश मरी होता 

६.३ डना आ चिस्मान्न बना रहदा ६ ऐसे दी 


दाशनिकोने सदज-निबृत्ति, सहजावत्या, सहम, 
इत्यादि नामेसे पड़ा | | की 


प्रदृत्ति-निवृत्तिरूप संसारसे माने हुए फ्रक एंड” 

का प्रतिक्षण वियोग हो रहा ४। बणे पा ६ 
संसारसे माना हुआ संयोग अखाभत्रिफ और उमर 
वियोग खामापिफ है । विषासूर्षफ देख गर 
संयोगकालमे भी व्रियोग ही ६-अर्थात्‌ संयोग हए 
मही । परंतु संसारसे .माने हुए संगोगमे 

( सचा-भाष ) फर लेनेसे बियोगकर अशुम मदी 
पाता | तात्तिक इटिसे देखा जाय तो मिता रि 
होता है, उस प्रबृि-निरृतिरूप संप्तारकी सतत्र मई 
ही महो है । ससे, वास्यावस्थासे विपोग हो गर 
अब उसकी सत्ता कों ६ ! जैसे वमानमे भूरर 
की सत्ता नहीं है, बैसे ही वर्तमान और मदि 
मो सत्ता मही है। महो झूतकाण चना गपा, श 
वर्तमान और भविष्फ्काल भी , ळे जायेंगे | (ग 
भग्वानने गीता (२। १६)में कहा हैन ' 
सासतो दिते भाषो माभाषो विधते सतः 
उभयोरपि रृ्टाऽम्तस्त्यनयोस्तत्वरिभिः 

__'अमतकी सो सत्ता नहाँ है और मतवा अगा 

महू है । उस प्रफार उन दोनोंका ही तत्त 
महापुरुषेकि द्वारा रेखा गया हैँ ।' 


प्रवृत्ति-निशतिरूप संपारमे वियोगषन अनुभा हेर 
सदजनिदतिरप बासापिक त्मका हात, हो 
और वियुक्त होनेषाति संसारकी तितत सता सोझा? 
करनेसे वह तशङ्ञान दन हो जाता ई । 

तप्यमासतिका उपाय--तत्वपहे प्रापे कूरे 
करोतत उपाप दै--एकमात्र तलप्रातिका दी उप 
अनाना । बासाबमे उदय पहले बना है और उस उरश 
सिदिके ठिपे मनुप्यदारीर पोछे मिटा दै । फ मठ 
समात्दा अपप अमवदा भोगोमिं आक 


क गीतामे भगयस्तत्य एवं उसकी धाप्तिफे उपाय % 


४३ 


[ ( तस्आधिके ) उषेश्यको झू आता है । इसलिये 
। उद्देश्यको पहचानकर उसकी सिद्धिका दद निय 
ना है. । उद्देश्यपर्तिका निश्चय जितना शह होता है, 
[नी ही तेजीसे साधक तत्तप्राप्तिकी ओर अग्रसर दोला 
। उद्देश्यफी श्दताके थिये समसे पहले साधक यहि:- 
एण~( इख्दिय-दृश्टि- )फो महर्ष न देकर अन्तःफरण- 
पुद्धि अघ्रा मिभारहृषि- )को मह्य दे । तव पिचार- 
से दिखायी देगा कि जितने भी शरीरादि सांसारिक पदार्थ 
ये सत्-के-सब उत्पसिसे पहले नहीं थे और विनाशके 
इ भी नहीं रहेंगे एवं वर्तमानमें भी वे निरन्तर बदल 
 हैं। तातर्प यह फि सब पदार्थ आदि और अन्तवाले 
। जो पदार्प आदि और अन्तदाला होता है, षह 
ममे होता ही नहीं; क्योंकि यह सिद्धान्त है कि जो 
गये आदि घौर अन्तर्मे नहीं होता, बह वर्तमानमें भी 
गी ऐता--'आयवायमस्ते ख यज्षास्सि यर्तमानेषपि 
था! ( माण्हूफ्यकारिका ) । इस प्रकार विचारइष्टि- 
। महर्ष देनेसे सत्‌ और भसत्‌, प्रकृति और पदुषके 
डग-अछग हान“ पियेक-) का अनुम! हो जाता है 
र साधफर्मे वास्तविक तथ्व- सत्‌- ) को प्राम करनेकी 
फट अमिणापा जाम्नत्‌ दो जाती हैं; तदनन्तर 
तारके घुको तो कपा, साधनमम्प सासिक सुलका भी 


जाती है। फरतः साधक संसार-( असत-)से सर्वपा 
बिमु्व हो जाता है और उसे तद्चदषि प्रा“ हो जाती 
है, भिसके प्राप्त होनेसे एकमात्र सतमध्व--भगतरसत्मकी 
सत्ताका अनुम हो जाता है । 
व्यवद्वार फे विविध रूप 

साधारण ( विपयी ) पुरुष, मिवेकी ( साधक ) 
पुरुः और तल ( सिस ) 
भाव अछग-अझग होते हैं । साधारण पुरुष 
संसारको सद्‌ मानकर राग-दरेषपर्यक प्रदधि या निइ्ति- 
रूप ष्यप्रहार करते हैं । इसके आगे विधारदृण्की 
प्रधानतावाले विवेकी पुरुषका व्यवहार रागद्रेपरहित 
एवं शाजवित्रिके अनुसार होता है» । वित्रेकटणिकी 
प्रधानता रहनेके कारण--किश्चित रागद्रेप रहनेपर मी 
उसका ( विवेकदइृशि-प्रधाम साधक ) व्यवहार रागद्रिप- 
पूर्वक नहीं होता अर्थात्‌ वदरग्देपके बशीमूत होफर 
व्यवद्वार नहीं करता] । उसमें रागद्रेप बहुत कम-- 
नहीके बरामर--रहते हैं । जितने अंशामें अविवेक रहता 
है, उतने ही अंशर्मे रागदेप रहते हैं। नेसे-अंसे परिषेक 
जाम्रस्‌ होता जाता दै, यैसे-वैसे रागदेप कम होते 'चछे 
जाते हैं और पैराम्प यवता चला जाता है। वैराग्य 
अड्नेसे बहुन सुम्न मिल्ला है; क्योंकि दुःख तो रागमें दी 


पधप न लेनेसे उसके छिये परम व्याकुलता जामत हो _होता है । पुर्ण बिबेक आमस होनेफ रागदरेप ए पर्णः मिट 


क इर पसरा उपदेश गीता ( १६।१४मे) यों करती है--. 
सस्माध्छाम्त्रै प्रमार्ण से कार्योचासम्पबस्पिती । शात्वा शास्वडिपानोक्तं कर्म कर्गुसिदाईगि ॥ 
=-'ेरे छिपे इस तष्य भोर अम्तग्यकी म्पस्पाये शाम्त दी माग है । ऐसा आनकुर शू शात पिणिये जियत 


मे ही करनेयोम्य है ।' 
+ ऐसा ही गीता, ३। ३४) का निर्देश रै -- 
एखियस्पेस्डियरवाें.. रागद्रेपौ 


म्यबस्पिहो । | तपोर्न गशमागप्छेसौ ह्यस्व परिपरिधनों | 


--भण्ट्रिय। इख्ट्रियके अर्थ्मे अर्थात्‌ त्येक इन्दिक्के बिए राग और देप छिपे हुए, म्पित हैं | मनुष्यको 
मे दोमोंके वशर्मे नई ऐोमा साये; कयो|हि थे दोनों हौ इसके कध्याग-मार्ग्य दिए करनेबाले महान्‌ शत्रु दे ।” 
औ सापाएको चाहिये फि बह इस सापनमस्य मुखमे सलोप अथवा सुखका भोग भी म करे, क्योकि भगगन 


गीला ॥४।६ में ) कहते हैं फि--- 
लप मभ्ई 


लिमछाबापप्रफाशक्मनामयम्‌ । सुखमऐन क्नाति 


अनियट्रेत भागय ॥ 


छै ल्िक्गा अजन ! उन तौनो शुगोमे साबुन निर्मल ऐोनेछि कारय द हाहा करमेाडा और किकार-रित है । द 
एके शग्दर५( भोग- )ने और डामरे खम्बस्प-( अभिमानः )) साधहको शौपता है ।' 


बयर 


ve 
आते हैं । त्रिवेकी पुरुष संसारकी सत्ता दर्षणमें पढ़े 
हुए प्रनिविम्मके समान असद्‌ छपरे देखता दै । इसके 
आगे तत्तदृष्टि प्राप्त दोनेपर तत्तयश्न पुरुप खप्नसे जागरित 
होनेके बाद सप्नकी स्मृतिके समान यतमानमें संसारको 
देखता है । इसलिये बाहरसे म्यवहार समाम होनेपर 
मी विवेकी और तल पुरुपके मावेमिं अन्तर 
रइता है । 


साधारण पुरुपमें इन्द्रिपोकी, साधक पुद्यमें विवेक- 
बिघारकी और तिद पुरुषमें खरूपकी प्रधानता र्ती है । 
साधारण पुरुपके रागद्रेप फ्परपर पड़ी छकीरके समान 
( इक ) दोते हैं विवेकी पुरुषके रागद्रेप आरम्भर्मे 
बाइपर पड़ी छफीरके समान एमं विवेङकी पूर्णता दोनेपर 
जछ्यर पड़ी छकीरफे समान होते हैं । त्रश्न पुरुपके 
राग-हेप आयाशर्मे पड़ी छकीरके समान ( मिसमें छकीर 
सिघती ही नहीं, वेर अँगुठो दीखती है ) होसे हं 
क्योंकि उसकी इटिमें संसारकी खतन सत्ता नही रहती | 


धानीफे घ्यषहदारकी पिशेषता 


तरपज्ञान होनेसे पूवतक सापक ( अम्तःकरणको कपना 
माननेके कारण ) तर्वमें अन्तःफरणसदिति अपनी स्थिति 


मानता है। ऐसी ख्ितिमे उसकी दृचियाँ म्ययदारसे हटकर 


तस्पोन्मुठी हो जाती हैं, अतः उसके द्वारा संसारके 
म्पवहारमे भूछे मी हो सकती हैं | अम्तःपेरण-( बडता- 

से एर्यधा सम्बन्ध-पिप्छेद हो सानेपर जक्ष्चेतनके 
सम्बन्धसे होनेपराडा सूक्ष्म 'अह? पूर्णतः नष्ट हो आता 
है। फिर तप्यत पुरुषकी स्वरूपमें निःय-निरस्तर खाभापिक 
स्पिति रहती £ । उसठिय साधमापस्थार्मे शम्तःक्रणको 


* भगयच्ञस्यधिछानं मुक्तसङ्गस्प आयते # 


संयती हैं, वे मूल सिद्धार्मस्पामो परा तसपा. 
नहीं होतीं, भपितु उसा ध्यपद्धार खतः सामरिक हूर 
रूपमे धोता है औरं दूसरेकि सिये भादश होना है 
इसका कारण यह है 'कि ,भन्तःकाणपे इत 
सम्पन्ध-विष्छेद_ हो जानेपर ता , पुझाकी हि 
तो अपने स्यामाविक सरूप अर्यात्‌ ततमे हो । 
है और - अन्तःफरणदी स्थिति अपने सामी 
स्थान--दारीर-( अता-,)मे. हो जाही है। « 
स्पितिमें तत्व तो रहता हैं, पर त्वष्ठ ( ततान इठ 
नहीं रता अर्यात्‌ व्यक्ति ( शहद ) पूणाः मिट « 
है | ब्यक्तियके मिटनेपर राग-द्रेष कौन वरे ! गर 
किससे करे ! उसके अपने कहलानेषाले असः. 
अम्तःकरणसह्ित संतारकी सतन साप इट 
अभाव हो जाता है और -परमासमतसक्री सत्ता 
निः्य निरन्तर जाप्रत्‌ रहता है] अस्ताःपरणप्रे 
फोरे सम्बन्ध न रदनेपर उसफा अशःफरण 
नाता दै । जैसे. गैसकी अली दुई'मत्तीमे शशि प्रर 
होता है, वैसे ही उस जले हुए अखःयगणी हि 
शान प्रकाशित हो जाता है। 

मिस प्रकार परमामाकी ससा-ह्कर्तिसे संसार 
ब्यवहार चख्ते रहनेपर भी फान हक) 
किञ्चि मी अन्तर नहीं आसा, उसी प्रकार हरी 
पुरुषके छभाव (गीता ३। ३१) निहा 
जाननेकी अमिछाया (गीता ४ । ३४ ) और मामे 
(गीता १८ । .६१ )>उनके दात तलह परा 
शरीरसे छुाक्ूण्पसे म्यग्रदार होते रहने भी उत 
ससर किचित्‌ भी जम्तर नहीं आता । उसमे छ” 


« भ्गोता(१।१२१)ा धाशय बै-- 


दददाबरति प्रेशलत्तरेस्लरों कनः । रा 


तोड़ पुय डो हो सापरण करता दै, अस्य पुरुष भी परसणए दी मार अरे देनो बु 
७, पमा कर देता /, मम्‌ समृदाप ठसीका अनुरूरा भरते छस जाता है 


द्मा पुरी « स्वेफसादनुबजो ॥ 


( बदन 


% शीसाम भगवक्तस्थ घं उसकी प्राप्तिके उपाय # 
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सिद निर्खिसता रहती है# । नक्तक प्रारम्धका घेग 
पहता है, तबतक उसके अन्तःकरण और बढिःकरणसे 
(आदश व्यत्रहार होता रहता दै । 
] उपसहार 
! उपर्युक्त त्रिषेचनसे यह सिदध होता दै कि प्रदति- 
निवृतिरूप संसारसे अतीत एव प्राकृत दृछियोंसे अगोचर 
जो सर्बत्र परिपूर्ण भगक्तत्त्त अथवा परमात्मतस्व है, षही 
| पम्ूण दशर्नोका छक्य एवं सम्पूण साघर्नोका अन्तिम 
(साप्य है। उसका अनुभव कहके कतकस्य, ज्ञातञ्जातम्य 
।भौर प्रप्मप्राप्तव्य हो जानेकै लिये ही मनुष्य-शरीर प्राप्त 
! इभा है | मनुष्य यदि चाहे तो कर्मयोग, ज्ञानयोग अपवा 
भक्तियोग--किसी मी एक योगमागका भनुसरण करके 
, चस सपथको झुगमतापूर्षक प्राप्त कर सकता है । उसे 
१ चाहिये कि बह इन्द्रि्यो और उनके विपर्योको महत्व न 
देकर बिवेकविचारफे दी महत्य दे थर "असत्‌! से 
माने हुए सम्बन्धर्मे सदूमाबका त्याग करके घास्तय "सत! 
। का अनुभय कर ले । 
। * गीता( १३ । ३१) का घचनऐ-- 
अनादित्वाध्िगुणस्वाध्पस्मएमायमब्यय: 


` सत्‌की अनुमव-प्रक्रियामें सत्ताको समझना प्रसंग- 
प्राप्त है । सचा दो प्रकारकी होती दै--पारमार्थिक और 
सांसारिक । पारमार्थिक सत्ता तो खतःसिद्ध (अविकारी) 
है, पर सांसारिक सत्ता उत्फ्न होकर होनेवाछी (विकारी) 
है। साघकसे झुल यह होती है कि बढ विकारी सत्ताको 
खतःसिद्ध सचारमे मिला छेता है, जिससे उसे संसार सत्य 
प्रतीत होने लगता है, अर्थात्‌ बह संसारको सत्य मानने 
छगता है।। इस कारण बह रागनद्रेपकै वशीमुस 
हो जाता है। इसलिये साधके चाहिये कि षह मिवेक- 
दृष्टिको मह्रघ देकर पारमार्थिक सक्ताकी सत्यता एवं 
सांसारिक सचाकी असत्यताको अछ्य-भठुग पहचान 
ले । इससे उसके रागद्वेष बहुत कम हो आसे हैं । 
थिवेक्द्िकी पूर्णता दोनेपर साधकको तकव प्राप्त 
हो जाती है, निससे उसमें रागद्रेप सर्वया मिट जासे हैं 
और उसे मगबत्तत्पका अनुभव हो जाता है । 

। संगवच्त' सम्पूर्ण देश, कारु, यस्तु और घ्पछिमें 
परिपूर्ण है । अतः उसकी प्राति किसी फरिया कछ, योग्यता, 


। छरीरस्पोऽपि कौस्तेय म करोति न सिप्यते ॥ 


पे भ्न ! अनादि होनेते तथा निर्गुम दोनेसे पद विनाशी परमात्मा शरीरमै स्थित होनेपर भी बास्तवर्म न 


५ दो कुछ करता है और न स्सि ही होता है । और, 


प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव | न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न नित्वत्तानि काष्टति ॥ ( गीता १४। २२) 
f पे अद्ुन | गुणातीत पुरुष सप्गुणके कार्यरूस प्रकाशकों और रजोगुणफे कार्यरूप प्रदत्तिको तया समो- 
/ युणके कार्यरूप मोएको भी म तो प्रहस रोनेपर उनसे देप करता दे और न निवृत ऐोनेपर उनकी आका हा करता है? 


“कक २४० 


उदासीनमदासीनो गुणयो न विचास्यते। गुणा स्व॑स्त इस्येव योअ्यतिष्ठति मेङ्गते॥ ( गीता १४।२३) 
'जो साक्षीके सदश स्थित हुआ, गुर्णीके दारा िचस्ति नदी किया जा सकता और गुण दी गुणोमे यरतते ई--पेसा 
समझठा हुआ जो समिदानन्दपन परमास्मामै एकौभाघरो स्थित रहता है एवं उस स्थितिसे कभी विचलित नहीं होता | 


{ न अस्ति भाति प्रियं रुपं माम ग्रेस्पंशपश्कम्‌ । भआायत्रयं प्रारूप छगदू्प सतो द्यम्‌ ॥ ( इग्दणयदिबेक २०) 
| (अलि) भासि। घि, रूप तया नाम--इन पंचम प्रथम सीन म्र्मफे रुप हैं भीर अस्तिम दो जगतके | 
नाग श्लोकम आया 'अम्नि' पद परमास्माके स्वतःसिद् ( अविकारी ) म्वरूपरा याचर दै और निरुक्त (१। 


म १ । २ )के भनुसार--- 


है 'जायजेऽस्ति पिपरिणमते अर्भनेऽपक्षीयते विनश्यति ।' 
उत्पन्न ऐकर ससापान रोना; बदुछना, पदमा) श्षीम ऐोना भौर नष्ट होता-- ये छः पिर कहे गये दै | 
यें भाषा हुआ अस्ति? पढ संसारके बिरारी स्वरूपका वाचरु दै । ताटरपँ यइ दे कि इस यिकारकप 'अलि" मै 
लिररतर परिमर्शन हो गदा); पद एक शण भी एकरूप नहीं रहता । 


ve 
माते हैं । विवेकी पुर्न संसारकी सा दर्पणमें पढ़े 
हुए प्रतिमिम्भके समान असत्‌ रूपमे देखता दै । इसके 
आगे तक्दृटि प्राप्त होनेपर तत्तङ्ग पुरुष खप्नसे जागरित 
होनेके माद खम्नकी स्मृतिके समान बतमानमें संसारको 
देखता है । इसलिये बाइरसे ष्पषहार समाम होनेपर 
भी विवेकी और तच्च पुरुषके मार्वेमिं अन्तर 
रहता है । 


साधारण पुरुषमें इन्द्ियोकी, साधक पुरुमें बिदेक- 
पिचारवी और तिद्र पुरुपमें खरूपकी प्रधानता रहती है । 
साधारण पुरुपके रागब्रेप फ्यरपर पड़ी छकीरके समान 
( हढ़ ) होते हैं । विवेकी पुरुषके रागद्रेष आएम्ममें 
चाछपर पड़ी लकीरके समान एवं विवेककी पूर्णता दोनेपर 
जरुपर पढी रकीरके समान होते हैं । तत्त पुरुषके 
राग-रेप भाकाशमें पड़ी छकीरके समान ( जिसमें जकर 
क्योंकि उसकी इटिमें संसारकी खतन्त्र सत्ता नहीं रहती । 


घानीके व्यवहारकी विशेषता. 


तसब्ञन होनेसे पृयंतक साघक ( अग्तःकरणको अपना 
माननेके कारण ) तरवमें अम्तःकरणसदित अपनी स्थिति 
मानता है। ऐसी ख्ितिमें उसकी इत्तियाँ ब्यवद्धारसे हटकर 


पस्योन्मुखी दो जाती हैं, अतः उसके द्वारा संसारकै ' 


व्ययहारमें भूछें मी दो सकती हैं। अन्तःकंरण-( गइता- ) 
से सर्वथा संम्बन्ध-निष्छेद दो जानेपर जङ्चेतनके 
सम्बन्धसे होने्राछा सूक्ष्म “अह? पूर्णतः नए हो जाता 
है। फिर तस्वश्ञ पुरुपकी खरूपमें नित्प-निरन्तर खाभाविक 
स्थितिं रती ४ । इसछिये साधमावस्वार्मे अन्तःकरणको 


छेकर तज्में तछीन द्वोनेफे कारण जो व्यवद्वारमें मूले हो . 


„ क गीसा ३ | २१ )का साध्य दै-- 
यददाचरति ` भ्रेघ्ररत्तदेपेवरो 
” पपषठ पुरुष जो-शो आचरण करता दै अम्य पुं 


ॐ भगवक्तत्त्यविज्ञानं सुक्तसञ्गसर जायते # 


सकती हैं, थे मूळे सिद्धाषस्पाको प्राप्त ठेलड़ पे # 
नहीं होतीं, अपितु उसका ब्यत्रहार खत; खामविकपुस 
रुपसे होता है. औरं दूसरोंके ठिये थादश होग्रा। 
इसका कारण यह है .कि तकण हँ 
सम्बन्ध-विम्छेद हो नानेपर तङ्ग पुरक ५ 
तो अपने खामाविफ _ खरूप जर्पात्‌ तसें हे - 
है और: अन्तःफरणकी स्पिति अफे . ` 
स्थान--शरीर-( जज्ता- में हो नाती है ' 
स्थितिमें तरव तो रहता है, पर तलझ्ठ-( तकां ४० 
नहीं रहता अर्थात्‌ ब्यक्तित्व ( अइ.) पूर्णतः ¬~ ती 
हे । स्यफ्तियके मिटनेपर रागे कौन को ! « 
किससे करे ! उसके अपने कह्दलानेवाले « ५७ ' 
अन्तःकरणसहित संसारकी सतन्र संतां ` ** 
अभाव हो जाता है और 'परमारमतस्वकी सता मी 
निर निरन्तर जाप्रत्‌ रहता दै । अनःकरणरे' ब 
कोई सम्बन्ध न रहनेपर उसका अन्तःकरण 

जाता है । सैसे: गेसफी जी इई वततीसे विर 
होता है, बैसे ही उस जले इए अन्तःकरणसे : 
ञान प्रकाशित हो भाता है। FE 
` जिस प्रकार पंर्माश्माकी सघा-कर्तिसे ४४, ° 
ब्यवहार चसते रहनेपर भी परमामनर्ष हम) 
किञ्चित्‌ भी अन्तर नहीं भाता, उसी प्रकार 
पुरुपके खमाष ( गीता ३ । ३३ ) हि के 
नाननेयी अमिसापा ( गीता ४ । ३४ ) 0000 
(गीता १८ ।,३१ )--इनके वारा सर्च 9 


-शरीरसे छुचारुझपसे प्पग्रहार होते रहनेपर मी उ 


सर्पे किकित्‌ मी अम्तर नहीँ आता । उसमें खत" 


-अनः'। स॒ पप्यमा्ण ` कुरुसे होरुखवुमे ॥ त 
भी बट-वट दी माचरप ररते हें । पइ गो कुछ ( 


प्रमाण कर देता ह, मतप्प समुदाय उसीका अनुसरण करने छग जाता हैक 


# गीताम भगवशस्घ पष उसकी प्राप्तिके उपाय # 
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६ निर्डिसता रहती दे» । जबतक प्रारम्धक्य घेग 
ता है, तक्तक ठसके छम्तःकरण और बडिःकरणसे 
दश व्यपद्दार होता रदता है। 
उपसंहार 
उपर्युक्त विबेचनसे यह सिद्ध होता है कि प्रबसि- 
वृसिरूप संसारसे अतीत एवं प्राकृस दृष्टियोंसे अगोचर 
। सर्वत्र परिपूर्ण मगक्तरव अघबा परमात्मत है, बढी 
मूर्ण दर्शनोंका लक्षय एवं सम्पूर्ण साधनोंका अन्तिम 
प्य है। उसका अनुभव करके कृतस्य, ज्ञातहञातम्य 
गर प्राप्तप्राप्तत्प द्वो चानेके लिये ही मनुष्प-शरीर प्राप्त 
आ दै । मनुष्य यदि चाहे तो कमयोग, हानयोग अथवा 
क्तियोग---किसी मी एक योगमार्गका भलुसरण करके 
'स तको सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकता है । ठसे 
श्ये कि वदद इन्त्रियो और उनके विपर्योफो मह्रव न 
ऐकर मिवेकविभारफो ही मह्य दे और "भसत! से 


८- सत्‌की अनुमव-प्रकिपामे सचाको - समझना प्रसंग- 
प्राप्त है । सत्ता दो प्रकारकी ट्टोती दै---पारमार्यिक और 
सांसारिक । पारमार्थिक सत्ता तो खतःसिद्ध (अरविकारी ) 
है, पर सांसारिक सत्ता उप्फ् होकर दोनेवाळी (भिकारी) 
है। साधवसे पूछ यह शोती दै कि बह विक्री सत्ताको 
खतःसिद्ध सत्तार्मे मिला लेता है, जिससे उसे संसार सत्य 
प्रतीत होने छगता है, अर्यात्‌ वह संसारको सत्प मानने 
लगता है । इस कारण बह राग-दरेयके सशीमूस 
दो जाता है | इसलिये साधकको चाहिये कि यह विवेक 
दृष्टिको महत देकर पारमार्यिक सत्ताकी सत्यता एवं 
सांसारिक सचाकी असत्यताको अल्ग-अछग पहचान 
छे । इससे उसके रागद्रेष बुस कम हो जाते हैं । 
व्रिवेकदषिकी पूर्णता दोनेपर साधको तपदं प्राप्त 
हो जाती दै, जिससे उसमें रागद्रेप सर्वथा मिट जाते हैं 
और उसे मायचत्तका अनुमत हो नाता है । 


गने दुए सम्बन्धर्मे सद्माषेका त्याग करके बास्तव भसत्‌! । ' मगवच्स' सम्पूर्ण देश, कार, वस्तु और ब्यक्तिमें 


प्र अनुभव कर छे | 


७ गदा ११ । ३१) का वचन है--- 
अनादिस्पापिगुंणस्पातस्मात्मायमम्ययः 


परिपूर्ण है । अतः उसकी प्राप्ति किसी क्रिया बल, योग्यता, 


। धरीरस्योऽपि कोन्तेय न करोति न स्प्यते ॥ 


दै अज्जुन ] अनादि दोनेसे तथा निगुंम दोनेसे यह अविनाशी परमास्मा शारीरमें स्थित शेनेपर भी बाखवमे न 


हो कुछ करता है और न खिर दी होता है । और, 


प्रकाश घ प्रवृत्ति च मोएमैय च पाण्ध्य | न प्लेष्टि सम्प्रदृत्तानि न निशुसानि काङ्खुति॥ ( गीता १४। २२) 
दे अडुन | गुणावीत पुरुप सत्वगुणके कार्यरूप प्रकाशको और रमोगुगके कार्यरूप प्रश्चिकों पा समो- 
गुणके कार्यस्स सोइफों भी न ठो प्रश्च शोनेपर उनसे देप करता दै और न निदत्त ऐनेपर उनकी आह्वा करता है |! 
उदासीनवदासीनो गुणेयों म विचाल्यते | गुणा बर्तन्ठ इस्येव योज्यतिप्ठति नेष्ठते॥ ( गीता १४ | २१) 
“जो ठाक्षीके सश सित हुआ; गुर्णोफे द्वारा विचरिंठ नदी किया जा सकता और गुम दी गुणोंमे परतते है--येसा 
समझता हुआ घो सप्दानन्द्धन परमास्मार्मे एकीभावते स्थित रवा दै एयं उस स्पितिसे कभी दिजमित नहीं ऐसा | 
गै भक्ति भाति प्रियं रुपं नाम चेतत्यंशपश्षकम । भाय्रप्रयं अफ्रूपं छगदूपं ततो एयम्‌ || ( इस्ध्श्यविपेक २०) 
धअस्ति, भाति) पिय) रुप सया नाम-- ईन पाँदोमै प्रदम छीन रपे रुप हैं भीर शरितम दो अलके १ 
“एस एलोऊमे आपा वअस्लि' पद परमारमाके स्वतःसिड ( अमिहारी ) स्वरूपफा वाचऊ दै और नि ( १। 


१ । २ )फे अनुसार-- 


“आयनेऽक्ति घिपरिणमते बर्षतेऽपक्षीयते बिनशयति फ 


“उम्पप्न होकर खसाषान्‌ होना, पदस्ना, यदना, घीम दोना भौर मए दोना- ये छ: विग्रार बहे गये ई 
चरणे आषा हुआ भक्ति! पद संसारफे यिफारी स्वक्पका याच है । तारर पए दै कि इस विवाररूप अति ओ 
निग्र परितान हो रदा है; पद एक क्षण शी एररूप नहीं रहता । 


a 


४६ 


# भगवशश्ययिकषामं सुक्तसहस्प आयते # 


अधिकार, परिस्थिनि, सामष्य, बण, आश्रम, सम्प्रदाय 
एयादिके आश्रित नहीं द; क्योंकि चेतन सम्प-) की 
प्रापि जइता-( असप्य- ) के द्वारा नहीं, अपितु अइताके 
त्यागसे होती है । 

मनुप्प यदि अपने दी अनुमवका आदर करे 
तो उसे छुगमतापूर्वक तलप्राप्ति हो सकती दै । 
मह्‌ प्रापक मनुष्यका भनुमत्र ६ कि जाप्रत्‌, स्म, इपति, 
ष्ठा और समाविकी अवस्पाएँ तो परिवतेनशीड तथा 
अनेक, होती हैं, पर उन अवस्थाओको जानतेख्राला 
अपरिवतनशील तथा एक रहता है । यदि अबस्थाको 
जाननेश्राश अमस्पार्ओेश्ते असीत न दोता, सो अवस्वार्ोकी 
मिन्नना, उनकी गणना, उनके परिवर्तन ( जाने-जाने ), 
उनकी सस्ति और उनके अभावका शाता ( भाननेत्राला ) 
कौन होता ? ये अतस्थाएँ अहन जड़से माने बृए 


सम्चन्ध- ) पर टिकी इई 'है और 'अई! छा 
टिका दुआ है। तास्पय यह दै कि एक सप्तल छि 
अन्य विसी मी अत्रा आदिकी और मनि इए अं 
ख़सन््र सत्ता नहीं है। इस प्रयप्ररं अवस्भाओंसे तमा को 
अपने-आप खरूप-) परे अरग अचुमम करनेप तमः 
दो जाता है । सर्वज्ञान प्राप्त हो आनेपर गह और जं 
की अमस्थाओंयी सतनत्र सत्ता सश्पवेन किडित्‌ मै? 
रहती । जिस प्रकार समुद्र और लद॒रोंगें स्ता उची 
है, समुद्र और लहरोंकी किसी मी कारमें कोई मा 
सत्ता नहीं है; अपितु जळ ही जख दोध रहता है 2 
प्रकार अहं और भत्रधाअमि एफ मगवतषक्री एद 
अर्यात्‌ सर्वत्र एक भगवत ही छेष ए बहा, 
एसीऊे 'पाछुपेयः सर्षम्‌'कहा है। 


योगेश्वर पिप्पछायन-द्वारा भगवत्तत्तका वर्णन 
( लेसक--पूस्पपाद संत श्रीप्रमुद्सलमी ब्रद्मचारीमी मद्यारात्र ) 
ओऔमाभान्‌ निगुण एवं कारणरहित हैं, सबके फारण और म्नुपुति--ये हीम अवस्था की गयी हैं । बा 


हैं | श्रीमगबान्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान) शब्दादि प्रमार्णोद्रारा 
सिद्ध नहीं किय जा सकते । तयापि (न सबके दवारा 
सिद्ध न द्वोनेप भी उनफा बोघ तो होता दी है । एक 
आर नी योगीसर मद्धाराम निमिफी समामे गय । वहाँ 
महामुनि पिण्स्मयनने निमिके प्रश्नोंके उत्तरमे बद्धा-- 


स्पिस्युदूभपप्छयदेसुरदेतु एस्प 
यस्स्पप्नज्ञागरसुपुप्तिपु छद्‌ दहिस्य । 
जैदेग्दिपासुइद्यामि चरम्ति येम हन 
स जीवितानि तद्येदि परं भरेन्द्र ॥ 

( भीसकार ११।३२ १५ ) 
पानन्‌ | शैमारायण सम्पूर्ण संसारवी उस्पति-स्थिति 
और प्रछ्यक्क कारण ई ? माषान्‌ ऋएगरदिद ( 
उनपर फो कारण नहीं । वे ही काय हैं, मे 


ही पारण हैं भार ये ही काण ईं। मे दी निमिं 


सारण हूं, मे ही उपादाम कारण हैं। जाप्रत्‌, खप्न 


ये ही विश्रकूपसे मेप्रोमि रहते हैं । प्ते गी तेरी, 
रुपसे आग्ममें रहते हैं, इपूतिमै मेही >. 
आहमाम रहते हैं | बे अवस्थार्शेके - १०० 
मीमर-वाहर सर्वत्र हैं । बे ही देखते, , सुनते सर +? 
काते हैं, पर॒ यहीं स्मि नहीं होने। अइ 
ओ आगन प्रदानपर इन सबको ध्यापारमे प्र कल 
है, उसे घुम परातर नाहायणत से । 
अम्निके बिस्फुल्लिङ्ग जैसे अग्िकों प्रति 
नाही कर सकते, इसी प्रच मन, शाणी, 
सुद्धि, प्राण तथा अन्याम्य इखियाँ उन प्रमुप 
यरलेसे असमर्य हैं । गगन! य सत्र तो जड हैं 
सममे तो चैतम्पता वे ही प्रदान करणे है। बा 
मी उन्हें फ्रयश्ष नहीं निषेध इतिसे बढ़ाते ई 
अते किसी क्षीका पति दस आदमियोंके औसमें हैं 


# योगेश्वर पिप्पछायन-द्वारा भगवक्तस्थका धर्णत छ 


श्ष्ज 


है, उसकी सहेली पूछती है तेरे पति वे हैं ! तो वह 
नकारात्मक सिर हिठाती है। फिर पूछती है, मे हैं ! मिन सिर 
हणा देती है | सत्र पमिकी ओर संवेश करती है तो 
ख्जाघर्‌ चुप दो जाती है । वह सहेर इस संकेतसे 
समझ जाती है कि अमुक वे हैं । इसी प्रकार देह प्रझ 
न्दी, इन्द्रिय मझ नहीं, उसके विय बरहम नहीं, मन ब्रम 
नहीं, मुदि ब्रह नदी, चित ब्रह नही, अहङ्कार ब्र 
नही । इसी प्रकार नहीं-नहीं फरतेकरते, जो शेप रह 
जाय, यदी हर है। अनाएम फार्थोक्ाा निपेष करते-करते 
जहाँ निषेधकी अघनि हो जाय, वही अझ ४, बही 
नापयण है । यु 
स्पष्ट है कि मन) वाणी, बुद्धि, प्राण तथा अन्याम्य 
इम्द्रियोँ ब्र नहीं हैं, कितु इनसे विशक्षण कोई ब्रहम 
अवश्य ६, पइ अर्यापति प्रमाणसे सिद्ध दोना है। 
अर्थपति उसे यड्ते हैं, ओ सस्तु दीप्तमी तो नहीं है, पिसु 
उसका अनुमान खाते हैं । मैंसे 'हाशक'के शृङ्ग नदी 
ऐवे--वस यथनसे इतना ही सिद्र है कि शशक नामक 
जीयके सिरपर सींग दिखायी नहीं देते । सींग नामक बस्तु 
संसारमै अवश्य है और वह चार पैरवाले पशुओंके सिरपर 
| उत्फन होते हैं। यदि "सींग? नामक वस्तुका अमाव ही 
| दोता, तो यह फना असंगत था, व्यर्प था किं 
` शशकके सींग नहीं । सींगोंकी प्राप्ति ही नहीं थी तो 
। निषेध क्यों विसा जाय ! निषेव फिया, इससे यह सिद् हो 
. गया कि सीर्गोका अस्तित्व है। देदोमें नेतिनेति शब्द 
६, इससे यद खतः सिद्ध हो गया कि ये मायिक 
पारप नारायण नहीं; इनसे विलक्षण एक नारायण है, 
। अन पह संसार नहँ पा, अह तब भी था, अब पह 
, जगत्‌ दीखता दै तच भी हैं, जब जगत्‌ न रहेगा, ब्रम 
| हब भी रऐगा ।' 
॥ आमरे पेइळे, पू बे गुरी एक ही भी, जब 
; भेसिमे गाइ दी गयी, तो उस गुटरीसे अंकुर शो गया, 
उ्तीमेते पते निक क्षाये। फिर शागगए निकली, 


शाखाओमेसे प्रशाखाएँ हुई, उनमें छ निफळ आये, 
फळ रूग गये | फेंमें गुठी छग गयीं, उस मुठछीसे 
ही इतनी बस्तुएँ हो गयीं । अन्तमें फिर गुटसीकी गुठी 
हो गयी । एक गुख्थसे अनेक हो गयीं | ठन सबर्मे दीम 
ख्पसे तो एफ ही शक्ति त्िधमान है] सर बीजसे 
अनेक घस्तुएँ हुई, प्रिर अन्समें गीमका बीस ही | शृक्रसे 
पहले मी सीज था । सम्पूर्ण दृक्षमे भी बीज ब्याप्त पा । 
फिर वीन होनेपर उसमें वृक्ष यनानेकी पूर्ण शक्ति द । 
अनेकावमें ग्रीन दाफ़िरूपसे एकसय छिपा ईँ । इसी 
प्रकार सृष्टिके आदिमें एक ब्रह ही प्रह्म था | दही बह 
सत्य, रज और तम इस प्रकार त्रिश्त प्रधानग्पमें 
परिणत हो गया । 

जग्रतक नस्क-वाल चेतम्यक साथ सम्बस्य ६, जब्त 
जड़ होते हुए मो बढ़ते हैं। उन्दें काटकर देहसे 
पथक्‌ कर दो या शरीरसे प्राणोफरो पृथक कर दो, उनमें 
दद्धि न दोगी। इसी प्रकार देइ, मन, प्राणादि जइ दोनेपर 
मी चैतन्यके संसगसे सब काय कते हैं | सप्वज्णका 
कार्य दै ज्ञान, रयोगुणक्ष कार्य है किया और तमोगुणका 
काय दै ढाप छेता, इसीलिए बढी पान सरव ज्ञानमय 
होनेसे मद्डत्तव पद्धछाता ह, क्रिपारमक दोनेसे उतीका नाम 
सूत्रारमा है और भीतरी उपाधि होनेसे उतीकी अदंकार 
संशा हो जाती दे | फिर वही अहंफाररूप प्रम साथ, 
रज और तम तीन गुणोंके करण दसों इन्त्रियोके 
अधिष्ठातृदेयएपमे, दस ।म्त्रिपकि रूपमे, पौध भूर्तेकि 
रूपमें, पाँच तम्मात्राओंके रूपमे मासने खाता है.। प 
सब दोनेपर मी उसमें बृदि नहीं, दास नहीं । जैसे 
सुघग जब खानमें था सब मी सुबग ही था, फलय 
सुणडड वद्धलनियर मी चारों ओरसे सुवर्ग-ही-सुर्ग 
३, वनफ्तुण्डलकी उप,बिको त्याग देनेपर भी सुपर 
&ै। पद नाम, रूप उपायिसे रदिस दै, सदा रहनेवासा 
है, एकरस हैं । मामरूप उसका वु रिगाई 
महीं सकते । 


घंट 


इसी प्रकार सद्‌-असत, इस्प-अद्स्य तया- इसके परे 
मी जो कुछ हैं, पद अझ-ही-अझ है, ब्रमके अतिरिक्त 
कुछ नहीं है । कुछ भी किंचित्‌ भी नानाल नहीं है | 
छन परमात्मा मावान्‌ नारायण ,ब्रहझका न कमी जन्म 
होता है न मरण । न बे घटते हैं, न मयते हैं | कोई 
भी ऐसा, खान नहीं, .नहों ब्रह्म प्रति. न हो । 
एक कटोरेमें जव मुखतक दूध मरा है तो उसमें दूसरी 
वस्तुके छिये स्थान.ही कहाँ ६ । इसी प्रकार ऐसा कहीं, 
कोई तनिक मी स्थान खाली नहीं, जहाँ प्रझ परिपूर्ण- 
रुपसे व्याप्त न हो | बे तो सक्यापक हैं, नित्य हैं, 
शाश्वत हैं, अध्युत हैं तपा प्लानरूप हैं । 
बैतन्यके अविष्ठानसे देइमें ये सब अवस्पाएँ द्वोती 
हैं ब्रह्म तो साक्षी रुपसे देखता रहता है । जैसे 
भवनमें दीफफ चछ र्धा है, षद सब वसुर्जोको 
प्रकाशित कर रहा है, प्रकादामे आप पुस्तक सिख 
नििद्र काम करें, नो भी चाहें कर, दीपक तटस्पमावसे 
प्रकाश प्रदान करता रहेगा । अभ्के-मुरे किसी कमें 
बह रिस नहों होगा, समको देखता रहेगा । जब दीपका 
अदन हदो गया, तम सस्तुएँ भी प्रकाशित न होंगी । 
काय भीम हो सकेगा । ब्र ही अनेक रूपेमि अनेक 
मार्मेसे प्रतीत 'हो रा है ।. जैसे एक म्यक्ति है; जब यह 
यात्रा यरता हैं तो सग ठसे यात्री यद्धते हैं, पने जाता 
है तो उसकी बिार्यी संच्चा दो जाती है, जम ब्रह मीर 
मॉघकर विवाह: करने ता है तो.दूल्दा फह्खता दै, 
पदाने जाता: दै तो अभ्यापफ कखवता दै; स्थान और 
-कार्यमेदसे 'उसकी संशा मिश्न-मिन्न हो जाती दै; अंसे 
एक ही प्राणके स्भाममेदसे अपान, समान और म्यान आदि 
नाग हैं, उसी प्रकार एफ दी अकी विविध इमे प्रसीत 
हो रही है । अण्डज, पिण्डज, उद्विउम सभा सेदम--इन 
समी प्रकारके पराणियेमिं प्राण हैं | जीब जिसयोनिमें जाता 
है, प्राण-ठनका. बैरे ही रुपसे अनुसरण करते हैं । 


# भगवत्तस्थविशामं मुक्तसकृस्प जायते # 


Ce HARARE 


समी प्राणिर्योको नित्य लामाका अनुमा छे 
आत्मानुभष न हो हो यह प्राणी नीवित ही म 
देखिये, गाइ निद्राके समय ये वाद क्िय नहीं ५ 
न्रियाँ निचे हो जाती हैं, नइह्वार मी घे 
भाता है | उस "समय जीवाला परमाये” 
सुखका अनुमत्र करता दै; क्योंकि 44९५" 
दी हैं । सोयर उठनेफर हम कढ़ते हैं फि - बे 
ही मीटी-मीटी नींद आयी, घुस्मूवक सोमे । अग * 
जब रन्धया, भन, अहंकार---समी ८ ॥ नदी थे, 
छलका अनुभव किसने फ्या ! बहना ग होगा, 
आगमा धी उस अचस्पामें भी नागता इसा उस ४ 
अनुभव करता है। . i 

यही इई तीज मगबंदू भक्तिरूप अनि चीक. 
जी इई काई या जाळको जल देती है। डर 
दो जानेपर अझका प्रकाश खयं ही दिखायी देने ८ 
है । अबुद्व चित्त ही संसारको प्राप्त कता ह” 
बिशुद्ध बन जानेपर पक्ष साक्षारकारमै करण षय ` 


'है, अतः आप निरन्तर भगतानूकी, मकि परे | रि 


"शुद्ध होनेका भगषानकी भक्तिके अतिरिछ इसा 
भी सरळ, सुंगम ' और सर्वोप्योगी साधन नदी 
भी कर्म करें, मगवानके निमिच करे १ 
शीमन्ारायणके प्रसन्न करनेके निर्मित कर्म करे । 
अतिरिक्त, भगषत्‌ परिचर्याकें अतिरिक्त जो भी के 
सव वन्धनके हेतु हैं--पुनः-पुनः संसारफी प्राति ब 
कारण हैं | कर्म तो अन्धनके कारण हैं बिंद ' 
कर्ग यदि कुदासतापूर्वक किये जायें वो मुक्तिफे दे 


' जाते हैं । अतः कर्म न मरके 


कर्मको अनासक्त द्वोकर करनेमे बे मम्धनमें नदी र 
यही कर्मपोगकी विशेषता हं । एकमात्र शुद्धिय 
तद्दारे ही कर्ता कर्मवम्धनसे मचता है जत 

उनसे बभनेका फीशाळ' है--*पोगः कर्मछ कौशल 


लि. ) 


श्प गन्धं तिले तेछं काप्ठेडग्निः पयसि घृतम्‌ । 
पक्षो गुर्द यथा देहे तथाऽऽग्मास्सि शरीरिणाम्‌ ॥ 
स ( योगयासिए, चामक्पनीति ७ | २१) 
प्रि “से कमे गन्ध, निसमें तैछ, काष्ठ अग्नि और 
उपमे घृत दिखायी न पढनेपर निराकार खूपसे उनमें इनकी 
{पि या शितिषए अनुमान होता है, उसी प्रकार सगुण 
"दीम आसमा म्पाप्त है । उसे विवेक और विचारके 
मरा देखा या साक्षात्कार किया जा सकता ह-- 
१ "मुदिता 
| परमारमा निगुण-निराकार होते दुए सगुणपक्रा भी 
!पारयिता है । उसीकी सत्तासे सगुणका महस्य रहता है । 
'जिस समय संगुण पुष्पसे निराकार छुगन्ध और प्रत्यक्ष 
'तिज्से उसमें भ्पा् सेठ निकाल लिया जाता है, तम पुष्प 
' और तिल प्रायः निःसार व्यर्थ हो आते हैं । इसी प्रकार 
शिरीरमें प्याप्त खैतम्यके निवछते ही शरीर मित्रके समान 
| हो जाता ६ । सगुण-निर्मुण तत्ततः एक हो है, अझ 
' व्यापक होते इए मी सगुणके बिना न्यक्त नहीं हो 
सक्ला भैर निगुण सत्ताकी अभिन्यक्ति बिना कोई 
विशेष अर्थ मह है । ग्रददारण्यकोपतिपदूका मस्त है-- 
भ्यः पृ्चिष्यां तिन्‌ पृथिम्या अन्तरो यं पृथियी म घेद्‌ 


यस्य पूथिषी शरीर, यः एथिवीमन्तरो यमयस्येए त 
आारमाम्तयोस्यमृता' (१। 3 । १ ) प्जो पृष्वीमें रहता 


दुआ पृष्वीका नियमन करता है, एृथ्यी निसको नहीं जानती, 

प्र पृष्यी निसका शरीर है, बह अम्तर्पामी अमृतरूप 

जगमा है ।! मृतिकसे निर्मित घट-सुराही, सकोरा, कुल्हइ 

आदि त्रिभि नार्मोकै आकार भिन्न-भिन्न होने हैं. दिसु 
भ० व० अँ० ४-- 


मयै बिचार मथामी ।' 


३. सगुण-निमुंण प्रह्ष १ ४०, 


सगुण-निर्शुण ब्रह्म 


( लेक - मदमण्डलश्वर स्वामी भीभअनातन्दी सरस्वती ) 


उनमें मृत्तिका सत्त्र समान है । मृत्तिका हटा देनेपर घट- 
सुराही आदिका को$ अलित्र नही--'घाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं मृतिकेत्यय सस्यम्‌ ।' (छन्दो ० उप०) 
वाणी इनमें नाममात्रका भेद दै, वस्तुतः सत्र मृतिका 
दी हैं । लणसे चने आभूषण चाडे कितने ही नाम- 
रुपोर्मे हों, कितु खमे पृषक्‌ कुछ नहीं है--- 
सुषर्णाखायमानस्य सुचर्णस्यं त्र शाश्वतम्‌ । 
प्रह्मणो जायमानस्य ्रहमस्यं च तथा भषेत्‌ ॥ 
( योगयासिङ्ष ) 
सुत्रणसे बने आमूपण सुबर्ण ही होते हैं, यैसे ही 
रमसे ठत्फन संसारकी ब्रह्मसे प्रथक्‌ कोई सत्ता नहीं 
होती है । मह्रूप होते हुए भी प्राकृत जन संसारको 
एवं सगुण पमारमाको एयक ही देखते हैं । श्रीमामान्‌ 
कहते हैँ---अर्जुन ! अन्नानी जन मेरे दन्य अप्राकृत 
निर्युण रूपको न जानकर साधारण पश्चभू्तोयाला 
समझसे हुँ'-- 
अथजानस्ति मां मूढा मानुपा सनुमाभितम्‌ । 
परं भावमजानम्सो ममान्ययमनुप्तमम्‌ # 
(गीता ९} ११) 
नाह प्रकाशः सर्घस्य योगमायासमासृतः। 


मूढोऽयं माभिज्ञामाति सोको मामजमम्यपम्‌ ॥ 
( गीता ७ | २५) 


अर्जुन ! मैं अनग्मा, अपिनाशी तथा सभीका 
खामी होना दुआ प्रकृतिके सहारे संवल्यके दारा अबतार 
धारण फला है' - 
भजो 5पि सञ्नन्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
रशमि म्वामधिणाय सम्भयाम्थास्मसाथया ॥ 
(गीता vi) 


४ 
i 


५० ५ भगयश्स्ययिशान मुक्तसङ्गस्य जायते # “ “ 


s+ 


तस्तः सगुण-निर्गुणर्मे भेद नहीं ६" जैसे जल - बही व्यापक अक्षतत्व सगुण रूप भारण झरके ७ 


और हिममें । एप पूरी करता है---'पुरदब मैं अभिरष तुमा! 
डो गुम रहित सगुम सोइ झसे। मेहि इमि गाव पेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्याब। 
भिसि हिम उपछ ढिला नहि अैसे॥ सोइ दसरय सुत मगत दित कोसकपति मादान | 


माता पावेमीको जम रामक बरह्म द्वोनेमें संदेह हुआ स्यापक माझ निरंअन भिम बिगत स्मि । 
और निज्ञासापूर्षफ छती हैं--..'औ वृष सानघ हौ महा सो भड प्रेम मगति बस कोसक्ष्पा को गोर ॥ 


राम प्रझ ब्चापक जग सामा। परमानंद पोम पु पुन 
किमि ।" तब चख्रमीलि भगवान्‌ शिव बहते हैं--- Pd 
जगत प्रकार प्रकासक शाम्‌ । मायाधरीम सभाम गुन बाबू. 
सयुमहि सगुन महिं कसु मेदा। 


रूफके जञानसे मके प्रमावसे रूप सा 
oe Ms का रूपके ज्ञानक त्रिना भी नामके प्रमावमे रूप 


भगुश अस्प भएक भश जोई। प्रकट हो जाता है-- । 
सग प्रेस बस संगुश सो इोई॥ सुमिरिम नाम रूप बिनु देखे । भावत दये सहे पिस 

र निप है 

पुत्र-छास्सासे जब मनु-शतमूपाने तप किया, त्र भक्तोंके छिये सगुण तथा ब्लानियोंके निमे निए 
बरदान देसे हुए कहते ह~ रूपी भ्याछ्या महापुरस्योने ही की है । यवार्यमें रण 


इष्णा मय नर भेव सेंबारे । होइहौं प्रर भिकत तुम्हारे । ही सयुण-तिगुण सम हैं-- , ., - 
बेद्र जिसे नेति-नेति यहूकर मौन हो याते हैं, मत्तः परतरं तास्यव्‌ किंचिदस्ति धतं ! 


सगुण-निर्गुणका समन्वय 


जान भौर अशान, भम्धरार और प्रकाशकी भाँति निर्गुण भी सगुण सापेक्ष है और निर्गुडी उपाठता सिं 
समुभाराधनाके सम्पकूतया संभव मी | मशामा तुबसीदासका विश्वास है £-- 
शान कहै भग्यान पिल्ु तम चिन्नु कहै प्रकास | निरगुन कहै ओ सगुन चिनु सो गुरु तुलसीदास ॥ 
( दो« १५१ 
थ्यो अशान कहनेके मिना हासका वर्णन कर दे, समका पर्णन सिये बिना प्रकांशका ( मद) कह दे रै 
सगुणका वर्णन किये बिना निर्युमका वर्णन कर दे, वह गुरु और ( मैं ).तुससीदास उसका दास ( येस्स ) है अर्द्‌ ऐट 
कोई कह मही सकता; क्योकि ये सापेक्ष सम्परपी हैं, एकके मिना दूसरेकी सिसि नहीं हो सती । अतः उभमरी मानी 
सना घाह्िये। जीवमके स्थ्यि ममन्वयासमक साधना अपनाना ही उक्तम १। मामा तुपतीबानां 
करते हैं कि ५ 
दिय मिरगुन मयसग्हि सगुन रखमा राम सुमाम । मनई पुरर संपुर छसत तुलसी 0000 । | 
( दोहाबर्स ७ 
'इद्यमें लि्युश जसका बिचार करते भोर नेत्रोसे सुभ अक्षी. मीम्प एमे उनके भर्षापतारको देप 
हुए. रसना ( किड्ढा ) से श्रीरामबीपेः मुग्दर नामका रतारबादन करना?-ऐसा के मामो , सोतेके शम्पुटन गमे 
मनोइर गन सुशोभित हो |! 
— Sa 
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' परमात्मा और उनके अवतारोंका रहस्य 
\ ( हलक--स्यामी भीग्पोसिरमपानस्दडी महाराज, फ्लारिध, अमेरिका ) 


१ क्त्तुव: सभी नाम एप रूपेंके अन्तर्गत एयमात्र ईश्वर 
४ री परमत द । यह सशिदातम्दसरूप है । बह सगुण 
१भी है और निर्गुण भी । निर्गुणण्णमे वह निराकार, 
॥ भनग्त और शरीर, मन आदिसे रहित है | समुणरुपमें 
; उसके सत्य-ह्ञान अनन्त सचिदानम्दधन आदि रुप हैं । 
बर संसारका उपादान एबं निमित्-क्ररण भी ६ । 
'जन्माघस्य यतः' इह्सूत्र ( १।१।२) आमै 
१ इसका भिस्तारसे निरुपण £ । टामस ऐक्यूनसने ईश्ररफे 
अस्तिवमे पाँच प्रमाण बलखाये हैं, जो क्रमश; इस 
प्रकार हैं--- 
१--समी गतिशील यसुँ किसी स्थान अचछ बस्तुके 
| सूचक हैं । शिर ही खये भध होकर सर्तोफो संचालित 
३ कर रहा है । 
२-संसारकी सभी बस्तुएँ अपनी कारण-परम्परामे 
, निबद्ध हैं । एनमें परमारमा ही सबका एृछकारण, पात्रा 
१ तपा झं निर्मूछ निराधार एवं निष्कारण ई-- 
'मूले सूछाभाषादसूल सूलम'( सांख्पद्शन १ । ६७) | 
३-संसारकी सभी वस्तुएं अपूर्ण हैं, जो किसी पूर्ण 
पदार्यतस्वकी सूचना देती हैं | वे पूणतर्प परमात्मा ही हैं। 
४-सभी वस्लुऑका मूल्य सीमित हैं । परमामा ही 
ससे मल्यगान्‌ कप हैं, जिसकी सीमा मढी । 
? सत कुछ समझदारी और एक दूसरेसे अधिक 
| शानवी परम्परा दीखती &। परमाश्मा ही सर्वाधिक 
/ जानी एवं गुद्धिमान्‌ ४ । बेदोंके पुरुपसूक्तरमे भगवानके 
१ द्वारा संसारकी उ'पत्तिका विखारसे निरुफा ६ । गीताके 
१ दूसरे अध्यापमें भी परमाग्मतपयका १४ मे ३२ श्येकोसक 
पथाप यर्गन है | यह विश्वसाहिस्पमें अदुत एयं वेजोड़ ६ 
। पामाम्माकी अन्य किसीसे तुछना नहीं है । पर 
/ परमारमा---उसुप ध्यान छोटे रसे ही प्रारम्भ किया जा 
सपला दै । मूर्विपूणाके पीछे भी पही रहस्य ६ । जैसे 


अग्रतसमुद्रयी सभी बेटे अमात्यके गुणसे संयुक्त 
होती हैं, मैते ईखरका अंशा जीवात्मा भी ईश्वरके सभी 
यर्णोसे संयुक्त दोगा हैँ और फिर राम-हृष्ण आदि 
अवनारोकी यात ही क्‍या? उनका उस रपं ध्यान 
घरना उपासनाकी मी सुगम पद्दति है | त्रिष॥रमाणडक 
छ्फ्मे म्याप बिराद-छफ्की उपासना यही कठिन ६ । 
यही कारण दै कि वेदके जिन ऋियेनि शिरके बिराट 
रूपकी यात पढ़ी, उन्होंने मगबानकत्र पन्दरगोप'*वे, 
रुपमै बर्णन किया, अर्थात्‌ परमातमा हद्गगोप-पीटकी उपमा- 
बाला है | यथा --'भय इन्द्रगोपः।' ( शऋक्‌८)४६।३२ ) 

ईश्वर एक है, पर उसकी पूजायी पद्वतिपाँ अनेक 
हैं । प्रपेक मस्तिष्कमे उसकी भिन्न-मिन्न रूपरेखा 
दीछती है; श्योकिं प्राणियोंकी रुचि भिन्न प्रकारपी 
होती है । इसका मुख्य कारण है---सप्वाईं गुणोंकी 
म्यूनाधिकता । इसके अतिरिक्त एफ ब्यक्तिके ही आगे-पीछे- 
से.तया अछा-अछ्ग अलंकरण-फ्करण भादिसे छिपे 
गये चित्र मि्न-मिन्न---अछग-भछग दंगके होते हैं । 
यह्वी मात ईश्वरके सम्बस्धर्मे भी है | राम, कृष्ण, विष्णु, 
शित्र, दुर्गा सव उसीके मिन्न-मिन्न रूप हैं | 

फ्रयेक हिन्दू न्पक्तिका एक अलग इए दवता होता ६। 
बह उसके चपनमें सनन्त दे | तथापि प्रक्ाराम्तरसे ये 
समी आराघनाउँ उस एक परमाश्माफी हैं । हिन्दू-देखता- 
देषियोंफे कुछ भद्भुन रहस्य हैं । मनको मातें भाषाओंसे 
ब्यक्त होती हैं, पर इृदयकी यात मुग्राओसि म्पक्त होती 
है । इर मुद्रा एवं मन्त्रका प्रभाव होती हँ | भक्त अपने 
हए देयताफ सभी देयगाओर्मे दशन करता है । 

, दस अत्रतारोँका रहस्य 

सावन-मागर्मे मनुष्यक्का धीरे-पीरे ठस्वान होगा दै । 
बहू याध जगवसे इन्द्रिय, मन) युदि, शुद्र चित, 
सच या पूण तरयी ओर चछया रहता है, पर साधनाय 


७ एण््रयोर एक एला बीट रोता दै। ओ--रेएमके कीड़ेके समान सुकुमार एई बैगनौ रगत होता १ । गेत 


एरीरशाण्त भी इम्द्रगोर जैसी ची गरी ६--दर्द्रगोग्तमान भी ( शोशवरशनाम ३२ yt 
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# भगयत्तस्येयिज्ञानं मुकसहृस्य जायते ,* 
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खरूप अभ्यात्मतष्रके समझे मिना पूरा नहीं होता । यह 
आध्यातिक ज्योति ही है, जो मेनुष्यकी समी 
प्रकारकी प्रगतियोर्मे सद्दायिका होती है। साधक इस 
परमास्मतत्मकी साधनामें एक सीढीसे दूसरी सीदीपर 
चऋनेकी तरह उर बढ्ता ई । फमात्मयोगसे मनुष्य 
शीघ्र प्रगति करता है, क्योंकि उघरसे भगवान्‌का 
साधकर्मे भी अवतरण होना जाता है । 


गीतामें भषानने कदा है कि योगका आश्रय लेकर 
में धर्मकी रक्ाके जिये प्रष्वीपर अबतार लेता हूँ । 
साधुओंकी रक्षा एवं दुर्शोका दमन फरनेके लिये मैं 
युग-युगमे अक्तार लेता हैं (गीता ४।७,८)। 
इसी प्रकार डिग्य दाक्तियाँ भी समय-समपपर पृम्मीपर 
अफ्रतरिति द्वीती हैं । उनके चरित्र भी साप्रकोंके लिये 
खामकर होते हैं । भगवानके असंख्य अग्रतार हैं । इनमें 
चीनीस प्रसिद्ध हैं। उनमें मी मरस्य, कम्छप, चराह, मामन, 
वृसिह, परराम, राम, यख्राम) कृष्ण और सुद ये दस 
अप्रतार त्िशेय प्रसित्र हैं । 

मत्स्यावशार--यष्ट सृश्कि प्रास्म्ममें हुआ या। 
जब समस्त विश्व जळसे घिरा हुआ था, उस समय एक 
मन्वन्तरफी समासि हो रही पी। भगत्रानूनै बेबस्तत 
मनु सस्फम्तयी रक्षाकर अग्रिम नवीन सृष्टिके बीमोंफा 
आरम्म किया पा | मह मसा चाइबिङमै नोग्राकी तरह दै। 

कच्छप-मवतार--सके द्वारा मगत्रानने समुदः 
मन्यन और अमृत-उत्पादनमें सहायता की थी | पुराणेंमिं 
इसका विस्तृत वर्णन दै । आप्यामिक दृछिसे मनुष्पका 
मस्तिप्क दी समुद्र है और कष्छप उसमें दैबी हृसचल 
है । उसमें प्यान) प्तमात्रि 'एयं संयमके द्वारा अनन्त 
शक्तिरुप क्मृतफी उनप्ति होती है ।* 

चराह्ययतार-- उसके द्वारा मगबानले वेदोंका उद्धार 
कर, हिरण्याक्षका दमन किया । ्रराइ तामसी प्रकृतिके 
भी उदूघाटनफे उपहक्ष्यमें है । पढ्‌ तामसी प्रकृति कमी- 


कमी काठी और दुर्गक्ते रूपमें भी अवतरित होती दे ।.. 


~ 
0 


; वामनावतार इसमे मगवानने बिग तिप छ 
की भी | उन्होंने चिके, पास जाकर तीन स फू 
मागी । अहंकारी रामाने दानकी खीकृति दे दी। 
समय भावाने विराट्रूप घारणकर दो उने 
और खर्गको नाप छिया | राजाने. तृतीय गे: 
शरीरको दिया । मलिकी घन्धनमें 'डालवर प॒ताठ से 
दिया । इससे आत्मनियम्त्रंणबी शिक्षा मिल्ती है। 

वृसिद्दाचतार-इसमें मगवानने भाषा मसुर 
आधा सिंडका रूप धारणवर दिरण्यकरिपुका १४ हि 
एवं प्रहादयी , रक्षा फी । प्रहाद यहे भक्त पे.। क 
कपनाबुसार भगवान्‌ एक फ्यरके छोले सिरे 
प्रकट हुए थे | इसका रहस्य ससिव्िमे है| 

` परंशुरामाबतार--पूसमें भगवान्‌ [स्मि अरमा 
हुए कि उन्होंने अपने पिता जमदम्तिके बके बदले 
क्षत्रिय-युछका इक्कीस बार संहार किया | इसमें अ 
पाप, काम, ' कोष, " होमं तथा अन्य आह्तुरी 
दमनका संख निहित है | ये जश॒म ' संस्कार स्मि 
बाधक होते हैं। मगवान्‌ अपने परसेसे उतारे 
फाट देते हैं | यद इक्ष अतिम्रा या अझानमै म्र है| 

रामायतार-नसमें मगबानूने रावणादि बनु 
किया था यहाँ भगवान्‌ तरिधद्व मनुष्यरूफी अशि 
हुए हैं । मे उदमण, भरत, शन्नुल न भार 
विभक्त , ए हुँ | .प्रारम्ममें दौफ्सीके बरदानसे शि 
गये | यहाँ, उनकी खी vp घुत- नि 
मिर , देनुमान्‌ आद्रि बंदर सदरे 
पुछ मंधियर मे छक्का पहुँचे और मुदम वन्दनि शमे 
कुम्मकर्णादिका संहार मर - दराला और पिमीणगे 
डक्काका राज्य दिया । सगमान्‌ राम समस्त दैवी गुर 
आश्रय कहे गये ई] हा अनन्त ला ह) i 
और बंदर मन इदृद्धियोके संयमा प्रतिनिधि 
हनुतान्‌ आ'मशकिफे घोतक हैं, मिहने समुदको परस 
सीताका फ्ला ख्याया,| रायण अहाना घोतक है 


ॐ परमात्मा भर उनके मवतारोका रहस्य # 
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पह दर्शो इद्धियोंका दास है । वुर्मकरणतमःशक्तिषा 
चतक दै । व्रिमीपण शुद्ध समका परिचायक है। 
! भगवान्‌ राम चारों पुरुपायके थोतक हैं, जिनमें राम 
॥ साक्षात्‌ मोश्-ख़रूप हैं । 
। बछराम--भगवान्‌ विष्णु आग्पामिक अलसे युक्त 
7 होकर मामके रूपमै अबीर हुए ये | ये कके 
है बड़े माई थे | उनकी कयाएँ काके साथ मिली हुई 
| हैं। ये दोनों भाई नन्दे यहाँ पे थे । बल्रामजीके 
: कन्चेपर हुछ नामका आयुध रहता है । बल्रामका 
। आध्यासिक आर्य मनोमऊसे है । जैसे पृथ्वी दल्से जोती 
| जाती हैं, बैते देवी शक्ति चित्तम म्नोदलके रूपमै 
अतरीर्े होती है ! 
कृप्णाथतार--यह मगवानका पूर्णावतार कद्दा गया | 
; बैसे मर्यादापुरुपोच्ममकी इण्िसि राम भी पूर्ण बरक हैं। 
कृष्णके चरित्रमि उनकी दिव्यता प्रतिपद प्रकट दोती 
रहती है ।वे बंदीगृहमें जनमे, विजय आकाशवाणीने पहले 
ही कसको सूचित कर दिया था कि कृष्णसे उसको 
प्रार्णोका भय है । प्रारम्मिक दिनोंगि कृण्णसे बचनेके 
लिये उसने अनेक वाछकोंको मार डाला या | शर वस्तुतः 
कृणावरे ही नए करना चाइता पा पर, उसमें सफर 
नही हुआ । इधर कृष्णके वालकालमे उसके द्वारा मेजे 
गये अनेक असुर प्रतिदिन नष्ट होते रहै । उबर अजके 
जनमानसमें उनका मधुर आकर्षण ठत्तरोत्तः सद्ता 
गया । गोरियौँ उनके प्रेम्मे पागळ दो गयी थीं । उन्हें 
देखयर गोपिर्योको अद्भुत आनन्द होता था-- 


'तोपीनां परमानन्दमासीस्‌ शीरूष्णदर्शने' 
आध्यासिक न्यास्यारमे गोपियोंका ईदी तथ्य वेदोंकी 
सुनियो अथवा दृदयमें स्थिति बिमिन्न बृत्तियोंफों रोकनेमें 
अ्याझ्यात हुई हैँ | जब कृष्ण चुछ बड़े हुए नो उन्होने 
सत्ये मार डाला, जैसा कि पढ्छे आकाशशणीदात 
घोषणा हुई थी । उन्दोंने मंदीगृहसे अपने माला-पिनाके 
मुक्त किया | मे गीठाके वक्ता मझाभारतके महानायक 
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, ; और भागवत आदि पुराणोंके सबख कहे गये हैं । 
इनमें उनकी मुक्तिका अनेक रूपमे गान किया गया है । 
जहाँ योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अजुन हैं, यहाँ विजय, 
विभूति और नीति-धर्म तया सभी प्रकारके भय निश्चित- 
रूपसे उपस्थित रहते हैं ] कृष्ण और अर्जुन आध्यात्मिक 
व्यास्या्मे बुद्धि और क्रियाके प्रतीक हैं | 

भगवान्‌ छुद्ध--सिद्धार् युद्ध मी विष्णुके अबतार 
कडे. गये हैं । इन्होंने अहिसाका प्रचार फरिया । घुदफी 
जीवनी विभिन्न साधरनोके द्वारा निर्वाणके प्राप्त परनेकी 
शिक्षा देती है । सिदार्थ मुद्ध नेपाछणजके कफ्लियस्तु- 
खित शुद्घोद्नके परिषारमें पैदा हुए थे | परे यह 
भारतर्मे था । ज्योगिषिषोंने भुद्रके मिक्षुक होनेकी 
मविष्ययाणी पहरेसे ही कर रखी थी । उसछिये 
उरहें मिक्ुओंसे सदा दूर रखा जाता था | पर विन्द 
दिनों रोगी, इद्र और मृत ब्यक्तिको देख विरक्त हीफर वे 
घर छोड़कर घाहर निकछ गये । सके पूत्र उन्हें राहु 
नामक णक पुत्र हुआ था । खुद्गया्मे तपस्या कर 
उन्होंने झान प्राप्त किया था | उनकी जीवनी 
एक प्रकारसे साघनाओकी एक डम्पी सूची है । 
गस प्रकार मरस्य आध्यात्मिक अन्तईपिफी) कष्ट 
इस्धियोको अन्तमुख रखकर संयम-समाधियी ओर प्रवृत्त 
होनेकी, धरार इद विश्यासकी--चेतना और विनयके 
पिकासकी, ऋर्तिद---मक्तिके विकासकी, फछुराम 
अनासफ्तिकी, राम अज्ञानके प्यंसक्ी, चलराम झुभ 
बासनाओंके बृद्धिकी, कृष्ण कृष्याफरी, मुद्र अहिंसा 
आदि साधनाझी और कल्कि दोर्पेके अपाघणकी 
शिक्षा देते हैं। 
साधको ।न अयनारोसे उस प्रकार शिक्षा प्रणया 
भगवान्को अपने इृदयदेदमें, फिर आस्मार्मे अवनी 
यरनेकी चेटा करनी साडिये । भगवान्‌ हम स्थेगोक्रो 
साधनाओर्मे सफल कें | ( मृछ्ठ भेऐेडीसे भगृदिश ) 
[ अनुबाइन, -२० धीमान गौनाचत्री शर्मा ] 
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# भगयस्तत्यपिज्ञान सुरूसङ्गस्प जायते # 


तत्त एक इष्टियाँ अनेक 
( लेखरू--खामी भीसनातनदेवमी मक्चराब ) 


इसमें तो कोई सदेह नहीं कि सत्य बास्तवर्मे एक 
है, एफ ही है। अनेक सर्व्योका दोना किसी प्रकार 
सम्भव नहीं ६ } यदि सम्प अनेक होंगे तो भे सीमित 
होंगे । देशा-काछसे उनका परिष्छेद न भी हो तो भी 
बस्तुपरिष्छेद तो होगा ही । और, जो सीमित होंगे वे 
उत्पत्ति-नाशवान्‌ भी होगे । फिर उन्हें सत्य कैसे कहा 
जायगा ! सर्य तो यही कद्दा जा सकता हैँ जो त्रिकाछा- 
बाधित हो; तीनों कार्छो---भूत, बर्तमान, भविष्यत्‌ 
कामें एकसा बना रहनेब्राला हो | सच पूछा जाय तो 
सस्पका यह सक्षण भी अधूरा है । सक्यमें ही तो देश, 
कार और बस्तु भी कल्पित हैं । अतः उसे ब्रिकाला- 


- बाधित बहूनेफी अपेक्षा काछातीत ( काछसे परे ) कना 


अधिक उपयुक्त होगा । 

परंतु एफ होनेपर भी सन्यकी अनुभूति त्रिभिम्न 
न्यक्तियोंफो एक रुपमें नहीं हो सकती । आप संसारकी 
ही फिसी बस्तुको लें । बह एक ही कामे बिभिन्न 
श्यक्तियोंको एफ रूपमें दिखायी नष्टी दे सक्ती | कोई 
र्मे है कोई पश्चिममें, कोई उत्तरमे ६ कोई दक्षिणमें। 
अफ्नो-अफनी दिशासे देखनेके कारण पे उसे एक रुपमें 
कीसे देस सकते हैं ? उसी प्रकार कोई भी भ्पक्ति विसी 
भी अस्तुको पूरा नहीँ देख सकता । उसे उसफा एक 
ओरका भाग दिखायी देगा, दूसरी ओरका नहीं । और, 
बह उसके आम्तरिक भागको भी नहीं देख. सकेगा । 
ऐसा कोई उपाय भी नहीं है कि एक म्यक्ति फिसी भी 
बस्तुको एक कलमें पूरा जान सक्रे | यद तो उसके 
सरही ज्ञानी बान दै । उसमें कितनी शक्ति है और 
उत्तके क्या-क्या उपयोग हो सकते हैँ---यढ़ सम जानना 
तो और भी फठिन दे--कटिन कया असम्भव दै; क्योंकि 


अनम्तकी दाक्ति भी अनन्त है और फ्रयेक पस्नु उस 
क 


अनन्तकी हो अभिभ्यक्ति है | फिर उसे जीपकी शी 
शक्ति कैसे हृदयङ्गम कर सकती है! उदाइरणके मि 
आप एक सोने टुकड़ा छे, जितका जन एक १ 
हो । क्या संसारका कोई भी वैज्ञानिक या बता सा 
है कि इसे फेबळ इतने आकारेमि ही परिणत जिम म 
सकता हैँ ! उस सीमित सुर्फ़ा-खण्डमें भी अनत 
आकार धारण करनेकी शक्तिं है । 

जबर संसारी छोटी-छोटी नगण्य वस्तुओंके मे 
इमारा श्वान इतना सीमित है तो जो एन स 
अधिष्ठान, सत्रक्रा रपिता और साख है आ 
विपये किसी एक मनका आग्रह होना कहाँकी इ - 
मानी ६? परंत मनुप्यफी यह ' कैसी विमना | 
बह अपने मतका कितना आग्रह ' रखता है .औँ 
दूसरोंके मनोंको कितनी तत्परतासे हुठ्लानेका एउ 
करता है। इस अभिमानने संसारमै किसने संत्रे 
जम्म दिया है और इसके कारण कितनी Rh 
द्वोती आयी हैं । यह सय है कि परमार्थको शोतो 
छिये इमें कोई साधनपदनि सीझर बनी होती। 
अथवा यदि हम पिशेप मुद्रिमान्‌ हुए तो द 
नवीन साधनपद्रतिका आविष्कार भी कर सकते है। 
परन्तु यह कड्नेका वमे क्या अधिकार है कि जो $7 
दम कहते हैं अही ठीक हैं और सम अमे हैं। म्पछि 
एक होता है, पर पुत्र उसे पिता कहता है; फनी फी 
डती है, गिना पुत्र कडता है और, बढ्न भाई मही 
है. | अपने-अपने सम्बरन्धोफी इटिसे मे सभी टीक करो 
हैं, परंध उस म्पक्तिफी अपनी हिमे ,ो ने 6१ 
सम्बन्ध , कन्मित ही ई । निरपेक्ष इष्टिसे तो भई म 
पुत्र है, न पिता है. न पति है, न माई है । उगी 
प्रकार विभिन्न सम्प्रदापेनि सन्यके शिरे ओ कुछ की 
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| बह उनकी अपनी इटि और योग्पताळे अनुसार सस्प 
[ । परतु वे समी मन पमार्थका केबछ स्पश ही 
छाते हैं; परमार्थ आसते मया है, यह तो परमार्थ 
सयं भी नहीं कह सक्ता; क्योंकि यद्धना-छुनना 
पपेश्व-दृटिसे ही होता है; निरपेश-इणिसे कुछ भी 
नहीं फद्धा आ सक्ष्सा । कोई भी वस्तु किसीकी अपेश्षासे 
पड़ी दोती है और फिसीकी अपेक्षासे छोटी | बह खयं न 
बड़ी की जा सफ्ती हैं न छोटी | यही स्याय सुम्दर- 
अन्दर, प्रिय-अप्रिय, ऊपर-नीचे, इधर-उधर इत्पादि 
सभी दना उन्लेखोंपर रागू होता है। _ 
इस प्रकार ग्रिखार करनेसे निधय होता है फि 
परमार्के विपयमें विभिन्न सम्प्रद्रापोमि जो कुछ कदा गया 
है पह उनकी अपनी-अपनी शरि और अनुमूतिके 
अनुसार तो टीक है, बिंसु किसीको मी दूसरे सम्प्रदायकी 
दृष्या अपलाप घरनेका अधिकार नहीं है | सत्यका 
साक्षात्फार करनेफके लिये फिसी साधन-पद्तिकी 
आवश्यकता होती है और सघ साधकोकी योग्यता 
समान अवा एक ही नहीं होती | असः विभिश्न 
पोग्पताके सापकोंके लिये आचापोनि जो साधन- 
पद्धतिर्यो आधविष्कृत यर हैं वे ही विभिभ्न सम्प्रदाय हैं । 
अतः जिसका कोई सम्प्रदाय नहीं है बह साधक नहीं 
और जिसे किसी सम्प्रदाय-शिशेषका आग्रह है वह सिद्ध 
नहीं । नदीको पार करनेके सिये नौफाकी आवश्यकता 
होती है, परंतु नौकाको छोड़े विना कोई दूसरे तटपर 
नहीं पहुँच सबता । छत घबनेके छिये सीढ़ियोंकी 
आध्श्यवसा है, परंतु उन्हें छोड़े बिना कोई छ्यपर नहीं 
पहुँच सक्ता । इसी प्रकार संसारको पार कानेके लिये 
विसी सम्प्रदाय या साधन-पद्तिफा अनुसरण अनिवार्य 
६. किसु उसीका आफ्छ रहे तो को भी संसारातील 
परमाच साका नही पर सकता | अनः सम्प्रदाय 
खो साथनस्णप हैं. परंतु साम्प्रदापिक्ता अभिशाप दै । 


इसके कारण पारस्परिक संघर्ष तो होता ही है, सूक्पकों 
उपलब्धि भी नहीं होती । 

परमाथ या सयका विचार प्रधानतपा तीन इश्योसे 
होता है। निनरूपसे, पररूपसे और अन्यरूपसे भयमा यों 
कहिये कि मैं? रूपसे, “यह” रूपसे और भरद? रूपसे । ये 
ही क्रमशः अध्यात्म, अधिमूत और अभिदैव र्‌षियाँ यद्धी 
जाती हैं | जिज्ञासु उसका अप्याफन्द्रछिसे विचार करते हैं, 
भौतिफ्यादी अधिमूत-दृ्टिसे और मक्तछोग अधिदेष-धृष्टिसे। 
जिन्दें इश्यसे यैराग्य है और द्रष्टाकी खोज है ये अप्यारम- 
बादी हूँ । उनकी दृष्टिमें दृश्य खप्नके समान मेसछ द्रष्ठाका 
यिखासमात्र हैं | इनका खभात्रसे ही दश्यमें पैराग्प होना 
है । जिनका हश्यमें राग है और प्रयोगशालाका निर्णय 
ही जिनका परम प्रमाण है, मे मौतिफसादी हैं । उनफी 
इष्टिमें किसी जगस्कर्ताकी सिद्धि नहीं होती और चेतन 
आरमा भी प्रकृतिका ही परिणाम है । और, जिनका 
इश्यमें न विशेष राग है और न मैराग्य है, फिसु जो 
फिसी अलौकिक प्रेमास्फको आग्मसमपण घरनेके लिये 
उस्सुक हैं, मे अधिटँबघाटी हैँ । ये ही क्रमश; झानी, 
कर्मी और भक्त कदे जाते हैं । परंतु कोई ऐसा भी तो 
है जिसमें ये तीनों दृष्टियों सकत हैं । वह इनमेंसे बिसी 
दृटिका ब्रिपय नहीं होता, अधत्रा यों कहिय कि ये तीनों 
दियो अपनी-अपनी योग्फ्ताक अनुसार उसोकी खोज 
करती हैं । ये भले ही उसे विभिन रूपमे देती हो, 
परंतु देखती तो उसीको हैँ; अतः अपनी-अपनी इंष्टिसे 
ये सभी ठीक हैं। परंतु उसकी इश्सि तो ये फेल 
उसके एक-एक पक्षका ही अनुभय करती हैं । ज्ञानी 
बुद्दिशिसि देखते हैं, फर्सी इन्त्रियद्र्टिसे देखते हैं और 
भक्त भाषइष्टिसे देखसे हैं । मनुष्यको ये सीनों दृष्टियोँ 
प्राम हैं; तथापि एकएफ इृष्टियी प्रधानता होनेके पसण 
उनकी अनुभूनियौ एकड़ी या अपूर्ण हैं पूर इटि 
हो तीर्नोसे बरिठक्षण हो है । 
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# भगवद्तस्ययिक्षान्‌ मुक्तसङ्गस्य आयते # 


अध्यात्मबादी सबका अस्यन्साभावऋ देखता दै अपया 
सवको अपनी धटिका ही त्रिजास समझता है । नत्र 
सत्र उसीकी दृष्टिका यिलास है तो किसीसे विरोध क्यों! 
भौतिकवादी समको प्रकृतिका विकार मानता है । नइ- 
चेतन सत्र प्रकृतिमात्र हैं; अतः उसकी दृष्टिमे मी सम्पूर्ण 
मेदकी सत्ता एकमात्र प्रति दी है | जव प्रकृतिसे भिन्न 
बुछ है ही नहीं तो अपना-फाया या द्वानिछाभका भी 
कोई अर्थ नहीं है; क्योकि म्यक्तिगत तो उसका कुछ है 
नहीं । अधिदैँषबाटीकी दृषटिमें सत्र भगवानफी छीस है | 
फिर यह क्यों किसीसे राग करें और क्यों किसीसे देष । 
इस प्रकार इन तीनों निष्ठाओंके साधर्कोसे किसीको 
क्सीसे राग मरा इप करनेका कोई कारण नहीं है । 
किंच छोग तो द्रैत-भद्रैत, साकार-निराकार एवं साकारके 
भी विभिन्न रूपेंगे इतने उखक्ग जाते हैं कि इन मार्षोको 
छेकर ही उनमें घोर संघर्ष एवं शिवद किङ जाता है । 
ये सभी सक्षिवेश अपनी संकुचित दृष्टिक परिणाम हैं, 
सस्ये इनमेंसे किसीका मी स्पा नहीं दै । किन्ही 
अनुभवी संतने कहा है--- 
अद्वैतं करेत्रिदिच्छम्सि द्वेतमिष्छम्ति खापरे। 
समं तस्यं म जानम्ति द्वैनाद्वैतयियजितम्‌ ॥† 
इस यातका जरा स्यामह्वारिया इृष्टिसे विचार कीजिये । 
आप धटके लिये एक मा दो तो कद सकते हैं, परंतु क्या 
निरीके लिये भी एक मिट्टी या दो मिरी--ऐसा कहा जा 
सकता हैँ? आश्षपण एक, दो या दस हो सकते हैं, 
मिंसु क्या छत्रण भी एक, दो या दस हो सवता है £ 
गणना परिष्टिन्न मस्तुकी होती है, तल या अपरिष्टिन्न 
यस्‍सुकी नहीं | उसे न एक कह सबसे हैं न अनेक । 
“एक डान्द मी यस्लुको सीमित कर देता हैँ । ऐसी ही 


खिति साकार-निराकारकी मी € । माप निराकार 
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` ® कनादिरनम्सोऽभायः अस्पम्ताभात्रः | 


होती दै तथा जळ और वर्फ सार होते |ं। ए 
उनके नाम और रूपसें असर होनेपर मी बे 
एक दी हैं । भिता मिस तसे ,कारण उत ए 
कड़ी जाती है, निसफी ये तीनों असारे हैं १ 
क्या हैं? कया उसे कमी किंसीने देखा है| 
उसका भी कोई नाम या -रूप रखे, तो बह मै? 
अवस्था हो जायगी,' वह तत्त्व नहीं रहेगा | बे हैं 
नाम-रूपातमक हैं और पत्पितनशीर हैं।और ऋ अर 
अरूप और अखण्ड है | यद्यपि उसका किसी इसे 
निर्देश नहीं होता और न किसी [द्विफी मष 
होता है, तथापि वह है अवश्य । और, या: झै 
इन तीन खर्पोमें उपरूण्ध होता है, - अतः जो एस 
ही किसी एककको तत्व मानकर अन्पको उसे विण 
यताता हि, ब्रह भी ब्याबहार इसे ठीक ही ईर 
है । इसीसे कुछ लेग परम्तणको निरु 
तया अन्यको उसमें आतोप्ति मानते हैं.। क सार 
साकार और अन्पको उती प्रभा या अंश गवो 
तपा कोई सगुण निराकार एब अम्पकरे उसकी तिकि 
अवस्पा ( छुपुप्ति ) एबं अवतार मानते हैं । मि 
किसी मी रुपमें मानें ये मानते तो उप्तीको है। "६ हे 
सबरूप है और सबसे विसक्षण ई । 

इसी बातषरे कुछ अम्प प्रकारते स्पट केकी हे? 
की आसी ह । आप सूहम इषटिसे गियार बर 2 
माछम द्वोग फि दम झब्द, स्पश, रूपा रस 
गर्ध--इन पाँचोकि सित्रा और किसी,पलुका अर 
गद्दी फरते । धुख-बुःल तो हमारी .अनुभूतियों 
उगहें बिए महीं कह सते; और, ये पाँचों युय नै 
नर्मे द्रम्प एक भी नहीं है | गुण खतः पि भा 


होता, उंसकी अपनी खतत्र सत्ता नहीं होगी; गह ही 
दुर न MT 26076: 20 77% कह 


| बृष होग भरत मानते हैं और कोई दूसरे दै रबीहार बरते हैँ | डिंद्र बै उस हम ताषको नहीं होठ 
चो 26 भौर अटत दोनोते रहित है । ( बस्युतः बाशबिक हात वरी ै।) 


~ 


- क सस्य पफ इष्टियोँ अनेक अ 
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किसी द्रब्य भाश्रित होता दै | व्यवहार मिथ्या 
: उसीको घद्धते हैं जिसकी प्रमीति तो हो परंतु सत्ता न 
"हो । इस नियमके अनुसार ये पाँचो गुण भिष्या सिद्ध 
होते हैं! परंतु इनकी प्रतीति होती है, इसछिये इनका कोई 
आश्रय या अधिष्ठान अवश्य होना घाहिये । फिर मी इन 
।गुणेसे रदित इनका आश्रय क्या कमी क्सीने देखा है ! 
| इस प्रकार प्रतीत होनेत्राळे गुण तो मिष्या सिद्ध होते हैं 
| भौर प्रतीत न होनेवाछझ इनका अधिष्ठान, जो सच्तामात्र 
है, सत्य सिद्ध होता ६ । इस दृषटिसे तत्त्व निर्गुण- 
;निराकार सिद्ध हुआ और उसमें आरोपित गुण, जो 
'प्रपश्रकूप हैं, मिथ्या सिद्ध हुए । विंसु जो प्रतीतको 
: सत्य और तत्तके अघीन मानते हैं, उनकी दृष्टिमें तस्व 
: सगुण-निराकार सिद्ध होता है और जो गुर्णोको गुर्गोसे 
| अभिन्न मानसे है उनके हि | अभिन्न मानते हैं हैं उनके लिये तत्त्व सगुण-साकार सिद्ध 
; होता है । उनकी इमे गुण प्रकृतिके विकार नहीं 


| चिन्मय हैं | वह चित्य सगुण-साकार त्व ही भगवान्‌ 


। शम्दसे कहा जाता है भीर पढी विशरकल्पाण अपना | 
है। इस प्रकार अपनारबाद भी युक्तियुक्त दी ह । 
निराकार तो जीव भी है, परंतु अपने कर्सफल-भोगके 
सिये षह तएसएके शरीर धारण यह सा है। 

। फिर समेसमर्य श्वर विश्ववल्याणके लिये स्वेष्छासे शरीर 

, धारण क्यों नहीं पर सव्रता १ जीबके शरीर कर्म 

| फटमोगके छिये होते हैं तथा थे पञ्चमूतोके विकार हैं, 

| इसखियि षे भोग समाप्त होने नए हो मासे हैं; विसु 

ईरके शरीर स्वेष्छासे धारण किये जासे हैं और 
| चिग्मय होते हूँ, इसलिये मे नए नहीं होने. उनका 
` केवल आधिमा-तिगेभाष होता है । 

` सप्र इम देखते हैं कि विभिन्न इश्योसे 
मधी सिदान्त साधनमें उपयोगी हैं । समीरे दाग 
` 'मम्तणवा रपदा प्राम होता है | परंतु ऐसा कर मी 


सिद्वान्त नहीं है निसमें परमतत्त्य बधा हुभा हो । 
परमनस्य क्सीकी पकइमें नहीं आता । हाँ, वे उससे 
माइर नहीं हैं । इसीसे भगवान्‌ पढते हैं-- 
'न स्बहं सेषु ते मयि' (गी० ७। १२ )। इसे समझनेके 
छिये यहाँ एक दृछान्त दिया जाता है । हमारे सामने 
सुत्रणक्रा एक आभूषण है । जिनकी दृष्टिम छुषण ही 
आमूपणके रूपमें परिणत हुआ है, बे शुद्धाईती है। जो 
उसे आकारबिशिष्ट छुव्रर्गका परिणाम मानते हैं, वे 
विशिष्ठाइती हैं । जो उसे केबछ आकारका परिणाम 
मानते हैं, वे प्रकनिपरिणाममादी सास्यवादी है। जो 
हुवर्ग और आभूषणका भेद मानते है, वे दैतवादी हैं। 
जो तस्व॒त: ( मुक्तजस्थामे ) घुवर्ण और आभूरणका अमेद 
और म्पषहार-( बद्भावस्था)में दोर्नोका मेद मानते हैं, 
थे द्वैताद्नैतवादी हैं। फिंयु जिनकी दृष्टि तत्प्रधान है, 
अन: नो पुवर्णको ही सत्य मानते हैं और आमूपणको 
उसमें कल्पित खीकार करते हैं, वे बिर्तवादी अद्दैती 
हैं । उनकी दृष्टिमे घुमर्मरूप तख परमार्थ, है और 
आमूपणरूप प्रतीति ब्यवहार । उनकी दृष्टि तस्पप्रधान 
है । विंतु इन सत्रसे विलक्षण तत्वकी अपनी दृष्टि 
है । उसमें प्रतीतिका अन्यन्तामाव है ) मुत्रण किसी भी 
समे प्रतीत दो बह सुत्र ही दै । उसकी इमे उससे 
मिनन आमूपणादि कुछ भी नहीं हैं । इसी प्रकार 
मृत्तिकाफारकी इमं घट, नलकी दृष्टिमें तरंग और 
खेइकी इष्टम कुदालादिका अ्यन्ताभात्र है । यदी 
अनातिवाद है । ये सत्र विभिन्न दिया हैं । अपने 
अपने दृष्टिकोणसे सभी टीक हैं और समी परमस यका 
ही सा करती हैं परंतु हनमें फिसीऊे द्वारा फमा्यका 
सर्वौझमें यथारत्‌ निरूषण नहीं होता । बड तो 
आंनियचनीय ही र । सारे मिदाले उसीफा निरूपग 
काने चलते हैं. परशु उस भशब्द परमे दाम्दयी पहुँच 


५८ 
ही नहीं है तो चे किस प्रकार निरूपण करे ! याप 
बिदम्ती ऐसी है कि 'गुोस्सु मौनं व्याख्मामं 
दिष्यास्तु छिन्नसंशयाः ( गुरुका मौन रह जाना ही 
( उसकी ) म्याइया हो गयी और शिष्य संशयसे रहित 
हो गये), पिंसु इसमें भी गुरुदेयकी महिमा और 
शिष्योंफे विशेष अधिकारफा ही प्रदर्शन हँ । जिनमें 
उत्कट निञ्चासा नहीं है, वे शिष्य श्रीगुरुदेयके मीनसे 
क्या प्रहण करेंगे ? श्रुतिने भी सका निपेष करके ही 
तत्वका निरूपण किया है-- 
म निरोधो न चोत्पसिने द्धो म घ साधकः। 
म मुमुञ्नुर्म ये मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
इस प्रकार जिसमें किसी भी इष्टिका प्रवेश नहीं 
है और जिसको सभी दृष्टियाँ स्पा करती हैं बही 
समय है, यही परमार्थ है | उसके निर्विशेष होनेपर भी 
उसकी उफ्छम्थि सम्रिशेपरूपमें ही शोती है | मले ही 


ॐ भगयक्षस्थयिज्ञानं मुकसज्नस्य ज्ञायते # 


उसे निगुण-निराकारकय निर्मम -यहें, पवन नन्‌ 
उसकी विशेषता ही सूचित होती ह । पुर » 
कोई आकार नहीं पड़ा जा सकता, फिर भी कह के 
आकारका छुषण कमी किसीने देखा ३? एस 
नीरूप है, उसमें न उनाळ है, न अध्या, तक; , 
आकाश फिसीने देखा ,है, जिसमे न प्रकाश मे - 
न अन्धकार ? हाँ, इस रूपमें मी हम आको । 
देखते हैं | यस्तुका जो निजरूप है बही पामा ६ 
जैसी बह दिख्मायी देती है यह म्यपहार ६ । १४७ 
इृष्टियाँ ही हैं, धस्तु तो एक ही है । भतः जो 

है उसका किसीसे विरोत्र नहीं होता । उप 
इश्टियोंका समखय हो जाता है | (निका छ 
परमतत्त्त---मगवत्तत्त--एक है और उसके हि 
करनेवाली शारू-दृष्टियों अनेक हैं । हमें, तिसी. 
दृष्टिसे उसी एक परम तत्को समझकर आइन 
साधना हैँ |) 


r '। 


भगवत्तत्तकी चर्चा 


( टेलक--आसाम पं» भीग्ररूदेबनी उपाध्याय ) 


नानारूपोसि प्रबष्मान ब्रश्नाण्ड जिसकी अनुकस्पासे 
अभिस्पक्तिं पाता है, अपनी स्थिति बनाये रहता है. और 
अग्समें जिस स्मे यह विछीन होफर अन्तर्हित होता 
है यही सबसे आदिम तथा सबसे मदत्तम तथ्य होनेके 
कारण मझ तथा ईश्वर आदि अनेक अभिषानेफि द्वारा 
अभिहित किया जाता दै। सांस्यदर्शनके अनुसार प्रकृति 
तथा पुरुष दो मलतल माने जाते हैं, परंतु इन दोर्नोका 
भी अन्तर्माब उसी मद्दनीप तपे हो जाता है । प्रकृति 
प्पक्तास्पक्त-खस्पपिणी होती है । फलतः वह सत्रमयी हँ 
ब्पक्तरूप अम्यक्तकपमें छीन हो जाता है । इससे पृथक 
जो एक, शुद्ध, अश्र, नित्य तथा सर्चैम्पापक पुरुष दे 
बाइ मी सर्थमूत फमास्माका ही अंश दै । इस प्रकार 


प्रकृति एवं पुरुरफ आश्रमम परमतछफ नाम, जानि 
कि हि 


इत्यादिकी कल्पना नहीं होमी | अड साममित्र १ 
जाएयादिभिश्ष एक व्यापक सर्वेश्वरकूप सक १ 
आश्रय परम परमरमा है और वही ईशर. नाम 
अमिद्दित किया जाता है | वही इस असित पि 
रपे अग्रस्पित रहना दै । सर्वत्र भ्यापफ होनेके ही 
बही परमात्मा वेद तथा वेदान्तमें "रण्य की सा 
सर्वत्र प्रसिद्धि पाता है। योगमरलसे योगी छोग उमे 
कर छेनेपर फिर इस संसारमै महीं छौटते | फन 
परमंनलफी प्रामि ही मानव-्जीयनके फर्म तथा त 
जायमान महती उपलब्धि है। भयानकी 
खखपका मरमिपरफ पढ्‌ इसोक महस्तपूर्ण है 
निरस्तानिशयाह्रादपुल्लभायैकलभणा । 
भेयं भगवरप्रासिरेकास्तात्यस्तिकी मता ॥ 
६ ( विश्णुपुराण $ | I 


“क: -भगवक्तस्वकी सो # 


५ 


“ह भगषष्यरामि संसारमै होनेमारे नन्म-मरण आदि 
खोको दूर करनेषाठी अघूक ओपधि है | उस ओपधिके 
बमस जीतको निश्चयेन रोगमुक्ति होनी है और 
दा-सर्पदाके छिये वह मुक्ति हो जाती है। ब्द अत्रस्था 
मेताम्त आह्वाद एवं छुखरूपा द--यह दशा उतनी 
गाहादमपी है कि उससे अधिक आहादकी हम कल्पना 
गी नहीं कर सकते ।' इस मुक्तिके आहादमयम्यक्ी 
उल्पनाके छिये न्यायवैदोपिकेंकी मुक्तिसे उसकी तुलना 
िमिये। . 

न्याकयैशेपिकोकी मुक्ति दुःखद्दानरूपा है---अर्धात्‌ 
उसमें दुःखोंका सथा राषिस्‍्य ( अभाव ) रहता है । 
पढ छुमफे लेशमात्रसे भी विवर्जित रहती है । दोर्नेमि 
महान्‌ अन्तर दोसा है । 'नेपत्रचरित'के फर्ता बेदाम्ती 
औहर्पने इसीलिय म्यायदर्शनके रचयिता 'गौसम'को 
'अनिरायेन गौः इसि गोतमः यह अर्थ छीकारकर 
"क्का बैल' बतलाया (--- 
मुक्ते यः शिलात्याय शाखमूचे सच्रेतसाम्‌ । 
गोममं समयेक्पैध यथा वित्थ तयैय सः॥ 

, ( नेपरथखग्सि १७ । ५ ) 
'मुक्तागस्पार्मे आानम्दधाम गोटोक तथा निम्यबुन्दापन- 
।मे सरस विहार करनेकी स्पवस्था बनलानेमाले प्रैष्ण्रजन 
(इस नीरस भक्तिक्षी दल्पनासे घता उठते हैं और वे 
[पुकार उठसे हैं कि 'बुम्दाग्रनके सरस कुमे श्रगाठ 
' नकर जीवन चिताना हमें स्वीकार है, परंतु हम 
'बैशेषिफोंक द्वारा प्रतिपादित मुक्तिको पानेफे छिये 
| फषमपि इच्छुक नहीं हैं'#--- 
। धर घुन्दायने रम्ये श्टगालस्यं घृणोम्पहम्‌। 
। पैशेषिकोक्तमोकालु सुखलेशवियर्जितात्‌ ॥ 
| ( सर्वसिद्वाम्तसंगरट, १० २८ ) 
भगवानके घामकी प्रापि होनेपर ही उक्त निरतिशय 
आनन्द्रूपा मुक्तिको उपलभ्य किस प्रकार शेनी टै--- 
इसी तप्पका संक्षिम सिबेचन हम यौ कर रहे हैं | 


ज्ञान दो प्रकारका मीना गया है--१-शाखजन्य 
तवा २-विवेकजन्य । दार्खोक्रे अध्ययन एवं मननसे जो 
ज्ञान होता है पह प्रवम प्रफारके अन्तर्गत आता. है । 
कद परोश्ष हान ही होना है । शाख्रजम्य झानके द्वारा 
जिसकी अतानि होती है वह होना है शब्दहस | साधके 
ददयमें शास्रघिन्तन आदिके द्वारा अब्र 'पिवेक'-श्ञान 
उत्पन्न होता है, तय बह सय-असत्यका, ऋत-अनृतका, 
सय-मिध्पाका वास्तत्रिक्ष मेर जान लेना ४ और उससे 
जो अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है उसके द्वारा जिसकी 
उफ्मन्भि होती ६ पढ्‌ दोसा ६ परम | इन द्विविध 
ज्ञानोंके तारतम्पक्नो जाननेके छिये पुराण एकी उपमा 
दीपफासे तो दूसरेकी तुलना “मूसे करता है । 
शाख्रजम्प ज्ञान घोर अन्धकारररूपी अप्लानफ्रो दूर करनेके 
निमित्त दीपकके समान है तो पित्रेकजन्य ज्ञान भूयके 
समान देदीप्यमान होता है । इस दान्तसे हम दोनों 
जार्नोकी आपेक्षिक दीमिमताका तथ्य समम सकते हैं । 
विश्रेकह्ानसे प्राप्य 'मरहमके लिये ही 'मगयान' 
संहा भी प्रयुक्त की जाती हैं । 

अच “भगवान! शब्दके अर्थपर विचार करें । 
पुराणकी इश्टिमें भ, ग, ये, ये तीन अशर --मिलफर इस 
शम्दके खरूप्की निष्पत्ति करते हैं और ये तीनों ही 
भिम्न-मिन्न धातुओंके थाप अक्षर होनेसे तचत पानुओंके 
मुखप अर्थफा प्रातिनिष्य करते हैं | "भगवतत? शम्दपर 
आप अक्षर भकार घारणयोपणा्षक “बू” धातुसे सम्बद्ध 
होनेके कारण धारण तया पोषण अपा योतक माना 
गया है| द्वितीय अक्षर 'ग' गनय पाम्‌" घागुमे 
निण्फन होनेमे तीन अधॉका पोतक #--१¬ 
फर्मफलकी प्रामि फग्नेवाला ( नेवा ). २--दय करनेपास्य 
( गमयिता ) तया ३-सट़ा ( उग्फा मरने ) । 
प्रथम दोनों अक्षरजम्प भ्या! झाम्द शिशुपुगणर्न ६ । 
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जन किस भगषक्तत्वविज्ञारं मुरूसङ्गस्प आयते # 


५ । ७४ ) फी दृष्टिम एक विशिष्ट तास्पपका भोधक 
माना गया है; देखिये--- 
ऐेश्वर्यस्थ समप्रस्प धर्मस्य यशसः प्रियः। 
घ पण्णां भग  इतोरणा ॥ 
ऐश्वर्य, री 
समग्र ऐश्वय, समग्र धम, समग्र यश, समप्र श्री, 
समप्र शान तथा समग्र पैराग्प--ईन छः पदायोंका 
सप्नहाषलम्पनारमक पद 'भग निर्दिष्ट किया जाता है। 
अन्तिम अक्षर ख्र' 4स्‌! निषासे ( निवासार्यक बस्‌ 
धातु- )से सम्बद्ध होनेसे ऐसे अम्पय परमातमाका सूचक 
है, मिस अखिठ भूठाधारमें समख प्राणी निवास करते 
हैं और जो खयं अशेष प्राणिमि वास करता है | 
घसम्ति तत्र भूतानि भूतारमम्यकिकारमनि । 
स ख मूसेष्यरोपेषु षक्ारर्थस्ततो 5व्ययः ॥ 
( वही, पस्प्रेक ७५ ) 
उपर प्रतिपादित समस्त तास्फ्योको एकत्र समेट 
कर हम कह सकते हैं कि भगवान्‌ सयका सश, 
पाछयिता, कर्मफछका प्राफ्क, अस्तमें अफनेमें छीन 
सरनेवाछा, सब प्राणियेर्मि निवासकर्ता तथा सब प्राणियोंके 
निकासका आधारसुत अश्यप परमस हैं। और, उन्हींकी 
परासि मानवजीवन! चरम छक्ष्य हैं--परमपुरुषार् है । 
ज्ञान, दाक्ति, अल, ऐश्रय, धीर्य तथा तेज आदि 
सङ्गुण "मधत? शाम्दके द्वारा बाष्य होते हैं। उपर 
निर्दिष्ट बकाराथसे सम्पन्न क्षेनेक्रे हेतु उसीका 'ाहुदेय' 
नाम दै-- 
सर्वाणि तत्र भूतानि ससन्सि परमात्मनि । 


भूतेषु च स सर्घोत्मा यासुदेवस्ततः स्मृतः ता 
` (बरी, सप्रेक ८०) 


“ सब प्राणिपेर्यय आधारन-श्वल तथा सब प्राणिर्योमि 
मिवासफर्ता होनेके कारण बही भगजान्‌ 'घासुदेच' शब्दसे 
भी खक्षिय किये आते हैं । इसीलिये वैष्णबदादशाक्षर 
मख (३० नमो भगवते यासदेयाय' )में दोनों 

+ विष्णुपुराणके 
इर्लोवा एकत साहचय उपस्य्ष होता है । विष्णुपुराणके 


आधारपर किये गये विश्लेषणसे यही तथ्य छाले 7 
है कि ब्रह, परमात्मा, परमेश्वर एवं भगाए 
प्रकारका अन्तर या.तारतम्य नही है; परंतु प्रममा 
द्वारा निर्दिष्ट स्थे '! ।२।.११ बी मह 
मागवतके महनीय -टीकाकार दोने मि भगा 
हैं । उनकी प्याल्याकी, ओर भी भ्यान देना शर 
है । परमतस्त्वका प्रतिपादक बह गेम्मीरारपक पे 
प्रकार है-- 

घद्स्ति तस्‌ तस्यघिवस्तस्यं यम्झानमाइपर। 

प्रति परमात्मेति . भगवानिति शप्से। 

इस पकी म्यास्याके अवसरपर हपगोसामै र 

(छन्रुभागयतामृत'में स्फन्तपुराणका एक महत्तरः 
उद्धृत करते इँ-- 

भगषान्‌ परमात्मेति. मरोच्यतेऽष्टाङगयोगिमि) 

मर्मेत्युपनिपसिप्डैश्गमं : ख 

भगवान्‌ अष्टाङ्गयोग आराधफ 

परमात्मा, उपनिपदरोमें निष्ठावान्‌ ' म्पकतियदवाण ¶ 
तथा ज्ञानपोगिर्पोकै दवारा भाम कै जाते हैं |! गस 
आधार मानफर श्रीजीवगोल्लामीने अपने "भाग 
इन पीर्नोसे, विशेषतः अक्षसे भगवानकी मिसिर 
बड़ा ही गम्भीर विवेचन किया है| उनके दिए 
ताप ह---'छुख्तल एक ही अज़ण्दानदलखढा हा 
है । परमहंस स्मेग अपने अनेक साधनो दरारा स 
तादासम्यापनन तो दो जाते हैं, परं उती परी 
इक्तिकी विविग्रताको ग्रदण करनेमें समर्ये खी हन 
वह बस्नु सामान्यरुपसे असी . छक्षित शेती ई 

स्फुरित होती है । उसमें शक्ति ,तया शक्तिम 
परू विभेदका ग्रहण म होकर बह 
गृहीत होती है; वही ह ब्रह्म । बही तथ खरा 
दारा एक अनिचनीय "शेयः भागको ऋण का 
है, ठय बड़ अम्य दातिोफय--मीबकति तथा मर 
शक्तिकर आश्रय होता . है । मागवत 'ममबस हे 


| 


+ सो भगयत भसरन-सरन % दर्‌ 


है मह अझानन्दफो तिरस्कृत करनेषाले 'भनुभबरानन्दके 
गो अनुव होता है । म अन्तरिम्ग्रिय एवं बदिरिद्धियमें 
[सति दोता दै, तब श्र दाक्ति तथा शक्तिमानके 
| रूपसे गृहीत किया जाता है । बही "भगवान! 
हता है । 
४ फलतः 'अयिविक्त शाक्तिदाक्तिमदमेदरमे (अपृयामाबमे) 
#तेपाचमान तसर अझ! होता है सथा 'पित्रिक्तशक्ति 
फ़िमदमेद'में ( पृथामाममे ) प्रतिपाचमान तस्व "भगवान्‌! 
हा है । इसळिये दोनोंमें अन्तर है । 


४ एक अन्तर और भी है। बडुगुणाश्रय फ्दापका 
'गहण बिभिन्न इख्ियोंके द्वारा नानारूपेंसे होता है । 
बगे माघुयका जान हमें निषा कराती हैं, परंतु 
सकी श्ेतताका ज्ञान बह न्दी करा सकती । नह तो 
दाती है हमारी नेत्रेन्ठिय ही । पदार्थका पूरा परिचय 
(विसे द्वारा ही तो होता है । इस प्रकार अन्य उपासना 
#।हिरिन्द्रिय-स्पानीया है, भक्ति चित्तस्भानीया है; क्योंकि 
सेर भगवानका पूर्ण परिचय कराती हैँ। निर्विशेत् 
हका प्रकाश झानयोगके द्वारा गृद्दीत होना दे, परंतु 
#्रूफाफ्ति-पिशिष्ठ भगवानका प्रझाश मक्तिके द्वारा 
(री गृष्टीन किया जा सता दै । फल्न: खक्पशक्तिकी 


बिशिष्टताके कारण दी जझकी अपेक्षा भगवानका उत्क 
गौडीय बैष्णवस्तम्प्रदायमें खीकृत विसा गया है । 
भगवानकी प्राप्ति निमेल अदैतुकी भक्तिके द्वारा ही साध्य 
होती दै । शात्षका वचन है--- 


कव्त्याणनगरं मोक्ञमेयस्य ' 
अकपाटार्गछाद्वाःस्थं गोपुरं 


प्रधिविक्षताम्‌ । 
भगषदरलिः ॥ 


'मोश्च मद्वारानके कल्याणनगरमें प्रमेशा चाहनेयाले 
ज्यक्तियोके सिये भगवानका प्रेम ही पुदधार है जिसमें 
न को फियाइ है, न अंडा और न पहरेदार |? बद्दी 
रुकावट नहीं--“येनेप्टं चेन गम्पताम्‌ ।' 


किसी गोपीके हृदयका माबुकतापूर्ण यह उद्वार 
फितना मीठा और झुहाबना है फि-- 
घर तर्जौ डन लडी नागर नगर तौ, 
वंसीदट तट तडं काहू पै न छमिहों। 
देइ समौ गेइ तर्जौ मेइ कहो कैसे तजी, 
आज राज काज सब ऐसे साज सञिहौ ॥ " 
बाबरी सयो हे शोक भावरी कहत मों कौ, 
बावरी कई ते मैं काहू गा अरजिही। 
करैया औ मुनैपा हड्डी बाप और मैया तद्धी, " 
देया त भैया पै कस्दैमा भाई तमिहीं ॥ 


माधुर्य रसोपासनाकी पढी दिम्प भा्रबिमूति है । 
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सो भगवत असरन-सरन 


सय फाल्ने को कारू, छोफपालन को पाळे। 

भापुन सदा स्मसँत्र नियम्सा सुदि पिसाले ॥ 

उपजानै खय यि रमै, पुनि तामे माहां। 
Ee ॥ ~ 

देखत भूली® करे, परे मूलन में माही 

यद्-पेएघयं समर्थे हरि, सो भगवत मसरन-सरम । 

ठन-भन-ज्ञनक्री बेदना, दरू मोद्‌असंगस-करम ॥ 
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७ भ्रमारमकखान अर्थात्‌ सदिया या माया । 


जक 


१-इएम्य-औतमोरामी--भागइततंदर्म ६० ४९-८० ( श्पट्संदर्मः नामझ अन्पकै अन्तर्गत ) । 


+ भगयक्तत्त्यिज्ञान मुक्तसङ्गस्य जोयते # 


तत्तक्याहे? २ 
( हेलक--भीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा ) 


तस्व, तथ्य तथा तदू झब्ठमें बैयाकरणब्रिद्रान्‌ ही 
भन्तर निकाल सकते हैं। 'साहित्यदपण', 'भाषापरिष्छेद', 
'मानययद्यसूत्र', 'सांख्यकारिका! तथा 'शाकदुन्तल 
आदिम हस शब्दा प्रयोग मिलता है । मेरी टिम 
ताका अप है “उसका मात्र । यदि 'तस'्के 
साप 'सारतत्ः ओइ दें तो अर्थे को अन्तर नहीं 
होगा । जो तल है, बही सारतत है | तथ्यका बिंमाजन 
नहीं हो सकता । वुछ छोग शक्त्यका अर्थ 'निचोइ”के 
रूपमे करते हैं । फिंतु आम फछका तक्तत तिचोड़ा जाय 
या न निवोडा जाय, यह एक ही यात ६ । उसे 
निचोइनेबाछा कोई नयी वस्तु नहीं प्राप कर रहा है । 


तय भगत्रत्तत्् क्या होगा ? श्रोमद्रगषद्रीश्राके 
अनुसार बह उत्तम पुरुष सबसे भिन्न है--.'उत्तमा 
पुणपरत्वन्य/ ( १० | १७ ) । हैतिरीप उपनिपद्के 
अनुसार उसने अपनेकरों खयं उत्पन्न मिता | अह्मसूअके 
- ५५४ सूत्रेमि परमपुरुषके विषयमे बहुत कुछ यहद्धा 
गपा हैं, मिसे साधारण भ्यक्तिके छिये समझना किम 
हैं । उसके ३ । २।२७-२८ सूत्रोसि स्फट दे 
कि अक्षका प्रकाश तया उसका क्षोत दोनों एफ दी है । 
तब ऐसे परम पुरुष भगवानका तशव उससे भिन्न महीं 
हो सबसा । ताग्र -तमी ज्ञात होगा, जप तत्यका स्रोत 
भी घुद्रिमे आ जाय । आध शंकराचायने इस सूक्ष्म 


रहस्पफो बहत कुछ समझाया ऐ | पर ऐसे रह्स्य समझ | 


सकनेत्राले किने हैं और वे छोग विना नीचे उतरफर समझते 
हैं, [इसका उदाहरण एक डिस्दू प्रषाशपद्ारा हिल्‍्दूफी: 
छिखिन अंग्रेजी पुशाफसे जो अभी हाखमें नयी दिल्लीम॑ 


प्रकाशित ह ह. मिलता हैं| इस अज्ञानी रेखकने " 


उपनिषद्‌, सास्य, शांवरभाप्य आदिये ब्रह्मे पिवेयनको 


खयं बिना समर उसे ` ' 'शाझिक वमत'की फा? 
है । गगेसँहितार्म मगान्‌ शंकरने भी कहा मछ 
भेद जान लेनेपर यह ज्ञान हो जाता है कि भै. 
है---आपमें हूँ | आप मुझमें नी आमे, मं" #| 
समुद्रमें तरंग होती है, तरंग समुद्र मही शेत! 
सम्यपि भेदागमे माथ तयाहं मामकीनएक 
समुद्रो हि सरंगः कयन समुद्री म तारग ` 
( गर्ास+ अमे ३१। 
'दिवशाफ्स्यात्मक पराह’ शित्र और शि ` 
महम है । तम इसका त्म क्या होगा | न पे सप) 
न कामे हुँ, न मोटा हूँ, न पछा हूँ | में बेग! २७ 
एपका छश्चण हुँ--' ॥ 
न रूपोऽहं न कर्माणि न मलुष्पों म द्विहि 
स्पूजोऽहं म एशो माहं कितु खिपूपतक्षक । 
जब इतना -ङान हो जाप, तमी रस्य 
प्राति शोगी---शानादेव सु कैवछ्यम्‌-‡ शषा 
वाणिनिने 'श्मयुषमणोमा मतद्भिते' सूत्रों इ 
युवा तथा इन्द्र इन तीर्नोको एक साप ही ड 
दिया है। एक लड़की माला गव एही ९ 


. उससे. किसीने प्रश्न किपा--भ, कॉप! % 


और सुवर्ण सम एक साथ क्यों गूँ रही ई? ३ 
उत्तर 'दिया---'जिस प्रकार पागितित कुठा, बु 
दको एफ साथ रमा, ससे ही में भी का खी ईँ” 


कार्य मणि, फाओनमेकयजे , ` 
.. प्रष्मास्ति, याले फ़िमिईद विधिक 
सशेपधित्‌ पाणिमिरेकसत्र ॥ 
। ज्यान सुपा मपबनिमाए ! 


, पसी ज्टोकको अरा दूसरी इहिसे देतिप हो ' 
ताप वरोत्रर हैं--एक ही- सूत्रेमै हैं । भैर भ 
भागान्‌ | महाँ बया जलर हो समता दै 7 त ' 


ज मत्तय क्या है + 


६३ 


Doo 


सिन हो नह सकता | नरइरिख्ामीने अपने 
सारम लिड दिया -- 
शेयतमददय घा सालतु प्रमरोस्या 
पद्सुगपरिखर्या प्रेयसी बा यिघत्ताम्‌ । 
(हरनि विदितां निर्विकस्ये समाधौ 
| ननु भशनषिथौ या घुक्ययेतद्‌ ह्यं स्पास्‌॥ 
f (११।४७) 
पिके हृदसपर प्रमसे अमिभूत ( मक्षाकाली ) दोडर 
छ रही हो या ( छक्मी ) खूपसे उनके फ्टफी सेतर 
र रही दो, समान दै । इसी प्रकार साधक निर्विकल्प 
मात विहार कर रहा हो या अछ भजन वर 
हा हो--सम्र यराग्रर है । तब इनमें कौन-सा तस्य 
हा जो खये एक भिन्न सार या तध्य वद्धा जाय । 
गालीमें रिता है 
जीकने मरणे निसितमुशने ये छाने ये खाति डडे। 
चिर सतमेर परित भो शुमरि निते सडे ॥ 
“जीवन, मरण) समध विश्वमे, यहाँ, बहा, सर्वत्र 
[भी थोग तुम्हे बतणाते हैं, जो चिरजन्मसे इमे 
रिचित ६ | तन उसके अलावा और से कया दोगा ?' 
पुरुप 
भगपान्‌ ही पुरुष हैं हम सत्र तो छात्रा हैं। 
पथः भारमा पुरुषः । साक्षी, चैतन्य पुरुष है । पुरुषका 
इथे ई--पुरीपु देले या स पुस्पः । प्रत्येकससासु 
वाक्षीरंपेण घः सोऽस्ति स पय पुरुष उष्यते ! 
गे फ्रयेक सत्ताका साक्षी-जानकार होते इए मी सी 
हा है, पही पुरुष है । उस पुरुपने जो मौलिक नियम 
नाये हैं, उसीसे हम सव चल रहे हैं । इन 
नेपर्मोक प्रति आदरयब नाम है---+भय' | उसी नियमके 
उपसे भखर जलती ४, गू तफ है, चत्ट्रमा, बायु, 
एयु समी इसीके दारा चल रहे हैं-- 
भयावस्पाग्मिस्शपति भयाक्तरति र्दः ¦ 
भैयाध्रद्श्य घायु्च मृरपुघोषति पञ्चमा 
कटोपनिपदू ( २। ३} ३ )का पह पसन महे 


मह्रचका है | पुरुषके उसी भय अधमा केन्द्रीय निषमके 
प्रति आदिसे सब मुछ हो रहा दै । यदि पुरुप 
यहलानेवाले हमलोग परम पुरुष निपर्मोका पालन 
नहीं वर रदे हैं तो हभ अपनेको पुरुप पीसे कळू सकले 
हें । शदुरतछाने दुष्यन्तसे कडा पा---“भनुप्पके हरेक 
कर्मको गुप्तछपसे देखनेयाले वारइ शुमचर हं--सूये, 
चन्द्र, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यमराज, 
द्विन, रात्रि, प्रातः तथा सायंक्राछौ--- 
आविर्ययन्द्राघनलानिली घ्य 
चौर्मूमिरापो इदयं यमक्ष। 
अहश्च रात्रि उमे च संध्ये 
धर्मश्च आनाति नरस्य घुम्‌ ॥ 
(महान आदि* सम्भब ७८ ।३० ) 
विलु किसीको इन गुपघरोंकी लिन्ना नही ह | 
कोई पुछिस भिकारी तो ६ नहीं, जो जेछों डार 
देगा [ मरनेके बादकी किसे चिन्ता है ? मह गुमशचर 
भगवानके साक्षी या नसर तथ्य मी फडे जा सकते हैं, 
किंतु जब भगत्रान्‌क्ी सत्तामें ही बिश्रास न हो तो 
उसका तस्प और साक्षी भी निरर्थक मर होगी | 


जिस प्रकार पुरुप'में वे समी गुमचा निहित हैं, 
जिनका कपर उल्लेख ४, उसी प्रकार हम भनुष्योति 
मो बह सब यमेमान १ | येंदान्तूत्रके अपने शोविन्द 
माष्य'में बलदेव बिद्यामूपणने अरय 'हुरि' तथा भागवश- 
गगको 'हरिदास' कड़ा ४ | अचऊी हो मे ४स घरिका 
कर्ज कते हैं। ब्रप्न और पुरुष ( मनुष्य )में भेदकों बै 
सह अप्छे दंगसे समझाते हुए कने है---पपह अन्तर 
बैसा ही दे, जैसे दण्ड (छडी ) लेउर घल्लेवाले (ण्डी ) 
पुरुषमे ।' छड्वी-डण्ड और पुरुष विश्व बह दाग्ंिन्र 
कढ्लाता हू | यह अस ही रारीरथारी होर जीद 
प्रपश्षविशिर डो जागा ६ | यह संसार ही प्रक्ष #। जो 
अंस'य नही, बर सत्य है | मगबटबित फोई बस्त अफ़प 
नहीं हो हफती | रामानुज, निम्दकाचार्य-ये सभी इस 


te 


+ भगयशच्ययिश्चानं मुक्तसङ्गस्प जायते १ 


प्रपद्चकी सत्ताको सश्यसापमें सीकर अडते हैं | भउँत- 
मतके प्रवर्तक शंयराचार्यके अनुसार प्रपञ्च अवास्रविक 
है, असत्य है | इन दोनो वनों कौन सही हैं, उस 
विवादमें पहनेकी इमारी क्षमता नहीं हैं । पर उसमें 
किसीका मतमेद नहीं है कि प्रपश्च सत्य हो या अस्य, 
घ है-उस परम पुरुषका ही तस । यदि उसका तस्य 
दै तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सक्र्सी । संसारमे 
ऐसा क्या हो ससा है जो उसके "भय! की परिधिक 
बाहर दै--भयका अर्थ हम ऊपर दे आये हैं - 
मौलिक नियम 

रामानुजन 'त्तत्रय' अर्थात्‌ चित्‌ ( भागमा ), 
अचित ( मौतिक पदार्थ ) तपा ईश्ररके सिद्धान्तका 
प्रतिपादन फिया था । यलदेखने इसमें काळ और कर्मको 
जोइ दिया है| यानी तस्तप्नय न होकर तस्वफ्मफ हो 
गया; पर तज पाँच-सात या फिर तीन द्वी क्यों न हों, 
हैं ये पुरुपके त और यदि ठसके तस हैं तो चिद्रप 
हैं और '्रममूत ज्ञानाध्चय' मी होंगे ही । 


कप्त चिद-अचित-दाक्तिका "उपादान कारण दै । 
यही सूक्ष्म 'निमित्ततकारण' हैं | बलदेयके अनुसार जीव 
मुक्त होनेपर भी हरिदास घना रहता है । ब्रह्मसे पृथक 
पदैगा तो यह भेद यना रहेगा । रामानुज तथा निम्यार्फ 
या दाकराचाय भी ऐसा नहीं मानते | निम्बाक यद्धते 
हैं कि जीवषी "भक्तिसे प्रक्ष मुक्ति प्रदान करता है। 
किसु उनके अनुसार मुक्त जीषर मक्षके साथ साधम्य 
प्राप्त परता है, र नही हो जाता । भास्पराचार्य 
बमले हैं फि मुक्तिके बाद जीवक हमसे 'खाभाविक 
भेद बना रहता ६, विसु निम्पार्फ और रामानुज निगुण 
ह्म मानते दी नहीं । वे उमे सगुण यडते हैं। बित 
"न निगुण है, न सगुण' ऐसा बळकर अद्रंशमस एफ 
पू विचारधारा पैदा कर देता है । 


में थह सव इसटिये नहीं सिम रहा हूँ कि 


पुरुष सगुण. अयता निगुण है, इस तखका तीर 
“कर सकूँ | 'भथातो प्रह्मजिशासा' जब दु बेर 
अशु द्वोते हुए भी उसमें विमुख, कमान, 
कारण यदि प्रिमुल-दक्ति अद्यसे उफ्सम्ध है तो इ € 
अभिन्न होगा ही | तत्र उसके पास स्रत के हँ 
ही, शतएघ पुरुष अथया भगवानके ससे रहित। 
हो सक्ला ६ ! उसके तखसे विहीन मुछ हो मौर 
सकता । हसीडिये हमारा शात्रीय मददापास्थ (. 
'नस्यमसि' ही तरव तुम हो! तो हम! 
मगवत्तत्मके अतिरिक्त और हो भी कया वले हैं! 
भक्ति 

जम “पुरुप'यरे हम मनुष्य अपनेसे पृषत नही । 
सकते तो उसका तस्र तथा तप्प दोनों इम झु 
मतमान दै । पर अश्ञानब्रश अगणित छो ऐसे 
मिलेंगे, जो मगवान्‌ या ईश्वर नामकी कसो # 
ही नही | पिस यह हो नही सक्ता कि शिसे 
माननेवाळा अपने मनमै एक रिम्तता, एक जरी 
भनुमव न करता हो । नैनी या बीद शिरको २ 
मानते, किंछु घूम-फिरकर बे भी मद्गावीर, बुद्ादिशो 
मानसे हैं । जैन आचार्य कुन्दकुल्दने मान पाइ 
डिखा है कि 'मेरा आत्मा एक है, कह शानदईनसर्गी 
है.। शेष सय बाह्य पददा है | द्वाथीशुताओं 
जैत-ठक्ति है---'नमों मरहम्तारं नमो सम्ब सिदा 
सिद्र ही तो मग्त्रत्‌ तथ्य है, तले मी ठपरपी ई 
है | वएको जीबकी संग्षा देकर बाद या चैन हैं! 
हो जाता है, पर उससे असरी प्यास मुप्तती त्री 
श्रीमद्भागपतने ठीक दो पह दिया कि सूखा: हान २ 
प्रकार निरर्थक है, जिस प्रवर अमामके मे 
फ्ट्रोरना । बिना प्रेमके झ्ानका पस्य क्या होः 


परमारमा और आस्माका ,सम्बर् ऐसा है कि दोनों ६ 
दूसरेफे छिये तइपा पतने हैं । एफर्से मिंउ जानेरे 
मनके भीतर सटय ठपछ-गुयत मची रहती ई । 


# सस्य क्या है! # 


ष्ण 


माज़ानके प्रति प्रेम जत्र पराकाप्ठाको पुच जाता 
! तो ज्ञान और यमे हर दो जाते हैं । मनुष्य वेघठ 
नगुण, ऐकान्तिक, , आत्यन्तिकी मक्तिको 
[रिचिमे आ जाता है । श्रीमद्भागवत इसीको भगवद्धाम, 
सफ्द, मागवत मक्ततम, सत्तम, परमम अथवा 
ग़ानषोत्तम कद्दता दै । श्रीऊृष्णके प्रति गोपियोका प्रेम 
बया उद्धवका श्रीक्ृष्णके प्रति प्रेम इसी भ्रेणीका या । 
तरक्की यहद परिषि ही या शुद्ध प्रेम भी भगवाच है। 
एग्वेदने निस “पुर्ण हमारे सम्मुख उपस्थित किया है, 
ही पुश्योत्तम श्रीकृष्ण हैं बरह्मका तथ्य उनमें पूर्णतया 
बेचमान है । ये उसकै तल हैं, अतएव अझ तथ्य है) 
अरैतमतके समर्थक अध्पप दीक्षितके भेदान्तकल्पतर- 
गरिमेए' आदि प्रन्य चहुत उश्चकोटिकी रचनाएँ हैं । 
१६ वीं सदीके इस पण्डितने शिवको दी त्रक्षका रूप 
पाना था । शिव ही ग्रक्षके सक्त हैं| शिव या श्रीकृष्णर्मे 
ग्रे अन्तर नही है। उसी समयके मधुसूदन सरखतीका 
'अ्वैतसिद्रि! म्रन्म भी अक्षके सांसारिक तको 
लीकारवर हमें इसी तथ्यकी कोर ले जाता है कि 
पिरुप'के घिदृप स्के परे और कहीं कुछ नहीं है । 
i मृत्यु 
। अस्तु! यहों एक दी त्च तया तथ्यकी ओर प्यान 
देना--दिठाना आयखफ दीखता दै । सत्र बुक 
मिल्ीकार करिया जा सकता है, पर मृष्युक्षी सचा सर्वोपरि 
छेद दे। अब ऐसी स्थिति दै तो फिर सावधान 

कर ही जीवन चद्मना होगा । येसळ मनको तर्क 
के छिपे छोड़ देनेसे घाम न चत्मा--- 
} मग होमी, बित छाऊयी, मन सेए, चित चोर | 

मनढे मते म चाफ्रिये, पलक परक कणु भौर # 
£ पसीठिपे सन्त एफलागने कहा दै-- 
। अवि हिरेसि दौरा शिरिये, सेवि मनेखि मग घारिजे ॥ 

जिस तरद हीरासे हीरा चिरता ६, ठसी तरह 


मनसे ही मन वशमें होता £ । संतवाणी ( माग 
7१) लिखा है 


| भ० स्‌० अं० ५-- 


आदि नाम पारस आई, भन है मेरो छोह । 

परसत ह कवन सपा) टूटा बंधन मोह ए 

मन उसीका शुद्ध होगा जिसने कमका रहस्य समझ 
लिया । ईशरकी सूटिमे अपनेको उसका आङ्ग मानकर 
जो--“्मारमौपस्येन पुरुपः ममाणमधिगरुछलि' 
या जेनियोंके अनुसार “भसाने उपमे कत्या म हम्पेन) 
न घातयेत'---अपनी मिस्ाछ लेकर न किसीका इनन 
करे, न घात करे---और छोग संत रामदासके-- 

सन! सम्शता भक्ति पम्पेणि छादे । 

रे सज्जन मन ! मक्तिपयपर बिचरा! 
इस कयनको मानते हैँ, वे दवी 'मो कम्मे सूरा 
है धम्मे सूरा” होते हैं। जो कर्ममें धीर 
है, षह घममें मी वीर है । जीवनफा अन्त मृत्यु है । 
यदी जीजन-्त है | बौद्ध प्रन्य 'धम्मफमें खिसा दै--- 

यथा पण्डेन गोपाली गावो पचति गोसरे। 
पयं जरा च मच्चु च भायुं पाचन्ति पाणिन ॥ 

“नैते गोचरमें दण्डेसे ग्वाला गायको चराता है, पैसे 
ही जरा शौर मृत्यु प्राणीमात्रको चरा रही है।! पर दम 
इसे भूर गये हैं । हमखेग तृष्णामें मरे जा रहे हैं--- 

सेउशीको फिक्र थी, पुरू-पुकके दस कीजिये । 

सौत भा पहुंची कि इजरत जात बापस कीजियेता 

दूसरोंका अग्धानुकरण परनेसे काम न चलेगा | 
अपने प्रसिद्ध उपन्यास शोप प्रस्‍्न'में शरद बाबूने झिखा 
६-.-'अनुकरणसे मुक्ति नहीं, मुक्ति मिस्ती -- 
पानसे ।! ज्ञानी जानता ऐ--- 

आप अकेसा गवतरै, मरे भहेसा ऐोव। 

यूँ कब दी इस जोवका, मायी सगा मे कोप 

तुह बल देबी देवता, मात पिता परिबार । 

सरती बिरिर्पो जीपरा, कोए न रारातदार ॥ 

वितु भगबत्तस्मे विशास परनेत्राटा मरता नहीं 
है, पढ तो अपने इष्टके पास जा गदा ६ । 


६६ 


ऋ भगयक्तत्त्वविज्ञांन मुक्तसङ्गस्य आयते # 


आदमी सोया खमी पर लोग कद॒ते मर गरा । 
वइ देषारा था सफरमें, लाज अपने घर गपा ॥ 


एक विचारवानने मानव-शरीरके लिये छिखा है-- 


यह है पक पालना दोरी, हिराती है रगें जिसकी । 
यह वह झूछा है, जिसमें, जिन्दगीको मांद आती है ॥ 


भगवचत्रका लौकिक स्वरूप: .; 


भगवततत्मका ज्ञान उसीको है,, ओ ३५ 
पढ्चानता ऐै--- , हत : 
घर मिद जक है, अक बित घर है, बाइर भीता गरं 
वट फूटा सक असहि समामा, पइ तप्य प्तौ शरे 

मंगवत्तस्व उस तिरोधानर्मे है, जो हमें .. (७० 
छे जाती है । 


$+ 


( छेखक---भीगोपारदसबी पाण्डेय, एम्‌» ए० एल टी०, ग्याकरणाचार्य ) 


सैक्रिकरूपमे 'मगबचरम' शम्द मगवान्‌के खरूप्का 


“मवान्‌! है ( सग+मतप-भगत्रत्‌)| बित ५१ 


घोषक है । भवान्‌! शन्दका ठष्चारण आस्तिक-्जगत्‌ “ब! शम्द नियासार्यकका प्रतीक मी माना ए: 


किसी-न-किसी रूपमें करता ही रहता है । सामान्यतया : जिसके भनुसार परमारमार्मे सघ प्राणम 2 
अलौकिक ऐशयसम्प्न दोते हुए मी वे अनन्त ऐग्रपेसि । परिकल्पित की जाती है । जगटपमे घेरी ० 
युक्त हैं, जिनके चमस्कारमात्रसे प्रमावित होकर आस्तिक- 


जन मातरान्‌फी महदतताके समक्ष नतमस्तक होकर उनके 


खरूपके निप होते हैं । वद भी ऐसा खरूप जिसका 
साक्षात्कार नेत्रेन्द्रियसे सम्मव नहीं | बाझ-जगतमे रूपका 
साक्षात्कार नपन-गोचर भले ही झो, फिर भी अनादि- 
काछसे 'मगवराध्'्को जाननेकी प्रकिसा : फिसी-न-किसी 
रूपमै अपायति चस आ रही है | 


सर्वप्रयम 'मगवणपमः दाम्दके यौगिक आयप 


विचार करना आवश्पक दै । तदनुसार ( १) “भगवत्‌? 
सया (२) भष इन दो शन्दोके अयसे 'मगतचत्म' 


षा 


माहास्य विदित हो सकेगा । प्रकत सन्दर्ममे 'मग? 


शाम्द छः प्रकारके महनीय गुर्णोका बोधक दे, जिसमें 
आणित ऐश्वर्य, पराकम, यश, समृद्धि) ज्ञान और 
वैराग्य समाक्रछित किये गये हैं | भ्पाक्रणफे अनुसार 


शन 


टह महनीय युर्णोका निम्पयोग जिसमें हो व 


T पे 
आधार हैं । ,अतः , अखिठ-अप्ताण-तायऊ 


मगवत्पदवाष्य हैं | वे.ही जगठूके सट) फर्क 
हर्ता भी हैं! | इसी कारण वे सवंशकिमान्‌ #ने 
हैं | केळ शक्तिमान्‌ दी महीं, अशि गरकिके £ 
ज्ञान, शक्ति, बळ, ऐश, थीय एमं तेम 
अशेपतः मगत्रत्द्वाष्प हैं । इन छः महनीय गु 
“मगषान्‌एकी मदनीयता ( मादाल्य ) प्रपट फी की 
वतव दाम्दरका यौगिक अय अनेकामक हे 
भी मुझ़्यतः खरूपापस्पाका परिचायक है (तदी 
तर्ब ) । किसीके खरूपको जानना, बड़ा वरि. 
उसमें भी भगवानफे शवरूपको, जो फ्रपक्षए्य नही 
जानना तो अत्यन्त दुर कार्य है । बिरले ही र 
स्मरूपप जाननेमें सक्छ हो सके हैं। जो छात. 
हैं, वे भी उसके खरूपफा निर्वचन नदी का हों 
केसर अनुपयुक्तका नियेव करते इुए---/अगार से हर 


हि नयम विक sis esis nines 
(र्यस्य सममस्प वीर्षश्य यशसः भियः | शानरैसग्पयोरबैप पण्मां भग इतीरणा ॥ ( तिश युश ३ / ९१२४ 


२-बसन्ति यत्र भूतानि मूतात्मन्यसिलामनि । स ख भूसेप्पशेपेपु बढ्रारार्पखतोप्स्यपः ॥ { बरी ७६} 
३-उततसि र्यं शैव भूतानामागतिं गतिम्‌ । मेसि बियामपिर्या स रा यासयो भगवानिडि ॥ (बरी ०८) 


४=शानशक्िङठेरकयपीपतेअस्परेपतः 
दः 


} मगपष्छम्द्बाम्याति बिना देमैपुगादिमि ॥ (शीशी 


# भगषत्तस्वका छौकिक खरूप # 


७ 


गर संकेत करनेमें ही वे सावक इतकूत्य दो सके; 
तो श्रपियेनि 'मगवत्तत्वःको भायनागम्य बताकर 
घनसे छुटकारा पानेका आदेश दिया है | 


'मगबान!के अनेक नाम हैं । उनमेंसे परमात्मा, ग्रम, 
ए शेखर एपादि शम्दोका सेमे अधिक घ्यवहार 
है । इनमें भी भखर! शब्द सर्वाधिक प्रचख्ति है। 
; खरूपका निर्षचन करनेके लिये दर्शनशास्रका 
माय हुआ; तथापि इस सम्बन्धर्म अधिकतर दशन 
पर्दोको आधार मानकर ही आगे बढे हैं । इसका 
ग यह है कि बेदोंकी प्रामाणिकता अपौरुषेय दोनेके 
ग सर्वोपरि मानी जाती है । अतः श्रौत-दाशनिक 
फ्री प्रामाणिकतापर अवलम्बित हैं । मगयानके 
पका निर्वेचन करनेकी सरछ्तासे प्रत्येक वगेने 
मै इएदेषको मगषान्‌ घतछाकर वाञ्छित फर प्राप्त 
मै दी हुखका अनुमव किया है । तदनुसार रीर्वोनि 
फे ही एकमात्र ईर समझा, वेदान्तियोंने प्रक्षफो, 
नि घुद्भको, नैयायिक्ोने जगतके कर्ताको, जैनि्योने 
नको तथा मीमांसकेने अध्छ-( कमे-) को ईवरका 
' देकर सन्तो क्रिया-- 

| शैषाः समुपासते रिध इति घ्ह्मेति वेदाग्तिनो 
धा घुस इति प्रमाणपरपः कर्तेति नैयायिकाः। 
गईन्नित्यय अैनश्ासमरताः कर्मेति मीमांसकाः 
फोऽयंमो विदधातु पाम्छितफल भैलोफ्यनाथो हरि 
सम्चयबादीने भी समके मूळ भगवत्तरषकों अपने 
उडत फलकी प्रापिदेत्ु उपादेय समझा । 

यह तो ईश्वरके स्यूठ खरूपक्ी चर्चा हुई । एयक - 
फ्‌ दशनेमि ईश्वरके एथक्‌सूयक्‌ खरप घतडाये 


गये हैं । भाखिक छहों दशनोंगें मी “सांख्ये 
ईैंश्वर-नामसे कोई सदा नहीं मानी गयी है । 
'पुर्स" को आस्माका रूप दिया गया दै। बह भी 
स्वप्रधान नहीं है; प्रकतिसधव ही उनके यहाँ सचेप्रधान 
है । सांस्यने अव्यक्त प्रकृतिसे अङ्कुरित और पल्ळवित 
संसारकै अन्यक्त प्रकृति ही रीन दोनेकी यातको 
प्रकृतिके खमायपर डालकर ईश्वरकी अपेक्षा नहीं 
समझी । योगदर्शन ईश्ररमी सचा खीकार करता है । 
उसके मतमें वह सत्रया निर्छेप और निर्गुण, दिसु 
सष्यक्रूप है । मीमांसक वेदोंपर आधारित कर्मकाण्डका 
आद्य लेनेपर भी ईश्वरकी चर्चा नहीं करते । उन्दोंनि 
मनुष्यके कोका झुमाशुम फ्छ देनेके लिये अदृए 
नामकी एक शक्ति खीकार की है । मीमासकोके 
अनुसार सुटि नित्य है, उसका प्रच्य या नाश दोता 
ही नहीं | जत्र सृटिएप कार्य ही नहीं है 
तो ठसके फर्ताके रुपमें उन्हें ईशरफी आवश्यकता 
प्रतीत नहीं इई । रदा अका आधार, तो यहद भद 
जीवेंके शुमाशुम कर्मका संचयमात्र दै । मीमांसामे 
यह अद्ृष्ट "अपूर्व है | यागादिक अनुष्ठान कमसे 
“पूर्वे! खमाषतः उत्पन्न होता है भौर अपूर्य ही 
कर्मानुसार फडके रूपमें फ्ता है | अतः उनके मतमें 
किसी नियन्ता अया दाताकी आवश्यकता नहीं । 
इसीळिये मीमांसामें ईघरकी चर्चा उफ्टन्थ महीं होती । 
इतना होनेप भी कर्मके खरूपकी निप्पत्तिके छिपे 
मीर्मासाने मिन्न-मिन्न देवग़ाओंग्री चर्चा अवश्य की है; 
परंछु ये देवता शरीरखूपभरारी नहीं हैं; अन्यथा विविध 
यागादि अनुष्ठानेर्मि उनयी सुगफ्दू उपस्थिति असम्भव 


५-स एप नेति नैति आत्मा। अर्गात्‌ आदेशो भवति नेति नेदि, नहोंतस्मात्‌ अन्पत्‌ पग्मसि । 


(मृए० ४ । ४। २२) 


६-भवस्व भायेन विमु भगयस्तदें प्रमेश्वरम | ततो भागवतो भूता भमरन्धात्‌ प्रमोश्पसि ॥ 


( वह्िपुराग, वैप्गवरियायोग, यमानुशासननामाध्याय ) 


७-पकं सद्‌ पिप्रा बहुधा यद्रि आग्निं पमं मातरिण्वानमाटुः । 


दट 


ॐ भगवश्तत्यविशानं मुक्तसकस्य जायते र SER 
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दो जाती । इन देवताओंकी निराकारिता ही इनके 
खरूपमें प्रतिष्ठित हुई है। अतः मीर्मासाशास निरीसरवादी 
नहीं है । न्यायदर्शनर्मे ईश्वर द्रष्टा, बोद्धा एवं स्वश्के 
रूपमे खीक्कत दै । वेदको भी ईश्वफी कृति मानकर 
नैयामिकोनि उसे खीकार किया है। उदयनाचार्यने भ्याय- 
कुमुमाञ्नलिमे ईश्वरको निराकार, सर्षषठ, सर्वशक्तिमान्‌, 
भनादिं, अनन्त, सर्वव्यापक, सचिदानन्द, दयाल, 
न्यापकारी, सृष्टिकर्ता, पालक एवं संहारा हेतु माना 
है । बह सदा तुप है तपा किसीके आश्पर्मे नहीं 
रहता । इस प्रकार ईचरको सृष्ठिफा रचयिता मानफर 
उसे सर्वशक्तिमान्‌ सिद्ध क्रिया है; क्योंकि इतनी बड़ी 
स॒ष्टिके छिये अन्पाक्तिमान्‌ एयं अल्पन्ष कर्ता समयं 
नहीं हो सकता । ईश्वरकी सिद्धि न्यायदर्शनमे अनुमानपर 
आधारित है । नियमतः अनुमानको प्रत्यक्ष और आगमपर 
आधरित होना चाहिये | ईश्वर सिम्रिका अनुमान--“यह 
सुटि किसीके द्वारा रचित है, जैसे फि घहेको मनानेवाछा 
कुमार होता दै--अत्यक्षाथ्रित तो है; कर्णेकि संसारमे 
फ्रयेक कार्यको कर्नुसापेक्ष पासे हैं, परन्तु उसके 
आगमाश्रित होनेमे जो सन्दे था उसे “याघाभुमी 
ज्ञनयम्देष पकः घुलोक और पृथ्वीको उत्पन्त 
करनेबाछा एक ईश्वर ही है---) इस श्ुतिने दूर यर 
दिया । बैशेपिक मशर्मे ईश्वर जीवोंके मोगके लिये 
सहिरिधनाफी इष्टा यरता है । सश्टिचनामें 
म्यायदर्शनके समान बैशेषिक दर्शनमें मी घार मू्तो-- 
( पृष्यी, जल, सेन और यायुः )के परमाणु ही आधार 
माने गये ह असः गे, ही उसके उपादान हैं ] 
ईश्वरेषयसे परमाणुओमे सदन होता है, जिससे वे 
मिलकर इणु, श्ययुक और चर्मुरणुकके रूपमे 
८ैँएपरोज्ये तिराधारः सर्वशः 
सध्चिदामन्द्र्पोऽपि 


६-मिशानमानस्दे अझ(--पृददारण्य$ ३ ।९।२८। ) भ्सत्पं हानमनस्तै बस्न’ ( +रीचि* 


संयूद्वीत होते चठते हैँ । इन परमाणुजेदि मै 
संघटनकी प्रष्ठभूमिमं ईघरकी एष्छा और कार 
इसलिये रखे गये हैं कि संघरन म्फासिन सं £ 
आधारफ ही घटित दो सके । केवल नह फ 
उनके याहम्छिक संगोगर्मे कफल मोगकी यसा 
नहीं हो सकती । अतः उसके नियम्त्रणके सिसे रे 
सत्ता ईश्वरके रूपमें मानी गयी है ! दातासे. 
( परमारमा- )फे खरूपके सम्बन्धमे उपनिपर्दो्च गनु 
किया है. । खरूपतः परष उपाधि विनिम, भित 
अनन्त एवं नित्य दै' | पढ्‌ सबिदानस्दसरूप है 
निर्गुण अहा कहुणाता है । उसकी दूसरी सिति ह 
रूपमे घतलंयी गयी है । उपाम्रि-विरिए ( मागर 
दोफर बही निगुण ब्रह्न प्र पमाण 
सोपात्रिक ईसरमें सत्र, सर्पशक्तिमान्‌, सस 
सर्वसंकल्पादि सगुण यल्पनाएँ सार्थक होती ई।' 
बढ़ी सूटिका निमि्तकारण दै । परमार्पतः ढी 
मायाके मिष्या दोनेसे सगुण ईश्वर और निगुण ह 
ये दोनों अभिन्न हैं । 

उपर्युक्त पंक्तियेमि निरूक्ति मायाने अ 
विचार यरते दुए यद निष्कर्ष निकलता नकि 
नित्पप्रति प्पत्रहारमै नेवारी वरतुर्जोरी 
परिमधाबद् करना किन द्ोता दै तो पो? 
श्दोके भीतर समेटना तो और फरिन ५ै। १? 
भगव अध्यात्मका विषय है । अप्याः 
मात इस बगसकी यार्तोसे नितान्त भि हैं| हस (६ 
जगवके सम्बन्धको थळानेके ठिप प्रायक्षारि परम 
साधन हैं और अस्यात्म-जगतया सम्ब हमारे € 


अनुभूतिमे है; जब अनुभूति जागरुक रडती ई 
_अनुभूतिमे है; जब अनुभूति जागरुक रहा 


सर्वशक्तिमान । अनादिरतिकारी शानन्सः सबंग्तों तिमः | 
दयादन्योयततरः । सगे म्पिती लये देशुः निस्पतृतो निरामयः ॥ 


| २११११ 


रू भगधषक्तत्वका लौकिक खरूप # 


६०, 


ऐोकर बैठ जाता है । उसकी गम्भीरतामै तर्क 
गन हो जाता है । इसलिये मनीपियेंने यह सखा 
है कि अचिन्तनीय तस्वोंके जिये तर्कया आम्रय 
। व्यर्थ है |” यदि अनुमति अपनी महनीयता एवं 
गरताके कारण छैकिक भर्यमे परिभाषाके वन्धनमे 
। समाती तो इसमें उसका क्या दोष है ! पर सस्चब्चानमें 
भूति ही सर्वेश्षेण्ठ और समर खीक्त है । 

भगवानके सरूप- (तत्त-) का शान भी अनुभूतिका 
य है । मनुष्यमात्रकी सामान्य अनुभूतियाँ अनुकूल 
सर पाकर प्रकट होती है । इसी अनुभूतिके मरम 
प्रम तस्र है, वह अषाध्यनसगोचर है, अत 
भूतिकी अनिर्वचनीया उस परोक्षसचाकी ही देन 
| प्याषहारिक जगतके जीवके छिये व्यावहारिक 
एके अनुकूल 'माषत्तल'का रहस्य उपनिपदोमे 
[ल सगुण ग्रझके खरूप-छश्वणमें पर्यपसित होता है। 
वुसार दक्ष सत्य शान तया अनन्त है । उसमें 
भाविक तीन शक्तिपाँ पायी जाती हैं । घे हैं--- 
शक्ति, पलशक्ति सया क्रियाशक्ति ( यह जगत्‌ 
से उत्पन होता है, उसीमें लीन होता है 
। उसीफै कारण स्सितिकाण्मे प्राणधारण 
ता है । वैचतिरीपउपनिपद्में इस सिद्धान्तका 
पादन घहे छुन्दर शम्देमि क्या गया ६-- 
तो था इमानि भूतानि जायस्ते।येन ज्ञातानि 
घन्ति। पत्‌ रपन्स्यभिधिशन्ति। ष्‌ सिजिप्रासस्व। 
एसः (३।१)। भर्थात्‌ इस विश्रके समस्त 
गी निससे उत्पन होते हैं, उत्पन्न होफ्र जिसके सद्दारे 


जीवित रहते हैं, तया ( अन्तम इस खेकसे ) प्रयाण 
करते इण जिसमें प्रवेश वरले हैं, उसको तर्बतः जानने- 
की इच्छा करो; सहदी वक्ष है | वद्दी समख शक्तियोयउ 
आधार है। मुण्डकोपनिपद्के अनुसार निस प्रकार 
मका अपने शरीरसे जाळ तनता दै तपा उसे अपने 


शारीरमें फिर समेट लेता है एवं जिस प्रकार पृध्वीमें 
ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार ठस परझसे 
यइ समस्त विश्व उत्पन दोला है |” इस परमतष्वकी 
ब्यापक्ताको औपनिपद “भूमा" शब्दद्वारा छान्दोम्योपनिपद्‌- 
में बढ़ी सुन्द्रताके साथ समझाया गया है। ठसीकी 
उपलम्धिमें वास्तविक छुछका निर्वेचन किया गया है । 
भ्यह ( भूमा--आरमा ) स्त्र विमान हवै; ऊपर 
है तया नीचे है; आगे है तया पीछे दै; दाहिनी तया 
याई ओर है । परमतछकी ही संज्ञा भूया है । भूमा 
ही अमूत है” ७ इस सिद्धान्तके अनुसार उपनिपदोने 
"माकी अपरोक्षाबुगूतिफी मौलिफतापर प्रकाश ढाछा 
६। परोश्र अनुमूतिसे अपरोश्षानुमूनिी महत्ता अधिक है। 
जबतक जीव अपने प्रयसे अपनेको तास्िकरएगसे 
न जान ले, तबतक शासका अम्यास निरर्थक हँ । 
आत्मसाक्षात्कार ही शारशानका चरम छक्ष्य है । यह 
स्थिति खानुभूर्येकराम्य है---अपनी ही अनुभूति ठसे बता 
सकती है। इसी कारण ठस अचिनय, सर्वकाम, संवेगन्ध 
परमावातच्यफो समझ्ानेके छिये साधयसी वाणीका 
व्यापार सम्द हो जाता हैँ । यहद पक दन जाता है। 

समझनेवाले उस मौन ब्याख्र्यानको जान लेते हैं । षाथने 
बाप्कलिको इसी प्रकारसे प्रहा उपदेश किया था ।* 


१०~अचिन्त्या खल्ल ये भाषा म तास्त योबयेत्‌॥ ११--पराय्य शक्तिविविधैय भूयसे साभाविरी 


नपसक्रिपा च । (भ्येता ६।८) १२-ययोगनाभिः सुनते सद्दे च यथा एपिप्पामोपधपाः सम्भबरित । 
॥ रतः पुरुषात्‌ फेशस्मेमानि हपाअरात्‌ सम्भवतोद पिम्‌ ॥ (मुग्दक १।१।७) १३--्यो य भूमा तत्‌ 
| मास्ये सुपमसि । यप्र नाग्पत्‌ पश्यति) नास्यस्ट्रयोति, नास्यद्‌ बिबानाति र भूमा । पो मे भूमा ठदसृठम्‌ ॥' 
छा* उ*८।९२२) १४-द० शा भा* १।२।१७म्‌ उद्धृत “बाष्मलिना च थाध्यः पृः सन्नपसनेष्यःन ष 
र प्रोगचैसि भूयते--स शो याज अर्थीरि भगवो बहनेति स दुष्णी बभूव, ते इ द्वितीये बा शृतीये डा दयन उपाच--हुमा 
दु से तु न बिआनाछि, उपशान्तोऽसमातमा |» 


Too 


जैकिकरूपमे जातकी वास्तविकताको खीकार 
करते हुए गीतामें मी भगवानको जगतका उत्पत्तिको, 
प्रख्यकर्ता वतलाकर उन्हें समख प्राणियेमिं निवास 
फरनेवाला कदा गया दै | निस तरह बोरेमें मणियॉका 
समह पिरेया हुआ रहता है, उसी तर भगवानमें समर 
जगत्‌ थत-ग्रोत है, अनुस्यूत है, रुँया हुआ है | वेदी 
इस पूरे विग्रको आएत्त कर सित रहते हैं | गीताकी 
यह कल्पना बैदिक पुरुषसूक्तपर आधारित है, निस॒के 
अनुसार यद नगत “पुरुषका वेबछ पादमात्र है; उसके 
अमृत तीन पाद आकाइामें स्थित हैं ।' इस प्रकार 
मगबात्के इस विराद रुपकी कल्पनासे जहाँ नारायणके 
नररूपक़ा आमास मिसा है, कहाँ नरमें नारायणक्ष 
मी खतः अमिन्यक्त होता है । इस मावनाठे भगषानकी 
प्रतिष्ठा विश्वरमाफे रूपमें की गयी है । उसकी सत्यताके 
सम्बन्धे द्वी "अणोरणीयान्‌" एवं 'महसो महीयान्‌ 
आदि उपनिपद्‌-वाक्य घरितार्थ होते हैँ । 
संक्षेपे जीवन पर्ष सिके संचाळन यरनेवाले सभी 
प्छाधार तत्तोंकी अन्न, प्राण, मन, ऐष्मी, जछ, तेन 
इत्यादि भूतमिंसे मझ् और जीवके जिये प्रतीकामक 
रूपी प्रतिष्ठा की गयी | विशेषतया स्यूछनग््मे 
छखाघारफ्ता देखकर दवी सबके मुलाधार भगवानकी 
कल्पना पिश्वाम्माके रूपमें प्रतिष्ठित हुई है । इसके द्वारा 
एक दी चेतनतत्वकी सत्ताका सांसारिक स्पितिके 
अनुसार ईशर और जीवरूपमें भिन्न-भिन्न दशार्ओ- 
का बर्णन फिया जाता है और उनको परिबेण्ति 
यरनेयाले उपयरणेसि साम्य दिखाकर नरमें नारामणफे 
` द्दात परनेकी क्षमता सिद्ध की गयी है । अतः जीव 


१५--गीता ९। १८। 


ॐ भगयचत्त्यविप्ानं मुक्तसङ्गस्प जायते क 


मगवान्‌का सनातन अंश है; अर्यात्‌ माइल 
सया जीव अंश है "| इस सिद्वान्तको सीस 
अनेकता एकतामें परिणत हो जाती हूँ! फ 
-अबतारणा मी गीतामें “बढी घुन्द्रताकै साप 
है | तदनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनको 5 
इए यह कद्धा दै कि जैसे एक सूर्य समख 
प्रकाशित करता है, देसे ही पने । 
सब बीयोंफो ( क्षेत्रको ) प्रकाशित करता है 
संदर्मद्वारा क्षेत्रीकी उपमा सूर्यसे देकर उसी । 
सचाकी अमिन्यक्षना की गयी है। पढी भ 
का खैफिक खरूप है | पढी मावानका सह 
अमिन्‍याप्त करता है । अत; सारे संसारके नेत । 
नेत्र हैं, वढी संसारके प्राणिमोका मुड ६ 
मुजाएँ जीवोंकी सुआओंके रूपे धशगोग्स ऐ 
उसीके चरण.समप्र संसारको गतिशीउ बे 
तया उसीके द्वारा यह संसार झन इंज 
विशद्दटा एवं अनन्य शक्तिमान्‌ है । 
उसकी शक्तिकै समक्ष मानपशक्ति अपिर 

वही विश्वको घ्यात परता हुआ सर्वसाधरण 
उससे प्यक भी दै । अतः उत्त जमो 
लिये साधक सतत साधनामें रत एवे ६। 
साषनाफे अनुसार उसके विमिमप दो नते. 
प्रकार भगवान्‌ अखिनपशक्ति-समनित हँ^। पा 
है किथ्रीमद्ागषतके अनुसार माददनीने दए 
समयमे ही थीकृष्णको समख रानियोकि १ 
मिम्र-मिन्न कायोमि संझन देखा पा. । थ्य 
अचिम्त्यनीप महिमाका छैफिफ तिस ६! 


een अअ 
१६८गीणा ७। ७। १७-ममैया्यो मीपेके जीवमूतः रनातनः | (गीता! 


१८-यषा प्रकाशयस्पेरा हर्न शोकमिमं रविः । क्षेर छेत्री तथा कूल, मफ्रशयति भारत ॥ ( भीहा (१ 
१५-यिश्रत्घुरुठ यिचतो मुरो विश्वतो याहुरुत विश्वतस्पात । स वाहुम्पां धमति से परतरे विनर 


देस एकः | (पञ« १७ १९) 
२०-इस्पासरस्त सद्भर्मान्‌ पाउनान्‌ यपमेपिनाम्‌ । हमेव 


कृणस्यानम्तौस्य योगमायामहोद्यम्‌ । स्वा श्वरिरयूष्‌ बिश्मितो 


सरदेयु दमै ददर्शं -६॥ 
जाठडौदुरुः | 
(-भीमदार १० । १९ हा 


# भगयसत्यका अन्येपण-भगवशस्य पया है? # 


७१ 


neo 
भगवत्तत्तका अन्वेषण--भगवत्तत्न क्या है ! 
मृत; पदे वत्यरिमार्भितब्यम्‌' ।! 
, ( छेलक--आचचार्य पण्डित भीराजबख्यी त्रिपाठी एम० ए, साहिस्पएन, साहित्पशास्री, शाह्लाचार्य ) 


जो एमारे सामने दृश्यमान है, जिसे हम देख रहे 
नो दिखळायी पढ़ रहा है, बह जगत्‌ हैं। उसे 
त? इसछिये कहते हैं कि वह चछ रहा हैं, 
दील है---/गश्छतीति खगत ।! क्रियाशीलता 
गा संसरणता (एक रूपसे दूसरे रूपमें सरकते 
[) इसका 'स्वमाय! है और इसीलिये इसे “संसार! 
) हैं । एस प्रकार संसार परिबतन-शील होनेसे 
त्य हैँ और चेतन न होनेसे जइ है; पर है यह 
सापेक्ष और चेतनाश्रिद । यदि ऐसा न होता तो 
दै क्षियाशीलता) संसृति या गमनशीछता सम्मय 
होती; क्योंकि क्रिया सदा पराम्रित ( कर्सनिष्ठ ) 
` ह |] फछतः नइ और चेतन--उम्पका 
शत कप मिश्र ठहरता है; इसीज्यि गोखामी 
वीदासने भी मानसम घट्दा है-- दिइ चेतन गुन 
सय बिस्तर कीरह करतार ।' 
भन्तदर्णी त्य-तिवेचर्कोने विश्वका वेसण कर 
पाँच हत्ताशोका अनुसंधान किया है, उनमें प्रथम 
गे नित्य तथा चेतन और अगले दोफी अनित्य 
घ जड़ म्तटाया है. । वे तीन हैं---'भस्ति, 
ह+ प्रियम्‌! के प्रतिनिधि सद्‌, चित्‌, भानन्द, जिनफा 
हरिस रुप है--'सम्पिदामन्द !? 'सचिदानन्दघन! 
तत्त ६--निस॒षी विशव्यापवताके कारण उसे 
7 द्धा जाता हैँ । "सस्यं झानमनम्तं ग्रहमं, 
ई-गीता १५ । ४ 


“विज्ञानमानन्दं प्रक्षे’ स्त्र ब्याप्त है---बाहर-भीतर 
सत्र जगद | वह सूक्ष्मम और घ्यापफ है-- 
वह अझ आकाशके भीतर और याहूर मी विषमान है 
और आकाशमें विमान सूक्ष्म, सूक्मतर तोते भी 
अति सूक्ष्म, सूक्ष्मतम है जिसकी प्रतीतिमात्र दो सकती 
है; उपछय्षि दुःसाप्प है। क्खेपनिपद्की द्रुति है 
कि---“मस्तीत्पेयोपछप्धय्यः- यह है ही’ ऐसी प्रतीति 
करनी चाहिये । वह पैसा दै, क्या दै- उसको बताना 
कठिन है । अस्तु | अगले दो तस्र हैं--'नाम! और 
कफ | नाम-रूपामक दृश्यकी “जगत्‌? फहते 
हैं--./नामरूपात्मकं जगघ्‌ ।' जगत्‌ अनित्य और 
जह है । उसकी सारी सजीयता जगठविष्ट चेतन एवं 
निः्फ्तत्तके कारण है. जिसे साधारण मापामे इम आएमा या 
“वीव! यद्धते हैं, पर जो वाखवमे हका ही क्रियाश्रपी 
सुदा है----इंस्वर भंस सीघ अबिनासी |! ध्यातत्य है फ्रि 
जीव भाता दै और भूर! “परम आत्मा? है| याइ 
परमात्मा सांस्यवादियोंके पूटत्त पुरुप और प्रकृति-- 
इन दोनोंसे मिन ही नहीं, प्रयुत पूर्ण किया उच दोनेसे 

'उत्तमपुरुप' मी है । बह अन्पप दै, म्ययरदित है; 

उसमें कमी होनेका प्रसङ्ग दी नहीं है । पढ्‌ सर्पशक्तिमान्‌ 
है । थद्दी ईश्वर तीनों सेको्मि म्याप्त दोर उन्हे 
धारित-पोपरित करता ६ | यततः यह पुरुष 'क्षए' और 


"अश्र? अर्थात्‌ म्यक्त क्षौर अम्यक्तसे भी उत्तम है, 
२-मानस, पाछकाण्ड दोहा-इ; 


३-अखि भादि ध्रिये स्म॑ नामचेस्पंशप्नरूम । आधे धयं प्र्न रूपं बगद्रूपं रतो दयम्‌ ॥ 


४-तेसिश २। १ ५-तृए० 3० १।९।२८ 


७-इषगा अनुमोदक पाउय दै--ममैरांसो जीयलोपे घीपभूतः सनाउनः। 


( प्ग्प्पतिषेक २०) 
६-अठोर* ३! १३ 
(गीठा १५। १७) 


<-उच्तमः पुषपसयर्यः परमास्मेस्पुदादतः | यो छोकत्रममाबिपप विभर्यघ्यय ईश्वरः || ( गीता १५।१३) 


७२ 


# भगयशत््वयिशनं सुरूसङ्गस्प जायते -# 


इसलिये यह छोक और वेदमें 'पुस्ोतग!' कहा गया 
है । नाम और खूप उसी परमास्मतरमकी उपातियों हैं 
और उनके भाधित हैं । यचपि 'ठस परमाम्मतत््वका रूप 
यहाँ उफ्टब्ध मह्दी होताः---'म रूपमस्ये सथोपलम्यते' 
तयापि सगुण खरूपे माम-रूपके छोक-ब्पषार परम 
प्रसिद्ध हैँ । इसीलिये मानसफारने 'माम रूप दुर” 
ईस उपाधी' यहा है। तात्पय यह कि बिझमें ब्याप्त 
सत्‌ (स्ता या अखिछ--निसे हम “हैं, "या! 
और दोगाः--जैसे फ्रिया-परोंसे समभ सकते हैं ), 
चित्‌ ( चेतना या शान) और आनन्द या शाश्वत 
सुणाचुमूति-दन तीन तत्यफर्पेका. साकम्येन 
( सम्पूणतः ) समुदित सरूप "चिदानन्दः ही प्स है 
जिसे ही सुटि-पाळन-संद्वारहमक मिया्रयी होनेसे 
“रमेश्वर या 'परमाथ्मा' कट्टा गया है; और, वे ही परमाण 
ऐश्रयादि पढ्गुणसम्प्न दोकर 'भिगषान्‌! वन जाते 
हैं” | फिर मे ही भगवान्‌ जव नाम-रूफका परिधान 
पन छेते हैं तो सूटिमियाश्रयीके रूपमें चतुर्मुखी भा! 
पारन-क्रिपा्रयीके रूपमे चतुर्मुम 'रिष्णुः और 
संह्रण-भियांच्चपीफ रूपमे फ्यमुख परमेश्वर महेशा” या 
"हिवः वद्धछासे हैं । इन सचेमि नाम, रूप--इन दोकी 
उपाथियोँ शुष्ठी रहती हैं । धिष्णुपुराण- १।२।६६ ) 
का शार्खिफ साक्ष्य है क्रि-- 
सएिस्थिण्यन्तफरणी ब्रह्मयिष्णुदियाभिधाम्‌। 
स सरमां याति भगवानेक पय जनार्दना # 
सरि, सिति और संद्रतिती विश्वक्षिपा उस भगषान्‌- 
ची ठीटा है अपबा ठसक मापा-( निजी शक्ति या 
प्रति गर्दी- )वा सेछ है जो शाम्त ६; ऐसा दी 


तथ्दर्शी ऋगिमुनिर्योने अनुमत्र पिया और कहा है। 
यस्तुत; ऐसा क्यों होता है ! बसे होता है रे, 
होता है? इनफा सम्प समाघान प्राचीनतम प्र 
अआग्वेदके सर्योत्क एतत्‌-सम्यन्धी चरम बित्ने 
नासदीय सूकतमें भी निप्तास्य ही ६ | उदाइरणाव छ” 
मन्त्र देखिये-- 

इयं यिसष्टिः यत आ यमूव 

यदि या दुघे यदि वा न दृघै। 
यो अस्याध्यक्षः परमे भ्योमन्‌ 


सो भङ्ग घेद्‌ यदि पाम पदु| | 
(/१०।१२६।५) 


( सतका ) यह विसर्ग अर्थात्‌ फिशा--प्ा४ 
या संसार जहाँसे हुआ अवधा निर्मित किया गया पा 
महीं किया गया--इसे परम आकाशमे रह्नेवाठा १8 
सृष्टिका जो अप्यक्ष है अर्थात्‌ हिरप्पगर्मे है (ममि 
सबसे पहले विषमान होते और भूतोंफे एकार पी 
होनेकी यात पद्धी गयी है)”, वही जानता होगा| 
या वह भी न जानता ददो ( कीन पड़ सके ! ) । 

ऐसी स्ितिमें ---'छोफयल्लीलाफेयल्यम' (११ ९ 
२।१।३२) के अनुसार उपर्युक्त तप्यफो ही मतो 
हुए. मगयत्तत्मकी अन्तेपण-प्रयिया समीचीन जेवरी, 
६ै।" मुछतः मरह, परमातमा और भगान्‌ एक ही उम 
तत््वके अमिषान हैं जो जगत्‌का--सारी सटिक 
रचयिता, पाठविता और संहर्ता है। बह त ड 
शक्तिएपर्मे सगझा जाता दै तो उस विशक्तिकारिी 
ज्गछननीके आक्षी, दण्गती और रीडी ( रोवी ) सा 
दर्शनीय दोते हैं। जव यद्व तप्प अपने 'खफ़ परम सता 


६ तो निचि और विगुमाप्र रदवर अन्तर्मन और शन 
६-भगाइघन है--सस्माश्रमतीदो:एमश्न रादति स्शेत्तमः | अतोऽस्मि खोकेगेरे खप्रपितः पुरुषोत्तम: | ` 


(गीवा १५ । १४) 


१«-ऐेअरपप्प समस्य भर्मेश यारा; भियः | डानबैसम्पपोरसीय पण्ठां भग इतीरणा ॥(विल्पुरु१॥६४/) 


११-/दिरण्पगरभ 


समबततामे भूतष्ध जात; पतिरेक आरीत्‌ 7 ( आर १० १२११ १ मपर्गे» ४ 
शा मार ९, ९) १२; नि» १० २३, यहद वा» १३ ४३ २३) है २६) १० तैन सेल हू दा ट ३३ २। < 
१४-सानसड्ा भारषाम्प देंलिपे--स्जो सुजि वाला इरई बरोरी । याग देखि लम बिनि मनि भरी ॥ 


श्र) 


# भगयसच्वका अन्वेपण--भगयष्तत्त्य फ्या है! # 


७३ 


मरा प्रहासे मात्र अनुमग्ननीय होता हैं - केवछ प्रतीतिका 
विषय होता है । भीर, जव अपनी शक्तिसे ( माया या 
प्रकृतिसे ) विटसित दोता है तो यद क्सिष्टि भी शिठ्स 
उव्ती दै । फिर भी बह इसके भीतर-बाहर-सर्यत्र 
पिद्यमान रहता दुआ इसे अनुप्राणित करता रह्ता है । 
उसके मरिना न तो एक पत्ता हिट सकता है और न 
एक भर खिल सकता है। किसीका यह कयन समया 
ठीक और सटीक है कि-- 
तेरी ससाके बिमा, हे प्रमु खगफे मूछ । 
पसे मी हिरूते मही, शिरे म पूको फूछ ॥ 
जगके मूळकी निश्ञासामे प्राष्य प्राचीन त्तदर्शी 
श्रपियेनि तस्वान्येपणसे जो अनुभव किया ठसको गीतामें 
मगयदुपदेशके रूपमें हम ऐसा पाते हैं कि “जिससे 
उफ होकर यह पुरानी सृष्टि फैली---विकसित इई 
( यतः प्रषृक्तिः प्रझता पुराणी ) उसी आयपुरुपको 
प्रफ्न होकर ( तमेय चाद्यं पुरुष प्रपद्ये ) हमें उसकी 
खोज करनी चाहिये--तदयय मनन और निदिष्यासन 
करना चाहिये! ।” तैचिरीयोपनिपदके क्रपिने ठस 
आदिपुरुपको अन्यक्तरूपर्मे अनुमप किया और न्यक्त 
अग्रवा अद्वश्यके लिये 'असतः का प्रयोग कर 
यहा फि 'मसव्‌ था शदमप्र आसीत्‌! ( २ । ७) |" 
भ्रुग्वेदसे उसकी मान्यताकी पुश्कि साथ यह मी 
विदित होता है कि उसी 'असद'-( अव्यक्त त्नः) से 
सत्‌ या इश््यमान जगत्‌ अभिश्यक्त विश---उत्पन्न 
हुआ ए किसु जो 'असत का अर्थ "असत्यः या त्रिनाशी 
और 'सतर का सत्य अथवा अविनाशी ( नित्य ) समझते 
थे, उन्हें समझा देनेके लिये छान्दोग्ये औपनिपद शआऋपिनि 


'सदेय सौम्येद्मप्र भासीव-कथमसतः सञ्चायेत १“ 
कङ्कर वस्तुतः उसी तलको समर्थित क्रिया। यहाँ यहद 
कड देना छुशोमन होगा कि मळा सत? या असतः 
तत्त 'सक्दिनन्द्रका उपछक्षक (वोबक ) है और 
"सत! तया 'असतः खरूपतः त्रिपरीत दीखनेपर मी 
एक हैं। यही कारण है कि गीतार्मे मगवानने 
अजुनसे खर्यको 'सद्सशाहमर्जुन”" वद्धकर भगषत्तस्यकी 
श्रिम्ुताकों घुस्पट कर दिया है । वस्तुतः भूतमात्रमें जो 
सचाकी प्रतीति होती है, यही जीवमाम्नर्मे चिदंदा- 
ब्रिशिए और बिकसित जीवोंमें आनन्दांशविशिष्ट दोकर 
सबिदानन्दस्ूप हो जाती है । प्रतीति घट्रफादा, 
महाफाशादिके समान उपाउि-सापेप्न है । यस्तुतः 'तत्य- 
मेकमेयाद्वितीयम' है । और, बह है 'सदिद्ानन्द?- 
रूप; बही भगपत्तरत्र है । अस्तु । 


पाथास्य मनीपी हेकल महोदयका यह कथन फि 
पूछ प्रकृतिकी शुद्रि होकेद्ोसे उसी प्रकृति अपने 
आपको देखनेक्री और खयं अपने विपयर्मे विचार फरनेकी 
चैतन्यशक्ति उपन्न हो जाती है), प्राप्य इशिसे ठीक 
नहीं है; क्योंकि 'असठासे सत्‌'की उपस्ति या प्रक्र 
होना सिद्वान्तविरुद्र है। यद्दी कारण हैँ कि सांख्य- 
सिद्वान्तमें नद और चेतन या प्रति और पुरुष--ग्स 
प्रकार दोकी मान्यता प्रसिद हँ । फिर भगयचत्य 
अगवा परमास्मतत्त तो उन दोनोंसे ही उघ या उत्तम 
है. 'उत्तमः पुरQयस्त्पस्यः पय्मास्मेस्युदाइसः। 
चम-से-फस भगवानकी दिन्य बाणी गीताकी मान्यता 
तो यही है । 


१३-तन; पर्दै ततारिमार्गितर्म्य यस्मिन्गता न निबतम्ति भूयः । तमेय नार्थ पुरुष यें यतः प्रदुसिः मृता पुरागी ॥ 


( गीठा १९ ।४ ) 


१४-छान्दोम्पने भी ३ । १० | १ में अम्पक्त अर्थर्म 'असत्‌ःत्ा प्रयोग किया ई; अनः दोनों कऋचामर्मि तात्प 


भिप्रताक्री बना नद की जानी चाएिये । 
१५-द्रएम्प) ऋण घेर १०] १२९] ४ १६-हा* 


६।२।१।२ १७-गौता ९।१९ १<-गीता १५ । १२ 


~ 


छ 


परमारमा शम्द आग्मसापेश्च हैं, अतः परमात्मका 
सम्बन्ध-पित्रेचन संक्षेप्तः प्रासङ्गिक है । भएमा जीव है. 
जो नित्य और विमु दोते इए मी प्रतिपिण्डमें होनेसे 
प्रिम दीखता हैं । पर बह्व है अत्रिमक्त ही--'मघिभक्त 
विभफतेषु ।' पढी परमाएमरूपर्मे अक्षाण्डव्यापी होनेसे 
अद्दय एयम्‌ अदस्य है। आएमा या जीव मायाबश दो करके 
बम्चनमे पढा हुआ ६ँ---बयेठ कीर मरकर की नाई।? 
हों, यह सत्य है कि ज्ञानसे पर्मवन्धन तोइफर पिशुद्ध भरमा 
यानी नीव ही परमातमा हो जाता ईैं--यह 'खोऽदम' से 
'शिषोऽहम' फी भनुमूतिमें प्रतिष्ठित हो जाता है। 
्ञानार्णबमें कहा गया है कि रुदर शञानसे पर्मचन्धनको 
तोड़कर विश्च हुआ यद जीव ( आश्मा) ही खये साश्ञात्‌ 
परमात्मा ई---यह निश्चय है? | घ्यटि रूपमे जो आरमा 
'भणोरणीयान्‌'---अशुसे भी अणु (छेद) दै यही 
समण्रिपर्मे परमाःमा 'मदखो महीयान्‌--' महानूसे भी 
महान्‌ ६ । आरमार्मे पमाश्माफा यह सल्नियेश “बूदें 
सिंधुक समा जाने-मैसा आइचयजनक ४ मिसे कद॒ते ही नहीं 
घनता; क्योकि छोजनेबाल अपने आपमें मूला हुआ 
६-भठक रदा है संत-नानफको सो ऐसा छगता 
६ फि 'पानीमें मछठी प्यासी मर री ए, अतः 
उन्हें स्लेगोंकी इप्त अधोषताफ देसी आ जाती ह!--- 
'वानीमें सीन वियासौ रै) सोद्दि सुनि सुनि आवत ईसी ।' 

महारमा तुलसीदास भी उस घुषासमुट फरमास्माये 
छोडफर विपरुपी मृगजरे पीछे दौपयर मरनेयास्टेफो 
समाते टुए मानसमें बढ्ते हैं फि-- 
सुधा समुद समीप बिद्ाई। सग जल देखि मरहु कत घाई।' 


# भगयसत्त्यविशार्न सुक्तसङ्गस्य ज्ञायते # 


निचोइ यह कि यह मुछ “सत्‌! ( अपदा बर 
अयमें असत्‌ ) तत्त्व ( फमामा ) अन्ततः गन 
कमंबखनसे नि्मुझ आरमा ही उरता है बो अफ 
अधिक स्पष्ठतासे मठीमौँति समप्ता जा सस्ता है। . 
सत्तत्त परमारमाके 'रूपमें जब अपनी करिए 
चिन्मय शक्तिसे'' नामरूपकी उपाधि धारण कर कार 
शील-शक्ति-सौन्दय-गु्णो से विमण्डित हो जाता है हो 
उसे “अत्तार! कहते हैं | अनन्त शक्तिमान्‌ शीउनिरर 
छोकामिराम , श्रीराम और शीर-शक्ति-सैद्यी रह! 
साक्षात्‌ मग्मप-मन्मय श्रीकृष्ण ऐसे ही अवतार हैं | ब 
मग्त्रचसत या असे श्रीरामकी तत्ततः अमिनठा दि 
करनेके जिये ही मानसकार मद्वामा बु्सीदा्तरै अ 
मानसम “सोह सशिदानंद्पण रामा! और हह 
करनेके ठ्यि सय तेग का 

कल 420%0 0450 कदा उनसे स्‌ 
पदले विशाख बुद्रि म्यासदेवने मागय॒तमें "छष्णस्तु भगम 
स्पयम्‌"का उद्घोष कर दिया या । महामा हस्सीएता 
समकायैन प्रसिद्ध दाशनिक एवं माबुक् म मधु 
सरसनीने तो अपने मतकी वैजयन्ती इस बे सही 
मूक्तिके पमे फह्रापी फि~-"छष्णातर रिमरी 
रास्यमदं न जाने ।' परवर्ती आघाया और मेने गह 
विवेचनसे मगवतलका प्रकादा-प्रका और पा रए 
आर अपतार सया अप्रताीमें अभेद्र प्रतिपादित ह 
छा गया । यस्तुतः रुपभेद होने भी सप 
अमेदता हो है । हि 
अतः निप्पर्यरूपमे यढना चाहिये कि से 
मणका सूइ्मतम सम्प तथ्य जो आफरागसे भी सरि 
और व्यापक है संपा जिसफी प्रतोति 'है०नैमे झ्य 


१९-अरमामा सरपं याशासरमामेति निशषपः । पिशुदशाननिर्भुत+मंबस्नसमुस्कर ॥ 


( शनामर २१। ७ । २११४ 


२०-इदटि रिपु रामान दर्‌ भसरश बासों का । देएद्वार देशात गमन आपुदि आपुमें ॥ 


३१० श्तयः पष यरु हदुबिरदाय शणम्‌ | 


के भगवसस्यका अस्येषण--भगवत्तस्व कमा है ! क; 


५५ 


होती है बह भत्‌? ही (जिसे अव्यक्त अर्यमे 
वेदोपनिपदोमिं असत्‌? मी कथा गया है और गीतमे 
जिसे समेटसे हुए मगबानने अपने खरूप-फयन्मे 
सदसभाहम चतलाकर एवं महामा सुछसीने 'इस्बर 
सबेसूदमय भइ" कूकर और अधिक स्पष्ट कर दिया 
है, ) मग्यत्तत्व है । द्‌ भूतमात्रमे तो सत-सत्तारूपमें 
तया जीवमात्रमे सत-चित्‌-आरमफ--सथिदाव्मकरूपमे 
और विकसित मनुव्यादि प्राणियेमें सचिदानन्दाएमक- 
खमे" अनुमनीय दै । अवताररूपैंमे---विशेधतः 
श्रीरमकण्णमे उस तवता फ्रयक्षीफरण और अधिक 
स्पट हो जाता है। बह पख्तत्् व्यापकडव्या अह, 
व्यष्टिरूपर्मे सर्वान्तर्यामी भरमा और समछिरूपर्मे कर्म- 
यन्धनननैर्मुक्त 'परमारमा' यद्भा जाता है । मद्दाभारतमें 
मुने मरदानसे परमारमा शन्दकी व्याख्या फरते हुए 
कहा है फि--जच आमा प्रकृतिमें मा शरीरमें बद्ध 
रहता ६, तव उसे छेत्र या जीवात्मा पद्धसे हैं, और 
यही प्राकृत गुणोंसे मुक्त यानी प्रकृति या शरीरके गुर्णोसे 
मुछ होनेपर परमात्मा यद्धस्‍्पता है? 
आएमा क्षेत्र. एरयुक्त संयुक्त: प्राछतैगुणेः। 
तैरेष शु विनिर्मुक्तः परमात्मेस्युदाइतः # 
(शान ८७१ २४) 
वही परमात्मतस्य जब शीरू-दाक्ति-सौन्दय-पिमण्डित 
हो जाता है--ऐस्वर्यादि पह्ुणविशिष्ट दोकर नाम- 
र्यकी उपाधि धारण धर रेता है--तय “मगान्‌? यन 
जाता है १° हिर तो भगवान्‌ ्रीरामकी पू्वफयित “सोइ 


घक्षिदामंद्घन शर्मा? और थीकृष्णकी “सत्यं शानमनस्ते 
थस्‌ प्रह्मम्योतिः सनातनम्‌!" से भगवत्तलकी अभिनता 
सहज दी चोवित होने छग जाती है । गीतामें अजुनने 
मी वास्तविक घोष हो जानेपर ठस तलसे अभिन्न 
श्रीकृष्णके छिये घट्दा है--- 


परं प्रह परं धाम पघित्र परमं भवयान्‌। 
पुरुष झाश्यसं विष्यमादिवियमज्ञं विञ्चुम्‌ ॥ 
आहुस्स्यामूपयः सये वेयर्पिनौरदस्तथा । 
असितो देवलो स्यासः स्वयं चेव ध्रयोषि में ॥ 
मागवतकारने प्रथम स्यस्त्रमे ही स्पष्ट फर दिया हि कि 
वत्य’ (अर्यात्‌ शान ) भ्रष्ट, परमात्मा और 'भगवान!-ये 
द्याय हैं । इनके विशेषणोशर्मे किंचिद मेद रह्नेपर भी 
छशेर्याशर्मे थाम्तदिकरूप्मे अमेद दै । उसी भगवतत््र- 
( अदयशम्चिदानन्द- ) के सजन-संरक्षण-संडरण क्षिया 
सापेक्ष भगवद्गप हैं---हक्षा, विष्णु और रुद्र या महेशा 
और, मगबतीरुपमें है---मद्ासरखती, मह्दाख्दमी और 
महाकाछी । उस तस्चकी अनुभूति सत्तामक स्पे 
अइमात्रमे, सत-घिदारमक्रफी जीत्रमात्रमे और प्िफसित 
जीरो उन्नत प्राणियों- ) में सत्ता-वेतनाके साय आनन्द- 
रूपमे सन्तो, महाध्माओं और मक्तेनि सदैब फी है और 
आगेकी पीढ़ियोक लिये “सर्व घ्रह्ममयं जगत! 'षट-पर 
अ्यापक राम? और "निड ्रभुमय देरादि शगत्‌' पद्धपर 
मार्गदर्शन करा दिया है। वेदों, उपनिपर्दों, पुराणों 
और दर्शनोका सामान्य निष्यर्ग यही £ और इसी 
स्का अनुसन्धान, अम्वेपण हमारा यम्य ६ ~~ 
गततः पते सत्परिमार्मितम्यम्‌।? 


—— Ae 


२३-रा+ न्मा (७।११०।८) 


२२-सब्‌ यानी पर्षन और अयत्‌ अर्थात्‌ पप्यसषि दोनो मै री हूं । ( गीणा * । ५) 


२४-मस्तस्प+»-सनुज बास रायराजर रूप राम भगवान्‌ । ( मानस ६ । २५ क ) 


२५-किष्युप्राग ६। ५। ७४। २६६-भरीमद्चागवत १० [ २८ ! १५ 


२७-2 भीमद्वा १। २१) ११ 


# भगयत्तत्वविष्ठानं सु्तसङ्गस्य आयते अ 


श्रद्धा ओर प्रेमके क्षेत्र भगवत्तत्र--भागवतधर्म (१) 


मगत दरशनके क्षेत्रमै बिचार और चिन्तनका 
तथा धमके क्षेत्रमै अद्रा और प्रेमका विपय है । अद्धा 
और प्रेम भग्तत्तत्न-प्रातिकी साधनाके उपजीन्य उपकरण 
हैं। एन्हींसे भक्ति पुष्ट होती ई---भक्तिमें श्रद्धा और 
प्रेम दोनोंका योग होता है| इन दोनोंके तारतम्यसे 
भक्तिके कई भेद दो जाते हैं । जीव, जगत और ईस्रर- 
को विशेषरूपसे लेकर चलनेत्राली मायनामें श्रद्धाकी मात्रा 
अधिक दीखती है, पर केत्रछ मगषन्निष्ठ मात्रनामें 
्रेमापिक्य दीखता है; क्योकि प्रेम ऐकान्तिक और 
श्रद्वा अनैकान्तिक होती है। पर भागयतधर्मकी म्यापकतामें 
धदाषी साधना और प्रेमकी नि्ठा-दोनों परिष्कृत होकर 
प्रतिफछित हुए हैं। यही कारण है कि भागवतधर्म 
अपनी परिनिष्ठित अत्रस्वार्मे निष्कामकर्मयोगसे मिश्रित 
होकर मक्तिके गपमे उमरा, जो आम फाछ्कामसे 
पष्णबधर्मके रूपमे अद्रा, प्रेम, भक्ति एवं पूजा-अर्चाफी 
विशिष्ट पद्वनिके रूपमें बिकसित है । 

भागवनधमके प्रथम उन्नायक स्ययं मारापण हैं । 
इसकी परम्परा आयम्त पुरानी हैं, पर इसका हतिहास 
सगानमर्तोका समस्त विकास हूँ । महामारठकारमे 
भागवत की परिणयति हुई ४ । सास्यतोर्मि यद धम 
परममात्य हुआ या, इसीखिये हसे 'सायतथमः भी यहा 
गया है । श्रीहष्णानारके समय पाश्वरात्रमत मागवत- 
धर्में परिणत हो गया और सालनोमें बहुमान्य होनेसे 
"तालन! भी मदा गया । स्तुतः मह्दामारतीय 
नारापणीयोपरादपान भागपतधर्मकी ही म्यास्या परता है 
निले गीताफे चीधे अभ्यायके प्रारम्भमें मगयानने '्योगः 
पपत सरथम 'बिवस्यान्‌' को अगानेफ्री आन पढी 
६ । उसकी मिस एएस्पया निर्देश यर्दा विसा हैं, बह 
मरापणीप धर्मपी द्वापरपुगीन अन्तिम परम्परासे मिल नदी 


है| हों, वही धर्म जय अजुनफी उपदि2 इभा छो समे 
मगवससमपणनरी बात खोपसंमद्दी आधाएफ निसा 
योगसे भमिनित्रिट हो गयी | निदान, भागगनपरम भिं 
प्रशस्त क्षेत्रमें ज्ञानकमके समुचयके साप आ तो गर, 
उसमें मक्तिका पुष्टछप ्रतिफछ्ति नहीं हुआ। हँ) हे 
चल्कर शमद्भागबतसे उसमें मक्तिकी गिशिए प्रर 
गयी; और, अम इसका रिदिएरूप एफ समास 
( वैष्णब-सम्प्रदाय- ) के रूपमें प्रतिष्ठित है। वितु 
प्रारम्भिक रूपया रक्षात्मफ प्रचठन आज मी दहिम 


| 


जहाँ यह स्मातमतकी मॉमि अंसाम्प्रदाधिकर' सपमे गत 


है । दिइ, तेलंग, कर्णाटक और महादे रे 
गोपीचन्द्नकी रेखावाले ऊष्वपुण्डूको पारण बि (१ 
वे्णब अग्र भी पर्यात संक्यामें तियगान दै । ये खा” 
भक्तिसूप्र और शाण्डिल्यमक्तिमशरफे अतुपायी हैं) 
इनकी उपनिपदे बापुदेव! और गोपी चन्दन हैं । हस 
पुराण श्रीमद्भागवत ६ । यही क्यों, फ्रयुत पती ह 
इनके मत या धर्मका प्रमुखतम प्रय है । असार 
है कि भागवतकार मदागारतया क्ञानसागर प्रस्तुत का 
जब विश्राम न पा सके तम उन्होंने अपन 
भागवन-धर्मौय श्रीमद्भागवतपुराणकी रचना पी ।' यी 
मागबतधर्मके मुझ्य प्रतिपादफ पादात, सा 
पोपास्यान, गीया, नारदमक्ति-सूत्र और शागिडिस्परमक्तिए 
हैं तयापि उसकी विशद स्याएया धीमदूभागपतमें ही 
पापी है | यढी कारण है कि कुछ छोग मामा! 
मल श्रीमद्रागवसकोीं मान सेने ई और उपरति 
ग्रन्योको औरस ओमल पर देते हूं । पन्त बरा रि 
पहले भी संतेस विसा जा चुका भागर्ती 
प्राचीनता श्रीमद्भागवते निर्माण बहुत पतेर है । 

` रावः छिपी 


—— का कनलाणणालीण 


ॐ आचार्य शंकर-मअवृर्शित ग्रह्मोपलस्थिके सहज साधन # ७७ 


आचारय शंकर-प्रदर्शित ब्रझमोपलब्धिके सहज साधन 


( छेखक---भीनीरजाकान्त चौधुरी) देवशर्मा, पम्‌० ए० एलएल० बी० पी-एचन डी० विद्यार्णप ) 


। वौंद्रायणरचित ऋहसूत्र'में अक्षका खरूप निरूपित 
: है । आघार्य शंकर मगवत्पादने “शारीरकः माप्पमें जो 
उसकी ब्याख्या की है, प्रायः खन्यान्तरसे यही बात 
निम्मार्फ, मभ्य, रामानुज, यल्लम, चैतन्य प्रमृतिके 
| सम्रदायेमि यही किंचित्‌ अन्तरित होकर द्वैत, द्ैताहेत, 
। बिशुद्राईत, अचिन्य-भेदाभेदःप्रमृति मर्तेकि मी निर्माणमें 
' ऐतु बनी हैं । इसमें कोई संदेह नहीं कि सूत्र! 
: या थेदान्त'सूत्र सनातनधर्मका प्रधान उपजीन्य दर्शन- 
' शालन है | 
आचार्य शंकर शुष्क वेदान्ती मान्न न ये 
साधारण धारणानुसार भगवान्‌ शंकराचार्य एक 
करोर ज्ञानमार्गी संन्यासी थे । उनको किसीने 'भायावादी", 
किसीने जातपात-छूआ-छृत माननेत्राा बराह्मण पण्डित, 
तरिसीने समाज-सुघारफ और किसीने छन्न बीदर तक 
यद्ध दिया । पर जिन मगवरकल्प महापुरुपने मात्र ३२ 
परकी खल्ायुके भीतर अळीकिक प्रतिमा एवं भमानुपिक 
परिधमकर नास्तिक चौद्रमतको निरस्त कर दिया और 
भारतमें सनातन वैदिक धर्मफो पुनरुजीयित किया, 
मिनयग्र उपनिषद्माष्य आज यदि न होता तो प्रद्यज्ञानका 
पय ही चिरफाछके छिये अवरुद्र हो जाता । निनके द्वारा 
प्रतिष्ठित दसनामी संन्यासी सम्प्रदाय चार धामके मठोंसे 
आजतक श्वान-योग, राजयोग तपा मक्तिके अत्रिरत स्रोत 
प्रवादितिफर आदर ए्यागके जीवन मारतपासियोंके समक्ष 
रपर मोक्षके उपाय प्रदर्शित करते आ रहे हैं, उन 
इंकरके साक्षात अपतार-सरूप आचार्यदेशके प्रति 
एस प्रफारकी घारणा सगा आचरण मात्र नाखिरकोकी हीन 
आशपाती माप्नाका ही परिचायक दै... 


मदामदिस्षामपि यद्निकीर्षलि 
स्भाषसंशुद्धत रं सिरो याः । 


स चूनमास्छ्ादयिलुं प्रय्तते 
( यं्षेप धारीरक् १। १३ ) 
चियखतो हस्ततछेन मण्डळम्‌ !! 
मन्पाह-सूर्पके ऊफ फेंका हुआ यूत्कार अपने 
ही मुँहपर शिरता है-- 
शंकराचार्य वेष्णव प्रधान श्रीकृप्णके परम भक्त थे 
सच तो यइ है कि मगान्‌ शंकराचाय केळ 
अद्दैत मार्गके पयिफ या प्रतिष्ठातामात्र न थे, बस्सुतः 
आप बहुत कुछ थे । आप घेदान्तनिष्ठ योगेश्वरेश्र 
थे, यह तो चिससिद्र है दी, परंतु आप एक 
श्रेष्ठ वैष्णव, भक्तराज, कीर्तन और भगयन्ञाम प्रेमी 
मी थे। श्रीकृष्ण भी उनके परमोपास्य इए थे | वे 
कददते हैं--- 
भगवति तय तीरे नीरमात्रादानोऽदं 
विगतषिपयदुष्णः कृप्णमाराधयामि ! 
( गहाएक ७ ) 
“देति ! में आपके तटपर जलमात्र पानफर विपय- 
बासमासे वितृष्णा होकर पेसल श्रीकृणाकी आराधनामें 
रहे ॥ पुनः शत्रोतर्ुधाकरःमे वे कड्ते हैं--- 
प्रदानं था यस्य घ्रिसुषनपतित्यं घिमुरपि 
निदानं सोऽस्माकं अयति कुलतेवो यदुपतिः ॥२४३॥ 
'त्रिमुवनका आधिफ्य जिनका टानमाप्र है, सो 
प्रमु एं आदिकारण हमारे घुळदेसता यदुपतियं जय 
हो ? इन स्टोकोसे स्पष्ट ह कि श्रीकृष्ण आचार्य 
इंकरके इछ तथा कुर्ता थे । इसके पूर्व आपने श्रयोध- 
सुधाकरमें पडा है--“तस्माइयताशणामस्तर्यामी 
प्रयतेफः छूष्णः ।' (२४१) 
यहाँ 'भागयत'फा *हष्णस्तु भगयान्‌ स्पयम्‌'फे 
मात्र १ । से मात्र जवनार नही हैं, परंतु आघार्यचरणोगे 
मतमै वे सभी अयतारोकि अवतारी हैं । हिर -- 


७८ 


# भगवसस्पविद्यान मुक्तसङ्कस्य जायते ॐ 


अस्माक यदुनन्द्नाश्घियुगलभ्पानावधानार्थिना 
कि लोफेन दमेन कि नुपसिना खर्गोपयर्गेश्च फिम्‌॥ 
( प्रयोपसु० शोक २५० ) 
अ्रीकृष्णके 'चरणयमटप्यानमें एकाम्रताके प्रार्वी 
हमें छीकिक यम, राजदण्ड, खगे और मोश्षसे 
क्या करना है ? यह तो सिद्वामछिके फलल्लरूप 
सासरे, सारि ( सार्य ), सामीप्य तया सायुज्य 
केबठ इन पश्चप्रकारमुक्तिके भी परे पर निर्वाण अर्थात्‌ 
खप मक्षखरूपया णन है । इसमें द्रैतसम्प नहीं। न 
सो यहाँ कोई दाता है, न प्रहीता । 
प्रजलीला और गोपीग्रेमकी कथा 
आचार्यपादने आत्रोधन्नुधावरुमैं शरीकृष्णके समी 
ब्रज तया माधुर ढीडाओका यणन किया है । आप 
श्रीचैतन्समष्टाप्रमुफी तर ही गोपी-ग्रेमके सर्मोश्भाषसे 
भी सुपरिचित थे और उसकी उपयुक्त मर्यादा भी बाँधी 
थी । 'श्रीमद्रागवर्त' रासफ्वाप्यायी'से आपने उद्धरण 
किया -- 
कापि श्व एव्णायन्ती कस्याश्चिद्‌ पूतनायस्स्याः। 
अपिषत्‌ स्तनमिति साक्षास्‌ व्यासो मारायणः प्रा 
(प्र. मु० २२२ ) 
"किसी गोपीने कृष्णवत्‌ होकर पूतनानुकारिणी 
विसी शपर गोपीका स्तनपान क्या । साक्षात्‌ नारापण 
न्पासनीने यहां ४ | टतत्यका पिपय यह है कि 
भागवत'के आयोगको आचार्यपादने ज्यों-कार्स्यों 
रखा है | यहाँ गोपीगणकी श्रीकृष्ण तन्मपच साधनाफी 
बिद्ति है । बसका फळ टै---पृण्गरतिमोग, जो प्राम्प- 
हुन महीं, पोगानन्दका छाम है | 


तस्माधिजनिजवयितान्‌ हृप्माकायन प्रदरे 
पयन्‌ स्परनूपतिपत्नीरन्तर्यामी हरि? साप्ात्‌ । 
2 ( प्रयोफ्मु* १२१} 
उक्त प्रमाणसे सिद्ध द्दोगा कि अजरनगणर 
श्रीरुप्णमे तन्मयता भाववश निज-निय पिके ह्णा 
ददान पर रही थीं और श्रीकृष्ण तो समनसा, 
पनि एवं पनी समीके साक्षात अन्तर्यामी ही थे । र 
श्रीकृष्ण अन्तर्यामी हैं, तो कीन उनका फ पा हि 
प्रखीहरण घट पाता ? . 
थीराधाके उस्लेख 
आघार्यपादने बर स्तोत्रेमि रावियाव मी उम 
फरिया ६ । स्थानामाषसे यहो हुछ उदाहरण दिर 
जा रहे है-- ES ' 
(१) 
परो पर्दापोडः कुयलयपुलोत्फुछनयनों 
नियासो मीछाद्रौ निहितचरणानम्तरिरमि। 
रानम्दो राधा सरश्तयपुणालिएनसुसे `| 


अगन्नायः स्यामी नयनपयगामी भयएु मे) 
( सगप्राबाश$ ६) 


लो परात्पर मपूरपिष्टरोखर हैं, बिनके भनन्दोजुल 
नयन पदूमफ्टास-सदृा हैं, जिनफा निवास नीसदा 
एवं चरणयुगछ अनन्तदेयरे मस्तक स्थापित हं रो 
रस हया आनम्दखरूप हैं, श्रीराधिफाके सरस देई 
आडिङनर्मे ही जिनका दुख है, यइ भगमापशाम 
मेरे नपनपयफे पथिक हो-- 


जेयक्ीतनय दुःखद्याम्ने राधिकारमण रम्प सुभूने। 
( भघुगा ४) 


हँ) 
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१--युए रोग भागस्त' को अर्राचीन, ईरारी र्वी शती श्ोपदेवदारा प्रमीत तर शुरगरपपूण स्मा सिप 

दुरच उटा हें । यह निधित दै 6 स्पर्ष धेडशामाईने इसे धामउयाम्यायीग्छे उद्धृत हिया है, साथ दी इठे अन अपर 

इमाए ५ पी घतीतम्के नेक प्रस्योगे उदु १, अतः भागसर कदापि आपनि ह पर्ब जासी ( जैसा दमानगेरी गः 

मत है ) मरी दे । निःशेदेह पइ हानैफय ए भट्ठुत दिम्प परारिदिस्यपूर्ण महान्‌ ररव शाउात्‌ परम प्रष्ठ 
पामईरोरिता एवं मरि कृष्परैगयनदारा ही प्रीत रै ) (सेत) 


# भाचाये दांकर-अद््दित प्रझोपर्डन्धिके सहज साधन अ 


॥ आप देवक्धै-पुत्रख्पम अबतीण दुए । आप मानघ- 

बगणके हुःउ-फाननके दाबानछ-सरूप हैं । हे राधिका- 

। रमण ! आफ्की मूर्ति अतीव मनोदर है ।” 

८ 'माघ्षं धीघरं राधिकाराधितम्‌ ।' (अन्य अस्युताएW २) 

८ 'माघक, ग्रीषर-जिनकी श्रीराधिकाने आराधना की- 

| "णघाधरमधुरसिका रजनीकरकुछतिलकाः ॥ 
( नारायणगीति १० ) 

राधारविमणीरमणः ।' 

(ऐ० १२) 
मे प्रीराधाधरमधुरसके रसिक, चन्त्रवतिरक । 
| हे कमरूकुसुमामरगमंडित, हे राधार्सबसणीरमण !” 


/ श्रीकृष्णा-्चरणक्कमरमे भक्ति ही उनकी 
प्राप्तिका प्रकट उपाय है 


|  'प्रबोधप्ुधाकर/में आचार्य शंकरने सगुण उपासनाका 
सदन सरळ पथ निर्देश किया दै। आफ्ने-- याय 
! ब्रह्मणो पे मूर्त चामूर्त च ( बृहदा० उप+ २।१। १) 
एस शसिमन्त्रको भी ठदूधृत कर ब्रहझके मूते और अत 
ये दो रूप यतलाये हैं । श्रीफृण्णचरणेमिं भक्ति ही उनको 
: प्राप्त वरनेका साइज एयं सरल उपाय&दै । आघायेपादने 
( गीते 'क्लेशो5घिफतरस्तेपामब्यकासक्तघेतसाम्‌ !! 
१ (१२१५) प्रमृति प्रमाणके उल्लेद्वारा हरिमक्तिसे 
| झान-्ठामकी विविके पूछ तत्व ( बीज )पर प्रकाश 
/ डा है । श्रीकृष्ण-मक्तिके स्थूछ और सूक्ष्म दो भेद 
६ हैं । प्रारम्मर्मे स्थूळ मक्तिसे साधन होता है । ठसके 

माद सूक्ष्म मक्ति आविर्भूत दोती ऐ--- 

स्थूल भक्तिप्रकरण 

स्पाधमधमोंधरणं छण्णमतिमार्यनोरखयो नित्यम्‌। 
दिदिधोपसारफरणेहरिदासैः संगमः दाश्यत्‌ ॥ 
कुष्शकघासंधयणे मष्दोत्सयः सत्ययादब्य । 
पस्युको द्रयिमे था परापयादे पराणमुझता ॥ 
धाम्यकपासद्देगः छुतीपंगमनेषु. सात्पर्यम्‌ । 


॥] 
“बारिखमूपाभरण 


( 
( 
i 
। 
॥| 
१ 


७०, 


यदुपतिकथावियोगे ध्यर्थ गवमायुरिति चिस्ता ॥ 
(अबोब्सु* १७२--१७४ ) 
“जिसका जो वर्ण और आश्रम तया प धर्मानुष्ठान 
एवं घ्यवद्दार है, उसे पाछते हुए विविध ठपचारसहित 
नित्य थीकृप्ण-पिप्रह-यूजा और उत्सव करना चाहिये | 
बारबार हरिमक्तोंके सङ्घ तपा श्रीकृष्ण-कया-भ्रवणसे 
मदान्‌ आनन्द होता है । परख, परघन तया परनिन्दामें 
विमुखता, साधारण प्राम्यकपा-्चचसि उद्देग-सोध, 
छुतीययाञ्ञर्मे तत्परता, श्रीकृष्णणी लीलाक्या-पिप्डेदसे 
बृथा आयुक्षय हो रहा है) ऐसी माषना--इस प्रकार 
स्थूछ मक्त करते रहनेपर श्रीकृष्णकथा अर्थात्‌ 
भगत्रनामके अनुप्रहसे क्रमशः सूक्ष्मभक्तिका उदय 
होकर श्रीकृष्ण अपने भक्तके हृदयमें प्रविष्ट होते हैं।" 
ब्यान-पिधि-्रकरण 
यमुनासटनिफटस्थितघुस्दायनफानने महारम्ये । 
कद्पत्रुमतळभूमौ रण चरणोपरि न्यस्य ॥ 
तिष्ठन्स घनशीळं खतेजसा भासयन्समिह विश्वम्‌ । 
पीताम्परपरिधानं चन्दनकपूरलिप्तसर्वाङ्गम्‌ ॥ 
आकर्णपूणेने्ं कुण्डल्युगमण्डिसश्चयणम्‌। 
मन्दस्तितम्ुखकमले स्ौस्तुभोदारमणिद्दारम्‌॥ 
( प्र» मु० १८४-८६) 
आचायपादने थ्रीकृष्णप्यानका इस प्रकार सुन्दर 
बर्णन किया है। बे वदसे हैं---'श्रीदरि यमुवा-तटपर 
फरमरमणीय बृन्दावनकाननमें फ्पतरु पाददेवामे याये 
चरणपर ( दक्षिण चरणका ) विन्यातकर त्रिमङमुदारमे 
पीताम्पर-परिषान घनश्यामसर्ण अप च निज तेनद्वारा 
विश्वको उद्भासित कर रहे हैं | उनके नपनयुगछ 
आयण विस्तृत, दोनों बाग घुणइछ, सर्वाङ्ग घन्दन- 
कपूरज्सि, मुखकमरप्र मुदु दास्य ६। फौस्तुममणि 
द्वार वल्य, अङ्टुडोव आदि अलंकार गतेमें निठम्पित 
बनमाठाफो उउश्यर कर आफ्नै तेनमे फनिसरक दूर 


१ 
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घर रहे हैं । गुम्नापुख्जसमन्त्रित ठनके शिरोदेशफ अछि- 
कुछ गुञ्जन फर रहा हैं। आए गोफ्गठकोकि साथ 
गोजनरत होपर कुप्न॒वनमें स्थित हैं 7 यह कष्णप्नर्ति स्मृति- 
पृराणादिद्वारा अनुमोदित है, यह यस्‌ देना पर्मोम है | 
यक्ष्म-भक्ति प्रकरण 
स्मृतिसत्पुराणपाक्येर्ययाधितायां. दरेमूती। 
मानेसपूजाम्यासो विज्ञननियासेऽपि तास्पयम्‌ ॥ 
ख्यं समस्तजम्तुयु रुप्णस्पावस्थिते्छानस्‌ । 
अद्रोहो भूतगण सतस्तु मृतानुकम्पा स्यात्‌ ॥ 
प्रमितयदच्छालामे संतु्िवारपुधावौ । 
ममता धन्यस्समतो निरहफारर्यक्रोधः ॥ 
मृदुभाषिता सादो निजनिन्वायां स्तुतौ समता । 
मुखघुःखशीनलोप्णडन्ढसदिष्णुर्यमापदो न भयम्‌ 
( प्रमोधमु० १६-७९ ) 
अप्मसंछिताप्रम्ति स्मूतिर्मी तथा विष्णुपुराण, 
श्रीमद्भागबतप्रमूतरि सात्रिक पुरार्णोक्कि अनुसार 
थ्रीदसिर्तिमे मानस ध्यान, पूजाके अम्यास, निर्मनवास- 
तापरता, साय आचरण, समस्त भूतर्मे कृष्णावस्थानज्ञान, 
प्राणसमद्दर्म अद्रोइ- - उससे उपपन्न मूतदया, याद्ृष्टिक 
सल्पटाममे संनो, ली-पुज्ादिके प्रति ममतास्थाग, 
निएंकारिय, अकोध, पृदृभागिता, प्रसनमा्) निज- 
निना सथा स्नृतिमें सममाय, सुमवन्दुःतजशीतोष्याटिमें 
इस्द-सठिण्णुना, गिफ्दर्म निर्भपता) निद्रा, आहार-विहारमे 
अनादर, निःशरंगमाय, एवया वाक्य प्रयोगमें अनवसर, 
औरण्णस्मरणमें शाम द्ञान्ति, फोट भी थरीकृष्ण- 
यीनन या सेझोवादन करने आनन्टातिर्माय तया 


# भगयत्तस्ययित्तानं सुकसङ्स्य जायते '# 


युगपत्‌, अष्ट साखिक भावका उद्देक-ये भय =; 
दोनेपर आनन्दमय अवस्था द्वोगी ६] हिर हम 
सर्वजीवमें मगवद्भाव इन पर्व भगवान्मे सिरः 
होगा । इस प्रकार हरिदास थे होते है। "| 
कलिमें नाम-फीतेन एवं लीठा-चिन्तन' मे 
मतमें भगतत्मरपषिके भेष्ठ लघूपाम ई , 
आचाय शंकरने ष स्थानों कहा ई ६ 
यालिकालमें मगतरन्नाम दी श्रेष्ठ उपाय है। आले 
माढाल्य-स्थापनके जिये 'िणयुसह्ननामेभाम प 
'हज्तात्रिशती' भाष्य का प्रणयन प्रिया-- 
हरेनामेय मामैय मामैय मम अवतम्‌, 
कली लास्रयेव नास्त्येय नास्स्येय गतिरन्पपा॥ ' 
` (नाखपुर १ । ४ ॥/४) 
एस प्रसिद्र वचनको आचार्यपादने "विदुषा 
भाप्या ( १० )में उदधृत पर जगते समह श श 
किया | इसी स्थेकका प्रायः शे सहसारिर का 5. 
परिवर्तित सूपर्मे श्रीमन्मदाप्रधु ' चैतन्यदेख्ले परी द 
प्रचार किया था । उसमें संदेद नरी कि आवापी? 
भगक्पाट आदाम अईतबादी थे, दि सकरी 
डिये सगुण उपासना, प्तर्तिपूजा, नामगीतनप्रश्नी पे 
आपने सम्पूर्ण अनुमोदन पिया और अपी £ 
अनुशीलनके छिये बहुत प्रचार पिया | बैदिक पन 
सनातनभर्मकै पढी मुख्य शाषारमिति दै) की 
नामफीर्तन, अर्चा, (सर्ति)-उपासनादि सब बैदिक ९ 
फ्रियाके साथ-साथ ही अनुप्टेव रहे हैं। 


+-++>कै07-<-- 
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१---आ बापपादन पप्रपूराप ( उतर 29३ कि पासुदेय शइसनामका भाष्य भी पतयत किया सा | ((इत्याइभणा! 
इ--देपर प्‌» उद्यगीर गारखीके नेदाल्त-दर्शनाके इतिहास माग १ ठपां दामी-मठफे दाग शास पण्ड ड्न्त 


मदास प्राणिन पिट 467 श 5७००० पुस्तक्ररे आधारपर आयायंका खितनि पट ५९९-००३ 
(रूपा गया है । इसमें घागदा, ग्वैदर्भनाडि ३ भन्प मं की समपताओिराओं री मौ रादमति दे 


ह्ला पू प्रि 
सरे अनुसार ममनु एव 


समय आजार सेव रके १८०० म शा होसा है । बस्पापयई ११ पट भी इस भाशपरे दो शैरा प्रदागिंत हो बोर 


# ईश्वर) जीय और संसारके सम्पन्धमै भगवान्‌ धीभाचशंकराचार्यक्रे पिचार $ 


< 


ईश्वर, जीव और संसारके संम्बन्धर्म भगवान्‌ श्रीआयशंकराचार्यके विचार 
( अप्रस्ीन अगदूगुरु घंकराचार्य सवामी भारतीकृष्णतीर्थनी महारा ) 


बिर विके एक छोरसे दूसरे ओरतक ऐसा कोई 

भी सचेतन मननशील ब्यक्ति न हुआ, न है और न 

दोगा, जिसके मनमें फठोपनिपदूका “अस्तीत्येके माय- 

' मस्‍्तीति-चैके'---यह सम प्रहनोका एक प्रश्न न उठा हो 

' और उत्तर पानेके छिये उसको बार-बार व्याकु न किया 

हो कि 'जग्म छेनेसे पहले मैं था अयबा नहीं | यदि 

। पा तो क्या, यहाँ और कैसे या ! मैं कहाँसे आया 

| हुँ! इस समय में क्या हूँ ! मैं कय मेगा और इसके 

बाद मेरा अस्तित्व रहेगा या नहीं ! यदि मेरा अस्ति 

। ऐँगा तो.मैं क्या, फँ और फिस प्रकार रहूँगा ? मैं 

4 कौ जाऊंगा १ मेरा अन्तिम लक्ष्य क्या है ! और उसे 

/ प्राप्त करनेका साधन क्या है ? बुद्विमान्‌ और प्रर्खमे 

५ तना दी अन्तर है कि बुद्धिमान्‌ इस समस्पापर रुगातार 

4 अध्ययन, प्यान, विचार और विमर्श करता जाता दै 

। जबतक इसका रहस्य उसके सामने प्रकट नहीं हो 

४ नाता, कितु झूख ऐसी समस्पाओंफो हठ करनेके छिये 

आवश्यक मांनसिक और बौद्धिक योग्यतासे रहित द्वोनेके 

# कारण, इनसे शीघ्र तंग आकर निराशाबश इनके छोड 

# बेयता है। परंतु इसमें रंचमात्र भी सम्देद नहीं दो 

7 सकता कि चिन्तनशीठ भर झुखं दोनों ह्वी अपने 

दृदयमें अपने-आप उठनेयाले इस प्रश्नका अनुमत 

॥ समानरूपसे करते आये हैं और सदा अनुमत्र करते 
ः रहेंगे । अन्तर पेय परिणाममें है । 

आवश्यकता 


विंतु पह एक ऐसा प्रिय है. जिसपर सभी 

विचारशीठ पु्र्पोको गम्भीरतापूर्वक बिचार, सावधानीसे 

| गौंच और ययावत निर्णय" करना चाहिये; स्याँकि 

( ४ सां सिद्व दै कि नवतक हमें अपने गम्तत्य 

@ स्थानफा पता मीं दोगा तवतक सम्मतः इम उस 
5 भ्‌° त० ३० ६-- 


रक््यतक पहुँचानेवाले माग और साधनका विचार भी 
नहीं करेंगे । और कुछ नहीं तो अपनी साधारण 
मानसिक शान्तिके लिये भी इन समस्याओंका इछ करना 
परम आवश्यक है कि हम भ्या ये, क्या हैं और क्या 
दोना चाहते हैं तया किस प्रकार अपनी यतमान स्थिति- 
से वस स्पितिपर पहुँच सकते हैं जरह हमें पर्हुचना 
चाहिये अयवा जहाँ इम पहुँचना चादते हैं । 


इन प्रश्नोपर विचार करनेके छिपे सयप्रथम हमें पढ्‌ 
सान लेना चाहिये कि आएमाकी उपाधि, गुण और 
खरूप अथवा ब्रैञ्चानिक माएामें, उसके छप्तण क्या हैं, 
इत्यादि, इत्यादि । इसछिये हम संक्षेपमें उन पहछुओंका 
विचार करेगे जिन पढ्ढुओसे इस प्रश्नकी मीमांसा की 
जा सकती है और यह निश्चय करेंगे कि इस प्रशनपर 
गम्भीर बिचार करनेपर उसका निश्चित और अन्तिम 
उत्तर क्‍या दो सकता है । 

पद्धति-इस फ्रपनर्मे हम अवण और मननकी 
मारतीय पद्दतिका अनुसरण करेंगे थर्थाव्‌ शार्ग्रोफे 
अवलोकनसे प्रारम्भ करके इन प्रश्नोपर विभिन्न सार्विक 
इश्टियोंसे समाछोचनारमक और पिइलेगणात्मफ विचार 
यरते इए यहद निश्चय करेंगे कि झाल और तफ दोनोंका 
इस विप्रयपर यर्द्धोंतिक अविरोध दै । 


सनावनधर्मकै प्रम्य-दर्मे चाहिये कि हम 
इस पद्दतिका आश्रय छेकर सस्पके सभ्चे और उपोगी 
अम्बेपककी माँति अपनी मुद्रिको रागन्दरेप भीर पश्मातसे 
मुक्त कर छे और ईयर, जीत तया संसारके पारस्परिक 

सम्बन्धका विचार यरना प्रारम्भ कर दें | अवण अर्थात्‌ 
एतद्दिपयक शाझ्रीप सिद्धासके सम्पन्धर्मे सरसे आवास 
ध्यान देनेकी सात य ६ कि यदि बुछ धोगके डिप 
इम इसके अतिरेक अन्य विपर्पोका प्रतिपादन करनेयासे .... 
र 


Ps 


Fe, 


८५ < भगयसस्ययिक्वानं मुनासङ्गम्य जायते + 


झाको अछग यर द और येखळ इसी मिपयका 
बिचार करनेयाले मेटादि शार्खोको हें तो द्मे उनके 
अन्दर इम चानमें आाधयजनक समानमा मिलेगी कि ने 
ईभा, जीव तथा जगतको मिन्नताका प्रतिपादन नहीं 
बरे; केवल इतनी ही बान नहीं है, अपितु इस प्रकार- 
के ( मिन्नताप्रतिपादक ) विचारका निषेध भी सरले हैं| 
दूसरे दास्दोंमें से झुद्ध अईँतखादक उपदेश करने हैं । इस 
प्रकार, इजारों बचनोंमेंसे उद्धत फिये कुछ गोहे-मे 
शुने हुए यचन यहां नीचे दिये जाते हैं 

१-'पको दधः सथभूतेघु गृद्धः सर्वव्यापी सर्य- 
भूताग्तरार्मा ।' ( एफ ही इद्र सत्र इम्ेमि छिपा 
हुआ ६; यद्ध॒ सम्प्त झ्याम और सत्र प्राणिर्योका 
अन्नरएमा ह। ) 

इ-मेह मानास्ति किञ्चन ।' ( सम्पूर्ण विश्वमे 
यिमिम् पद्भाथेगिं परमार्थतः कुछ मी अम्सर नहीं हैं-- 
इसमें नानाम नहीं ६ | / 

३-'मस्यो। स सुरयुमाप्नोसि य इष नामेय पद्यसि।' 
( जो पिश नानास्य देखता है, यह जम्म-मरणके अनम्न 
सक्रमें यता ६ । ) 

४-'हितीयाए भयं भवति ॥' (ईसवी यह्सनामे ही 
भय, सम्देह, गिम्ता, संम, घृणा और संसारः, भम्प 
दुष्स डापन होत हैँ । ) 

७-० उदरमत्थरं कुर भध लस्य भयं भयति !' 
( उभ चुर भी इतकी भागना मनुष्यफ्रों होती £ सो 
इमे मग होना आन हो जाता है । ) 


“स्‌ याधायं पुए्पे पद्यासावादित्यथ स पकः । 
(इस पुरके, भीठरका आएमा और सूयक, भीताफा 


आमा एफ ही £ ।) 
उ~'्वर्षाणि भूतामि भागमैयाभूडिजानसः | 
(सम्ने शानीयो हाव पदाप आगमय दिम्वायी पहले हैं |) 


८=लप् को मोदः क' दोक पकस्यमनुपद्यतः ।' 
जो तब ददापेति शभर दस्ता है उसो म महाम 


६ ग म दोषः । ) 
द 


_ ९--'्यस्मिन्मेकस्मिय्‌ शाे सर्वमिरं विहते भीः 
( जिस एकके जान लेनेसे संपाते. सारे पाखे 
आन हो जाता है । ) 

२०-(ईशापास्यमिदर सर्यम्‌ । (मरा इः 
एकमात्र इिखासे स्यात ह, ऐस्ता,समझना चाहिए |) 


११-“पेतवारम्पमिरि सपंम्‌।' ( गहः सग कि 
इश्वारूप है | ) हट क 
१०० स भरमा सस्पमसि इंपनरेजो) | 
व्मेतमेलो ! आमा ऐसा है. भीर मुग बढी हो). 


इन यिस्तृत मिमि वननोकि जनिरिक्त पर हाईत 
बास स्यान देनेकी ६ फि; मुक्तिकरेपनितदर्म मर 
श्रीरामथन्द् श्रीहनुमानजीफो एक मी आट उनिइी। 
ब्रिस्तृत नामामली और विवरण देमे हुए, यले हेरि | 
सत्रफा सार माण्डूस्योपनिपदूर्मे मिटता है ("मारि 
महझमेयाल मुमुक्षूचां पिमुने ।' अर्गात मण 
मोक्ष चाहनेयाझोके छिये फेपर माण्डूक्य ही प्म ई 
माण्डुक्योपनिषद प्रारम्भ इन ग्रसे होता ह~ | 

१३-१४-'भोमिस्थैतवृक्षरमिदृर, सपै त्प 
प्याफ्यानं भूतं भयद्भयिष्यद्िति स्मोद्वार दश 
यर्मान्यस्‌ प्रिकालातीसै ततूव्योद्रार पव ।,सबी 
हेतदूष्र्ापमारमा प्राप्त । 

( अर्थात--~पवित्र भोपर अकषर परा हर 
टै, सम युट उसीकी अभिष्यक्ति ह; मो बु फी रै 
था दोगा सत्र ओकार ६, भीर जो दुख रिश्वत 
£ बार भी ओकार ही है; यह साग विश्व उ $ 
(स्पष्ट ) सामा मी जेब ही |) ईमो हर 
माण्डक्योपनिद्‌ आपत्‌, खेम और मुप ¬ 
अतम्पाओंमे बीषा'माषी । निम्नित होमे अनिस 
सईपकिमान्‌ विध्राममा तथा मौका: सोय (गे 
मित्र भगणनुने, समाको साक पाते हैं) पा 
दिशतो £ । 


७. 4 कन 
ह ईश्वर) जय भौर संसारके सम्बस्घमै भगवान्‌ भीआधशंकाायायके विसार ॐ 


TTT 


यह माण्डक्योपनिपदू, मिसमें अट बारद छोटे-छोटे 
भन्न हैँ और जो उसीछिये अन्य सथ उपनिपदोसे छोटी 
६, विसु भगवान्‌ रामसन्टजीने जिसे योम्यतामें सबसे 
अडी बसाया ई, मवान्‌ आदि जगदगुरु श्रीशक्षराचायके 
अईतसिद्वान्तका प्रतिपादन प्रती ४ं। यास्तत्रमे 
माण्डूक्योपनिपदू और अईसल पर्याययासी छाब्द हैं । 
माणृफ्ग्रोपनिफदूका मानना और अदैतसिदाम्तको न 
"मानना स्प्त; परस्पर त्रिरुद् € । 


जो. भ्रुतिर्या शश्विद्धारा सृणिकी उत्यप्तिका कशन 
यती हैं, मे भी उस ग्रिपयका स्पष्ट निर्देश करती हैं-- 


१० पसच भ्यद्याभचस्‌।` ( तरह खयं स्थूछ और 
सूक्ष्म जगत्‌ अन गया । ) 
१६-'सो ऽकामयत एकोऽ यहु स्यां प्रजायेय ।' 
( उसने इष्छा की---'मै एक हूँ । अनेक बनूँगा, बहुत 
रमि न्यक्त दोउँगा') और इस प्रकार षि्त्रकी उत्पत्ति 
हैं । उसने यह नही कहा फि--“ै बहुत-से पदार्थको 
रगा" फिलु,फेलछ 'मे बढुतन्से पदार्थ बनूँगा'--यह 
कडा । उसने यह नहीं बड़ा कि - मै अहुत-से 
पदायोको व्यक्त कहहँगा। मिल नेण "मै बहुले 
पदार्थमि भ्पक्त होऊँगा'--ऐसा कहा । यदि इम यह 
मानते ई कि ईश्वर स्यशक्तिमान्‌ ४ और बह उस 
अदक्ष ---प्रमादी म्यक्तिती तरह नहीं ४ जो विचार 
बुछ बहता है और फाय विस्कुल उससे भिन्न 
यला ह, स तो यह साघारण-से-साधारण बुद्विषाले 
मनुष्ये छिये भी स्पष्ट & थि जब ईशवरने बहुत हो 
«जानेको इष्टा की और इससे सारा बिश्व उम्पन्त हुआ, 
हब इस दामं या तो शुपचाप इस बातको स्वीकार 
काना चाहिये फि यिश्व अनेक रुपर्मि उसीकी अभिम्णक्ति 


४ जपपा उसफी सशतिमत्ताको अख्रीफार कर उसको 


अदक्ष मानना चाहिये । तार्विका इटिसे तीसरा को 
विकल्प नहीं दै । 

उन नवीन व्रिचारत्रालोके, सम्तोफ्क लिये भी जो 
क्छ सहिताभागको ही प्रमाण मानते हैं ( पि 
उपनिपदोको नहीं ), इम कष्ट सकते हैं कि पुकासूक 
(कृष्णा और झुकठ यजुर्वेदसहितामें ) स्पष्ट घोषणा 
घता है कि 

१७-'प्रज्ञापतिश्चरति गर्भे $ 

भन्तरज्ञायमानो घष्टुधा चिज्ञायत ।' 

( सृष्टिकर्ता ईश्वर दी गर्भमें चलना ६ | त्र अम्मा 

ईश्वर ही अनेक खपोंमे उत्पन्न होता ६'। ) 


जिसके प्रामाण्पको हम सत्र जोग मानते हैं और 
जिसको पाथाश्य दार्शनिक संसार ( असे, कार्ाइट, 
इमसेन प्रमति ) मी खीकार करता है था जिसके 
प्रति मौखिक श्रद्धा प्रदर्शित करना आधुनिक युगे 
श्रिद्याप्रेमका प्रतीक दो रहा दै, बह गीता भी भइँतका 
ही उपदेश करती ६। हम संक्षेपमे इसका निर्देश 
करेंगे । उसको स्पट यनेक लिये दो उदाण 
पर्याप्त होगे 
१८-श्रह्मार्पणं प्रह्म यि्रहमग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
प्रहोष सेन गन्तष्यं प्रह्मकर्मसमाधिमा ॥ * 
( पञ्चको सामग्री ईर दै, उसका अर्पण काना 
ईश्वर ४. यज्ञाग्नि ईश्वर दे, होला ईशा £, यर्ते 
पीछे रहनेतास्थ केन्त्रीमूत प्याम ईश्वर है और इसमे 
प्राम होनेत्राख्र पट मी ईश्वर ही है गीता ४ । २४) । 
१९.-३द्‌ दारीरं कौम्तय केत्रमिस्यभिधीयत । 
पतप यत्ति त प्राट्टः क्षेत्र शति सढिद्‌ः ॥ 


पेभरं घापि मां पिद्धि सर्यक्षेत्रेपु भारत | 
सफेजशेश्रसपार्शोन यततउताम अव मम ॥ 


परो च्म यप भी कए लकते हें कि आयतसमाजपे: हंम्वारक तपा तंथ्टिताप्रासाण्यवादक प्रवर्तक स्वामी दप'नग£ 
गश्म्वती भी अपने प्युक्लपजवेंड सहितभपष्य'मे इस मस्की उपाए टी! बेली ही करते है हेली इसने ती i 


( यद दारीर क्षेत्र फदछाता है, जो इसका अनुमय 
करता दै यह क्षेत्र या आत्मा कदरता दे, सब शरीरेमिं 
मुझको ही आएमा समझो, मेरे विघारमें शरीर और 
आत्माया बान दी सचा हान है | गीता १२। २-३ ) 

अन्य धर्म 

जिन माकयोंमें बाइनिठने आध्यात्मिक सोकी 
आखोषना की है, उनमें बास्तवमें अइँत-सिदाम्तका 
ही प्रतिपादन पाया जाता ६। उदादरणार्य महात्मा 
ईएाके ये वाक्य देखे जा सकते ई-- 


२०-५घरका राज्य तुम्दारे भीतर है |! 
२१-“खप॑ तुम देवता हो |' 


सूफियोनि भी इन आप्पात्मिक प्रर्नोपर विचार किया 
है और थे पूर्णत; अद्वैतवादी हैं । 

पाध्धार्‍्य दाशनिक--अधिक विस्तारमें जानेकी 
आवश्यकता न सममयर, इम भनन'के इस तुख्नात्मक 
वियारकी, दाशनिफ इतिहासके एक प्रसिद तप्यका 
उत्तोख यते हुए, यदी समाप्त करते हैं । प्राचीन 
यूनानके प्लेस लेकर आधुनिक दाशनिर्फोमि से डेनवर्ग, 
बसयर्य, जाउनिंग, कार्छ, इमर्सम, व्िदाप, म्ले, 
ऐगछ, फिप्टे, इमेस्पुअछ, काण्ट रास्फ वामहे टाइन, 
टामस दिछ प्रीन, विठिपम वॉफर ऐटेकिस्सन, एला 
दलर विछ्यगफ्स, प्रोफेसर डायसनतक पाक्षाश्य संसारके 
समन्त सनोपिश्ञानी तया अन्यास्मज्ञानी मी अड्यादियोंके 
[लिवादके विरद भगवान्‌ श्रीशईएके आदर्दापादका 
दी समपन करते आगे हैं। संसारके विद्वानों और 
ताडिसमे श्र भयान्‌ झरने ही अपने निरोग युक्तिवाद 
और गम्मीर मनने सामायिक परिणाम अर्थात्‌ पिशुद 
अरैतपादगपप पाम सिदासको अदम्य साइसके साथ 
सीपसड्यिा। ४' » ४ २ x 


क भययत्तत्ययिजञानं ' मुक्सक्स्य जायते क : ,. ` ' 


"अडत सडापरे होगा | 


युक्तियादू--अब हम मननके दूसरे धश आर 
इस समस्पाके वाखबिक खरूपके आबा का 
खतन्प्र दाशनिक तपा वैज्ञानिक विचार पहुँचे ३. 
क्योंकि , हमारे सुख्ताममक  भिश्राके परिणाममा 
मनोवैज्ञानिक क्रमसे) यह दूसरा प्रन सामने धर | 
कि दम इस बिचित्र अनुभवकी म्पास्या केसे बं ६ 
पश्चिमके इन सभी , बहेन. विचाएकोने, ए 
यहुतोंका वेदो्मि बिश्वास नही < - और: कुरो ? 
वेदोंक नाम और अस्तिलका, मी पता नहीं है। इए 
किंसु. ययार्थ रीतिते और अपने भिम, एवं सात 
युक्तियादकी पद्भतिसे गगबान्‌, दादरा तिर? 
अद्वेसिद्रान्तको खीकार किया है. । भार, एस ती 
एकमात्र उत्तर, जिसे कोई भी यथाग बिधर बाती 
न्यायप्रिय और पक्षपातरहित व्यक्ति दै पाता ६ 
६ कि केवळ अउँतमेद्ाम्त ही यधार् तिवारी केह 


“ठीक उतर सकता है, भर 'इसखिय पाभाएप एर 


भी प्राष्य अद्दैतवाद्रक विद्र अपने धभावात अ 
होते हुए भी सप्ने परिचारक ६सिफासे बि ही 
अतिवेदानतकों छीकार किया है। दूप ए 
अ्रत-नेदानतका भती एक ऐसा हिरी 
निसा सुक्तियाद भी समरन वरता ६ | 


यिधि--उस ररिफोणरो मनन्पूवक शपा परा 
इस समस्याका विचार करते और उसे इत गी 
लिये अव हम सौटपर उन प्रलोपर भारो के हि 
हमने यह बिचार प्रारम्भ किया या, अपात्‌ एम श 
आये हैं, हमरा बालागिह सास क्या है हि है 
हम क्या हैं, हम फो जाना चाहते हैं! एय 


-अध्यामञारमे इन सत्र प्रश्नो एफ परम है, गिरि 


वमार्ध उत्त सरे ठिवे संप्रा आनस प्रप की 
ॐ म (शा 


# विसिएादत-सिदान्तकी उपपति # 
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विशिष्टद्वेते-सिद्वान्तकी उपपत्ति 


( शाहूयुरु भीभीभगवद्रामानुबसम्प्रदायाचायं अझलीन भीमनन्ताचार्य स्वामीमी मएराड ) 


| 'पकमेवाद्वितीयं ग्रह्म'--आदि श्ुतिबाक्य अर्मके 
एक्का प्रतिपादन खनते हैं। अद्वैतवादी और 
' विशि राईघवादी दोनोंने ही अपने-अपने अईत- 
' सिद्रान्त-सम्प्रदाय धुतिग्रामाण्यसे ही स्थापित किये, पर 
'दोनोंकी प्रक्रिपाएँ मिन्न-मिन्न थीं। अश्वैतवादियोंके 
| मतानुसार 'सत्यं घाममनम्त ग्रहः आदि वेदान्तवाक्य 
। परमक खरप ऐसा यतळाते हैं कि बह एक ही है. 
। और वह बही है, तङ्गिन और ठुछ नहीं; परंतु 
| विशिरारतयादियोके मतानुसार “इह पहि कृयौ'--इस 
। धातुके साय 'ममिन" फ्रयय होनेसे इस एकमे तीनका 
। समावेश ह और वे यह पात श्रुति और स्मृति दोनेसि प्रमाणित 

चताते हूँ। “शृहदसि एंदयसीति सस्परं घ्रह्म'--यह 
` ५हस्याम्नाय प्राक्षणका घचन है । विप्णुपुराणमें भी 
' इसी अर्थका प्रतिपादक षाक्य है-- 


“वृत्याद्‌ एूंहणत्याधय तदू प्रह्मेत्यभिधीयते ।' 

--ये दोनों बचन इस वातको स्पट करते हैं कि बद्दी 

एक प्रक्ष है, जो खये ग्रस्‌ होने और दूसरोफो बृहत्‌ 
करनेमे समर्थ हैं; अर्पात्‌ बरह्म बह है जिसमें एक और 
फेबछ एफ ही पदार्थका होना असम्मय है, फ्रत्युत मिसमें 

। अन्य पदार्थ भी हैं जो उसीके द्वारा ग्रत किये जाते 
' हैं। विहिटाइतवादी पते हैं कि अझ एक दै और 
उसमें तीन वस्तुएं हैं। उनके अल परमान्माका 

। दो अन्य वस्मुशेसि विशिष्ट एक १ । ये शात्-प्रमाणसे 
पढी फह्ते और पिद्ठान्ततः प्रमाणित करते हैं; यथा-- 


, '्यस्य पृथियी दासीरं यं पृथियी न पेद यः 
पृथिवीमम्तरो यमयति, यस्य भारमा शरीर यमारमा 
म येद्‌ च भारमानमस्तरो यमयति इत्यादि । 


७ क + | एम त त 


इन तथा अन्य बचचर्नोसे यह स्पट होता है कि 


परमातमा आत्मा और जड पदार्प--इन दोनेर्मि हैं । 
अद्दैतवादी बद्धते हैं कि महाका एक ञप्रितीय 
है, पर विसि गड्ेतवादी यह सिद्ध करते हैं कि सह एकत्र 
अद्वितीय नहीं है, प्रस्युत दो अन्य पद्माथोसि अर्थात्‌ 
चिन्मय आत्मासे तया जड प्रकृतिसे चिश्षिट है। इस 
प्रकारसे विशिष्ट पक्कै प्रतिपाइक मतको बिहि राद्रँत 
कहते हैं, जिसमें सस्य, शान और आनन्द--ये इ्वरके 
रक्षण हैं। अद्वेतबादियोंकी यहद मान्यता है. कि ब्रह 
केवळ एक ही वस्तु दै और वदद अद्वितीय है | इसलिये 
उनके छिये यद मी कहना आवश्यक हो गया कि 
यह अखिल विस, जो मारे नेत्रोके सामने है, मिपा 
है । फळ्तः उन्हें ब्रक्षम अविधाकी कल्पना करनी 
पड़ी, जिसके कारण अक्ष अपने अंदर विविध 
नामरूपारमक मिथ्या जगसको देख्ता दै । इस अविधारुप 
दोपके हट जानेपर ही इस शानका प्रफाश होता है 
कि ग्रहन एक ही है और थद निर्दिश् है । परंतु 
विशिशद्वतने अपना सम्प्रदाय जिस सूछ सिदान्त 
खड़ा किया बढ़ यह है कि प्रझ एक हैं और उसमें 
तीन पदार्थ हैं, इससिये ब्रझका एकव सिद घरनेमे 
उन्हें इस घातकी आवश्यकता न हुई कि बे इस विश्वको, 
जिसे दम अपनी ऑखोसे देखते हैं, मिप्पा बताते । 
यह विश्व ब्रहममें टीन है और ईश्वर विसमं अम्तहिंत 
है ( 'वदनुयिएय सश्च स्यथाभयद! इत्यादि ), और 
बह प्र एक है, इसखिये मगतूफो मिष्या यताये बिना 
ही प्रक्षका एकत्व प्रमाणित किया जा सफा है। 


किसी भी यस्नुके ज्ञानफे विये संसारमै तीन प्रमाण 

माने गये हैं-- १) प्रपक्ष, (२) अनुनान और (२) 

शब्द अर्यात्‌ बेद । ये बेद सनातन हैं । ्रयेक फत्यमे 
पाए 


+ 


Pa] 
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[ 


इनफी उसी पदकममे आढ्नि होती टै। इनका 


रयिमा कोई नहीं है, उनकी उत्पत्ति विसी मनुष्य- 


( पृरुय- )मे नहीं हुई है, य अपीरुषेय हैं। मनुप्पकी 
मलन्युद्धिमें कम-संदाय-विपर्ययादि जो दोर हो सकते 
१. उनकी मेदोमि सम्भायमा नहीं; स्योकि बेद मनुष्य- 
प्रणीत नहीं हैं । वेद म्यतःप्रमाण और अपीरुषेय हैं । 
ससलिये उनके सम्वर्धमे माम्यता प्राप्त प्रामाण्यकों 
अम्यया नहीं कहा जा सफला । यदि यमी जेडोमे 
हमें कोई ऐसी आगे मिलती है जो प्रणयक्ष प्रमाणके 
बिरुद्द या परस्पर विरुद्-मी माढम होती है तो यह टोप 
दोका नहीं, अस्कि वेटेकिद समझनेमे हमारे इटिकोणका 
8 । ऐसे अगप्तोंपर ॥मल्तेगोफा कत्तव्य होता है कि 
हम वेद्चाक्येकि भाषको टीक ताहसे समझे और उस 
विशेधाभासका परिहार करें अर्पात उन ग्रार्तोका टीक 
बाय समझ जो हमें प्रयक्ष प्रमाणके बिरुद्ध या परस्पर 
पिरद मागम होगी हैं | मीर्मासाझाग उसीछिये है कि 
बुम मानमि जो बिरोधामास प्रतीत होता है. उसका 
बास्तविक अभिप्राय हम माद्ठम बह सपे । अटरोका 
प्रयेक अक्र और प्रवेक, दाम्द प्रमाण है और बेट 
जप! वेदमा ही इसकी सचां प्रमाणित परते हैं, और 
कोई प्रमाण धद्रपी सत्ता प्रमाणित महीं कर सवता । 
चेद्रालदाथमे अझ मे तीन पदायोका होना स्पटतपा 
प्रमाणित है - । १ ) जड पदार्थ अपप्रा जद प्रवृति, 
जिमी, प्रभाम, प्रहनि, माया और जदिपा माम हैं 
( २ ) येगन भएमा, जो अशुप्रमाण ४. और (३) 
हि जो पिम्रु €, सानिफ्ता रै और संयन्‍्ान- 
आमसमण वस्याणगुर्गेसे विशिश ४ | हपयें ये जीर्मो 
बच्मप एफ साथ रहने हैं । प्रदेय, झरीमें हम देस्सो 
$ फि दगीरे रनेपारी एफ नेदन आमा होनी है. 
शोफ ऐसा ही सपश उद ड आते यीय लगा 
र अत रट दायके बीप भी होश है; अर्थात, 
किये ह #८ बड़े हैं पट उम एमे फिक मी है 


जो चेतन आमा और जद प्रकृति दोनेमें इ है 
इससे यह सिद्ध ब्रोना है कि इन मीनों वडाको हर, 
का नाम ही अप्रका अन ई । £5) 


इस संसारमै हम दो प्रकारके जीव हेस्से -० 
( १ ) मनुष्य, पञ्च, पक्षो आदि, जिनमे , अस 
प्रागशक्ति £ै और ( २ ) पागण, दृक्ष आहि, हिमे 
अय्य प्राणशक्ति ६ । पहुछा की, जहम कयूताता ई जै 
दूसरा स्थापर । फ्रयेक सत्‌ पस्नु उसी प्रेत गोरे 
समुदाय-)मे है॥ कोई जड पदाय आमा और हिरे रि 
नहीं रह समा, कोई आएमा प्रकृति और हिरे नि 
नहीं रह सकती और ईर भी प्रहति आर भी 
बिना नहीं रहता । उद्मदरणार्थ मनुष्यको ही पौष, 
मनुष्यक्ा अथ आपाततः शारीर ही होना (शि 
अधिक सूह्म मिघार करनेफ उसका अर्प होता |, 77 
दीर रहुनेपाटा जीगा'मा और बेटा सो पह कहर 
कि जीवाःमा जिस तरह शरीर रहकर उसे षदा 
उसी प्रपर जीवारमामे वर रहना और उसकी लिए 
करता है; अर्थात शि पेक, पाले. अद्र री 
रहता है । 

मनुष्य अपनी बुद्धिक, अनुसार आम ५. 
( १) शरीर समझता है, या (२) हाहीमे हरी 
उसफा संचालन बरनेवाले गेवन आरमाफ्रा अनु भा: 
६. अयया ( ३ ) वेशन्की प्रकियाक अनुपम साः 
अनुसत्धान परमे; अपने आपको उम आफ; र 
रहनित्राश शिर समझता हैं । मनुष्यवा हाने उम 
बिषेकशकिकी गहदाकि अनुसार हेता £ 
सिदा यही है कि शरीर शवा उम डरीएसे ४१% 
योरण फानेबाला जीवाफ और उस आव्यक मी भी” 
वेषण खानेवाला तथा उसका निम्खशण श्र 
लि उन तीनोकी समदि ही यवाय भाल ह । 0 
कुने घड जज पढत; ही 2 | बेड उसके जिर ही 
प्रमाण हैं औत अक पृरसापोंने बम गिरी 


४ पिशिष्ठापैत-सिसास्तकी उपपत्ति # 


A) 


एकमात्र सम्य मान! ६ । इसलिये संसारका येक 
पदार्थ प्रेतामक है, क्रिसी भी हालत आहिसीय नहीं 
ह । ताप यह कि इनके मतर्मे बेहाम्तसे परिणामषाद 
प्रमाणित होता है, विगरलवाद नहीं | 
परिणामधादका खरूप यह है फि कारण ही काय 
घन जाहा दै; जैसे घटका कारण मृश्िका है सर 
घटएप फाय भी शृततिका हो है--मृचिकाडी घटरूपको 
प्राम हुई १ । उसछिये फाय और कारण एक-से ही 
होने चाहिय; कारणक गुण ही कायके गुण हैं । उस 
संसारमष कार्यमें यदि हमें तीन पदार्थ इृश्गिचर होते 
हैं तो इसके कारणमें भी उन तीन पदाशेंका होना 
आपश्यषा हैँ । भे कहते हैं फि अप्न इस जगतका 
कारण ( उत्पन्न परनेषाला ) है, जिसका अर्थ यह हुआ 
कि एकके भीसर जो सीन छिपे हुए हैं वे ही एकके 
भर्तान तीनफे रुपमें प्रकट हो जाते हं । यही 
परिणामत्राद है ) यह घेद-सम्मत है | वेद वाम्य ई--- 
पदा सोम्पैकेस सृल्पिष्डेन विशातेम सघे मुग्मयं 
बिहातं भयति' १त्यादि । संसारका फारण संसारके सदा 
ही होना चाहिये, यह स्तः सिद्ध है] कारण और 
कार्यत ( उत्पन्न होनेवाछा ) दोनों समान हैं । कारण 
ही काय अन जाता है | अन्तर केषल उतना ही है फि 
कारणको हम योगमम्प हानसे ही देख सकते हैं और 
कार्यको हम इन चर्मेचक्षुओसि ही देख सेते हैं | अनः 
संसारफा फारणरूप जो बर्न है यदद अम्यक्त अशप्रकूनि, 
अप्यत चेतन और हिर इन तीनोंकी समटि ४ | यद्दी 
अग्रेघर अध--सूक्ष्म अहा कार्षकूप स्थूल प्रझ खन 
जाता है । उस प्रकार कारण हो कायरूपमे परिणत हो 
जामा है और त्वः कारण और कार्यमें कोई मेड 
मह है | पट 
अब प्रन यह उय्ता है कि जइ प्रकृति और 
भागा एी जिसका शरीर है उस ्वर्मे मी क्‍या बसे ही 
परिगम होते हैं सो संसारके, सभी पढायेमिं होते हैं . 


जैसे 'अस्ति) ज्ञायते, यद्धते। दिपरिणमते; भपक्षीयते' 
मध्यति' तो बेर इसका उत्तर देसे हैं---नहीं; क्योंकि 
उनकी निर्तिकारपरक शुतियों अझको अत्रिकाये बसलाती 
हैं । निर्विक्ारका अथ ४ --जो विकारो प्रास न हो । 
बच्चा जनमा हैं, फिर धीरे-धीरे बड़ा होता है और प्रौढ 
होवर फिर वृद्धादस्पाको प्राम दोगा है । पर बेइ फहले 
हैं कि आस्मार्में कमी विकार नहीं होता, शरीर ही केवल 
यदख्ता है । अवः कारणबढ्म जब कार्यत्रझ सनता है 
हज ईशम कोई विकार नहीं होता, जड प्रकृति एकदम 
गदल जाती दै और आरमाका भी ज्चानरुप सदट आता 
६--यघपपि श्र तस्वतः सदा ए्कन्सा ही मना 
रहता दै । ब्रम जम उस बिविध नामसूपास्मक 
जगत्कै शमे परिणत होता है तय उसमें 
यदि फो परिबगन होता मी ६ तो पह 
भगषान्‌की समम्त स्थूछ शरीरोमे अनुप्रषिट होनेकी 
इष्छाके सपमे ही हो सकता दे । यह परिषतन किसी 
भी इटिसे विकार मही कड़ा जा सक्ता । इस 
प्रकार निर्विकारपरक थुतियाँ और सूक्ष्म अक्षका रथूछ 
मस्के सपमे परिणत होना--एलट्रप जो परिणामबाद, 
ये दोनों ही तर्ककी कसौटीपर खरे उताने हैं। 
आईँतरूप अपग्रा एकता ईश्ररका स्यझप ऐ और जड़ 
प्रकृति और चेतन आमा उसका चरीर हैं । हसलिय 
यह प्रमाणित अर्नेके लिये कि जड जगत नथा अद्से 
भिन्न कोई चेतन थारमा हैं ही नहीं, माया-पशी परनेकी 
कोई आवश्यकता ही नहीं रह आनी | जगत साय है, 
जगतमें जितने पदाथ हैं गे सब सग्प हैं शीर भरत 
भी सम्य है | यदि कोई कडे कि काशीमे एफ फाइी- 
नरेश रहते हैं और ने अद्वितीय हैं, लो क्या उसका गह 
मतलब होगा फि उनके राज्य पुत्र, फट आदि बु 

भी मही हैं ! एसी प्रकार ब्रधाईतया अर्थ £ एक 

म्र, जिसके दारी आमा और प्रि है और 

मिंमको शाकीका और कोई मढी 2 । 


८८ # भगवत्तत्यविशान सुकसंक्गस्य आयते # | 

संसार अक्षसे ओतप्रोत है और जब हम यह मी मिलते हैं थौर निर्गुण अके "प्रतिपादक मै। 
कहते हैं कि ग्रहमा एक है, सन इसका अभिप्राप यह मी परस्पर विरोधी प्रतीत छोते हैं, पर वत एली, 
कदापि नहीं दो सकता फि जगत्‌ है ही नहीं। हम है.कि जहाँ निर्गुणया बर्णन है बढौं यही ४3, 
पहले ही कढ चुके हैं कि वेर्दोका प्रत्येक अक्षर प्रमाण है कि प्रहमें कोई पराकृत गुण 'गह्ों हैं और श 
है और वेदेमि ही अनेक स्पर्छोमे इस आशयके वचन सगुणका वर्णन है य्ाँ यह अभिप्रय-.समएना ह. 
हैं कि आत्मा और भन्न दो हैं और कई स्थछेमें कि ब्रहममें ऐसे अलौकिक - गुण, हैं सो बढने है| 
ऐसे मी वचन हैं कि आत्मा और अप्र एक हैं। अद्वेत जड प्रकृति या ;.जीवारमामे-« मद्दी---'मपहतद्ण 
सिद्ाम्तमें यह मानमा पड़ता है कि क्षभेदप्रतिपादक सत्यकामः खत्यसङ्क्र्प” इत्यादि । , यह वियर 
श्रुतियाँ ही प्रमाण हैं और भेदप्रतिपादक वाक्य मेदकी यातसै और मी पुष्ट होता दै कि उन्दी, श्रतिपर्नि छै 
कल्पनामात्र करते हैं और षह कल्पना सत्य मदी है। कदी यह द्धा गया है कि ब्रम; बोई ' वरुण मै 
इसछिये उनके मतमें अभेदप्रतिपादक वाक्य दी प्रमाण है और ई्ररमें अनेक कल्याणगुण हैं । इसेखिने न 
हैं और मेदप्रतिपादक वाक्य ताइश प्रमाण नीं हैं। मुत्तियाँ ऐसे शग्देमि परका, निरुपण बरी हैं रे 

परतु विशिशद्वैतका मन्तब्य यह है कि दोनों परस्पर विरोधी-से प्रतीत होति. है, दहा निरि करे 
ही प्रकारकी शिषो प्रमाण हैं | वेदके किसी एक शब्द जगतके आदिकारणरूप -मअको सूचित रो 
अंशको प्रमाण कहना और दूसरे अंशको अप्रमाण हैं और जीव और मझ मिनन हं? जी बै 
सहना टीक नहीं । दोनों ही प्रकारके वास्योंकी एक हैं, जहम निर्गुण।हं,.,हा सगुग,ए सहि 
बिशिणद्ेतवादियोने इस प्रकारसे भ्याफ्या की है कि आाक्योके सन्दर्मानुसार -अठग-अरए,'-अर्य; हँ है 
दोनेमि कोई बिरोध मशे रह आता; टीक जिस प्रकार इनमेसे' कोई वाक्य अप्रमाण ,नही है) ( पे इंस 
हम मनुष्यको एक यते हुए मी उसके आपणा थीर सन्दर्भ और इधिमेदसे उमयया ठीक हैं, छीऊ ँ। 
शरीरमें भेद पाते हैं इसी प्रकार हमें यष्ट अनुमान सत पि 
करना साता 0 आहः एक यहः वाक्य इस प्रकार बिशिएाईतमे अम्य 

अनुसरण नहीं किया; क्योंकि उन्हें अपने सिगरी 

बसका नीपके साथ तादापम्प सूचित करता है और पिछ मे| 
साय ही जीव और ईशवरकी मित्रताको मी कायम रखता फी. परिमे शतिस्मृतिके अनेक प्रमाण hh 
है। लतः भेद और अमेदका प्रतिपादन करनेवाली बेदके परयेक धाक्यकी' प्रमाणता 'सिद॒ करना र 
तयोग परस्पर बिरोध नहीं है । अमेदप्रतिपादफ वाक्य सिदान्तका मुख्य उद्देश्य है | कितनी ही तको 


एकके भीतर तीनका वर्णन करते हैं और मेदप्रति- उल्लेछ मिता है कि जड प्रकृति और जीषाला ह्र 
पादफ बाफ्य उस सीर्नोका अलग-अछ वर्णन काले शरीर हैं और भिस प्रकार सीवात्मा दारीरमे रहे 
हैं । इसख्यि अमेद और मेदके प्रतिपादक वाम्योके संचाळक है मसे ही ईसर जीवके अन्दर रहकर उपस 
झमिप्राप मिन्न-मिश्न हैं, उनमें परस्पर विरोध महीं है संचाउन करता है। अतः जघ हम कहते है 
और पढ्‌ फ़द्धनेकी मी आवश्यकता महो होनी है कि मलुष्य एक है तो “वहाँ हम शरीर और जालार 
थुतियोंका एक भाग प्रमाण है. कौर दूसरा मढी। मेद रखते हुए ही मलुष्यकी एकतामा वर्णन गते 


इसी प्रकार वेदेंगि सगुण ब्रक्मके प्रतिपादक वाक्य हैं । इसी प्रकार -जव हम “कहते हैं कि ईस प 
~ 


अ माव्यसिद्धास्तमै भगयश्ञस्व-चिन्तन ३ 


८०, 


“तो हमारा अभिप्राय यही होता है कि जीव और ब्रह्म 
। तपा जीव और प्रकृतिमें मेद है; ये प्रकृति और जीव 
| ईघरके शरीरसे मिनन छर कुछ नहीं हैं और इस 
। कपनमे कोई फदतोन्याघात दोप# नहीं है | यह विचार 
; हमारे फ्रयक्ष अनुमत्रके भी विपरीत नहीं है और 
| इसलिये (इस पक्षमें ) यह कढ्नेकी मी कोई 
। अलश्यकता नहीं कि जगत्‌ केवछ श्रम है । 
यह श्रीरामानुजाचार्यका विशिष्टादैत-सिद्गान्त हैं। इसमें 
 भ्रुतिर्योका साधारण पद्दतिसे हदी अर्थ किया गया है और 
 बैदोंके सब मागको प्रमाण माना गया है । उसमें कुछको 
अप्रगाण माननेकी गुंजाइश नहीं है । श्रीरामानुजाचायने 


अपने इस विशिष्ाहत-सिद्धान्तका प्लान बहुत -कुछ 


पूर्वाचापेसि ही प्राप्त किया था और ब्र्मसुओंपर किये इए 
अपने श्रीमाप्प नामक महान अन्धमे उन्देनि इन पूर्या- 
चार्योंका कृनझतापूवक स्मरण किया है | श्रीरामानुजाचार्यने 
इन्हीं पूर्वायायोंक्री पद्रतिका अवछम्बन करके यह 
अपना सिद्वाम्त स्थिर किया | 'विशिष्टाह्ैद' पदका 
अर्यं मी थासबिक अटत! के अतिरिक्त और कुछ 
नहों है। यहद नाम श्रीरामानुजाचार्यने स्पथ्तया इसी 
यातको सूचित करनेके छिये रखा कि ब्रप्ताईत 
ईंश्वकी एकताका ही नाम है और वह ईश्वर सकल 
झुभयुर्णोका आकर है और जीवार्मा तया जड प्रकृति 
उसका शरीर हैं। 


माध्सिद्धान्तमें भगवत्तत्त-चिन्तन ! 
( संक्षिप्त विवेचन ) " 


छ? ( छेलक--भीमस्मतसम्प्रदायाथार्य, दाशनिकसायंभौम, साइित्यदशनाचा चाप, तक्षरत्न) न्यायण्न स्व 
गोस्वामी भीदामोदरजी शास्त्री ) 


सकछळोकस्य । 


संहरद्खिछं सझदुद्यावेष 


अनेक कारणोसे 'उत्तरमीमंसाः मामक वेदान्तदशन ही 


तरणिरिव तिमिप्जलथि जयति जगर्माएछे एरेनोमा। सर्दप्रघान है, निसमें सर्वतोभावेन अक्षतस्वोपपादन ही 


अखिछ पिशं चेतनाचेत्नारमक दो ही पदार्थ हैं; 
,अचेतनसंवद्ध विचारशाखको 'विज्ञान कहते हैं और 
पेतनसम्ब्धी निर्णपशासफो “दर्शन! कते हैं । इस 
दशन'के मुख्य दो विमाग हैं--( १ ) वैदिक और 
(२ ) अवैदिक । पुनः प्रस्येकके दो भेद हैं---( १ ) 
ईसरवादी और ( २ ) अनीसवरवादी । इस प्रकार कुछ 
चार विभाग हुए | इन चार विमागेमिं फ्रयेफके तापपय- 
भेद्से अनेक अवान्तर भेद मी हैं। फिर भी भेदोपनेदमें 
सतरसमत्वय-दिसे ययार्प बिरोध-नही रद जाता | 

एन दशानेमि जो ईशरवादी बैदिक दर्शन हैं उनमें 


मुज़्य उद्देश्य है । इसमें भी दो मार्ग हैं---निर्विश्ेत 
ब्रह्मवाद, जो “अदैतवाद'के मामसे प्रसिद्ध है और सविरीप 
प्रवाद । यह सविशेय प्रद्मयाद पाँच प्रकारका ६-- 
( १) विष्णुपरक, (२) शिवपरक, ( ३ ) शक्तिफक, 
(४) सूपपरक और (५) गणपतिपरक । इनमें भी 
हर एकके कई प्रमेद है । प्रथम विष्णुपरक विभागके 
चार विमाग हैं-( फ ) विशिश्दतबाद, (ख) 
शुद्धाइतवाद, (ग ) दैँताईतषाद्‌ और ( घ ) ईतवाद । 

इनमें अन्तिम जो 'तयाद? हैं, उसके सर्वप्रथम 
उपदेश चतुमुंण श्रीमश्देव हैँ । अनन्तर परम्पासे 


$ बद्रोम्पापात--अफ्ने0ी कथनसे अपना लष्डन करना बैते-- मेरे हुँन बम गए? गइ करना भी 


श्रीभके पिना असम्भव है, पर फा गया है ! 


| जैसे सूर्य सम्पूर्ण खोरे असल असफ्कार-सागरका पक ऐी यारके उदपसे रहर कर देखे हैं बधे दी मूर 


होगे पार्पोको एक यारके री उारगसे 
पास करे-- सर्बोरकृटरुप्मे बिरादे | 


नउ कर देनेवाला और संसारको मंगछ देनेवाला भगान्‌ भीररिका नाम गिदय 


फछियुगगें श्रीमदानत्तीर्यापामामा मध्वाचार्यः ही 
प्रथम उपदेष्टा हुए; भवए इतसिद्वामतपरनिष्ठापनाचायं 
बिरुदमे भी इनका परिचय प्रसिद्र ई । ३म्होने निस 
अनादिसिद सम्प्रदायका प्रकाश पा प्रचार किया उसीको 
शारखोमिं एवं म्यबहारमें 'मास्यसम्पदाय' कह़ुले हैं । 

हस सम्प्रदायके प्राचीन ण्यं अर्माचीन आचायोनि 
सिद्धाम्त तथा उपासनाके विएयमें प्रमाश-प्रमेयोके विचारमें 
जितने मन्य छिल्ले हें उमका दिसाख्र अनुष्दुपछदके 
परिमाणसे नियुत्त-( दसछाख-) से कम न होगा; अनः 
आचायेनि अति संक्षेपसे दिग्दन कराने अभिप्रायमे 
माष्यसम्प्रदायफे मन्सश्योंका एक शाई्‌ ठयिक्रीडितङतमे 
संनिषेश कर दिया है; उसीको इम मीचे उद्धृत करते हैं-- 
अमस्मध्यमत हरिः परतरः सत्यं ऊगत्तस्वतः 
भेदी आवगणाः हरेरनुचरा मीचोष्यभाष गताः । 

मुक्तिमेंजसुफालुभूतिप्मछा भक्तिश्च तर्साधनं 
हाझादिभितय प्रमाणमखिस्यरम्सायैकषेदो हरिः ॥ 
इसमें नौ सिदाम्त कहे गये हैं, एम्हीमें सम्प्रदामका 
सारा रहस्य आ गया दै । देग्क्यि--- 

( १ ) श्रीमणसम्फ्रापमें धीडिप्यु ही सर्वोच सस्त 
हैं । चेतन दो प्रकारके ऐँ-- जीत और रियर । दोर्नोका 
स्वरुप हैं सबिदानस्दास्मक | परंतु प्जीव' मायामोद्दित दै, 
अतएव अनादिकाछमे अब्र है, तपा अप्नत्वादि नाना 
घर्मोका आश्रय है | पर, जो विण्णु मामसे प्रसिद्र 
है, सवहस्म, अनम्तशक्तिसंफ्लाथ आदि अपरिमित 
अप्राकृत कल्याणगुर्णोफा आश्रय है, असएच चेशनदयर्मे 
अति प्रशस्त हि । ( भगवत्तस्पके ये दोनों रूप हैं--- 
सखरूप नहीं । ) 

(२) जगत्‌ समय है, अर्थात, 'जजुसपम्पाय'से 
मिथ्या महीं है; क्योंकि खतःप्रमाण बेदमे भगवानकों 
सम्यसंक्‍ल्य कहा हैं. सम्फ्संकल्पका कनाया पदार्थ 


मिथ्या नहीं हो सकला; अस्यपा 'सम्यसंफस्पःका खारस्य - 


ही क्या रहं जायगा ? 


' ~ 
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(३) भेद बासकिकि -ई °! मेस गे 
एकवचनायक विभक्ति छगी हुई है, वह भेरलश्प पर 
तात्ययसे ६, बैसे तो मेदके भी पाँच- अबला हे 
समझने चाहिये -( १) जीषर्शक्लाकः मेद्‌, (२; 
जीवनजइका भेद, (३), खिर अडका भेर ( 
जीवेंका परस्पर, मेर और (५) जडोका परह के 
समी भे वास्तविक हैं, इनमें कोई भी औपचारिक मशी ह! 

(४) जीवगण सत्र शिएके अपीन है, आ 
जोषोंकी सकछ सामप्पै मगत्रद्धीन है। | 

५ ) औीरोमे तारतम्य ६, अंप्ति केक छा! 
दशामे ही मही, फ्रयुत म्रेश्वमे भी मिपः (पा 
जीवोका' तारतम्य ( अपेक्षाकृत छोडाअड़ापंत) ता 

( ६) खरूपघटक आनस्दका, प्रतपति 


* रहित एवं आमरणशून्य, साक्षात्कार ही और मेष | 


अर्यात्‌ अपने भीतर रहनेवाले नित्य आनश प्रा 
हो जाना ही मो है, जिसमें प्रतिम्त्धक तता पक 
न हो एवं जिसमें आप्रण भी न हो । 

( ७ ) मोक्षका, मुख्य साधन , अमधमहि, ६ 
अर्यात्‌ फलामिसखिकूप मलरहित नो माग्रानमे निका 
प्रीति है षहो मुक्तिका प्रधान उपाय हैं । 

( ८ ) समस्त भेदके द्वारा मेध मगान्‌ ति 
हैं, अर्थात्‌ यथपि तरो प्रतिपाध आपाततः अनेक हरी 
होते हैं, तथापि साक्षात्‌ और परम्परासे बेर्दोका त 
प्रधानतया मगवत्तलप्रतिपादनमें ही ६ । 

(१) फ्रयक्ष, अनुमान और दाग्ध--ये तीन है 
प्रमाण हैं | माव यह कि बरलुसिद्रि प्रमाणात्रीन रे 
है, अतः उक्त प्रमार्णोसे ही अखिछ प्रमेय' ( प 
हेय ) पार्य साधित होते हैं । अम्प दाझनिकोने श | 
म्यून तथा अधिक प्रमाण भी मामे हैं, -परसु इनसे 
अधिफ प्रमाण इएहंमे गतार्ष दो जाते हैं, और नमे 
नहीं होता; अतः तीन ही प्रमाण माम । 

इसी परिय्रेक्यर्मे माणसिद्धा्ल मगवत्तजका परिचित 
करता है । ) 5259 र 


——— eo 


ॐ अगवमे सबसे उत्तम भौर मघइय जामनेयाग्प तरव कौन है !--ईभ्वर « 


।: जगतमें सबसे उत्तम और अवश्य जाननेयोग्य तर कौन है ?--ईशवर 


fr है हि है 
बस पसारमें सत्से पुराने प्रस्य बेद हैं। योरपके 


बेद्दान्‌ भी इस बसको मामसे हैं. कि ऋणगेर कम-से 
परी चार सह वन पुराना है और उसमे 
ना कोई प्रथ नहीं । ऋषेद पुकारफर बढ्ता ई 
कि सृष्टिक पहले यह जगत्‌ अखकारमप थां । उस 
जमके औीसमें और उससे परे कछ एक ज्ञानखरूप 
खयम्भू भगवान्‌ चिराजमाम थे और उन्होंने उस 
अन्वकारमें अपनेको आप प्रकट किया और अपने तपसे 
7र्षाद, शपनी हानमयी शक्तिके सञ्चालमसे सृष्टिको 
हा । श्रग्बेत्‌मे लिखा ई 
धाम मासीरमसा गृूलइमप्रे फेस सलिछं सपमा इवम्‌। 
तुरुछ्येसाभ्यपिदित यदासीक्षपसस्तन्मदिमा ज्ञायतैक्रम्‌॥ 
५ सी बेदके अपको मनु भगवानने सिम्बा है कि 
सृष्टिक पहले यह जगत अन्धकारमप या । सब प्रकारसे 
# सोमा हुआ-सा दिखायी पहता था । उस समप जिनका 
£ किसी दूसरी शक्तिक द्वारा सम्म नहीं हुआ, जो आप 
अपनी शक्तिसे अपनी महिमामे सासे बतमान हैं और 
। रहेंगे, उन ज्ञानमप, प्रकाशमय खयप्भूम अफ्नेको आप 
| प्रकट किया और उनके प्रकट होते ही अन्धकार मिट 
। गया | भनुस्मृति- १, ५-६ )में छिखा ई-- 
भासीदिर समो. भूतमप्रफालमरुश्षणम । 
। भपतकर्यप्रयिहेयं प्रसुप्तमिय सर्घतः ॥ 
। सतः स्वयम्मूर्भगवानस्यक्को ग्यञ्जयस्तिदम्‌। 
* मदामूताविधुत्तीजाः आदुणसीशमोचुदः ॥ 


। ` यो&सावतीरिद्रयो प्रातो समो घ्यक्तः सनासनः । 
' सर्वभृूतमयों घिंसयः स एव खयमुठभौ 


|. ऋविइ--.(हिरष्यगर्भ: समपर्तताप्े भूतस्य शास: 

। पनिरेक भासोस' आदि मम््रोद्वारा सप्रथ उस 

| अपामायरे शितिफों वताता ह जो फृथिषी, आकारा 
भादि स्यू दिश्रका घाण कम्मेराना ६ । 


( लेखक--स्व* पृस्द भीमइममा मदनमोइम मास्श्रीयजो मदारान ) 


श्रुति और मी वदनी दै--'भारमा पा एदमैक 
पघा भासीत! 


एकमेवादितीयम्‌ 
श्रीमदूभागमतमे भगवानका बधन ई--- 
मइमेयासमेवाघे नाम्यस्सदसतः परम्‌ । 
पद्धादहं यदेतञ्च योऽवरिष्येत सोऽस्म्यइम्‌॥ 
(२।९।३३ 


शिषपुराणमे भी आया ४ कि-- 
दक पष लदा रुद्रो न द्विप्तीयोउस्ति कश्चन । 
सँसृज्य विद्यं भुवनं गोप्ताम्ते संघुफोच सः वी 
विश्वशञ्चुरेषायमुतायं विश्यसोमुणः । 
मैय विश्यतो षाइुर्यिश्यत पादूसंयुतः ॥ 
चायासूमी घ जनयन्‌ बैध एको महेश्वरः । 
स पय सर्वदेधानां प्रभयश्चोदूभघरतथा ॥ 
अश्रक्लुरपि यः पदयश्यक्रणोऽपि श्टणोसि यः । 
सघ यसि न पेसाम्प तमाहुः पुरुष परम्‌ ॥ 
श्रीमवृमागव॒स-( १० । १८ । २३ )में बा गपा हैं 
पक्कस्म्यमाग्मा पुरपः पुराणः 
सत्यः खयंञ्योतिरनम्त आच । 
नित्यो ऽशरोऽञञ्जसुखो लिरञ्चमः 
पूर्णो एयो सुक्त उपाधितोऽम्लः ॥ 
इन स येड, स्पृति, पुराणके इसी अभिमत तर्क 
गोखामी तुल्मीटासओने थोड़े अक्वरमिं यो गह 
दिया है- 
ग्दापक एफ आहा अडितायी । सत खेलन धन आार्यैदूरासी ह 
भादि भंत कोट आसु न पाबा।मति भशुमात्र निगम अस गादा ४ 
बिजु पर बछै मुने बिनु काना । कर चिमु कर्म करे विधि लाला ॥ 
भ्यलमहित सकलू रस भोगो | ढिमु कातो अकता बड़ जोगी ॥ 
तस बिणु परस सपल चिनु देखा । प्रई प्राण दिजु बास असेत प 
अप सद सोति आहौ किक करमो।पहिमा हामु जाइ किमि दरही 
किंतु यह यिश्वास फसे हो कि ऐसा कोई परमारमा है? 
जो बेटर कने हैं कि मामा है, में ही पए थी 
कहने हैं कि उनफो हम ओररोमे नहीं देखने | 


९२ 


म; सदृशे तिएठि रूपमस्य - - 
म चह्तुपा पश्यति ' वमनम्‌ | ' 
शानअसादेन विशुय्सत्त्य 
- स्वतस्तु तं पद्यते निष्कलं ध्यायमानः 
$श्ररको कोई आँखेसि देख नहीं सकता, किंतु 
हममेसि हर एक ममको पतित्रकर विमछ घुद्धिसे उसे 
देख सकता है ॥! इसछिये जो खेग ईश्वरको मनकी शो 
( बुद्धि)से देखना 'चाहते.हैं उनको उचित है कि वे 
अपने शरीर और मनको पवित्र कर और बुद्धिको विमल 
कर उसकी खोज करें । 
हम देखते क्या हैं! 
हमारे सामने जन्मसे खेसर शरीर छूटमेके समयतके 
बडे चित्र-विचित्र दृश्य दिखायी, देंते है; जो हमारे 
मनेमिँ इस वातके जाननेकी यडी उत्कण्ठा उत्पन्न करते 
हैं कि थे केसे उपजते हैं और फसे षिखीन द्वोते हैं । 
हम प्रतिदिन देखते' हैं कि प्रात!काछ पी फलते -ही 
सदस्र किरणोसे विभूषित 'सूर्य-मण्डख पूर्ष-दिशा्में प्रकट 
होता है और आफाशमागसे ब्रिचरता सारे अगतको 
प्रकाश, गर्मी और जीवन पहँचाता हुआ सायंकाळ पश्चिम- 
दिशार्मे पहुँचकर नेत्रपपसे ओझ हो जाता है । गुणित- 
शास्रके जाननेवारटोने, गणना कर मद -निभय किया है 
कि यह सूय पृषिवीसे नौ करोड़ अट्ठाईस राख तीस 
इनार मीख्की दूरीपर है । यह कितने आश्चर्यकी 
बात है कि यह इतनी दूरीसे इस प्र्यिवीकै सत्र 
प्राणियोंको प्रकाश) गर्मी और जीवन पहुँचाता है । 
शतु-ऋतुर्मे अपनी 'सहस्त फिरणोंद्वाए पृयिषीसे जरूकों 
खींचकर सूर्य भकाशमे छे जाता है और महसे मेघंका 
रूप वनाकर फिर जछको प्रृष्वीपर अरसा देता है और 
उसके. दाग सम घास, पत्ती, श्न, अनेफ प्रकारके अन्न 
और घाम आदि-समस्त नीवनारिमको प्राण भौर-जीक्न 
देता है । गणित-शाख़ बतळता है कि जैसा बह एक 
मूय है, ऐसे असंख्य और हैं और इससे यदुत बड़े-बड़े 


: क भगवस्तस्यविशानं मुक्तसङ्गस्प जायत #):; : 5 ` - £ 


हैं जो सूर्यसे/भी ,अविफ बूर होनेके,ऋरण-क 

छोटे तारोंके समान दिखायी देते है सू 
होनेपर प्रतिदिन हमको अंनगिनत तारे-सलः . , बन" 
दिखायी देते हैं । सारे जावो ' अपनी `` 
देनेवाछा चन्द्रमा अपनी "शीतळ चांदनी, रमि 
ज्योतिष्मती करवा हुआ आकाशरमें  सूपके समन ९ 
दिशासे पश्चिम-दिशाको जाता है । प्रतिदिन रात्रि ४ 
दी दसों दिंशाओंको प्रकाश करती हुई नत 
होकी ज्योति ऐसी शोमों धारण करती है कि उ 
बर्णन 'मंहीं किया जा सकता | ये सब ताएंम पूरे 
बेचे हुए गोलकोकि समान अनुछ्षनीय-नियमेकि बतु 
दिन-से-दिनं, मह्दीने-से मदीने, करे-से-ध, बेने इए मम 
प्ख्कते हुए थाकाशमे घूमते दिखायी देत हश 
प्रपक्ष है कि गर्मीकीं कतमे. यदि सूर्य तीने मर 
तपता ती'कर्पीकामे वर्षा अडी मही होती | गी 
फ्रेयक्ष है कि यंदि, वर्षा में हो हो जगतमें परमि 
मोजनके छिये भन्न और-फछ न हों । इससे इमे हा 
दिखांगी देता है कि अनेक प्रकारके अन्त और पूरा 
सारे जगछके  आणिर्मोके मोजनफा - प्रेत 
सूर्यके द्वारा हो रा है। बया यह प्रबन्ध किसी वतस 
शक्तिफा रचा इंआ हे ' जिसको स्पावर-जहुम, प 
प्राणियोंकी जन्मे देना और पारना 'अमीर है अ 
यह केव जड-पदापेकि अघानफ संयोगमात्रका परिगम 
है ! क्या ' यह परम “भशर्यमय , गोउकामण्इछ जल 
आप जड-पदायोकि एक 'दूसरेके खीचनेके 


उत्पन्न :हुआ है'और अपने-आप आकासमे यारा, 
सदी-सेसदी; पक कट यहा है, “जप इत 
रचने और नियमसे किसी सीतम्य_ गर्चिस 


हाप है !' बुद्धि कहती है-- बेद. मी कहते घै 

कि है | वे कते हैं कि सूप और चन्द्रमाको, जार 

और एचके परमएमाने रचा-- '-'' 
सूर्प्पोधमप्रमसी धाता - यथापूर्षमकस्पयद 
वियं स एथियों घान्तरिक्षमधो. का , 


# जगसमें सबसे रेम और अयध््य जाननेयोग्य तस्य फौन है (--इंस्वर ४ ९३ 


` ' ग्राणियोंफी रचनां ` " अवयो घारण कर लेता दै ! फौन-सी शक्ति है जो 
इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्राणास जगती गर्भमें इसका पाउन करती और ` इसको बढ़ाती है ! 
{चना इस ब्रांसकी रोगण बरंती है फि इस जगतका ब क्या अद्भुत रचना है जिससे मरभ्चेके उत्पन्न होनेके 
रचनेवाला एक ईश्वर दै । यह चैतन्य जगत्‌ अत्यन्त थोड़े समय पूर् दी माताके स्तनेर्मि दूध आ जाता है ? 
आधे मर हुआ है । जरायुसे उत्पन्न होनेवाले मंनुष्य, यौन-सी शक्ति है जो सब असंख्य प्राणवन्तोको, स 
सिह) हाथी, घोहे, गी आदि, अण्डोंसे उत्पन्न होनेषाले मनु्प्योफो, सब पशु-पश्चियोंको, सत्र कीट-पतंगोंको, सब 
मक्षी, पसीने और मैण्से पैदा होनेताले कीड़े, पयिवीको पेइ-पल्ल्योको पाख्ती हैँ और उनको समयसे चारा 
फिदकर ठगनेवाले बृक्ष--इन सबकी उत्पचि, रचना और और पानी पहुँचाती £ैं ! कौन-सी शक्ति है, जिससे 
धनका जीवन परम आश्व्यमय है । नर और नारीका चीटियाँ दिनमें भी और रातमें भी सीधी भीतपर चदती 
अगागम होता है | उस समागममें नरका एफ अत्यन्त चढी जाती हैं ? कौन-सी शक्ति ४ जिससे छोटे-से-छोटे 
सरम किंतु चैतन्य अंश गर्ममे प्रबेश कर नारीके एक और यङ्क पक्षी अनन्त आकारामे दूए-सेदूरतक 
असपन्त सूम सचेत अंशसे मिल भाता है. । इसको हुम बिना किसी आधारके उड़ा करते हैं १ 
जी कढत हैं| पेद कहते है-- नरें और मारियोंकी, मनुप्योंकी, गौर्धोकी, सिहोफी, 
। घाळाप्रशातभागस्यः दासधा करिपतस्य छ। दाायियॉफी, पश्चियोंकी, फीडोकी सृष्टि पैसे होती है १ 
| भागो जीव स पिलेयः स चानस्त्याय करुपते ॥ मनुप्योसे मनुष्य, सिंदोंसि सिंह, घोड़ोंसे घोड़े, गौओंसे 
| एक याछके आगेके भागके सौ भाग फीजिये ..ी, मयूरसे मयूर, हंसोंसे दस, तोतेसि तोते, कमूतरोंसे 
(और उन सौमेसे एकके फिर सौ दुबे ,:कीज़िये ।कबूतर) -अपने-अपने माता-पिताके रंग-रूप अययब जिये 
और इसमेंसे एक ढुकडा छीजिये तो आपको प्यानमें इण कैसे उप्प्न होते हैं ! छोटे-से-छोटे बीजोंसे फिसी 
| आयेगा फि आष इतना सूक्ष्म है।यह जीप गर्ममें अचिन्त्य शक्तिसे बढ़ाये हुए बड़े और छोटे असंष्य 
। रेस करनेके 'समयसे शरीररूपमें बढ़ता हैं | वृक्ष उगने हैं तथा प्रतिवप और बहुत बर्गोतक पत्ती, 
; गिज्ञानके जाननेवाले तिद्वानेनि अणुवीक्षण यन्त्रसे देखकर फछ, फूल, रस, तैर, छाछ और रकद्दीसे जीवधारियोंको 
। पद बताया हँ कि मनुप्यके वीर्ये एक यिन्दुमें छुस पहुँचाते, सैकड़ों, सदर्ों खादु, रसीठे फर्येसे 
' छार्णो जीवाणु होते हैं: और ` उनमेंसे एक ही गर्मम उनको दृत और पुष्ट करते, घडुन योतक श्वास छेने, 
। प्रवेश पाकर टिकता और दद्वि पाता है । मारीके पानी पीते, पृथ्वीसे और आफाशसे आदार खींचने, 
। शारीरमें ऐसा प्रचम्ध किया गया हँ कि यह जीव गर्ममें आकशशसे नीचे झमते-लदराते रहते ई ! 
प्रवेश पानेके समयसे एक नटीके द्वारा आहार पाये, .इस 'आर्ईमयी झक्तिकी खोजें मारा प्यान 
'इसकी गृद्धिके साथ-साथ मारीके गर्भमें एक जळसे मनुप्प्के रचे दुए एफ घरकी ओर जाता ६ । हम 
। भरा पैटा बनता जाता है ओ गर्भको चोरसे बचाता देखते हैं, इमारे सामने यद एक घर बना हुआ है । 
| द्‌ । पस सूझसेसूक्म, ' अशुसे-अणृ, घालके आगेके इसमें मीनर आानेके छिपे एक गरा द्वार ६ । इसमें 
! भागे दस इजारबे भागके समान सूइम यस्मे यइ अनेक स्थानेमिं पयन और प्रकाशे सिये खिदफियाँ 
| शक्ति कडोते आती है कि जिससे यह घीरे-जीरे तथा झऐले हैं। मीनर पढे भम्मे और दाणान 
| आणने माता और पिताके समान रूप, रंग और सत्र हैं। घूप और पानीको रोसलेके छिप छे जीर छाने 


श्र 


अने हुए है | दालाम-दालाममें, कोठरी-ोटरीमें, भिन्न- 


भिन्न प्रकारसे मनुष्पको पुज पहुँचानेफा फ्रमन्ध किया 
गया ई | घाके मीतरसे पानी माइर मिकालनेक लिये 
नाछियाँ चनी दुई हैं । ऐसे बिधारसे घर बनाया गया 
१ कि रहनेपाखको सत्र ऋतुमे सुख दने । इस घरको 
देखगर हम ब़ते हैं फि इसका रचनेवाठा कोई चतुर 
पुरु] था, जिसने एहनेदास्येके सुखके सिये जो-जो 
प्रश्रम्व आक्स्यक था, उसको बिचारका घर रचा । 
हमने रचनेत्रालेको देग्या भी महीं, तो भी हमको निश्चय 
होना दे कि घरका स्चनेत्ाटा कोई था या £ और बह 
प्ञानयान. यिखारसान्‌ पुरुष ४ । 

अब हम भपने शारीरकी ओर देखते हैं । हमारे 
शरीरमै भोजन करनेके छिये मुँह बना € । भोजन 
चबानेके छिये दाँत हैं | भोजनको पेटमें पहुँचानेके 
लिये गेम नाछी घनी हैँ । उसीके पास फामके मार्गके 
लिये एक दूसरी नारी मनी हुई ६ । मोजनको रखनेके 
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छिये उद्रमै स्थान असा है) मोजन पमा छो 
स.प धारण करता है, ब्रह हृदयमें जाकर उना गो 
और महसे सिरसे पैरतक सव मसेमि पहुँपका रह. 
सम्पूण अङ्गको शक्ति, सुख करीर सोमा पई 
मोजनका ओ अंश शरीरके छिये आवस्यक दो 
उसके मछ होकर आहर जानेकै _छिये माग छ 
दूध, पानी या अन्य रसका .जो भद शरीररो 
हिये आवश्यक नहीं ६, उसके _ निकलनेके सि ५ 
नाली बनी हुई दवे | देखनेके लिये हमीदो 
छुननेके छिये दो कान, सूँधनेको नासिकरे रे 
भर चलने-फिरनेके लिये द्वाय-पैर बने हैं । छत 
उन्पत्तिके लिये जनन्यो हैँ । हम पूछो" 
यह परम आश्चर्यमय रचना बेसल जउ-पदाररि ५९ 
से हुई है या इसके जन्म देने शीर पदम इको ४ 
रचयिनाफे समान पिंतु उससे भनम्त गुण जिद 
जानवान्‌, विवेकबाम्‌, शक्तिमान्‌ भारमावर 072 


ईश्वर या भगवत्सत्ता 


( टेलक-- मशामहोपाश्पाय म्व डॉ ० भीगहामाधनी झा एम्‌» ५०) री सिट?) 


श्र हैं या नहीं ?' यह प्रश्न भनादिकाझसे कला 
आया १ । उत्तरमें दाशनिर्फोका अमम्त प्रयास मी 
होता आया हैं । दर्शनके मूक बिचारोसे इने-गिने 
लोगोंका ही ठाभ होता £ । ।ससै सामाम्य जनताकी 
भुद्विमें मो नामे, जो युक्तियाँ--भायें, उम्हींका 
, उफ्योग यहाँ होगा | १-सममे प्रमल युक्ति ईश्वर 
माननेके पश्चरमे चिरफालसे यह प्रसिद्ध षे कि “नारित बेझः 
किमायासमस्ति सेशास्तिफां हशः ।' 


हखरमादी तार्किफ कहता है कि "मै यदि ईश्वरफो 
ममता हैं, उनका भजन फरता हुँ और यदि ईश्वर मही ६ 
हो मेश पह सर करना भ्यघ होगा, रतमा ही झोगा--मेश 
बुछ शिदेगा नहो; पर यदि सिर ६ नो जो माक्षिक 


t 


जो गाएको महं मानता, मजन नहीं कला, मरे 
सत्यानाश ही होगा |” माम्पर्य पह निष्ठा कि 
माननेमे ही सघपा कल्याण दै । , 
२-ज कमी हम किसी. चीजको देखे हँ 
किनार, कुरसी या मेज शयादि--तों उसी कषणे ली 
-बनानेवाखा कौन है, यह जिशासा उठ्मी है, और ह 
बसमुके प्रसंगे यह मनमें मही आता कि इसका । 


-कोई नही है | फिर नदी, पर्ष, डृक्ष फक, पु 


एप्यादिके प्रसगर्मे भी यही युक्ति क्यों नहीँ लगायी गए 
असे प्रन्यका या मेनका अनामेतामा परे पुरा उ ह 
हाई पर्वत हादिका भी फोई कर्ता अय हो । 
जैसे मेज इत्यादि प्रिमा फतोके नही बन सो, 
ही फळ-पृथ्ाटि भी बिना फतकि नहीं श्‍न सते 


ट 


» भीभगयस्तस्थका स्वरुप * 


TEESE 


‘Natural Jaws’ ‘Nature, ‘Chunce' इत्यादिका 
क्रय हेना तो जश्ताइन ( सर्खेतापूर्ण प्रयास ) मात्र 
` । आश्स नियम'के अनुसार तो समी चीजें अनती 
“अरा जो मेज बनाता है, हवियारोसे जो लकड़ी 
पिटी जानी ४--यह सब कृत नियम'क ही अनुसार 
रता ६ । पर प्राक _निपमफे होते हुए भी एक 
उ॑मालफ चेतन पुरुषकी अपेक्षा तो होती ही ह। 
सी तह नदी, पमन स्यादि फ्दायोकी उत्पत्ति प्राकृत 
नेयमके अनुसार होती है, तथापि संचालक पुरुपकी 
ँपेक्षा अयः्य होगी । मेज, कुरसी गपादि स्थुट पदाप 


जब मिना मेतन संचालक नहीं उत्पन्न होते, तत्र 
सुन्दर कृश, उता, फा) पुण, फछ इत्यादि पदार्थ चेतन 
संघाछवके विना केट डल नियम'के अनुसार 
उत्पन्न होंगे, यह जात मनमें नहीं उट्ती | 


इन सत्र विचारोंसे यह सिद्ध होता है कि ईश्ररमे, 
अस्तिखको, मगवत्तसकी ससाको मानना ही युक्तियुक्त 
है और इसीमें सवथा कल्याण मी £ । इस विपय्मे 
बिशेत तम-थ्रितेतस यत्रना अनुधिस, अनाक्श्यक भीर 
अनिश्कारक ६ । 


-+०हि०-+ 


श्रीभगवत्तत्तका स्वरूप 


( टेक -शटां भ्रीजिभोबनदास दामोदरदामड़ी सेठ ) 


्रीमसचक्च प्वानखरूप एब खर्गप्रफाशरूप 
६, अस और अजम्मा हैं । यह अ्योतिखरूप, 
चेदानदरप) एं खसंवेच हैं यह निगुण होते हुए 
भी अपनी प्रकृतिको अधीनषर योगमायासे सगुण 
नता हे । सोब्रिषिध पापशापका हरण कसे हैं, 
। श्रीहरि भी बरही हुँ-- हरति पापान्‌ दुश्थाम्‌ 
श्रपिधान या इनि रिः ।' मुण्डकोपनिषद्‌ उस सस्व 
एन इस प्रकार करती ६-- 
न सशुषा शुत नापि याया 
नाग्पैवृयेस्तपसा कर्मणा 
बानमसाऐेम पिशुद सस्य 
स्वतस्तु शं पक्यते निष्कलं भ्यायमामः ॥ 
(३।१।८) 
“पमामाफो म चर्म-घक्ुओसे देखा जा सकता 
€ न उसे साणीदारा या अन्य इग्धियोसे अपसा 
तप या यिभिन्न कमि हो ग्रहण किया जा सकता 
६, प्रयुत शानप्रसादसे, विशुद्ध एए अम्तःपरणसे 
प्यामनिष्ट साधफ उसे अनुभ कर सकता है ।' 
बह मगपट्रक्त निष्प मगयानमें ही रमण फरता बुजा, 
भाजानमें भनम्य प्रेम राबता दृ परम निष्कामपातर 


चा। 


एवं अफ्तिमावसे कमस्पकर्मोका सम्पादन काता ६ । 
पसे और अधिक स्पष्ट कासी हुई मुण्डकोपनियदू 
फइती ६--- 
नायमारमा प्रयचमेन स्दम्या 
न मेधया न यहुमा शुतेन। 
यमयैप बुषुते तेम लम्प- 


स्तस्यैष भावमा यिद्रणुते तनु स्वाम्‌ ॥ 
(२।२।३) 


म्ह आमा प्रबचन, युद्धि अथवा धसणादिदारा 
प्राप्त नहीं. होता, यह जिसे अनुप्रइपूर्प साध्नादिसे 
ही पर रेला हैं, उसीको प्राम हो सफला ४ ।' 
अपर्षवेदका कथन ६-- 
भक्ामा धारो भसुतः खयम्मू 
रसेम दतो न कुशइचनोनः। 
तमप पिठान, म बिभाय मुग्यो- 


राश्मान जरमजर युवानम्‌ प 
(१० Ici) 


शीमगतरान्‌ छपम्प, सदानूम, सर्वत्र म्याप, अकाम, 
अजर और अमर हैं | उन्हें जाननेसे मृत्युका भय मदी 
रहता । उनकी विद्ञदता एवं मूक्षता बतातो हा 
नेताअशोगनिपदू कळती ई-- 


९३ # भगयरास्वयिश्षानं मुक्तसङ्गस्य जायते # ies 


तिळेपु हैं दघनीव सपिं- ` .-. नद मनसहित वाणी मी.मी पहुच पती, रह 
रापः सोतःस्वरणीघु घाग्निः। मन एवं ` वाणी, कुण्स्ति' दोवर सौरे हैं, -.. ७ 


पमारमात्मनि शृह्यतेऽसौ 
मन प्रम है । निसे वे अनुम्त हैं, “पद कमी शि 
FN लोपि ब १५)  फिधित्‌ भी नहीं दरता |! अपर्षवेद पूता है-- 


जैसे तिठमें तेल, दधिमें घृत, झमिगत अन्तः- ' '' चे धष्यमानमंतु दीष्याना ` 
खोतेमिं जङ, अरणिमें अग्नि ( अदृस्परूपसे ) विद्यमान अम्पैक्षम्त मनसा स्नुषा च। 
है, ठीक उसी प्रकार मत अदृश्य-अग्यक्त रूपसे अम्निष्टानप्रे प्रमुमोक्त देखो 
जगतमें सर्र भ्या हैं। उसे सत्य और तपद्ारा विश्वकर्मा मया संरक्षण । 
साना जा सफता है ! £ (२।३४। 


शीमगवान्‌ सदा-सत्रदा हम समीके हृदयमें स्थित “नो बुद्धिमान कद मनुष्यको मी अफ र 
हैं, किंतु दूषित अम्तःकरणवाले मनुष्य उम्हें मदद चुसे जुकम्पापूण त देखता हक कि 
जान पाते । यदि मगवर्तस्ममें हमारा यथांय तानसा । सर "क्रीडा, -करनेवाे कर्ता तेन F 
दोती है तो अनेक श्रेय नित्प सम्माबित हैं | भति आशान पतः युक्त करते हैं ।' उत म्गवतसब 
वाले मछ श्रीनरसिंद मेहता, नित्यप्यानमग्न मीराबाई, छीछा- विशेषता समझाते हुए दृति कहती है „ 
गुण्सन्मप मुख्सीदास आदि श्रेष्ठ संतेनि अनन्य प्रेमसे. पे ne eds i 
ही भगवानको प्रसन किया था | सथा प्रेम समपैण दा येऽुपदयन्ति धीरः 
चाहता है । मगवस्रेम रोम-रोममें ब्याप्त 'होते ही प्रमु स्तेषां छुशं ` रायतं 
साक्षात" होते हैं । मगक्आापि-हैतु प्रतिक्षण रोम्रोमसे ' ( कठोपनिपद्‌ १। २।१ 
परमप्रेमके प्रबाददोंका उत्स्फुरण दोना चाहिये | वस परम । "वे सर्पभूर्तेकि; "अन्तरमा " समूर्ण बि 
तरी प्रातिका आनन्द दिव्य है | उसकी रूपमाघुरी, एक हैं, एक रुपको अनेक रूपमे कट? 
रसमाधुरीफी अनुगति अदूमुत दै । उश्ाशय जीवनमें हैं । वे एक होते इए मी ' अनेक बनते | 
ही उस मगनव-सौदर्यकी अनुमति दोती है। उस नो उन्हें पने. भीतर देला है, :उसे, घासत 
दिम्य स्वरूपे दर्शन होसे ही मवयन्धन टूट नाते हैं-- मिळता है । ओ मीतर नदी देखता व शासि ४ 
“भिद्यते इदयभम्यिदिछचम्ते सर्देसंशायाः। दहन वक्चित रद जाता है | 'एको5ई पु स्याम्‌ में ए 
ह्षेनेमात्रसे ही ऋयप्रन्प यिदीणे होकर सब शंसय किंतु अब अनेक ' होता हुँ 'मगवान्‌ एक 
शान्त हो जाते हैं, एवं कर्मे क्षीण हो जाते हैं। अखण्ड हैं, एकरस हैं, सयापि अनेक सपे 


ऐसे मक्षे भगषतगुणंलु्ादके अतिरिक्त डुछ छ 
नही छुदाता । इसके मूर्तिमान्‌ आएत उदाहरण अग्वेतता हैं । शाख उनकी विश्वषम्व मदिमाका 


संतक्षिरोमणि श्रीशुकदेवमी हैं । इस भनम्पताको बताते क RS 20 
हुए तैतिरीयोपनिपद्‌ कद्धती है-- नेमा विधुतो भाग्ति कुरोऽयमम्ति।, , 
चसो चाखो निवर्तन्ते भधाप्य मनसा सद! 'हम्रेप भाम्तमनुभाति सै ` „ 
-खाना्दं गरह्मणो विदान्‌ न पिसेति कदाचन! .  "- तस्य ,भासा सर्घमित्रं. परिमाति ॥ 


( हफ्ानस्द (२) बी) चतुर्थ अनुवाक) , , (कठोपनिपव्‌ रे] ६। ए) 


कै ीभगवश्तप्यका स्वरूप # 
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उस पतसे सूर्य, न्मा, तारागण या बिद्युत-भग्निकी 
प्ामयकता आदिका प्रकाश निद्ित नहीं है, फिर 
स्तुतः श्रीमगबानके प्रकाशसे ही ये सू 
प्रादि तेजसी पदार्थ प्रकाशमान्‌ हैं । यह सम्पूर्ण 
बेख़ भगवचस-प्रफाशसे ही प्रकाशित पै । शार्खोने 
मगवष्तत्वका खरूपनिरुपण दो प्रकारसे किया 
है । एक विधिमुज प्रणाछीसे तया द्वितीय मेतिरुप 
निपेघमुख प्रणाडीसे | सकळ सर्त्वोको छोइ़नेपर जो 
अविमास्य झेप रदा है, बद्दी मगबचरव है । 
पह सर्वदा परिपूर्ण है । इस सर्थष्यापक मगक्तच्तको 
हम रजोगुण, तमोगुणादियुक्त बुद्धिके द्वारा अनुमव नहीं 
कर पाते । हमारा हृदय दुष्ट विचारों, आत्मकाघा- 
परनिन्दाकपन, राग-द्रेषादि कूदेकी दुर्गन्धसे मरा 
रखता है | फछ्तः हम सुगन्धकी उपेक्षा कर दुर्गश्व ही 
प्रदण करते हैं | उपेक्षित एवं क्षुद्र मानी खानेवारी झाड्‌ 
इससे मसी है षह करोयों रुपयेकि पल्पधान्‌ महेंकी भी 
म्यी करती रती है | बह बईनीया झाडू एक 
प्रकारसे मङ्गछमय एव॑ पपित्र करु है । हमारे अम्तर- 
में निद्चित विवेकरूपी जादू मी मछ्झुद्विकारिणी है । उस 
पिवेक-साइूसे अम्तस्य कूरेकी सफायी करके अन्तरको 
निर्मड यनाना चाहिये । भगवत्तत्वमें श्री और विषाकी 
।क्मो नहीं है | षद्‌ पूर्णतम है, सर्वतः परिपूर्ण है 
एवं पूणसे अनेक अक्षाप्योंके दो मानेपर शेष मी पूर्ण 
!ही रइता ऐ । यही सदा पूण रहनेवाठा मगवत्तत्त है | 
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुवच्यते । (बृएदार० उप» ) 
¦ ससी घुस्पर वर्णन करते हुए क्येपनिपद्‌ 
नि पड़ती हरे 
इग्द्ियेम्यः परं ममो मनसः सस्पमुश्तमम्‌ । 
॥ सस्पाद्धि महानात्मा महतोऽष्यरसु्तमम्‌ ॥ 
भम्पकाशु पर पुरुपो व्यापको छि पय ख। 
। यं शास्या सुप्यते जम्तुरमतत्यं थ गच्छनि ॥ 
। (२।३।०८) 
भ० स० अं०७-- 


कृद्धियोसि मन श्रेष्ठ है । मनसे सत्य भर्थात्‌ बुद्धि 
श्रेष्ठ है । बुद्धिसे मदत्तसव श्रेष्ठ दै । मदत्तत्यसे अभ्यक्त 
प्रकृति श्रेष्ठ दै । अब्यक्त प्रकृतिसे मी पुरुष या परमारमा 
अर्थात्‌ मगवत्तत्त श्रेष्ठ है। यह मगषत्तत्व सर्वम्यापक 
है एवं चिहरहित है, अतएव किसी भी प्रकारके 
चिवो उन्हें दर्शाया नहीं जा सकता । उसे जानमेसे 
मनुष्यकी मुक्ति होती है, अमृत्वकी प्राप्ति द्वोती है । 
इसका स्पष्टीकरण श्वेताशवतरोपनिपदू यों करती है-- 
निष्कं मिष्फियं शान्तं मिरघद्यं निर्जनम्‌ । 
भशृतस्य परं सेतुं दग्घेन्धनमियानलम्‌ ॥ 
(६।१९) 
वह परमत्य निप्क्द हैं। यह सब कुछ यरे हुए 
मी अकर्ता, झयान्त, निर्दोष एवं निर्ण्सि है । में अमृतके 
परमफछ्छूप, घरममोशरूप मगवान्‌की शरणमें जाता हूँ । 
विशेष परिय कराती इई केतातरकी धृति कती दै-- 
म तस्य कार्ये करणं ख यिद्यते 
न तत्समश्वाम्यधिकइच द्यते । 
परास्य शक्तिर्विषिधैय श्रूयते 
स्पाभाषिकी झानयलफिया स ॥ 
(७।८) 
वह परमात्मतत्न देइरूप कार्यों एवं अन्तःकरण 
आदिसे रहित दै । उसके समान कोई शक्तिशाठी नही 
है, उससे अधिक शक्तिशारी मी कोई नी है ! उनकी 
खामाविक पराशक्ति, ज्ञान, यल एवं किया विभिन्न 
प्रकारसे धुनी जाती ॥--“पः सपं सर्ययिद्‌ यस्यैष 
मदिमा मुपि।' पढ सर्वश्च है, सविद है, सफल 
संसारमें उसकी मदिमा सुतरिख्यात है [? मुण्डकोपनिपदू 
कहती है-- 
सात्मप्रीड़ भात्मरतिः फियायानेप प्रह्मथिदां परिष्ठः। 
(3I१Iv) 
आ्माफे सङ सेरनेत्राटा, आममार्मे ही रमण 
कानेवारा एप क्रियाशीठ रद्नेयारा ही प्रपरेतार्जोमि, 
भगयदूमछोमि श्रेष्ठ है । फटोपनिपदू यद्धती है 


९2 


इह चेद्शाकप्‌ योहं पाक्‌ शारीरस्य यिस्रखः। 
श्त सर्गेषु लोकेषु रारीरत्याय कल्पते ॥ 


(२।१।४) 
इस दारीरके मृष्युपूव ही यदि इस दारीरमें रहनेयाले वह 
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शरीर घारण करनो पड़ता है, । ' . . पमरप; 
नहीं होती । भगंबत्तत्वकी 'शरण 0. अ 
गुटिका है, जो जीयनकी सर्पम्याधिोका इस ५ 


उस भगषसत्पको प्रास न कर सके तो सष्टिमै नवीन लेती है। अतः इसंका' सङ्भामसे सेशन परमतरसंका 
HF SE हे 


ब्रह्मका सम्यक्‌ और समन्वयांक रूप. .- 
( हेलक--डॉ० भीअषधयिददारीलासनी कपूर, एम्‌* ए०) डो» पिस») ; 


मरके सम्प्रा रूपको परह्य या भगवान्‌ बद्धते 
हैँ । श्रीमग्रागक्त( १ । २ । ११ )के निम्न शेके 
परमके सम्पक रूफ्का वर्णन है--- 
घद्न्ति सक्तस्थयिद॒स्तत्य॑ यज्शानमद्वयम्‌ । 
प्रहेति परमात्मेति भगवानिति इाम्धते ॥ 
परपह्म अद्रय है । वह खजातीय-ब्रिजातीय एवं सगत 
मेदरदित है । उसके समान या उससे भिन्न और 
कुछ नहीं है| यह जो पुछ है, सब ठसीका प्रकाश 
है--'सर्य घार्सिदं प्रह्म।' उसकी अनन्त शक्तियों 
हें । उनमें तीन प्रधान हैं ( १) सित्‌-दाक्ति या खरूप- 
शक्ति, (२) भीक-शक्ति भौर ( ३) माया-शक्ति । चित्‌- 
शक्तिका प्रकाश हैं उसके घाम, परिकर, और ,छीछादि, 
मीव-शक्तिका प्रकारा दै जीव और माया-सक्तिका 
प्रकाश ६ जगत्‌ । | 
ग्रझकी स्वरूप्दाक्तिके विफास-क्रमके अनुसार उसके 
अनन्त रूप हैं। उनमें तीन मुख्य हैं---अध्म, परमास्मा 
और भगवान्‌ । ब्रहमें खरूप-दाक्तिका म्यूनतम प्रकाश 
है-केमल उतना ही नितना सत्तामा्रकी रक्षाके छिये 
आवकश्पक है | इसीळिये उसे केयछ सतरूप यदते हैं । 
उसमें ऐसा कोई विशेपल नहीं, जो अनुमयर्मे आ सके | 
इसलिये उसे निर्विषोप कहते हैं । पर इसफ अथ यदद 
नहीं फि उसमें फिसी प्रकारका विशेस है ही नहीं | 
मप्र चिष्टक्ति परमहाकी स्ामातरिकी शक्ति -है तो 


हममे मी चिप्छक्ति यतमान है । पर इह भा 
क्रियाददीन- है । मिस प्रकार सूये और उसकी प्रम ७ 
तेमोमय हैं, प्र सूयः समिशेय (है, प्रमा तिति, 4 
प्रकार परतर. और प्रझ दोनों ही विष्ठित! 
प्र पक्ष -सविरोप है; क्योकि बह "निए 
'आनम्दघन! है, उसमें चिष्छछि क्ियाशीन ह 
रझ निर्विष “है। क्‍योंकि सह नसतास गै, " 
आनन्दसत्तामात्र है, उसमें चिप्छक्ति निण्लि । , 
इसलिये अक्ष-संहितागें परब्रह्म . और. बरकी एन ९ 
और उसयी,प्रमासे की गयी दै ( असंहिता ५ [११ | | 
कीतन्य-वरितमृत( १ .] २० । १० )में ग हाई 
गोयिदकी भान्ति कहा है; .. ` 
'ेटि-फेटि. ्रह्ाष्डे, जे, प्रहोर घिसूति । 
सेई प्रक भोपिस्येर हय संग बत्ति । 
ततः पलक और निर्विशेत ममे को मे री 
है । पर निर्विशेष अक्ष पजक असत्य्‌ पर 
व्यापक अर्थम :अक्ष, बम्द परत्रहामा ही. निर्देश सो 
है, पर रूढ़ि बृत्तिक अनुसार यह 
संफेत करता है । 
परमासमामें सकूप-दाक्तिका बिकास.अयी ड | 
अविक है । इसलिये बह मर है । अतियो उर Fe 
प्रमाण ऋद्धती हैं । मद अम्तर्यामिरपसे तर 
अन्त:करंणमें, बिराजमान है । फरमाहया- और पी 


परब्र्मके फ्रयेफ प्रकाशमें उसका रइना सामाविकु है। मी तप्तः कुछ भेद नहीं है। म्पापक अप 


स 


ON. 


नन 


f 
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ॐ अक्षका सम्यक्‌ और समन्ययारमक रूप € 
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स मी पर्रहका दी निर्देश करता दै । रडि अयम 
त जीवास्तर्यामी परमारमाका निर्देश करता दै ( चे० च० 
रद । २४ । ५९, ) । परहा अनन्त शक्ति विशिप्र है। 
हरमारमाक सम्बन्ध केवळ जीत्र-शक्ति और माया-शक्तिसे 
। परमारमा पल्हाफा बह अंश है, मिसके द्वारा सह 
नन्त फोटि बरह्माण्डोंषी सृष्टि आडिका काय करता है 

गीर ठममें ध्याप्त रहकर उनका संचालन करता दै । 


t 
` भावानमें खरूप-्शक्तिका पूर्ण बिकास है | ऐश्रर्य, 


मु और सौन्दर्यकी उनमें पूर्ण अभिव्यक्ति है । वे 


४ प.छक्प है---'रसों मै सः।' उनके भी बासुदेव, 
म, नारायण, नृसिंह आदि अनेक रूप हैं, निनमें 

पनन ऐशी, माधुर्यारिक विकासमा तारतम्य है । 
दै (| इन रूपेंगे विभिन्न प्रकारसे रसका आश्वादन करते 
लर | पर उनका श्रीकृष्णकप ही सर्वश्रेष्ट । श्रीकृष्ण 
१ आिखिठरसामृत-पूर्ति) हें । उन्हींको भ्रीमड्रागनत ( १० । 

(५ । २२) और गीतादि श्राम्रोमे “परप्रझ' वद्धा 
शैया ६ | वे ही खयं भगवान्‌ हैं--.'छृप्णस्तु भगवान्‌ 
बयम्‌! । रसमपता उनका खरूपगत छक्षण है । इसछिये 
|।१उनये विमिन्न प्रफाशोका सरूप भी रसमय है । 
~ गगक्रसरुपमि खरूप-दाक्तिके यिकास-क्रमके अनुसार 
होसे भी तारतम्य है। निर्थिक्षेप ब्र्म्मे रस न्यूनतम है । 


र्‌ ह अस सत्‌-रूप दे, परमारमा चित्‌-रूप है और मगवान्‌ 
॥ । जिस प्रकार सचिदानन्दरूप पसक्षमें सत्‌, 
चित और आनन्दकी पुक्क सचा नहीं है, उसी 
प्रकार अक्ष, परमाा और भग्नान्‌ एक दूसरेसे पृथक 
इ नहीं हैं। जिस प्रकार पणसफी किसी अभिष्यक्तिमें 
सकी प्रधानताके कारण उसे सत्‌, चिदफी प्रधानताके 
हरण चित, और थानन्दवी प्रधानताफे कारण आनन्द 
| हणते हैं, इसी प्रकार परसके उस अंशको, जिसमें सतफी 
कह नता हैं भ्रा सपा उस अंशको निसमें चिती 
८ )म्थानता दै 'परमारम और उस्त सम्यक्‌ छरूपझे, 
५0 जिसमें जानन्दकी प्रधानता दै 'मगवान्‌! कसे हैं । 


इस प्रकार अझ सविशेप भी है, निर्विशेष मी । दोनों 
रूप हइम्मके ख्लाभाविक रुप हैं । दोनोकी सत्ता पारमार्थिक 
है। दोनेमिंसे किसीका भी माया या किसी प्रकारकी उपाधिसे 
कोई सम्बन्ध नहीं है (भा० १०। १४। २२ )। 
सूर्यके प्रकाशमें जिस प्रकार अंधकार प्रतरेश नहीं करता, 
उसी प्रकार माके सरूपो माया स्पश नहीं करती । 
'विरूस्जमानया यस्य स्थातुपीक्षापये इमुया'-- 
जहाँतक प्र्रकी दृष्टि जाती दै, माया पास भाते भी 
लगाती हव ( भा० १०। १४। २२ )। 


निर्विशेष और सविशेष ग्र्या मेट प्रप्रके स्वरूप और 
तटस्थ रूक्षणोसे सम्त्रद् ४ । फिसी शरस्तुका खम्ब्प-्मत्राण 
उसके रूप और उपादानमे जाना जाता है और तटस्थ 
रक्षण उसके फायेसि नाना आता हैं ( च० च०२। 
२० । २९६ ) । धिनि ब्रह्मयो सखझूप और ज्ञान- 
खरूप---“सत्यं पानमनन्तं प्रह्म’ फद्गा दै ( तैत्तरीय, 
आनम्दबल्डी--१)। अश्ममृत्रमें उसे 'भानन्दमयो 5म्यासात' 
( #० मू० १। १। १२) यद्दा ६। इसलिये 
सथिदानम्दस्व ही ग्रहका खरप-लक्षण दै । सृष्टि, 
प्रडपादि कार्य उसके तटम्प लक्षण हैं | जो लोग 
रजकी शक्तिको छोड़ उसकी सत्तामात्रफा! अनुभय 
करना चाहते हैं, उन्हें उसके तरम्ध छञ्षणफा अनुभय 
नहीं होता | उनकी यहद घारणा चन जाना सामात्रिफ 
है कि उसका खरूप-छक्षण ही उसका पूर्णरूप है । 

श्रीजीवगोखामीने निर्विशेष भ्रमको फेयठ “विशेष्य' 
और सविशेष ब्रहमक्रे विशेषणयुक्त विशष्य' यद्भा है । 
वेसर विशेष्य वस्तुका सम्पक रूप नहीं दोता, सम्यक, रुप 
विशेषणसद्दित बिशेष्प होता है । 

निर्विशेषब्रह्मके उपासक ररे विशेपर्णोफी ठपेक्षा का 
उसकी सत्तामाप्रपर प्यान केन्द्रित यरते हैं । ध्यानफी 
परिपक्यायस्पार्मे उन्हें प्रसकी सत्तामाप्रफा अनुमय होता 
है । यह भनुमष यथायं है, पर यह सम्पस्‌ 
अनुभव नहीं दै । ग्रीनीदगोखामीन प्मागपतसंद्मशों 


१०० 


लिखा है कि प्यत्त विशेष घिमैष वस्तुनः स्फूर्ति) सा 
दष्टिरसस्पूर्णा यथा ग्रझाकारेण । यप सरूपमूतचाना- 
सैचित्री विशेषपदाकारेण सा सस्पू्णी'--अर्थात्‌ नो दृष्टि 
बिना बिशेपधके वस्तुका दान कराती है, जैसे इक्षका, 
यह असम्पूर्ण है और जो सरूपगत नानावैचित्यगय 
विशेपत्वयुक्त बस्तुका अनुभव कराती है, षह सम्पूण है 
(भ० सं० ७० ) । फिर मी 'पकस्प वूर्शनस्प 
पास्तवस्यम्‌ मन्यस्य स्रमञ्जत्यम्‌ इति म मम्तम्यम्‌ 
उभयोरपि यायार्थ्येन दर्दितत्यासः--बर्यास्‌ एकका 
अनुमब यास्तय दो, दूसरेका अवास्तव--ऐसा नदी है । 
तोर्नोका अनुभव यथार्थ है ( म० सं० ६९ )। 


जिस प्रकार मिसतरीको देसनेसे उसके स्ेतत्पक्ा, 
हाभसे स्पर्श फरमेसे घनरक्का ओर जिह्वापर रसनेसे 
मिष्टत्यक्ा अनुभव होता है, उसी प्रकार प्लान-मार्गका 
अवलम्पन करनेसे परभझफे निर्यिशेप-स्वरूपम्ा, 
योगमार्गका अवलम्पन करनेसे उसके परमात्म-स्परूपका 
और भकिमार्गका अबलम्बन करणेसे उसके पूर्णतमरूप 
साम॑ भगवचरमका अनुभव होता है-- 
सेई कृष्ममाप्ति हेतु त्रिविध साधम। 
जाम, दोग, मक्ति-तिमेर एप उसण # 
तिम साधते भगवान्‌ तिन श्रये भासे! 
पाह, परमात्मा, भगवान---प्रिविध प्रकारो ॥ 
(सै? भ २ | २४। ५७-५८) 
जैसे यात्रीफो शूरसे पसंत काले बादलके समान 
सपाट निर्षिशेप, निराकार-सा प्रतीत दोता है, उसकी 
विभिन्न श्रेणियाँ, नदी-नाले, बृक्ष-ख्सा, पञ्च-पक्षी इस्पादि 
म्प्र रहते ईए मी अन्यक्त रहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी 
साप्रफको मझाके वेल निराकार, निर्विशेप रूपका 
दर्शन होता है. । पर्गतके दुछ निकट जानेपर जैसे यात्री 
उसकी पिभिस श्रेणियोके दशन फरसा है, उसी प्रकार 
योगी, जो ज्ञानीकी अयेक्षा ग्रह्के अधिक निकट होता 
है, उसके किंचित, वैचित्री और विशेपप्मयुक्त परमात्म- 


ॐ भगवश्ञर्यिजानं सुक्तमश्गस्य आयते # ' 


खरूपके दर्शन काता है। पके बित्तुस 5 
जानेपर, नैसे यात्री पवतकी सम्पूर्ण ७, « 2.” 
दर्शन करता है, बहते इए नदी-नाखेंका कळ 
और पक्षिगोंका कख्र सुनता है तया मनत रू 
शीतळ, छुगख पवनके स्पर्शका अनुमत कता है? 
प्रकार मक्तिमार्गका साध्रक जो मक्तिके अचिनप प्रद 
भग्यान्‌कै ब्लिकुछ निकट दोता है, रूप, एम, रीळ 
अनुपम माघुरी और वैचित्रीसे युक्त उनके सम्प ह? 
दर्शन करता है । मक्तिकी आकाणी शक्ति गे। 
और योगें नहीं है, भगवानको रुचिकर मका ए 
निकट छे आती है कि उनका युछ भी उसमे 
नहीं रहता है | 


अपने-अपने अधिकारके अनुसार ही- हे 
भगवानके विभिन्न रुपोंका दशेन होता है | सर 
कंसकी समां मल्छ-सुदके छिये उपसित मरकत 
फ्रफारके खरूफके अनुमरवोसै प्रमाणित होती है; गो 
समय अपने-अपने माग और अपनी-अपनी फेस 
अनुसार दर्शफोको हुए थे, । किसीने हर पा 
मृ्युके रूपमे देखा,' फिसीने यक मे, बिए 
नरस्नेष्ठक रूपमे, फिसीने निर्विशिष परते रू 
किसीने सजनके रूपमे और किसीने पूर्तिमन्‌ कद 
रूपमें (भा० १० । ४३ | १७) 


साधारण जीवरके साधारण वस्तुर्भेके जनमे 
योग्यताके अनुरूप अनुभवकी मात दी सिद हेती। 
ताछाचका मेदफ अपनी गृचिकै अनुसार र 
कीचइमरे जल्म त्रिहार यरफे छुसी ता 
तदलुकूज वृत्तिपे अमायमें षह तावके प 
सौन्दर्य और सौरमका आखादन नही पर 
कि अमर अपनी तढनुकूछ इत्तिक कारण 
उसका जाखादन फर उसके निकट उ जावा है | ! 
प्रकार मगवस्खसूपी परिपृर्णविस्धा रभु 


पछा? 
'मे। 


£ भगपसयफी साधना दै 
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कण्ण-खरूपका अनुभव उन्ही भाग्यवान्‌ साघर्फोको 
गा ह मिन्होते भक्तिकी गङ्गामे अबरगाहम कर अपनेको 
उके अनुकूछ अता खिया है--- 


भगबवानने खयं कहा है-_'भफत्या मामसि प्रानालि'- 
भक्तिसे मुम्ने मछीमाति अर्पात्‌ मेरे पूर्ण खरूपको 
जाना जाया है ( गीता १८। ५५) । भक्तिसे 
मगवानको सम्यक्ष्‌ रूपसे जानकर भक्त भगत्रान्‌ बन 


भवत्ये भगयानेर अनुभय पूर्णरुप । जाते हैं | तमी तो कडा गया है "ततो माँ सस्‍्वतों 
पई विग्रह सार भस्त स्वरूप ॥ हास्या विशते हद्नम्तरम' और--. 
( चै० च० २ ।२०। १३७ ) वामत तुमहि तुमहि होट था ।' 
Ce Cr सकि 


भगवत्तत्तकी साधना 


( हेल$--आचार्ष डॉ० भीठमाकान्समी “कपिष्यश) एम्‌० प.+ पी-एण्ू+ शी”, बाग्यरत्न ) 


तदी ज्ञानिजन जाता कौर डेयके मेदसे 
हेत अखण्ड अद्वितीय सश्चिदानन्दस्थरूप शानको ही 
र क्ते हैं; उसीको को! 'परमात्मा', कोई अझ, 
र कोई शावान/के सामसे पुकारले हैं ।' ब्रहममतरमे 
हा गपा है कि जिससे इस विश्वकी सृष्टि, स्मिति 
र प्रळय होते हैं, यही 'यरमास्‍्मा! है ।' तैंसिरीय 
ति-( ३ । १ )में भी इसीकी पुष्टि की गयी है। उस 
मामाको आनकर दी भृर्युका उल्लह्न किया जा 
बता हैं, अर्थात मुक्त हुआ जा सक्ता है । मुक्ति- 
मिका कोर अन्य मार्ग नही ४ | वेदका भी स्पष्ट 
दूघोग ह फि उस आरमाको आनक मनुष्य मृष्युसे 
हीं डरता तया शोक्र-सागरसे पार हो आता है । 
ददारण्यपोपनिपदूर्के उस प्रसिद्ध उपाह्यानमें---मिसमें 
अपस्क्‍यने मैत्रेयीको आशमदशनके माह्दाम्प तया 
पायोफी बतापा द--'स था भरे पस्युः कामायः से 


६-द्रएप्प--भीमद्धा १। ९। ११ 


आएम करके सत पदायोक्ा वर्णन करते हुए कडा 
है कि ये सब आएमाको अपने छिये ही प्यारे होते है; 
भतः दे मैप्रेयि ! भाषमाको ही देखना, सुनना, ध्यान 
करना चाहिये; क्योंकि आमाकै देखने, सुनने, मनन 
करनेसे यह सब युद्ध देखा, सुना, मनन किया सथा जाना 
जाता है ।' मुण्डकोपनिपदूके' अनुसार “उस पराषर--- 
कार्पकारणरूप अधवा शुद्र शवदखसूप परमागमाके 
साक्षात्कारसे जीषकी क्षाश्मानारम अपिवेकरुपी हदयी 
गाँठ खुछ जाती ६ | आएमा, परमासमा, परटोक आदिते 
बिपपर्मे इसके सम्पूण संशर्योका उष्छेद हो जाता हँ 
शीर समक्ष श्ञभाभ घाम मष्ट हो जासे हैं--मटट 
कहकर आरमहानकी महत्ता प्रदर्शित की गयी है | 

इस प्रकार स्पट ६ कि ।आएमञ्चान! ही सप्धे घुखकी 
प्राप्तिका साधन ६ । जन्म और माझरद्वित इनेसे 
यह आएमरुप सचा नित्य हें; सच सेसार उसका ही 


२-दैसिये बरसु १। २ 


रे के ) मेष पिदिस्यातिमृतयुमेति मान्यः पस्था बिचतेऽपनाप ।' ( यदुपेद्‌ ६१ । १८, पवेगा« १ ] < ) 
(ल ) 'युःलमन्मप्रवृत्तिशेपमिप्पाशनानामुचयेणररादे तदन्तरापायादपयर्गः |! ( स्यायसूत्र १ | ६१०९ ) 

४-प्तमेव बिद्वान्‌ न विभाय मृस्पोश ( अधर्षन १०) ८। ४४, अष १। १६३ । २२) 

५-(क) 'तरति शोषमाभविन? ( दारदोग्प» ७।२।१) (ल) क्षत्र को मोरः क; शोक एकरवममुपश्पत) ॥( ईदा+ ७ ) 

६-आत्मामा ओर द्रपण्यः भेलम्यौ मम्तर्रो निरिष्यासितिस्पों मैजेस्पामनि लरबरें एप्ट शो मते पिशात गड सबै 
विदितम्‌ ए (यृददा+ ४ ) ५ । ६) 

७-मिप्ते हद पपम्पिरििचरते सर्मपंशया: । क्षीपम्तै चार्य कर्माएि हस्मिन्‌ रे उदे ।१( मुख्दब न ए ३ ८ \ 
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# भगवच्वच्वविशर्ने सुक्तङ्गस्यःजायते # ` 


विवर्त हँ, देश-काठ घसत श्रित्रिध परिष्छेदव्वत्य 
होनेके कारण उस सचाको परम आत्मा-परमात्मा या प्रह 
यदते हैं। बह झहासत्ता सब शब्दोंका बाध्य अर्थ है, 
उसके बाचक स्फोटरूप शाब्दसे वह पृथक्‌ नद्दीं है । 
बाध्प-याचफका परमार्यतः अमेद द्ोनेपर भी उसका 
सम्बन्ध व्ययद्वार-दशार्मे अविद्यावश भासता है, मेद- 
प्रतीति कह्पना-यछसे होती है। 


सम्पूर्ण संसार जहामय ही दवै अथवा अक्षखरूप 
परमारमा ही विवर्तमावसे जगतरूपमें भासित हो रहे 
हैं | वे पिण्डमें 'भणोरणीयान” तया ब्रह्माण्डमें 
'महसो मद्दीयान'के रूपें प्रकाशमान हैं। जो दुछ मी 
जड़-चेतनके रूपें मासित होता है, स्र परमात्मा ही 
है । गोसामी घुळ्सीद्रासनीने इसी भाषसे जड़-चेतन 
समीको परमास्मखरूप मानकर स्तुति की है । 
श्रीमज्ञागनतमें भी कश्टा गया है फि आकाश, अग्नि, 
जळ, पृष्वी, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, शकष, नदियाँ और 
समुद्र मो कुछ भी हैं सब्र भगवान्‌ हरिके शरीर ही 
हैं, अतः सत्रको अनम्पमातसे प्रणाम करें” । आचार्य 
इकर मी छिखते हैं कि 'जो मीतर और बाह्र व्यापक 
६, नित्य शुद्र है. एक है और सदा सधिदानन्दमर्द 
है, जिसमे स्थूल-सूकष्म प्रपश्चप्र भान होता ई तथा 
निसमे उसका शायय दुआ है, सही परहा परमात्मा है।” 


विष्णुपुरणक अनुसार इस जगतमें चो कुछ 
६ वह एकमात्र श्रीहरि ही हैं। उनसे मित्र और शम्तःकरण पर्ष, सि न पता है । उनसे भिन्न और 


बुछ नहीं है । हरि-ही संसार हैं, संसार ही ह 

“हरिरिय .. अगस्छगतरेय ` हरिः । उसी प्र 

सय निश्चय ही अझ ही है -५हेयव सर्वेम!। 
कुछ नही है" 'यह जो कुछ मी है सप आमं र 
थ सारा जगत्‌ सेर रझ ही है 'फ ह 
पुरस दी है*-..-इत्यादि भनेक शुतिपों तद्रे 
(७ | ७) में भगवान्‌ ग्रीहर्णकी यह उछि ह~ 


- दे अर्जुन ! मेरे सिद्वा किंचित भी बू € 
नदी है, मह सारा संसार सूत्रमे मणिके स 
गया हुआ दै, यही, प्रदिपादित कली है हि! 
परमाः्मतत्के अतिरिक्त और फो दूसरी भा नौ 

«अंशो नानाम्यपदेशात/" 'ममैषाणो अणे 
औषमूतः सनाखनः भखर भंस जैव हरित 
एपादि---वचनेकि अनुसार जीर परमालाक ११ 
ह । पर अत्रि्ायु् होनेकें कारण भीय नि हे 
और परमाध्मा विाससप द्वोनेके कारण न 
है । क्षकप-विस्मृतिके कारण ही चेतन जीत रू २ 
ह । बास्तवर्मे जीव और एसे कोई मिना की 
दाफरहस्पोपनिपदर्मे भगवान्‌ शंकर माले रि 
झुकदेवसे क्ते हैं कि-- 

कार्योपाधिरयं , शीमः « फ्रारणोपापिरीशरः 
कार्यकारणतां.. दिस्था ४ पूर्णयोधीःवशिष्पी 

, तालर्ग यह है कि नीषकी उपाधि दै ली 
अन्तःकरण एवं, ईखरकी उपाधि है मा ठः 


टस हद पूहमनुप्रचिष्ट गुराह गछरेप्ड पुराणम्‌ । अम्पास्मयोगाधिगमेन देवं मस्व दरी हसि शा 


(कठ« १। १ । १२) 


९-भीमद्रामसरितमानस १ । ७ ग, १।७।१ । 


१०-भीमज्ञार १६९ 


११-परस्तरदैदिम्पापक मित्यञ्च॒यं यदेकं सदा सबिदानस्दकम्दम्‌ | यतः स्यूक्सूदममपञ्चस्प माने यतलख्सत 
( निर्वाजमध्यी ९ ) १२-एफः समस्त यदिएाशि िचित्तद्युतो नास्ति परं तदोऽन्यत्‌ | ( विष्ुपुराम २ । १६ ॥ 
१३-और भी 'सबै लस्विद्‌ म्म’ ( छान्दोग्प» १ । १४] १) १४-ेए नानाखि ह प्रदान ४४ 


कठ० २ | १। ११) १५-( क ) प्पेयदास्म्यमिदं सरम्‌? (छन १] ८ | ५ ) (ला) इद 
३४ ।६) १६-भसवेद्‌ सर्वोमिद्ं बरिपम? ( मुण्णफकन २| २ 
१८-+मीप मक्का अंश है! ( वेदास्ससूत २ । ३। ४२ ) १४-गीता १५ 


बमण २६१ | इ] 


बममा (१९ 
। ११) १७-ुङप एसेर्द सवम्‌? ( मठ" hn 
) ७ ।२०-मागए ७ ११६ । ७ | 


`, # भरमयक्तरयकी साधना रु 


गमेदसे एक ही >वैतन्य कार्य और कारण बना दुआ 
है । कामी ,उपाणिसे युक्त चैतन्य जीग्र कड्लाता है 
(और कारण की ठपाधिसे सम्प चैतन्यका नाम ईर 
दै । इन दोनों उपाधियोंको दूर करनेसे जो बचता है, 
'ड्टी पृर्णहानकय छदप है, जिसमें जीव और ईसरके शुद्ध 
तत्प ,एफता झछयले राती है । सच्ाकी इछिसे 
[नीव भौर ईश्वर ही क्यों, संसारके सभी पार्य एक हैं। 
दस विघारसे ब्रह्म और जगत्‌ भी एक ही है; क्योंकि 
अक्षकी ही सत्ता जगतर्मे ओतप्रोत है, जैसा कि 
दांकाघार्यने भी कहा दै--- 

प्ये हि सक्तालक्षणो 
आकाशाविप्यनुयदेमानः ।' 

जीवका ` जीवत्य और ईखरफा ईखरप--दोर्नो 
ध्यावहारिक हैं । इन दोनों म्यावहारिक कल्पनाओोका 
परियाग करनेपर केषछ एक शुद्र परमार्थ चेतन बघता 
६; और, वही. “मायस्य है । 


मगवत्तत्तकी प्रा्िके छिये उपासनाके प्रिभेद--- 
झान, भक्ति और निष्काम कमयोग--वहुत ही सशायक 
हैं| वास्तवे उपासनाके ये हीन सोपान गन्तत्यवक 
पहुँचानेके जिये भिक्ष होते हुए भी एक हैं । साधन- 
भेद्से इनकी भिन्नता दिझायी देसी है, पर तीनों मागेसि 
दी भण्यत्तत्त्तफी प्राप्ति होती है । 


श्वानमागी, सम्पूण बिखमें एकमात्र प्रकाशस्मरूप 
पमापमाका' दी असतिल मानकर हाता, शान और 
हेयकी त्रिपुयी समाप्त कर देता है तया जप और प्यानके 
सहारे परमा्लरूप दो ( मगरको मानकर ) 
परमाएमासे साक्षाएकार कर लेता ४ । अएमाणप दोनेके 
वरएण उसे परमारमासे भिन्न पिसी बस्तुकी अमुमूति ही 


ग्रझखभाघ 
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नहीं होती । गीतामें भगवान्‌ कृष्णने बड़ा है कि 'ओ 
पुरुष आत्मार्मे द्वी छुली है, आत्मार्मे ही रमण करता है 
तपा ओ आस्मार्मे ही झ्ानवान्‌ है, वह सचिदानन्दघन 
पर्न पमात्माके साप एकीमाकको प्रात---मि ही वक्ष 
हँस प्रकार अनुभव करनेषाण ज्ञानयोगी शान्त 
बरे प्राप्त धोता दै” ।' जिस प्रकार गज्ना-यपुना आदि 
सारी नदियों वहती हुई अपने नाम-रूपको छोइकर 
समुद्रे ही बिछीन हो जाती हैं, उसी प्रकार हानी 
महातमा नाम-रूपसे रहित होकर परम दिव्य पुरुप परापर 
परमात्माको ही प्राप्त हो जाता दै; उसमें विलीन हो 
जाता है | 


साधको जब संगें तया समस्त अक्-घेतनमें ्रझ- 
भावना करते-करते परब्र याप डान हो जाता है, 
तब वह ब्र ही दो जाता ६ । फिर उसका इस 
शरीर और संसारसे कुछ भी सम्बख नदी रइता; मकपेता 
पुरुपके अन्तःकरणमें शरीर और अन्तःकरणके सहित 
यह संसार खप्नवत्‌ प्रतीत होता है। जैसे समप्नसे 
जगा दुआ पुरुप खप्नफी घटनाफो मनकी वब्पनामात्र 
सम्झदा दै, वैसे ही उस प्रद्ममेराके अन्तःयरणमें यह 
संसार करपनामात्र प्रतीत होता है अर्थात्‌ उसे इस 
संसारकी काल्पनिक सत्ता प्रतीत होती है । इस तरह 


. _ शनी मरको चराचरमें व्याप्त जानफर छपेको भी 


उसी रप्पर्मे गान" अपना अस्तिव भगवत्तसयमें विछीन 
कर दना है। 

भक्त खपंको प्रमुका अंश मानते हुए प्रमु साय 
ही जपने अस्जिसको भी विरस्पायी समझता ६ । मक्ति- 
पमे दास्पमावकी मी मइती आवश्यकता है । 
मगवान्‌को दास अध्यन्त प्रिप है, जिसे उनके अतिरि 


२१-गीता ५ | २४ । २२-मुग्डक० १।२।८ ।२३-{७) म योद दै तन्‌ परमे ब्रहम पेर अमे भवति । 
(षष १।२। ९) ( ख) अफ सन्‌ अस्येति | (बृदट०८ ।४। ६), २४-६ अ ) प्भपमारमा प्रप्त ( माष्उशप+ 
७ (ल) आए अप्ास्मि ( ड्रदारथ्प० १। ४। १० ) 
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कोई अन्य आश्रय नहीं रहता तमी तो बे सटैब अपने 
दासकी रुचिके अनुरूप ही काय करसे हैं । हनुमान्‌- 
जीको अनन्य मक्तकी परिमापा बतळाते हुए भग्वान्‌ 
राम कहते हैं--'है हनुमान्‌ ! अनन्य वही है निसकी 
ऐसी युद्धि कभी नहीं टकती कि मैं सेवक हूँ और 
चराचर जगत्‌ मेरे खामीका रूप है |” मानसके सप्तम 
सोपान-( ७। १११ क )में भी-- 
सेवक सेम्प भाव यिनु भव श तरिभ उरगारि। 

“सदर गोस्ामीजीने दात्यमाबफी महत्ता प्रदर्शित की 
है । इस प्रकार अपने इएकी छवि फ्रयेक अणु-परमाणुमें 
देखकर तपा इएके प्रति आत्म-समर्पणकर मक घन्य हो 
जाता है । मगवानको प्राप्त एबं प्रसन्न कर उन्हें अपना 
बना छेमा सथा उनके छिये सेख परित्याग करना री 
मकी भगवत्तत्त-प्राप्ति है | श्रीमद्वागवतर्मे भगयानूने 
सपं यहा है कि जिस समय मनुष्य समख कर्मोका 
परित्याग करके मुप्ते आरमसमर्पण कर देता है, उस 
समय मै उसे उसके जीवल्वसे छुड़ाकर अमृतसझूप 
मोशकी प्राप्ति करा देता हैँ और षह मुझसे मिख्कर 
मेरा सरूप हो जाता है | 

श्रीमद्भागवतके एकादश स्फन्धर्मे घ्यासनी कहते 
ऐ---शरीरसे, वाणीसे, मनसे, इद्धियोसे, थुद्विसे, 


ॐ भगयसर्थविशामं मुक्तसहृस्य जायते # 


आहह्ारसे, अनेक जग्में अथवा एक जने छ". 
जो इछ मी करे, वह सव परमपुरुष मगवान्‌ खो 
थिये दी है- इस माषसे उने सपण कर दे! ब 
सरण-से-सरर सीधा-सा मागक्त धर्म है । क्या 
दोगा कि मागवतधर्मके आघरेणसे ही निष्पाम-कर्मफ! 
सिद्धि दोती है । उद्भबजीको मागत उप 
हुए मगधान्‌ क्रष्णने यही कटा है कि-~उदमवै 
मेरे म्तको चाहिये किं शपने सारे र्म मेरे मि। 
करे और उनको करते समय धीरे-धीरे मेरे सणा 
अग्रयास घबावे | कुछ ही दिमेमिं उसकै मन ॥ 
चित्त अपने आप मुझमें समर्पित हो मायी गौ कह 

निष्वर्स यह कि विश्नके हूख्मे मो एक बस 
चेतनतस्र है, यो सुषि, स्मिति तया संदारका आदिम 
है, जो प्रयेक अद्र तपा चेतन पदार्थका पम ब? 
है, जिसकी सासे जखिछ विश्वका प्र्येक गीर क 
क्रियाशीछ है, उसी समष्टि चेतनसप्प--“मातपर् 
प्राप्ति ही मनुष्यमाप्रका चरम छस्य है भौर हो 
सतत प्रपानशीउ रहना उसका प्रथम, और बा 
कम्य है । परमछ्यकी प्राप्तिके नियाम पी 
योम्प्ताके अनुसार अनुसरणीय हैं--ज्ञान, का! 
उपासना | उपासनामें समर्पणमाव सरछ-सुगम तक 


सबका सार-तत्त डर 


यासुदेयपरा वदा यासुवेयपरा मखा? । वासुदेयपरा योगा वास्नुदेपपराः क्रिया ॥ 


याछुदेषपर 


धान वासुदेयपर्दै तपः । यासुदेवपरो भ्र्मों षाछुदेषषरा गतिः॥ 


थेदों एवं मजा तास गवानडी आरापनार्ग ही दै। योग और समस्त क्मोँग्ी परिष्माति भी भरे 
यासुदेयढी पामि ही दै । शान एवं ठप भी भगान्‌ भीकृष्णकी प्रसभताकै रिमे ही किये जाते हैं। घर्मो भगु र 
सव गतियाँ भी उम्ईर्मि पर्मंपस्तित न ब soa त छे ( भीमआ« १ | २। २८-९९ ) ! 


eo ————— 


(छ) ठेव प्रिय अमन्प शति धोऊ॥ 


२७-बही ४। ३] २८-भ्रीमङ्गा० ११।२९ । १४। २९-बद्री ११।२।१६' ' 
३०-कुर्योन सर्वोति बर्माशि मद्ये शमहैः स्मरन्‌ । मस्वर्तितममश्मिच्ों मदर्माममनोरतिः ॥ (श्री ११।९९।% 
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अ मनोयैशानिक हए्टिसे भगवसरषकी मीर्मासा # 
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मनोवेज्ञानिक दृष्टिसे मनोवैज्ञानिक इश्सि भगवत्तलकी मीमांसा 


(खेखक-- आचार्य पं» भीसीठारामसी चतुर्षेदी ) 


देवर्षि मारदसे द्रादशाक्षरमत्रकी दीक्षा लेकर बालक 
घुषने भगवान्‌ नारायणके दशनके छिये जम उष्कट 
तपस्या की तो एक दिन ऐसा आया कि धीमगवान्‌ 
उस ब्राळकके हृदयसे मिछुस हो गये । इससे घवरा- 
फर धुने अर्यो-्दी आँखे जोडी तो बह देखता 
झया है कि जिए मूर्तिका षह अपने हदये 
दर्शन कर रहा पा, बही मूर्ति साम्ने खड़ी ६ । 
मावान्‌के 'रणेमिं तुरंत दण्डबत्‌-प्रणामकर धुत 
चुपचाप दाष जोड़े खड्डा हो गया । उसकी सममे 
नहीं भा रहा था कि षह किस प्रकार भगवानकी स्तुति 
करे । मगवानूने उसकी दुविधा समझकर अ्योही 
उसके क्षपोठसे अपने शङ्का स्पश किया त्यो ही उसकी 
याणी इट पढी और वह स्तुति करने छग गया-- 
योऽम्तः प्रविष्य मम याखमिमां मुप्ता 
संभीबयत्यखिलशक्तिधर धाम्ना । 
अस्याश्च हस्तसरणभयणत्वगादीन्‌ 
माणाम्‌ ममो भगयते पुरुषाय शुम्यम्‌ ॥ 
६ भीमद्वा ४ । १।६) 
'जिस भगवान्‌ पुरुपने मेरे अन्तःकरणमें प्रविष्ट 
दोकर अपने तेजसे मेरी सोयी हुई वाणीको समीय कर 
दाख ६ और साय दी हाय-पर-कात और त्वचा आदि 
मेरी सन्य इद्धियों और प्रार्णोत्रो भी चेतन घर दिया 
है, उन भगवान्‌ पुरुषको में प्रणाम करता हूँ । 
यद घटना ही. भगवसतत्यफी मनोवक्षानिक व्याख्या 
है । छुने माएदजीके उपदेशसे भगवानके स्पा 
प्यान बरते हुए दादशाश्रमन्त्रका निरन्तर जप करना 
प्रारम्भ किया और पूर्णतः तन्मय होकर एकामताके साय 
भगवानके उस सर्पका प्यान भी छागाये रखा | 
अपना मन पूणरूपसे भगवानके इस खरूपमें लगाये 
रलनेके कारण धुषको अपने इदयमें मगयानका ब 
खरूप धीरे-धीरे विज़टीके समान कौधने सफा, जिसके 


कारण बह और भी तन्मय हो चछा । विस धुव तो 
अपने वादा नेत्रोंसे ही भगवानका दर्शन करना चाहता 
था | उसकी मायना अत्यन्त तीत्र हो गयी थी | ती 
हो जानेपर तो बह भावना स्वयं मूते हो ही जाती है । 
सम्पूर्ण मक्तितखका यही मनोवैज्ञानिक रहस्य हैँ | 


सास्विक वृत्तित्राला प्रस्यक पुरुप अपने सर्यबृत्तिके 
कारण अन्तर्मुखी हो जाता है और अन्तमुखी होकर 
अपनी भाषनाके अनुसार बह भगषठ-चिन्तन करने 
खाता है । प्राक्तन ( पूर्व ) संस्फारके कारण या किसी 
गुरुके उपदेशके कारण अथवा किसी अन्य प्रकारकी 
तथा अन्य ब्यक्तिकी प्रेरणाके कारण भग्मानके 
किसी भी सगुण खरूपके साथ बढ अपनी 
आत्मीयता स्थापित कर लेता है। संयोगसे हमारे यहाँ 
भगवान्‌ त्रिष्णु एवं शिवके अनेक अवतार ( राम, 
कृष्ण, नृसिंह, परशुराम तया हनुमान्‌ ) अयषा शक्तिके 
अनेक रूप माने गये हैं । उन अनेक रपॉमेसे फिसी 
र्यके देकताके साथ यह ( साधक ) एकागमना स्पाफ्ति 
बरनेका प्रफन परता है और उसी देयताको धह 
साक्षात्‌ भगवान्‌, अपना इएदेव, अपना प्येप, प्रेय, 
साप्य सत्र कुछ मानते हुए तन-मन और अमसे उसकी 
उपासना, उसका प्यान और उसके मन्रपा जप करता 
चलता है, और इस विश्रासके साव साधना करता 
चलता ६ कि मुझे अपने इष्टदेयदे दशन अवश्य होगे । 
प्रायः इस प्रकारके अनेक भक्तोके और साधकोंके सुने 
यह क्ते इए छुना भी गया है कि मुझे अपने हएदेयव: 
दशन हो गये । उसकी उस साथनारों उसके आमस 
रइनेत्राले उसके आण्मीय या मक्त लोग मी कुर उसकी 
वाम्काट्कि कियाओते प्रभाबित होकर पढ्‌ पढ्ने शाले 
हें कि कहें अमुक देवताका इट है । इसलिये इनमें छा 


१०६ 


# 'भगवक्तत्त्वविधानं मुक्तसङ्घस्य जायते # 


शक्ति आ गयी है । कमी-कमी ठस साधककी देघ- 
साधनासे प्रास सिदि-ळका प्रदशन मी देखनेये मिल 
ही जाता है, इसीलिये षहा गया ६--- 

याहशी भावना यस्य सिद्धिभवसि ताइशी। 


'निसकी जैसी भावना दोती हैं, उसे बेसी ही 
सिद्धि प्राप्त हो जाती है / धनुपूयङगकें संमय भगवान्‌ 
रामको देखकर यहाँ उपस्थित विभिन्न प्रकारकी 
जत्तियोंके छोर्गोने उन्हें विभिन्न रूफेंमें देखा, जिसकी 
व्यास्या करते हुए गोस्वामीऔने लिखा--- 


जाकी रही भावना असी । भमु सूरठि देखी तिम तैसी ॥ 
कंसके धनुपयश्गमें मी ऐसा ही हुजा । 
यह भावना ही वढ़ मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, 
मगवानक्षो भक्तके सामने उसकी भायनाकै अनुसार 
खपे छा छड़ा कर देती है | भावनाका अप है-_अः्यन्त 
तीजरूपसे अपने इष्ठदेवकी माक्ना या ध्यान कर 
उनसे पूर्ण तम्मयता स्थापित कर लेना । 
इस मागनाको ही भगवत्तत्त समझनेका सबसे अधिक 
प्रक्छ आधार मामा गया है । फिलु यह भगवत्तत्त्त है 
क्या ; पिण्गुपुराण ( अंश० ६, अध्याय ५)में मावान्‌ 
शब्दफी ब्पाफ्मा करते हुए कहा गया हैँ क्रि-- 
पेश्यर्यस्प समप्रस्य बीयस्य यशसः भियः। 
शानपैराग्ययोएचैय पर्ण्णां भग इतीरिणा ॥ 
उत्पत्ति प्रछयं रय भूतानामगति गतिम्‌। 
चेचि पिचामदिधां ध छ याच्यो भगवानिति ॥ 
महतां श्रुद्रअम्वूनां सवपाँ जीविमां सदा । 
सणा पाता थ पास्ता थ भगवान करुणानिधिः ॥ 
सम्पूण ऐशय, समस्त दाक्ति, यश, थी, शान और 
वैराग्प इन--छ्ोंकी समटिको मग कहते हैं और 
सिसमें ये छ्ों गुण विधमान हों वही भगवान्‌ वद्धखता 
है। इसीके साय-साथ मगबान्‌ वही फला सकता 
ह जो सभी नीर्वोकी उत्पत्ति भौर प्रछ्य या बिनाश, 
निराम्रयता और साग्रपता तया विषा और अविधाफो 
मनीमौति शामता-समण्ता हो, ओ वढ़े और छोटे सब्र 


न 


जीर्चोको उत्पन्न करता, उनकी रक्षा करता भौर उर 
शासन करता रइता है, यही करुणामय मावान्‌ है[ 
यदी पास्तवर्मे बह भगवत्तत्व है बिसे मनी 
समझ लेनेपर फिर कुछ जानना-समहना सिप नी 
जाता । . इसी भगवत्तत्वको समझानेके लिये माफ़ 
्रीकृप्णने अर्जुनको वुरुक्षेत्रमें गीताके रूपमें उरं 
दिया और अपना यिराट्रूप भी दिखेया तपा [ए 
मगवसस्वकोे खयं मगवान्‌ श्रीकृष्णे उद्धवो समश 
बदरिकाश्रम मेजा था । 
यह भगवत्त्च साधारणतः छोगोंकी सामे अम 
पाता । अब अजुन-मैसे प्तपात्रकों मी यह माव 
बहुत समझने और त्रिराद्सप दिखानेपर ही समार 
जा सका, तम साधारण भनुष्पक्ी तो उसमें गवी 
कदो हों सकती है ! किंशु सामान्य मनोरैहरिक 
्रक्रियासे इस भगवत्तलका अनुमव भौर उसकी सार 
सरळ्तापूर्षक सम्मग हैँ | इसके छ्यि पहुछी कौ 
विश्वास अर्थात्‌, साधकके मम्मे ,, अपने णें 
भगवत्ताके सम्यन्धर्मे, पूर्ण विधाप्त और इस 
साय उसमें पढ्‌ मी प्रम्छ, भाषना शेनी 
यह्‌ बिना कुछ विचार किये अपनेको पूर्णः द 
हाये सौंपफर कह" दे.--“ययेच्छसि ,तथा इष 
यही प्रपचिवाद? कहलाता “है. और दछ 
'शरणागतिबाद' मी कहते हैं । इसकी म्य्ता हि 
हुए कड़ा गया हैँ फिर * 
आजुफूत्यस्प संकल्पः प्रातिकूल्यस्थ ` र्नम्‌ 
रक्षिष्यतीति विश्वासों गोप्दस्यवरण तया) 
आरमनिश्षेपकार्पण्ये - -पडपिया पाप्यागतिः ॥ 
दारणागति या प्रपत्ति सिद्ध करनेके छः उपाय र! 
उन्हें छः मनोवैज्ञानिक पद भी पद सफते है 
यह संकल्प घर्‌ लेगा कि आजसे मैं शापे बर 
ही रहुँगा, कभी आपके अतिकूछ कोई माना म्मे 
आने दूँगा । मेरा पढ विश्वास है फि आप; मेत % 
ही मेरी रक्षा करेंगे और करते एहेंगे । एस विशी 


»& श्रीमकृगयस्तत्त्य-पिमर्श + 
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साथ मैं आपको अपने रक्षकके खूपमें यरण करता हूँ। 
आमसे मैं अपने आपको पूर्णतः आपके हायर्मि समर्पित 
षर रहा हूँ और में इतना आते हूँ फि आपके अतिरिक्त 
क्रिसी दूसरेका फ्ल्टा नहीं पकड़ सकता । आप ही 
मेरा कए दूर कर सकते हैं; मै पतित हूँ और आप 
पतित-पावन हैं ? 


यह सारी प्रक्रिया पूर्णत; मानसिक होती हैं, जो 
मनके स्थिर संकल्पसे ही सिद्ध दवो पाती है । जिसकी 
यह मानसिक प्रक्रिया पूर्णतः सिद्ध हो जाती है, बह 
भगवत्तस्वफों ठीक समप्त भी पाता है और इस 
मगवत्तस्वको सिद्ध भी पर सेता है । मनोवैज्ञानिफ 
दृ्टिसे मगवत्तस्वकी यही शुद्ध मीमांसा है । 


पाएर पवन 


श्रीमद्भगवत्तत्तः-विमर्शं 


( छेखक--डों » भीकृष्णदत्तत्री भारदान शाखी, आचाय, एम्‌० ए०) पी-एचू० दी० ) 


श्रीमगवानके वात्सल्य, माधुयं आदि अनेकानेक 
गुणक साप भक्तजन उनकी छ शक्तिर्योयो भी मुज़्य 
मागते.ह। वे हैं---क्लान, मछ, ऐश्वर्य, वी, शक्ति और 
ओ । भप्तिशाजियोंकों इस पटकने इतना मोहित 
* 
किया कि उन्होंने इस गुण-समुदायको ही 'भगषश्तख' 
फे नाम दे दिया दै-- 
शानशक्तिवलैश्यर्यवीर्य सेजांस्यशेपतः 
भगवच्छछवपाजयानि सविता देयगुणादिभिः ॥ 
( भिष्णुपुराण ६ ५ । ७९) 
ये छ गुण जिनमें पूर्ण पोते हैं. वे मगान्‌ 
हैं | ऋषि महपिं आदिके लिये भगवान्‌ शाम्दक प्रयोग 
औपचारिक है । मम वरहुओंफा युगपत साक्षात्कार 
ज्ञान म्रहलाता हि--- 
तान्यहं सेद सवीणि न स्यं घस्ध परतप ॥ 
(गीता ४।५) 
पिथिर चेतनाचेतन स्थावर-मङ्गम पिस्ऊयाए- 
निचय भगवान्‌फे चछके खबलेशसे ही यिषृत है-- 
'पलम्य पा भक्षणस्य प्रशासने गार्गि सर्याचग्त्र- 
मसौ पिछतौ सिएतः । पस्य घा अक्षरस्य प्रशासते 
गार्गि ध्यायापृषिण्यी चिएुते तिएतः।' (बृष उ+ 
१।८।९) 
्ीमगमानका निपमन-सामथ्यही ऐश ह । प्ृपिष्यारि 
भसपन्त गस्‍्तु-जातफा नियमन गगवान के ऐश्र्से ही हो 


रहा है-'यःपूथियोमन्तरो यमयति यमियं पृथ्यी न वेद 
य आस्मानमन्तरो यमयडि यमयमारमा न घेद्‌ (ब्‌* 'उ० 
१।७ । १) अपने खरूपे किसी प्रकारका विकार न होना 
वीर्य है । बिकारमयी प्रकृसिसे परे होनेके कारण मगान्‌ 
निर्मिकार हैं । अनेक रूप धारण करना विकार नहीं 
कहछाता | इवर्णका कुण्डल अथवा कटक बनना 
सुषरणका विकार न होकर केयछ उसका संख्यान मेद 
है; क्योकि दोनों अवस्पारोर्मे सुयर्शस्य अध्याइत रहता 
है । इसी प्रकार भगान धर्नुर्षाणधारी श्रीराम-रूपमें 
रहें अयया मुरछीमनोहर श्रीकृषष्ण-रूपमें, उनका 
प्रकृति-र॒त्प अक्षुण्ण रहता ४ । अघटितको घटित 
फरनेवास्म अथवा असम्मवको भी सम्भव परनेताठा 
गुण शक्ति ध । फोतको राई और राईको फल गना 
सवाना उनकी शक्तिका विछास है । परामिभब-सामप्य 
ओज वट्राता है | इसफो सेज (तेजस) भी दस हूँ । 
इसी शुणसे मगान्‌ दुरासद) दुराधप और दुरतिकम 
रिपुन्धक्रका दमन अनायास कर ऐसे हैं। श्रुतिने जिस 
प्रकार “यः सर्प सपयित? ( मुग्डकोगनिपद्‌ १। १ 
१० ) आदि बसनेंगि भगवदीय स जना आर गुर्णोका 
निर्देश फिसा है, उसी म्कार--' पत्ते पं फरपाणतमम' 
( शावाह्य> १६ ). म्यदा पदयः पहयते 
रुपमचणाय ( भुग्दोन १। १ ३ » "शम्य 
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# भगवश्स्यविशान मुक्तसङ्घस्प जायते इ 


दतस्य रूपम्‌? ( इइदा० २ । १६); 'तस्यैप आत्मा 
बिषृणुते सन स्वाम्‌ ।' (मुप्डकोन ३।२।३) 
आदि बाक्येमिं भगवदीय रूपका भी निर्देश किया 
गया है | 
मंगवान्‌की संचा सर्वया शुद्ध ४ । शुद्ध सत्ता ही 
झुद्द तत्व कही जाती है । मगवानके मिश-विश्रुत 
"सच्चिदानन्द? नामका प्रथम अंश 'सतः दै । इसको 
शुरू तत्व या बिशुद्ध स्त कदा जाता है | प्राकृत 
सञ्चगुणसे तात्पर्य नहीं है । झाबमें औमगवानमें प्राकृत 
गुणोंका प्रतिपेध किया गया है-- 
सस्पाद्यो म सन्तीश यत्र च प्राृता शुणाः। 
( विष्णुपुराण १।९।४४) 
सम ज्ञान, आनन्द आदि गुण भगवत्खरूप हैं, तब 
शान-ूर्ति, आनन्द-मर्ति, ज्ान-त्रिप्रद, आनम्दःमिग्रह 
आदि राम्दोसे भगवानका निर्देश समीचीन ही है । ऐसे 
समी शम्देकि भार्ाको सूचित करनेक्रे सिये भक्तगण 
'सधिदानम्दघनः शम्दका प्रयोग करते हैं। इसका 
अय ह सशिदानग्दमर्ति; क्योंकि घन शम्दकां अर्घ 
मर्ति दी ई---'मूर्ती घन? ( पातिः अष्टभ्पा+ ३।३।७७) 
श्रीमगवानमें देश और देडीकी कल्फ्नाके लिये भी 
अप्रकाश महीं है । एसीछिये भगवामके सभी वी्रिम्रहोकि 
ख्थि शासमें कक्षा गया है, वे आपादमस्तक, परमानन्दमूर्ति 
और येष्रछ ज्ञानमय होते हैं !! अप्राकृस भगमद्‌-मिप्रह 
चिदानन्दका आकर हैं। उस विम्रमें प्राक कम्पनाओोंका 
आरोप अनुचित ४ । अच भगयानमें सासिकाहकारो्थ 
एकादश इन्द्ियोंकी ही सिद्धि नहीं हो सकती. तब 
हामसाहँकारमे विकसित स्वृष् झरीरकी तो पर्चा दी कया! 


शरीमगयान्‌का बर्ग मोछ है । संसक्तर्मे नीछको श्याम 


भी घद्दते हैं'--'छृष्णो छीछासिवश्पामश्रलशार' 
मेयफपः ।! ( अमरकोश १५ ७७ '१४)' अतर भत्र 
श्यामधुन्दर कळते हैं । हिरणपार्णा श्रीराम 
सानिष्यके कारण भगत्रानका इन्दनीछमणिके छन 
नीलवर्ण मरकनके समान इरित प्रतीत होने छातता ई--' 


नमो मरकतश्यामयपुपेडधिगताशिये ।, 
केशाघाय ममस्तुम्यै नमस्ते पीतवाससे !' 
(श्रीमद्भा* ८) १६१४ 


दीत एवं नीछ बर्णोके मिभ्रणसे एति) 
जाता है । यह वैश्वानिर्कोफी मान्यता हैं। मप 
सपरेम्यापक हैं और उनकी शक्ति जामाता धीतरं 
मी सर्वकव्यापिका हैं, विष्युपराणका कथन दै 
निस्यैवैया ज्ञगग्माठा विष्णोः भीरनपापिती। 
यथा सर्षंगतों , विण्णुस्तयैयेयं दिजेरम। 
१ Cte) 
अन्निपुराणका मी यही मत हैन 
त्ययैतद्‌ विप्णुमा थास्त जगवृष्याप्तं चराघरम्‌ | 
"(२३४७ ७) 
उश्मीनारायण भगवान्‌ ही सीताराम भगवान्‌ हैँ” 
सीता लक्ष्मीभधान विष्युः (रामायण ६ । (१७) २५ 
रूपिणी यस पायसा शीतेति यिता , गे 
( इरियंश, इरियेएपर्वे १४६ । १९ ) 
एवं थे ही भगवान्‌ श्रीएघा-कृण भी हैं 
सा तु साक्षास्मद्ालफ्मीः कृष्णो माचयफ र 
वैतयोर्विंपते.. भेद्ः स्ज्पोडपि मुनिसभर्म हा 
( कस्पाण, भीपकिष्णुमहः एड ०७ गम्पाइकीम f 
उद्धृत बचन ) । प्रारम्भमे भग और भगवा शाप 
बायकसम्ब्धकी नो चर्चा इई है. वह भए प 
भगर्धास्सु देवा: इस ऋणगूवेदीये (5॥४१।% ) 
मन्त्रोंशका पौराणिक सपण ६। 


र चेदरम भगवत्तत््वका स्रोत # 
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वेदमै भगवत्तत्वका स्रोत 
( छेलक--भीशियकुमारवी शास्त्री, स्पाफरणाचार्य, दर्शनासडार ) 


गारतीय संस्कृतिके झुळाधार वेद हैं ) मारतीय 
स्कतिम पेर्दोका सर्वोत्क्ट स्पान पै । से सम्पूर्ण धर्मके 
पूछ ह-'वेदोऽसिलो धर्मसूळम'। एक आस्तिक 
दिन्दूफे जिये वेद-विरुद्र ईश्रके यचन मी बेदविरुद्ध होनेसे 
ही प्रामाणिक नहीं हैं । वेद-निन्दकको ही नाखिक 
कहते हैं---'नास्तिको घेवनिन्दकः' । खत; प्रमाणमूत 
भारतीय वाङ्मपके आधारमूत घेर अपौरुपेय हैं। उनमें 
किसी भी पुरुपका किंचिदपि ल्ातन्त्य नहीं है । 
वर्तव्य-भवस्य फर्मोकी ब्यवस्थामें एकमात्र शासन 
फरनेम्राले मेद ही हुँ । भगवान्‌ फृष्णका गीता-( १६ । 
२३-२४ )में परामर्श दै कि शाख्र-विधानोछ 
कसन्पर ज्ञान कर कर्म करना चाहिये । नो पुरुप 
झाख्पिधिका त्याग घर खरतन्तापूसक मनमाना आचरण 
यरता हे, पढ्‌ न तो सिद्धि पाता है, न पुर्व और न 
उत्तम गति ही । 


अपौरुषेय नेसे ही वेद म, प्रमाद, विप्रखिप्सा, 
करणापाटव ( इच्तियोंकी असामर्थ्य ) आदि दोसे 
असंस्पुट हैँ । बेद परमात्माके निःश्नासमृत हैं । यस्य 
निश्यसितमेतव्‌ यव्‌ ऋग्पेदो यहुर्यव्‌ः सामयेदीषथयो- 
किरिस”---'जाको सइज स्वास शुति थारी'और'निम्भ्यसित- 
मस्पधेदा/--ये सभी धचन येदोंको मगवान्‌के निःधास- 
भूत बसठाते हैं । मेदेमि सददसशः ऐसे मन्त्र मिलते हैं, 
जिनमें मगवचश्यफा स्पट त्रिरेचन है | उनमें कुछ 
मन्त्रीको हम यक्षो प्रस्तुत यर रहे हैं। जो सवका 
शासफ, सबका नियामफ, सम्रको शक्ति देनेयाला है, 
मेदेमि पिपिष रूपोसि उसकी महिमाका उपमृंद्ण दै । 
हम सब उस परमाःमाको श्रद्धापूर्वक इपिर्दान करते हैं । 
इन दिमाचठ आदि पतों और नदिर्योक साथ समुद्र 
जिसकी महिमा सहते हैं. ये पूथे आदि दिलाए 


जिसकी महिमाको क्तानेत्रा्टी हैं, जिसके नाइ विश्वके . 
रक्षक हैं, यह सम्पूर्ण जगत्‌ उस परमारमाकी विभूति ऐै--- 
यस्येमे द्विमयस्तोमदिस्या पस्य समुद्र रसया सहाहः | 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य याष कस्मै देयाय हविषा विधेम॥ 
( धर» यद्भ* २५ | १२) 
हम उस परमात्माका थद्धापूवक यजन फरते हैं, 
जो उपासरफोको सायुज्य मो देनेवाला है, साम्य 
देनेवाछा है--भोग-मोश्षका प्रदाता ४ । सारे देव- 
मनुष्यादि निसका शासन मानते हैं, जिसके ज्ञानपू्षक 
आश्रय और उपासना मोश्चदेतु हैं और जिसफा अझ्ञान 
संसारका कारण है--- 
थ आस्मदायल्दायस्य घिश्व उपासते प्रतिषे यस्य देयाः 
यस्पण्छाया अस्त यस्य सृत्युः कस्मै देयाय यिषा 


( घन पद" २५। १३ ) 
बही आग्नि, सूर्य, वायु, चन्द्रमा है | झुक, 
प्रकाशमान चेद, प्रतिपा ब्रझ-इन सब रूपेमि म्याप्त दे । 
जछ और प्रजापति भी प्रस दै--- 
सदेचाग्मिस्तदादित्यस्तद्‌ यायुस्तद्‌ पम्दुमा! । 
तप्रेय शुरं तद्‌ घ्रह सा आपः स प्रजापति! ! 
( दुत पद» २२। १ ) 
यह प्रसिद्ध है कि यह बरह्म मगयान्‌ सारी दिद्ाओमें 
म्याप्त होकर स्थित है । ममुष्यो | पढ्‌ मी प्रसिद्ध धै फि 
यह सबसे प्रथम उत्पन्न है । गर्ममें भी इसकी ही 
स्थिति है । उपन्न होकर मी यह भत्रियत्यालमें मी 
उपल दोनेवाटा है । सब ओर मुखादि अघपपपाणा 
अचिन्यशक्ति यह श्रथ फ्रयेक यस्नुमे पूर्ण है । 
चणो ह देष! प्रदिशो चु सपाः 
पूर्यों द जातः स उ गभे मरतः । 
ग्य एप आतः स जनिष्यमाणः 


प्रस्यद्जनास तिष्ठति मर्यतो सुगर; / 
( दान यगु^ १२। ४ ) 
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इस परमपुरुने आकारको दृष्टि देनेयाळा बनाया 


ॐ भगयक्तप्वविज्ञानं ` सु्तसङ्गस्य जायते < ` 


सयन्तर्यामी, सर्वान्तरात्मा, सर्वशक्तिमान्‌ मम 


है और पृभ्वीको इ घारणशक्तिवाछा बनाया है | सत्र॒सर्वश्षरूप होकर मी किसी विशेष रूपके पारण खरे 


प्राणियोफा धारण, बुटिका ग्रहण और अनी सिद्वि-- 
यदी पृष्ीकी इवताका प्रयोजन है । उसने सूय मण्डर्को 
ऊपर दी रोक रखा है और खर्गको मी सम्मित किया 
है । हम जो आफप्शामे वृष्टिरूप जछके रचयिता हैं, उन 


देवको श्रद्वाप्रवेफ हवि अपण करते हैं- 


येन धौरुषा पृथ्वी च इढा येन स्यः स्तभितं येन नाकः! 
यो अम्तरिक्षे रजसो यिमानः कस्मै देवाय हृथिपा विघेम। 
वेदाम्तति्ाफे रहस्यको जानकार सदसद्‌ विवेक- 
शारी विद्वान्‌ उस ब्रझ घा मगवानका साक्षात्कार करते 
हैं, उसे जानते हैं--जो सत्रकी इटयगुदामें खित होकर 
भी दुर्शेय है बद्द नित्य है । निस तस्‍्वमें यट कार्म- 
रूप विश्व एक आद्रययाळा हो जाता है एषं कारण- 
रूप बन आता है, ठस परमनत्पमें ही यह सम्पूर्ण 
भूत-समुदाय प्रयये मिल जाता है तथा सू्िके समय 
घ्यक्त हो जाता हूँ । बह्‌ फरमतत्त्य परमात्मा समर्मे ओत- 
प्रोत दो रहा है। बढ ऊ्लेतन्तुर्भमिं फ्टकी भोति शारीरमात्रसे 
ओत तया निरछै तन्तुर्भेमें पटकी मौति शरीरी जात्माके 
मात्रसे प्रोत है अर्थात्‌ सब ओरसे गुपा इआ दै । वही 
फार्य-फारणभावसे विविधरूपे्मे दृश्यमान हो रहा है। 
ब्दी सब फुछ दि । बह षम सबका कम्घु, उत्पादक, घारफ 
और संरक्षक मी है । बढ सत्र खेर्को एवं स्थार्नोफो मी 
जानता है जिसकी शक्तिसे अम्ृतसकप्से पूर्ण होकर अग्नि, 


एन्द्र आदि देय सर्गमें स्वेष्छासे दी आनन्दित रहते हैं। 


घेनस्तत्पश््यक्तिहिसं गुहा सद्‌ 
यथ पिदय भवत्येकनीडम्‌ । 
सस्मिप्तिदं खं च थि भैठि सघ 
स ओतः प्रोतम्न पिमुः प्रजासु ॥ 
स मा यन्छुर्जनिता स॒ पिघाता 
धामानि घेद्‌ मुयनामि यिष्दया । 
यत्र देया मसूतमानसाना- 
स्तृसीये धामम्नघ्यैरयन्त ॥ 


(घ्रः पह» १२।६।८।१०) 


समर्थ हँ । विरोधिनी शक्तियाँ भी जहाँ समा रा 
कर सकें, उसकी यही “सर्पशक्तिमण १ । र 
“कर्ठुमकर्लुमन्यथाकर्तें झु? है; केने 
बिपरीत करनेमें अप्रतिह्त शक्तिवाठा होना हीमामत 
मगबच्ता है | राहण ठस एक ही सत्तलको मिनि 
अग्नि, यम, वायु आदिके नामेंसे पुकाते ई-- . 
एस्तर मित्रं घरुणमरम्निमाहुस्यो | 
दिव्या स झुपर्णो गरसमान्‌। ' 
एक सद्‌ विधा वहुधा सदृस्ति 


अग्नि यम मातरिवानमादुः । ' 
(श्वः संश १। १६४।४) 


केदोंमे कर्मकाण्ड, उपासना-( भक्तिः) 
शानकाण्ड----इन सीनोंका विशद विवेचन है। तीनो श 
परस्पर सम्बद्ध हँ । बे क्रमशः एक दूसरेके स 
हैं | अव विचारणीय बात यह दै फि कया को. हो 
उपासना निःसाक्षिय सतत्त्ररूपेण फख्पद है । मे 
मी कसक समाप्त दोक पुरपकी सके बिना, ताण 
बिना फलदानमें उन्ुख केसे होगा--“पय काः 
फळति पुपाराघनम्दृते ।' निःसाक्षिक पस मर 
अङ्ताम्यागम--नहीं किये गये कर्मफटकी पराह एष ते 
प्रणाश--कियें गये फर्मोका , नाश, ये दोनों ही या 
सम्मान्य हैं । तस्तदर्शन ही भारतीय संशि 7४ 
छक्ष्य है । भगवततस्पके अभ्युपगम होनेते ही रे 
उपासना और ख्रानका साफल्य सम्म हँ । एकदत 
बहुत प्रफारसे करे जानेपर भी मामन्मेद दर भै 
यस्तु-मेद-प्रतिपत्ति नहीं है । काभे ही गाम 
है । वेदेमि सर्पत अनुस्यूत सदाका विविध रुपेसे ग 
मिला है । उपरिलिखिलि मनोमय आन स्पट पनि, 
है । हन्तुभेमि परकी मति वह परम क्ल सामे जन 
प्रोत हे | यहद त्र दी सनकी साया नियामक है। 
पद सग सूत, मविष्यद, बर्तमान काष्ट पर्द 


ऋ पेदूमे भगघप्तस्थका स्रोत # 
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तके रूपमे पुरुप ही है. और बह अमृतमाक्का खामी 
--/पुरुष पथेवृ् सर्व यदूभूस यश्च भाष्यम्‌। 
हतामुतस्वस्येशानो यब्न्नेनातिरेदठि (छु० 
प्नु० ३१ । २) । उस परमात्माकी पष्पी, जर, तेज, 
बापु, आकाशादि त्यश्च महिमा भी परिष्छेद-( सीमा- ) 
ते रहित है, तो फिर श्रुति ( झान्दर ) और अतुमानसे 
सिब्र ऐनेयाले उस परम भगवत्तरत्रके बिपयमें ही क्या 
कहना दै--- 


प््पश्षोऽप्यपरिण्छेधो मह्यादिर्महिमा तय। 
भाप्तावागचुमानाम्यां साध्यं त्यां प्रति फा कथा ॥ 
( र्षु १२८) 


यह सम्पूर्ण दश्यपरग उसीकी महिमा है । पर वह 
इससे बहुत बड़ा ४ । यह सय उसका चतुर्पादा है। 
पर तीन अंश -तो इससे पृषक्‌ उसके दिव्य रुसमें 
ही ई" 
. पतावानशा महिमातो आ्यार्याक्च पूरपः। 

पादोऽस्य दिशया भूतानि भिपादस्यासृतं द्यि ॥ 
ह ( पामस« मा» छुन यबु० ३१। ३) 

बेदेमिं भगयच्तके प्रतिपादक भसन सहलहाः हैं । 
यहाँ ' छुछ निदशनमात्र हैं । वेदका प्रतिपाप छक्य 
एकमात्र भगवत्तत्त ही है । यजुर्वेदके थाकोबाक्यमे एवं 
आैदफे मी ऐसे ही मन्त्रि मगषत्तत्वका घुन्दर 
प्रतिपादन स्फुटतया छक्षित होता है । विशेष श्जानके 
ठिये यहाँ ही देखना चाहिये । 

संसारमें घटादिषय निर्माता कुम्मकार किसी स्भानपर 
बैठकर आरम्मक्र फारणद्रम्य मृत्तिकासे चक्रादि साघर्नो- 
फी सद्ायतासे घटादिका निर्माण करता है | आफाहादि- 
कमे सृष्टि कर रऐ विश्वर्सा परमास्माका अधिष्ठान क्‍या 
था रनिघास कों पा १ घडिनिर्णणमें उपादानफारण 
क्या था १ किया क्या थी! ( मिससे ) अतीत अनागत 
बरतमानकासके एक साय साक्षाःकर्ता अनन्पशक्ति 
परमाम्माने पृथी आदिकी उत्पति करते हुए खसामप्यसे 
उन्हें आप्छादित फिया--- 


कि खिचासीद्धिष्ठानमारम्भ 
कतमस्‌ स्थित फथासीत्‌ । 
यवो भूमि अनयन्‌ विध्यक्रमो 
विद्यामीर्णोन्मद्दिना विष्यम्रक्षाः॥ 
उक्त प्रस्नोंका उत्तर देते हुए आगे कहते हैं फि 
असद्दाय वह एकाकी ही बिश्यरुपी कर्म फरनेवाटा देव 
जञाकाशादिकी सृष्टि करता छुआ, वाहुस्थानीय धर्म- 
अधर्मसे पद्ममद्धामू्तोंसे सम्बद्ध हो जाता हैं । धर्माध 
निमित्त और पश्चमद्वास्‍्नतरूप ठपादानकारणोंसे सङ्गत 
हो जाता है। वह अन्य साधर्नोफी अपेक्षाफे बिना ही 
सृष्टि कर देता है । बह परमात्मा सय ओर मेग्रोंबराणा, 
सत्र शोर मुख़बाला, याहुबारा, चरणमाछा है । सर्तेभतारमक 
होनेसे प्राणियोके सारे अङ्ग उस मगत्रानूके ही हैं | 
विष्यतखद्ठरुसविदयतो मुखो 
ध्रिश्यतो पाह्टुसतयिष्रयतः पास्‌। 
से घाहुभ्यां धमति शम्पतपरैः 
चायामूमिं अनयन्‌ देय पकः ॥ 

( घन यद्यु० १७ । १९) 
सत्रका संश और विशिए मनवाला होफर सर्वकर्मोका 
ज्ञासा है । आकाशके समान न्याफ् तपा संहारक, 
स्का धारक और समा उत्पादक, सर्ोलकषट परमारमा 
निन्दै अनुप्रदपूर्ण इश्सि देखता है, थे छुखी होकर मुक्त 
हो जाते हैं । जिस खेकर्मे सप्त्िं विश्वकर्मा परमारमाके 
साथ एकसाको प्राप्त हो चुके हैं, वहाँ सय इन्द्रोंसे रदित 
दोकर सय भूत आहुति रसमूत अनसे झुली रहते हैँ | 
जो हम सरका पिना, पालक और उत्पादफ है और जो 
विशेषरूपसे सग्रका धारण घरनेवाछा है और जो सम्पूण 
भूतसमुदाय और स्थानोंका झाता है तया जो एफ होते 
हुए भी देखेंके मिन्न नामका धारण यरनेबान् दै, सम्पूर्ण 
जीव अपने अविवप्रर-गरश्नके थिये उस्रीकी दारणमें जाते 
हैं अयता प्रडयमें उसीमे मित्र जाते हिं--- 


“पिश्यक्मो यिमनाद्‌ू प्रिदाय भाता पिधाठा 
परमोत संदइष्यतेपमिप्रनिसमिषा मदन्ति । यडा 


११२ क भगवक्तस्यपिश्वानं मुकसहृष्य ज्ञायते € 


सप्त श्रपीम्पर एकमाहुः । यो मा पिता जनिता यो 
विधाता धामानि घेद्‌ सुधनानि विश्या। यो देघार्ना 
नामधा पक पच त सम्पदन सुषनायन्त्यम्या । 
( ध* यञ्चः १७ | २६ । २७) 
ओ परमात्मा इन सम्पूर्ण मूर्वोको उत्पन्न करता दै 
और थम्त्ें समेट रेसा है, जीबो ! उस परमपुरुपको 
पुमछोग नहीं जानते हो । अहप्र्पयगम्प हुम जीयोका 
वास्तबिक खरूप अन्य है। यदि तुम उसे समझकर 
भारमाके रूपमे उसक्री उपासना घरो तो त्म्दारा संसार- 
बन्धन डिन हो जायगा । नीहार (कुद्दरे ) के समान 
शङ्ञानसे आवृत दोने और कुतफ भहदङ्कारपूण होनेसे 
मै मनुष्ये श्रेष्ठ हूँ, सम्पन्न और बळ्यान्‌ हूँ, समे मैं 
सम्मानित हूँ, मेरा यह ऐसयै दै? आदि अदवंता-ममतापूर्ण 
मापण करनेबाले विपयेन्द्रिय-सम्बन्धमे ही निरन्तर रत, 
परओेकके मोगोमें आसक्ति दोनेसे मञ्चमि स्तुतिमें छगे 
हुए पुरुप, उस भगयचत्यके अधिकारी नहीं हैं । 
जैकिक, पारछौकिक विपय-मोर्गोक्री दृष्णामें आफण्ठ 
म्न, अञ्चान-मिध्या ज्ञानके षशवर्तीजनोंको तस्वञ्ञानकी 
परासि सम्भव नहीं हैं । 
न तं यिदाथय इमा अआनान्यस्‌ युप्माकमम्तर यभूय। 
मीदारेण प्राइसाजए्प्पा घाछुद॒प उफ्थशा संश्वरम्ति ह 
(यु? गजु० २७। ११) 
जो सर्वातमा प्रजापति सवके हुद्यमै स्पिस होकर 
अन्तःप्रविष्ट हि और जो अनग्मा होकर मी कार्य- 
फारणरूपसे विविध रूर्पेसे मायासे प्रपक्षकूपसे उत्पश् 
होता ६, भग्यत्तसफा साक्षात्कार घरनेवाछे विद्वान्‌ 
उस प्रह्मके खरूपयग्र साश्षात्फार करते हैं--में मही 
हुं ऐसा अनुमय घरले हैं । सारे मूतसमुदाय निस्त 
मगचत्तसमे ही स्थित हैं, यह सय सस्खरूप ही है ।-- 


प्रशापतिश्धरति गर्भे सम्त- 
रजायमामो यद्ुथा यिज्ञायते। 


ˆ त्तस्य योनि परिपश्यन्ति धीय- ` 
स्तसिनदतस्युमुँघनानि विः: 
,,.. (झुन्यबन् हा है 
यहद सगसत्ताव मी विविध मामरुपेसे ७६, . + 
रुप्से और सर्वद, सर्घान्तर्यामी, सरयन्याएक, कपास 
निरयण, निराकारके खपे मी वेदका परम परिपरी 
यहाँ उदृत मन्त्र मगवानके निर्गु-निराबसदै ४ 
सगुण-साकार रूपके भी प्रतिपादक हैं-- 
र व्यम्पफ॑ यशामदे सुररिपु 
उवोरकमिव यम्धनास्सृत्योमुंसीय मा सुतादा 
चीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोपा मदाः 
(हु यह? १। १० ११ ४) 
इसी प्रकारके यहुतसे अम्य मन्न सगु 
रूपका प्रतिपादन करते हैं! बे्दैमि उसी मगत 
विधिनिषेध-रूपसे बर्णन प्रात होता दे । 
संका कल्याण चादनेपाले, सं ए द 
सांसारिक सर्के प्रदाता, -हानपरद हीनेसे म 
सुके देनेबाले म्याणरूप निष्पाप र्मम 
अत्यन्त कल्याणमपहाखूप शिव होर मळे मै 
निष्पाप करनेवाले निरतिशय शिव उन. Reb ४१ 
बारम्बार नमन दै । शरुतिने--*शाम्स 
मन्यन्ते' कवर स्पछतया तीय सिको ही ही 
( मग्बत्तलल ) प्रतिपादित किया दै । अतः रिती 
मगवत्तत्न है | माइश जन तो -- * 


“पानाम्पासपशीरतेन मनसा यप्रिगुंण गि) 
ज्योतिः किघन योगिनो यदि परं पइयन्ति पि 
अस्मार्क सु ततय छोजनसमत्कासाय 
फालिम्दीपुलिनेषु यत्किमपि तफ्ष्मीर महो घावति । 
अउँतपेदान्तके परमप्रकाण्ड आया मर्ग , 
सरखतीके इम शब्टोंसे मगप्रचस्मक्ा चित्तनाह £ , 


पात्रतामे ही जपनेको कृतार्य मानते हैं । 


—— AI 
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ह ओपनिषद भगवत्तत् 
( रेसक--भीवैपनापनी अग्निद्ोमी ) 


म्‌ गत क्या हैँ !--इसका प्रामाणिक तया 
।सपुक्तिक उत्तर एकपात्र वेदान्ते हवी मिख्ता है । बेदके 
, शी स्थानीय वेदान्त प्रन्य ज्ञानके आकर हैं । इनमें जीव, 
ईर जगत्‌ आदिका तात्तिक बिद्रेचन प्राप्त होता है । 
वेदान्तकी उपनिपद्‌, रहस्य आदि मी संश्षा है। 
। योगवासिष्ठः “शारीरकसूप्रादि भी इनमें समिख्ति हैँ । 
। मगयत्तत्प या परमतत्त्व प्रकृति तया प्राकृतिक फ्रायोसि 
। अतीत ६ । इसखिये यह फ्रयक्ष, अनुमानादि प्रमाणोसे 
 चोवगम्य नहीं | नाम, रूप, क्रिया, सम्बरस आदि भी 
` फमतस्तमें नहीं हैं । इसी कारण उनमें शन्द-प्रदृत्ति भी 
नहीं हो सकती; फ्योंकि किसी निमिचके आधयसे ही 
तो शन्द-्वृत्ति सम्भव दे | कहा भी दै--- 
निमित्तं किखिदाधिस्य खलु शम्दः प्रवर्तते। 
यतो चाघो निषतन्से निमिचानामभावतः ॥ 
निर्षिदेपे परानन्दे कथं दाष्दः प्रयर्तसे ॥ 
(कठरप्रोपनिपद्‌ ३१-१२ ) 
'पिसी निमित्तके आश्रयसे ही शान्द-प्रवृत्ति होती 
६ फरमतक्तमें निमिते अमाबसे याणी प्रवृत्त नहीं 
होती । मझा भशेप-विशेपून्य परानन्दमें शाम्द-प्रबृत्ति 
पसे हो सकती है ? प्रकृति तया प्राकृतिक गुर्णोके 
आप्यासिक सम्बन्धसे ही परमतस्रमे नाम, रूप, क्रिया 
आदिका व्यत्रहार होता ६ । रम, आत्मा, पुरुप, शिव, 
मारायण, विष्णु, गणेश, सूय, रुद्र, देखी आदि मार्मोफी 
पना फिंसी-न-फिसी सम्बन्धसे दवी होती है| सत्‌, चित, 
आनन्द, अनन्त, पूर्ण भादि शब्द--पअयोगका कारण भी 
पही ४ | ब्रह्म तपा प्रतिक छक्षण और सम्पन्यका 
वर्णन करती इई उपनिगदू कहती ६ 
सदेच सोम्येद्मप्र भासीस्‌ । तक्चिस्यमुक्तमधिफियं 
सम्यएानानन्दं परिपूर्ण सनालनमे कमेघादिमीयं रह्म । 
तस्मिन्‌ मस्शुमिका-स्थाणुस्फटिकादी जलरौप्य- 
पुरपर्ादियल्लोदित श्रु रुष्ण-शुणमर्ा गुणसाम्पा- 
निर्षाप्या मूलमरुनिरासीत्‌। ( पैश्न्गल्येर० १) १) 
भण० च० अँ० ८--- 


(प्रिययशन ! सिसि पूर्व सत्‌ ही था । बह नित्य 
मुक्त, निर्विकार, सय, ज्ञान, आनन्द, परिपूर्ण, सनातन 
तथा सजातीय-बिजातीय एवं खग्तभेददून्प अदितीय 
प्रश्न था | उसमें मरुभूमिर्मे जळ, शुक्तिकार्मे चांदी, 
स्पाणुमे पुरुप और स्फटिकर्मे ऐेवा आदिके समान कन्मित 
रक्त, छुद्र तया कृष्ण मुगमी गुणस्ताम्यावश्थायाली 
अनिर्षचनीय प्रकृति थी ।" अभ्यस्त प्रकृतिसे पर पतस्व 
दै । बही ज्रानसे डेय है और उसे जनकर दी प्राणी 
मुक्त होता ऐ--- 

अम्पकान्नु परः पुरुषो व्यापको लिङ्क एय च । 
यज्शास्या मुध्यते जन्तुरमूनस्यं च गच्छति ॥ 
( कठोप० २।६।८) 

'अन्यक्त--्रकतिसे पुरुप पर ऐ. व्यापर और 
अलिङ्ग है । जिसे जानफर .जीव यधन गने मुक्त ऐता 
दै और अमरतव प्राप्त करता ६ ।' इस प्रकार परमन 
असाह, अतिकारी, गुणरद्वित, निर्विशेप, निष्कट, परिपूण, 
अखण्ड, अनन्त, आयाशग्रत्‌ अद्रयप्तस्म ४ । न उसमें 
किया ६, न फतृत्व । उत्पसिःगरिनाा, वन्प-मो४) साष्य- 
साधन आदि सभी कल्पि हैं; यदी सिदान्त (--- 

न निरोधो म घोत्पत्तिन यद्धो न च साधकः । 
न मुमुक्चर्न पै मुक्त इस्येपा परमार्थता ॥ 
( आस्मोपनिपर्‌ ३१ अयधूतोगनिपद्‌ ८, पददसी 

६। २१५, माण्डूक्यङारिफा २ । ३१ योगा” ) 

न पुछ उत्पन्न होता है, न नए; न कोई बर £, 
न साधक औरम फोर मुमुश्षु है, न गुक्त--यरी परगार्प- 
रूप है।! प्रकृति या गायाने सम्बस्धरों ही उत्पत्ति, 
स्थिति, सङ्ग, बन्धन, साधन, मुमुक्षता और गोदरी 
कल्पना की जाती है। जैसे अधिष्टान रज्जुर्मे सर्पकी 
श्रान्तिसि भय, कम्प, परमन आदि होने है और 
अधिष्ठान रजु-शनसे सप-गन्ति निवारण दोयम 
मय. कम्पादि निच हो जाते हैं, वमे हो अपिष्यन 


R१४ * भगवक्तत्वविशानं मुकसहृस्य जायते + 


परमतरबफे भदर्शन और कर्यत-गोकुल, घुखिव-दुःख्िव, . छन्दासि पाः मनयो ताति 


नन्ममरणादि देशमिमानसे जीव मन्धनमे पड़ता है | भूतं भव्य यथ पदा कलि 
इसके विपरीत अधिष्ठानतत्त-द्दान धोनेपर कर्वृत्वादिसे मस्मान्मायी सुकी विल विश्यमेंतत्‌ः wh 
युक्त होकर अपने खरूपर्मे सित दोना ही अमरता तस्सिश्वा 02५ 


है । यदी वेदान्तका उदूघोष है--*तारया देय मुख्यते बेद, बह अत आज तिया 
(लः * ७) बालत हे से रि नो इ रे कहे । 
जातयर, पमख अविपाके बन्धनेसि मुक्त दो जाता है--- मापाषी ईश्वर इस अक्षर जछसे ही उप 
परा चर्मयदाफाशं वेष्टयिष्यन्ति मानयाः। और विश्वप्रपश्ठमें दी मायासे अन्यसा शे 
सदा देवमविधाय दुःयस्याम्तो भविप्यति ॥ पइ गया है ।' माया अपव्तिघटनाफ्रीप्सी | 
(खेवा ६ । २० ) दूत्य शोनेपर भी निराधार पिटाक 

“जव मनुष्य चमड्गेके समान भाकाइको छपेर केरे, चित्र-बिचित्र विश्न-प्र्तकी सृष्टि कर देती 
तमी खप्रकाश परमतत्तके बिना आने दुःखका अन्त चिदाकाशखखपे आष्छादित कर सपं प 
समभव दो सकेगा ( अर्यात्‌ यद भसम्मप दै ) ।' निष्कर्ष ह | मायाके स्सरूफका निर्वचन उपनिपर ! 
यह कि निर्गुण, निराकार, प्रस्यगमिन्न, परमतज्ञानसे दी करती हैमया माम भतादिरमसयनी मान 
गोब्रखरूप तलकी परासि सम्मब है । साधारणा न सती मासती म सदसती खा 
पूर्वोक्त निगुण, निर्विशेष, थका . परमतात्त ही विक्ाररदिता निरुप्यमाणा सतीवरखझणएु 
मायाके संपोगसे पुण, सबिशेप, कर्ता; सत, कर्मफ़ळ- मायेश्युच्यते।” - (दौ 
प्रदाता, शासका सुटि, स्थिति तषा संहारफा देवु होता 'ायानाम्नी शक्ति नादि तपा लत 
है । कदा भी गया दैब सवशर्कि मछत्यभिसेया- दे प्रमाण-जप्रमाणमें सामान्य, न सपन 
माथिस्य खोकान्‌ स्रा प्रश्रिद्याम्वयामिस्थेन जौर न सदसत. (उभयसूपा ) दै । वह सप चि 
मादीनां पुजीन्द्रियनियम्वट्यादीश्यरः।" (निगायम्दो+) रिफाररहिता है । मो निए करनेपर भी । 
ह्म दी प्रकतिर्सजक अपनी शक्तिकै आध्रित दम्य दै, बब माया दद ॥ माया भनन क्ष 
डोगर छोकफी रचना परते हैं. और छे्कोको रचकर, ३ | आम, इष्टा, किया. आवरण, विश) * 
उमगें प्रमेशकर लग्तर्यामीरूपसे तझादिफै बुद्धि तथा कक्त्याण, प्रभावादि उसके शनश्वरूप हैं। हि 


।द्वियादिके नियतता होमेसे श्र! के आते हैं ! के कारण ही परमत ईयर, मगवाम्‌) * 
मायोपाधिजँगद्योगिः सर्वहस्वादिछक्षण: । विष्णु, क्षिब आटि मार्मोरे शमिरित गोठ 
वापेक्यराबटः सत्याधास्मफस्तत्पदाभिघः 7 माया ईश्ररके परतम्त्र मै । खर शतच 


(अभ्याप्मो १० ) पाक, शासक, स्यायकारी तपा दयाछ ई | सि 
आयाकी छपाधिसे ह ही जगतका उपादाम अण्ड, अनख, सथिदानन्द ससमकी मागते है 
फारण है तपा सदे, शासक आदि छश्नण दोनेसे प्रप तपा सपके अन्धनमे पढे नीदेको भी रान 
निमिठाप्ररण मी दै | शबर अघ परोश्ष लीर बिंस बीत सायाके मोदिमी खरूपसे मोडित 
प्रब्िदामस्दआकप है; गह गतत! पदरो कहा आता दै ।'  अएनेको आगता है, स वराको भौर त माषागो 
~ ¥ त क 


i पि 
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एके परतन्त्र है” । परतनत्रतासे मुक्त होनेके छिये 
ऐेपासना, मक्ति'तया खकर्मसे ईश्वराचन करना दी 
मात्र उपाय है। रसीळिये उपनिपद्का उद्घोप है-- 
तिमोहकरी माया मम विष्णोन्व छघत। 


स्प पावाम्हुजन्यानाद्‌ दुसरा छुसरा भवे. ॥ 
( शरभोपनिपद्‌ २१) 


धुत | मेरी ( शिवकी ) और विष्णुकी माया आयन्त ' 


पत फरनेपाडी है । ईश्वरके चरणकमर्डोके भ्यानसे 
उरणीय माया मी सरळतासे तरणीय हो जाती है 0 
से मोहित,प्राणी शरीरमें अहंमाना और शरीरसे 
वम्चित व्यक्ति तया बस्सुर्मे मम भावना करता दै। इनके 
पै दी दिन-रात्रि प्रस्न करता है, कभी ईशवरका प्यान 
करता । परिणामस्परूप बहु जन्म-मरणकी परम्परामें 
(हित दोता रहता है और कर्मानुसार पझ, पक्षी, 


ग, मानव, दानवादि योनियोंमें नन्‍्म-मरणके असदनीय। ; 


को मोगता दै | जमतक भगवान्‌की भक्ति भौर 
की प्रसनता न्वी दोती, तनतक इससे मुक्त दोना 
प्रव नहीं | अत; मानषकी मानवता यदी है कि 
भगवानको मछिद्वारा मुक्ति प्राप्त कर ले । - 
मुक्ति चार प्रफारकी होती ई---सालेक्य, 
पीप्य, सारूप्य और साथुज्य। चारों प्रकारकी मुक्तियाँ 
रोपासनासे प्रा होती हैँ । भीइनुमानीके प्रस्न 
नेपर भगवान्‌ रामने कदा -- 'कपे ! दुराचारपरायण 
पर भी मलुष्य मेरे नामके भजन करनेसे 'साठोक्या 
के प्राप्त करता दै, फिसी अन्य रोकको प्राप्त मदी 
ता | जिनकी काशीर्मे अझनाळ नामक स्यानमें मृत्यु 
ग है, वड मेरे तारक मम्जकों प्रापक पुनरावृत्ति- 
त मुक्ति प्रास करता दै । काशीशेतमे बरदा कही मी 
गीकी मृत्यु हो, मृत्युके समय मगत्रान्‌ शफर उसके 
पण फर्णमै मेरे ताएक मन्त्रका भनीर्मौति उपदेश 
१३ । इससे समस्त पाप-सप्दोका निःसारण हो, 
| 'ाकप्पको प्रात करता दै, वही साद्येस्य-सारूप्प 


मुक्ति कही जाती है | :ओ द्विज सराथारपणायण 
दो नित्य अनन्य घुद्विसे ' मुत सर्वक्षख्पके ध्यानमें 
रहता दै, वद मेरे 'सामीप्य'को पाता दे, यही साजेक्य- 
साखप्य-्सामीप्य मुक्ति कही जाती है । जो द्विम 
गुरूपदिषमार्गसे मेरे सगुण अद्िनाशी खरूपका प्यान 
करता है, वदद मखी-मोति अमरकीटवत्‌ भ्यान फरनेसे 
मेरे 'सायुम्यको प्राप्त परता दे । वष्टी क्मानन्दपदात्री 
कल्याणकारी 'सायुज्य' मुक्ति है । ये चारो प्रकारफी 
मुक्तियाँ मेरी उपासनासे प्राप्त होती हैं-- 

दुरासारसो यापि मक्षामभजनास्‌ कपे। 
साछोफ्यसुरिमाप्मोति न तु खोकाम्तरादिकम्‌ ॥ 
काचयां लु प्रझनाठेऽस्मिन्‌ ग॒तो मप्तार्माप्लुयास्‌ । 
पुरराशसिरद्वितां मुक्ति प्राप्नोति मानचः ॥ 


- यत्र कुदापि घा कायां मरणे स मधेश्वरः। 


जन्तोर्देक्षिणफणें तु मश्षारं समुपाविशेस्‌ ॥ 
निर्धृतारेपपापाघो मत्सारूप्यं भजत्ययम्‌ । 
सदाचाररतो भूत्या द्विजो नित्यमनन्यधीः ॥ 
मयि सघोत्मके भायो , मत्सामीप्यं भजत्ययम्‌ । 
सैव सालोफ्यसारूप्यसामीप्या सुकिरिप्यते ॥ 
युरूपविएमार्गेण भ्यायन्‌ मव्शुणमम्पयम्‌ । 
मत्सायुज्यं द्विजः सम्यण्‌ भजेवृश्रमरकीटयत ॥ 
(मुक्तिको, १ । १८-२५ ) 
यढ ईश्ररतस्व निंगुण निराकार, सगुण-निराकार 
एवं सगुण साकार भी ६। यदी प्राणियोंके भोग- 
मोश्षके लिये संसारकी रचना करते हैं । देश, काठ, 
वस्तु, दिशानिदिशा, नीचे-ऊपर, भन्दर-याइर समस्त 
रूफेंगे एकमात्र ईश्वर दी म्याप हैं। यद सत्र, मूत, 
वर्तमान और मविप्य नारायणसर ही दै--"उष्ये घ 
मारायणः+ अधम्य नारायणः | मन्तर्यदि नारायण, 
सासयणस्पेदं सर्य यदूसूतं यथ भम्यम्‌(तारापगो+ २} 
इस प्रकार सय कुछ और सर्पत्र भगरठत्त दी 
दे, पिसी अन्यको सता नदों। सगुण-निराफर घर्‌ 
दी अपनी मायादाफिसे भकानुम्इफे डिपे सगुणः 
झाकारशरूप धारण करते हैं। मो णन्ताझाम्डों- 


११६ # भंगयस्तत्त्ययिशान सुक्तसङ्कस्य जायते % 


की अपनेसे अपनेमें रचना घरते हैं, पाछन करते हैं 
और अन्तमें अपफ्नेमें ही लीन करते हैं, उनके लिये 
फिसी विरो खरूफ्की संरचना क्या असम्भव है। 
मक्तोंके उद्राराथ तया उनकी कामना-पूर्तिके लिये किसी 
बिशेप देश, कालों किसी भी खरूपको भारण करना 
लीखमात्र ही 4 । इसीडिये ब्रेदमें उन्हें '्यम्भू! ( ईशा० 
८) स्मेष्छासे उत्फ्न होनेबाले यद्धा गया दै । अन्यत्र 


भी कहा है 


चिन्मयस्याडितीयस्य निप्कळस्याशरीरिणः। 
उपासफानां कार्यार्थ प्रद्यणो रुपकद्पना ॥ 
( रामपूर्वतानीश १ । ७ ) 
म्रह्म चिन्मय, अद्वितीय, कठाइन्य और शरीररदित 
हैं। किंतु उपासकोंके कार्यसिदिके लिये वे रूपफी कल्पना 


क र , हा 


कर छेते हैं ।' सशरीर होनेफ भी ईस! 
युक्त नहीं होते । न कर्मखनसे जन होता सै! 
कर्म करनेपर यन्धन दोता दै। यदी इसकी | 
है। यह तो मायाका आध्रय लेकर खयं सेड 
धारण करते हैं और खेकेपफारी तपा > 
लिये का करवे हैं | उनके चरिम्रेकि कसन ब! 
गान, प्यानादिसे जीव संसारसागरे फर हो आो।। 
इस प्रकार उपनियदोमिं निएुण-िराकम, 
निराकार और सणुण-साकार म्ल " 
सारार्गित विवेचन मिंउता है। भी पद 
मनुष्य किसी मी रूपके फामण हो कथतशे 
परम श्रेय प्राप्त कर सकता है। : 


वेष्णवागमेमिं भगवत्तल, 
(टेलक--डों० भीठियारामओी सक्सेना प्ययरः एम्‌» एन पी-एच्‌० डी० ) ” 


प्रक्ष ही भगवान्‌ हैं 


साष्बततम्त्रका उदूघोप दै फि प्रह्म ही "भगवत्‌? पद 
याष्य है। सत्‌ या सत्य दि्रिघ ई---सत्ता भौर खता। 
यह चित-शक्तिसरूपसे प्रकृति और पुरुप है | सदाका 
( असित्यमात्रफा अर्यात्‌ सर्वरोको तया सब जीका ) 
एफ्मात्र निछुय ( आश्रय) खता ( भगवान्‌ ) 
है । उसकी फार्मकारणरूपिणी शक्ति द्वी प्रकृति 
६ ( सा० तें० १ । १०-१२, ४०.) । गृदद्‌ बर्त- 
संहिता कराती ६ कि 'सत्रकी अवधि ( परमाश्रप ) 
दोगी, सदूगुर्णोके आख्य और सत यारणोंके घरण 
सदिदानम्दरूप भगवान्‌ हैं। इस कथम 'सबंतिति' 
से सतपा, शेषी! से बितका, और सद्गुणाल्य' 
से जांनदफा ज्ञापन होता है। समिदानन्दरकी ध्यक्ति 


'संवकारणपाण! रपा होती दै । 


१-वशेम्इकिः रेः - ¬ तन न 
एप सर्पादधि धेषी भगवान्‌ धदूगुतालयः । संपिदानम्दख्योज्सोी 


रहत्‌ होते अथवा घृंहण केके षाण ई 
सत्तत्तको . श्नः कती हैं ( गर” ६० ' 
३७) | पर्ञ एक, निदुःख, निःसीम, एवम 
अनापन्त, अनामय, परज, नारायण, सममे # 
किया इआ, सममं न्याप्त होकर सित, निए जन 
समुदके समान अपिश्ित, प्राइस, युगपरि f 
अप्राइत गुर्णोका आस्म, भत्रसागरसे उभ्या | 
निप्कर्ठक) निरघने, आकार-देश-फाछम जे 
अनषण्छिल तया इदम्‌ ईक्‌--इयचासे घः 
अपरिष्छेच ६ ( अहि० २ । २२-२६) । - 

मडानिर्वाणतन्तर्मे अप्रके छक उस प्रा र 
ह- खड एक, भटटितीय, सत्‌, सत्य, अठ, र 
प्रकाश, सदापूण, सविदानन्द-छशञण, निर्वि n 
निर्विशर, निरु, गुगातीत, सबसाशी, ए, निरादुउ, ग॒गातीत) ससा, हें. 


नर्डडारणडा छ 
(इन ३० संन १।२) १४२ 


Fo 


# चैप्णवागर्मोर्म भगव्तत््व # 
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र्र विसु, गढ़, सवत्यापी, सनातन, सर्चन्द्रिय- 
न पुणामास, सर्वेश्िय-तिवर्जित, लेकातीत) खेकदेतु, 
ब्याद्धानसगोचर, सर्थत्र, अविश्लेय, जगंदवछम्ब, जगु, 
(सुकमूतकारण और फमेच्चर है (२ । ३४-४० )। 
४"गवान्‌ यत्‌? और भत्‌! शम्दोसे उपलक्षित वेदान्त- 
मेय बर्त ही हैं, -जो प्रश्‍्य-काणमे निमेषादि तया 
मालक प्रास कर लेते हैं, और मृत्युके मृत्यु, मयके 
मय खरूप हैं (२। ४५) । 
प शानागृतसार नारदपश्चरात्रमें भगवान्‌ अम्यन्तर 
इ*ज्योति:म्रूप, अतुल, श्यामपुन्दर, परत्रहा, परमात्मा, 
[हरमेव हैं। बे निरीह, अतिनिरडिस, निगुण प्रक्रतिफ, 
[स्चंश, सबरूप, सयरकारण-फारण, सत्य, नित्य, पुरुप, 
पुराण, पर, अम्य मङ्गल्य, मङ्गा, मङ्गल, मङ्गजाख्य, 
सेष्टामय, पराम और सनातन हैं | भगवान्‌ मक्त- 
प्रिय, मक्तेशा, मक्तानुप्रह-त्रिम्ह, धीः, श्रीह, श्रीनवास 
हैं। बे ही राषिकेशर श्रीकृष्ण हैं जो परमानन्द, 
। मन्दनन्दन हैँ ( १ । १। ३-९ )। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ले त्रिगणात्पर ( १ । २ । ६५ ), पात्र ( १ । १२। 
(६३०-३१ ) तया स्ये परमात्मा (२।५। १५) 
(६ हैं। भगवान्‌ परिपूणतम हक, परमात्मा, ईश्वर, निर्डित, 
र पाप्निमृत शार सनातन हैं (१।३। ८० )। 
शी भगवा प्रधानतः मक्तपर कृपा करनेमें है । मवान्‌ 
| भकातुगइयगतर हू तथां मक्तप्रिय, मफेश, मक्त सरख, 
#! और सर्भक्ति हया दास्पके प्रदानकर्ता हैं (१।१२। 
॥ ३३-३४ )। भगवान्‌ सर्वान्तराम्मा हैं ( १। १२। 
"४९, ) । ख० महामहोपाम्याप गोपीनाथनी करविराजने मी 
॥ बड़ा है कि भक्त, प्रारम्वका प्यंस ही भगतरचाका 
विशिष.्ठ निदेशन है ।" सास्मततल्नके अनुसार भी 
% परम्ताव श्रीस्ग्य हे; बल, पुरु आदि उन्दींके नाम 
`, और खरप हैं ३ । ३९-४७ ) । 


PRES hE Sa 
८ ३-तान्तचि ८ बाग््रयमे छाकरर्टि, प्रधमाइचि। १० १९। 
ई-पपा नारद पायरात १] ३। ४२-४६) ७९-८२, १॥ ११। ४६००४, ७१-७६ आदि । 


पाइगुण्य पूर्ण भगवान्‌ 
स्व््मीतन्तर्मे "भगवान्‌! शब्दकी सुन्दर, ख़तन्त्र 
व्याख्या है | छटें अध्यायर्मे बैशावागम-निर्दिए पचीस 
सर्ब बताये गये हैँ | उनमें मगषान्‌ परमत हैं | 
भगवान्‌ बह सनातन परमएमा हैं नो मेघरीन आफ्रशा, 
निष्पद महोदविके समान हैं, तथा जो 'प्रष्ट-खन्ठन्द 
चैतन्य सदानन्द मद्दोदविं! हैं और घाकार-देश-परलादि 
परिष्छेदसे क्िवर्जित हैं (७। २-३ ) । यह महोदवि 
ब्रान-शक्ति-बल-ऐश्वय-बीय और तेजका है (७ । ५)। 
उन्हें पढ्गुण, पढे. पठयगे या भग घड़ते हैँ । नारद 
पाइरात्रमे स्वान-स्थानपर भगवान्या पाढगुण्य दिखाया 
गया दे । 
अहिबुन्यसंद्विताकी स्थापना है कि पाइगुण्पके 
गुर्णोके योगसे दी अक्षयरें 'भगबान! द्धा गया ई--- 
ध्वाडशुण्यगुणयोगेन भगयान्‌ परिकीर्तितः’ 
(२। २८) । पाडगुप्पका समरि-छप “भग दं । 
आगमोंकी इस अवधारणाका आधार केदगत है | 
दमे कद्धा दै---'भग पय भगप्रौं मस्तु' ( ७ । 
४१। ५) । आशय यहद कि मगसे ही मगरचा है । 
एक अन्य मन्न ऋक्‌ ८।४१।२)में भक्तके 
लिये भगके छः काय ( या अनुप्रड्‌ ) यताये गये हैं । 
आगमें और घुराणोमें उन्हीं दरयो पाढूगुण्य या 
परैश्चय कदा गपा है । 
सर्वदन्धविनिमुष्ठ, सर्वोपाविग्यर्तित और सग्ण- 
यद्ररण पर पाडगुण्य ( पदगुणसम्प्न ) हैं ( अधि० 
सं० २।५२) । कश नि दै तपारि उतो 
पारगुप्प क्ष गया है; क्योंकि निगुणका अप हे प्राकृत 
गुर्णोके स्पशसे रह्ति--“मप्राएने गुणस्पशी निगुण 
परिगीयते' ( २ । ५५) । मागयानके पहुगुणोंय्र 
वर्णन इस प्रकार दै-- 
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मक्तपर अनुकम्पारुपमें पाड्गुण्पकी जमिव्यक्ति 
क्षेती दै । मगषानूकी त्रिमुता और प्रमुता 'ऐखर्क है | 
उनकी जगदाश्मता 'धम है| उनका करुणासागर होना 
थश' है | दीनयन्धु और सुखधामे होना री है । वे 
वेद-अकाश भीर जगदुद्धारक हैं, इससे शान्‌? गुण प्रकट 
होता है । वे निर्वाण-रूप हैं, यह 'वैराम्य' गुण है । 

मगत्रान्‌ शीछ, शक्ति भौर सौन्दयके निधान हैं। 
ये तीन गुण वस्तुतः पाडगुम्पकै दी संपिंडित रूप हैं। 
शीस्मे धर्म और घेराम्यका, शक्तिमें ऐश्वय और 
ड्वानका तया सौन्दयमे यश और श्रीका प्रकाशन होता 
है । मगबानमें षड्गुण या शीउ-शक्तिसौन्दय त्रिगुणके 
स्थापनका तात्फ्य एक ही है । 

सधिदानन्द ही भगवत्तत् हैं | इसका स्पष्टीकरण 
यद होगा कि सतमें ऐख्र और धर्मका, चितमें शान 
खोर पेशाम्पका एवं आनन्दमें यशा- और श्रीका निषास 
है ! समिदानन्दस्थ पाढयुण्यका ही संप्रसारण दै । 


भगवान्‌ शन्दका अर्थ 

त्रिश्चिर शब्दोंके स्थूखम छोकअचस्ति रहते हैं| 
समार्य और पराय दाम्नेमि स्पट किये आते हैं। 
थागमेंने भगवान्‌? आर 'बाइदेव“जैसे शम्दोकि ऐसे 
विशेष अप बताये हैं । यों दोनों शम्दोंका सूक्मा्य 
दिया आ र्दा है; पराय “चतुम्यूद” के. प्रसंगे खिसा 
जायगा । 

अहियुञ्यसंहिताके अनुसार भगवान्‌ शब्द अपने 
वणसमुदायम पयूजप! अय दता ६) (५२। ५० ) | 
पपफसपवा वर्गोके अप भी इस संहितामें दिये हैं | 
मकार त्रिफ्म-्राचक है । यम तीन हं---भारण-पोपण- 
परण ( भरण और संमरण ) | गयारके पाँच अर्थ 
समस्त शम्दोद्रारा गापमान) अफ्मगे आदिसे 


$ झपचटस्वरिशान शुङ्ग जावत |. 


प्रात्य, . स्वतः, अपबुष्य, निशि जगदये 

जोर सम्पूर्ण गयाँका नेता | ग्लुप ( बानू) 

भय है---विसको स्वत्पसे वरण या यावति 
ईशतापूर्वक कर्तम करनेवाशा भौर अलि 2 
ूर्षन करनेबास ( जदि० स॑० ५२ । ६०-११} 
| घृहृव्‌ अक्षसंद्दिता भगवानूके Dr १ र 
विशेषताओंकों अविक स्पष्टतासे रेखाड्ति दाक । 
भगगान्‌ ऐेयग्राकृतिकरूप--विशेपासे मति, 
हेसँश-सर्मितविशेषसे संयुक्त, वित्‌ निप... 
विशेषणतया स्थित, संदनग्त गुणेकि जावा थोर क 
ध्याफर्तक भनेक बिशेपर्णोसे विशेषान्‌ हैं। उह फि 


, फरमास्मामें सव अवसथार्जोका आप्रय-रूप गिते झै 


भी निवर्तित नदी दोता (४ । ८। ६६०४०) 
भगवान्‌ निर्विशेषमें विशेष हैं--रसपर बहुत हित 
विचार किया गया है (४। ८। ९४-१११ } में 
हेल-वि्तारभाशंकासे यहाँ गही र्ला ना रह), 


म, शक्ति, ऐसे, मीय, वर थोर ठेम--गे है 
मगवहुण हैं ( छ० तं ७। ५ )। न 
कान", है। आन? असब तथा. नित्य दै! सात 
पूर्णनेध और सबका म्पाफ्क परिड़ान पाता है । ग 
हर्क खरूप दै और गुण भी दै-- | 
भजडं स्पात्मसम्दोधि नित्यं शर्वाचगाइनम्‌। 
शान माम शुणं प्राहुः, थमं गुण 
स्वरुपं प्रह्मणस्तश  शुणश्च परिषीयते। 
१ ( अरिपुच्य संदरिता १ । ५६८३१) 

. शक्ति आदि अन्य पोच गुण षलुतः शर 
अंश हैं। ज्ञान ही परमात्मा ह्म फम सुप 
{ अदि० सं० २ । ६१-६२ ) | 

छक्मीतन्त्रका' कपम £ फि निर्मेष आप औै 


निष्फद उदपि-असे छदमीरे प्रानखपी धवसे £८ 
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३-भीवा नाम सेज भी दे । यपा--प्भपठ सेज एद भी सब गर्दै । ( तन्थ्सीदाय ) 
३-पगेति मठी श गाकागमोद मी दिये ६ । ्म्य-~-मर्णो दारयरमम्‌+ मानागन्परधाश्नम्‌ भादि । 


# पेंध्थदापर्मोम्रे भगणफरात्य ४ 


fi Pa 
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बिच प्रवर्तन होता दै । ज्ञान निर्ष्यापार सदानन्द, 
गद, सर्वामक आर पर $ । प्रथम हानफा ही नाम 
कग दै ( छ० तं. ४ । ७-८ )। 


¡ "शकि गुण भरम्रका नगठाङ्तिमावः है ( अदि० 
पश २। ५७) | इस संदर्भमें झक्तिकी संब्या अन्य 
मागें भीर पुराणरमि “श्री मी है । अदिबुम्यसेदितारमे 
एरा थीके खरूप-निर्वचनर्मे कदा दै कि "री? भगवान्‌की 
ie पाब्गुण-निप्दा, सदसा, पराशक्ति है, मो 
वानी सदगा तपा खरूपशप्ता है (५९ । ८) । 
सएसाका अ है परगुणोंके मप्य विराजनेवाठी शक्ति 
(५९ । १२) । अतः यद समझना उचित दै कि 
'एफ्साप पूर्णतया रहते हैं और "यि? डका एक 
भंग है । पाफिगुणका प्राधान्य जनिहद्मे है । 

` त्मका स्‍्वातव्य-समृदकर्शत्व ऐसे है-- 
' कृत्य गाम यच्चा स्वासन्यपरिशृंदितम! 
(बदि० सं० २ । ५८) । खसीतमत्रमे यही बात एस 
। प्रकार कटी गयी दै कि विञ्चके निर्माणमें किसी अम्य 
देतुकी जनपेशा-रूप जो स्वातऊ्य दै, वदी ऐश दै। 
यही पुोततम प्रभुम्न हैं (४।९ ) । 


जगसकी संततरूपसे सुटि वरनेमे श्रम न होना 
भगवानका “पर गुण ४ ( अदि० सं० २। ५९ )। 
कन और वटका ठम्मेर 'संकसण! करशाता दै । पढ्‌ 
फिडकाठफ के संगान सततः सफ्ठ विश्वा मरण 
करता दै । इसीका नाम गेदान्तमें 'यल' यद्धा गया हू 
(२० तें० ४। १४) संकणसे दी निर्घात शब्दके 
समान शा प्रकाशित दोता दे (छं० त० ४। १५) । 


प्रभ दी जातका उपादान भी दै । उपादान 
कारण हेनेपर भी विकासे रदित रदना भगवान 
पीये गुण ६ । सका दूसरा नाम 'अन्युवल' दै 
( जदि० सुं० २ । ६०) । छदमीठत्रर्मे भी 


'विकारविरदो वीर्यम! ( ४ । १६) क्या दै। शक्ति भौर 
तेमका समुन्मेप प्रधुम्न है ( ९ । १५) । 


सहकारीको अपेक्षा न दोना 'तेन है--सदफार्यन- 
पेसा या तव्‌ तेजः समुदाइतम? (शदि० २। ६१ )। 
यही बात रुक्मीहत्रमे है और वरदो कहा धै कि यही 
अनिरुद्ध दै--'तेअस्स्वम्यानपेक्षत्यमनिदद्धत्ममप्युत' 
(9 । १७) झक्तिऔौर तेनका समुस्मेप अनिरद् द-- 
«रक्तिदेजम्समुम्मेपो हानियद्धः स ईरिति” ( छ० सं० 
४।१६)।॥ - 


` भगदके उपकाराप ही पादगुण्य भगवान्‌ चतु्म्यूद 
कूप धारण करते हैं । मगवानव्र यह 'चतुविध आत्म- 
म्यवस्पिति मनके शारम्वनके छिये है । सतुम्पूद्‌ भी 
प्रषिदामर्द-रुक्षण होता है ( गदिं० सं० ५। ४२ )। 
“पूर्णस्तिमिदपाड्गुण्यः सदानम्द्महोदृधिP ( छ० तं० 
६। १५) के छो गुण पुरुपोतम हैं। छदों गुर्णोका) 
कार्यशीर्ताके छिये दोनेवाटा सुगपत्‌-उम्मेप “बाधुदेव' 
दै । यह प्रपम म्यूह दै । शक्तिकोशसे संकरण, प्रधुम्न 
और अनिदद म्यह होते हैं (० तं० ६।२। १७) | 


पारमेख्चर-्संहिताके अनुसार मगवान्‌ वासुदेव 
ध्वाडगुण्य मद्दोद्धि हैं । वे विवेकद्राता हैं और 
अनिष्छुक्सो मी कप्य प्रदान वर देते हैं | मे आघ 
सद्रम “निः्पोदित-्यूदा हैं, उनमें नित्य ही स्यू 
उदय है ( १०॥ ५२४-५२७ ) । ने आतपति 
(१। ४७ ) पतस्पके एकमाप आश्रय हैं। १ । ३६ ,। 

बिखारमा भगवान्‌ *शानशकियटैदययवीयतेजमाा- 
दधिः हैं ( अहि० सं० ५३। २)। वे परादगुस्यके 
महान्‌ सागर हैं । मगशन्‌ बासुदेवमें टरों युग पूणे मागमें 
एक साप रदते हैं। चतु्यूरफ्रे अपदिट तीन ग्यम 
पढ्गुणकी विमि, दो-दो बदरे हो नानी । मंक गें 
ज्ञान छौर बट गुण दोते हैं. जिनके दाग उपासना-उमे 


१२० 
वे भावतआपि-साधन-रूप ऐग्रन्तिक मार्गको प्रकर वरते 
हैं | प्रधुष्मे त्रीय और ऐश गुग.होते हैं, जिनके 
द्वारा वे झासार्यभात्रसे भगवश्याप्तिका पत्र प्रशस्त करते 
हैं। अनिरद्र्मे शक्ति और तेज गुण होते हैं, जिनके 
माष्यमसे वे शाखायक्य फछ-मगक्छापि प्रदान करते हैं। 
ये तीनों प्रकार क्रमशः शाख, शास्राथ और शाजाय-साप्य- 
फड निर्षाइक हें( अदवि०स॑० ५ । १७-२४ ) । इस 
चुम्यो ्रसयेये तीन-तीन, इस प्रकार द्वादश, ब्यूद्वान्तर 
हो जाते हैं | फिर विष्णुके संफल्पसे उनचास पिमव 
आविर्भूत बोसे हैं ( ५। 9७-६० ) । 
ख्मीतन्मगें भी यद यात किंचिद्‌ भिन्न प्रयारसे 
स्पट मी गयी दै । झालजानके क्षेत्रम संफ्सेण उसके 
प्रपादाक हैं, उसको क्रिया प्रशुननसे दोती दे और अशेष 
क्रियाफठ अनिदद्धसे होते हैं । भनिरद्ध छि, प्रधुम्न पार्न 
और संवरण अयन यरते हैं । इन तीनो कायेमि ये देव सदा 
अनुप्रद रखते हैं | ययपि इन तीनेमिं किसी एक-एक गुणका 
धिप उन्मेर होता धै, तयापि ये सब सनातन बाशुदेषसे 
अन्यून-अनधिक दी रदते हैं । इनकी देद मी पाड्गुण्यमय 
सनातन ही दै, गूताय नहीं पै । इनमें भेद वास्तविक 
नहीं दै, तत्तत, यामी विचारणाके हेतसे कत्पित किया 
गया दे । आन, ऐखर्फ भर शकि प्यानकी बिश्राम; 
भूमिणां हैं, परपर-मिन्न नहीं हैं । सब भामे भगमान्‌के 
एए चातुरुष्यग्रे ऐसा जानना चादिये फि पहले शस्तः 
कर “भाष! तय भव? फिर 'फ्रियए | इन घारोंको 
भशत्ान्‌ अपने-आप चार खपेमें पिमकर संतिदू 
रूपसे जारत किसे हुए हैं, अर्थाद्‌ बस्छुके बापतुदेव, 
भावके, धुकाण, अर्मे प्रयुम्न, छौर क्रिपाके शनिद्ध 
अनिद्दास्वसूपन ( ७० तें० ४। १७-२७) । 
भबन जए” दालुदे॥ दोनो अम्दोके पशप 
अतु गुदम दौ पोदन करते हैं। धदेतुष्पसंडिता कइतो 
आबद 8 चारों अज्र शतुन्यूहकर हो लघ 


ih 


* भगयशचस्यचिधानं मुक्तसक़्स्प आयते क: Fr 


देते १--'वतुर्भिरक्षरैरेयं ` नृ 
(५२ | ७६ )। इसके म के अप ह- पु! 
और अनि | छुक अप हे जगतका उसन] ष 
मघरव अथ हुआ पर और अक्षर) अर्पाद्‌ श 
धा? का अर्थ दै गाम, सर्यात्‌ सवदा :4 
श्वान करानेत्राण या खयं जाननेवाटा ,गोहिद 
गो्रिनददेव ही संकरण हैं। था का अप है” 
आवरण वरनेवाणा, , त्रि्यकी रचना परतेगल झर 
यह प्रचुम्न दे । तकारबा बाघ हैं. चुप । छर - 
है जो सृष्टि और ख्य वरता है। अमे चाषिश 
बीचमे देव ये दोनों कार्य धारण करपे हैं। जोः ४ 
अनिरुद्रका नाम है ( अ्ि० सं० ५२ । ७१०१ 
बाहुदेवके वा यत्र अप दै, अगूतापार बमण 
“आ' का अप ह आद्विदेन, संवाण । अतः पा % 


अर्थ यदद डुआ कि जो सनातन मोडवर मा 
बाह्ुदेय हैं, वे ही संकर्सण' हैं । झु पा भा 
उरफ्न करना । अतः यहाँ छु या जर्प पै 
सनातन जिसने आदिमें मुवन-्यर्स बनागे । क के 
६ । वही पुरुरोतग रय्न! द्धा गपा दै । 8 
उदय उदाम हो, तो संपर्ण कदणाता दै । । 
दामे दरिका सम्पूर्ण उदय होता घै; अत संश 
वासुदेषातमर यहा गया है । सेक पण अग हर 
हस्तः भिन नदी हैं, यश छकारया जभ ६। 

अर्ग ६ दसागपप्रदा । अतः यहाँ छि कभर है मि 
रोने हुए ग्छामाने अपने नामि? । 
बुद्धिके लिये अप शर दिया दै बद, बदी जनिम्द 

है ष चर अर्घ है जगकोनि रयु । थः 
संकरणास्मक दै) घनिरुद उनमें मित्र मी व 
देकारदा जर्व दै ] इस अर | द 

ब्यूद्व उत्तम तादाश्‍्य भ्य 

चुप लक्ष, दै, पइ उपसरे च 
बादक है ( जरि० ७६-०८) । बै 


— TSE 


वि 


क पुरार्णाम नगपसस्यथ ॐ 
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पुराणेम भगवत्तल 
( छेखक--शों ० भीसियारामजी सक्सेना, प्रवएएम्‌« ए० पी-एच० डी० ) 


वैदिक देवता भग! की विशेषताओंको दृष्टिम रखकर 
गशाख्रने भग और भगवान्‌? शर्न्दोकी व्याख्या 
| शागर्मेकी यहद विचारणा पुराणेमिं मान्य हुई । 
शे पुराणोमें भ्रह्म या परमात्माको "भगवान? संज्ासे 
मेहित किया गया । शरीयिष्णुपुराणर्मे इन शान्दोंकी 
तृत व्याख्या हई दै और श्रीमद्धागवतमें भगवत्तलका 
। देवीमागवनमें भाषनीके खरूपका सुन्दर निदशन 
गाहे । 

म्म दाम्दका विय नहीं दै, तयापि उपासनाके 
ये उसका 'उपचार' से अर्थात्‌ चर्याऱ्रहारकी 
विधाके देतु "मगल? झब्दके द्वारा कथन किया जाता 
(तिञ पु० ६ | ५।७१)। अज, अजर, 
यक्त, अम्यय, अचिनय, अनिर्देश, अरूप, अपाणि, 
गद, विशु, सर्य, नित्य, भूतोंफा आदिकारण, खयं 
आरण, जिससे समस्त व्याप्य और ब्यापक प्रकट हुआ 
और मिसे प्रवुद्धभनग झान-नत्रेसि देखते हैं, बढ मस 
। षहो मुमुनश्नुओंक ध्येय फ्लावाम ४ और बढ़ी बेद- 
इनसे प्रतिपादित क्रिणुका सूक्ष्म पमार है । 
मामाको पद ग्ग दी त्रतु! शब्दका यास्य है 
र भगवत्‌ शब्द इस भाष, अक्षय खरूपका वाचक 
(त्रि० पुर ६। ५ । ६६-६९ ) | 

भगवत्‌-शन्दार्थ 

“गम सेयायागए से भंग, भगवत्‌, मक्त, मक्ति-जसे 
प्दोशी प्युपत्ति हुई है । "एम्क्रो भग" ( कोद १। 
५। ५ ) पर सादश-भाप दै--“भयः सर्वर्भंशनोयः 
: इन्द्र” । देवोपुराणके पैंतालोस्ें अप्यायर्मे मग््रतीको 
पा ही रूरूप बताया दै--- 


सेपते था सुरैः सस्साश्चेच भनने पतः! 
` भामुर्भजति सेवायां भगवन्येव सा स्मृतिः ध 


इस व्युप्पत्तिके अनुसार मगवद-दाब्द पप्य की 
सूचना देता दे | इसका प्रयोग परमालमाके लिये मुख्य 
रूपसे दै, गुर आदि अन्य पूज्य जनोंके लिये उपचारसे 
अर्थात्‌ गीणरूपसे दै । 

इस सामान्य अथे जब फ््तीकात्मकता जुइ गयी, 
सद मग्तद-शन्दर्म अहाम्यकी, समस्त विशेक्ताओंकी 
समाबिति देखी गयी । सिद्ि-आदिक ऐशयसम्पक्षता 
भगवते-शम्दफा वाष्प दवो गयी । अक्षवैबतपुराण, प्रकृति- 
खण्डमे कहा पै-- 

सिद्धदैश्ययोदिक सर्च यस्यामस्ति युगेयुगे । 


सिद्धश्वादिके भगो घेयस्तेन भगयती ससुता ॥ 
( मष्याम ५४ ) 


ऐश्वर्योंकी संज्ञा 'मग' निर्धारित दोनेसे 'मगक्तू' फी 
व्याख्यामें भग-शन्दको प्रमुखषया मिरी | भरीमङ्गागयतमे 
मगेवान्‌ यद्भते हैं --में मगवत्तम ( परमेश्वर ) यज्ञखरूप 
हुँ--“पशोञ्दै भगय्तमः' ( ११ । १९ । ३९ )। 
और आगे उन्होने स्पर यद्धा--“भगो म पेश्वसे भाषः" 
(११।१९।५४०)। 

श्रीविष्युपृराणमे भगवत्‌-शम्दषा अयं एफाक्षरी 
कोपके अनुसार अर्थात्‌ अक्षरोकी प्रतीकर्णमफ्ताओे 
आधारपर किया गया है | मगयत्‌ दाम्दरमें “मः के दो 
अर्थ है--पोपक और सर्वाधार | “भः के ये प्रतीऊार 
भ्म अक्षरके अर्थ नक्षत्र या प्रहः के अनुङूल हैं । 
र के तीन अर्घ हैं. -नेना, गमविना और खरा | 
नेताका अथ है प्फर्मप ग्राम परानेबासा । गमयिसायर 
अपं दै 'ठय यदरानेत्राया? और कश चस्ति ६ । 
एकाश्ररी थर्षोउे 'आननेराना' और 'गगेश' के हुडमायसे 
इन वर्षका सम्बन्ध स्पट दै । भ जोर गकी संयुतिसे 
ध झम्द एना दै । सम्पूण ऐर, धर्म, यश, भो, 
डाम और कैम -उन टफ नाम सा है-- 
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ऐस्वयंस्प समप्रस्य धर्मस्य यशसः भियः। 
क्ठानयैराग्ययोदयैय पण्णों भग इतीरिणा ॥ 
(६।५।७४) 
भभ तया ग के उपयुक्त पॉस अयोकि साथ विसर्ग 
(: ) के एक अर्यो मिठाकर ये उपर्युक्त छः गुण 
होते हैं । एकाष्री कोभके अनुसार विसर्गके अर्य हैँ-- 
व्याग, मुक्ति, दीपि आदि । इन अर्घोफि संरलेषसे 
विसर्गा अर्ष हो जाता है 'पैराम्फ, अर्थात्‌ संसार- 
मावका त्याग । पोषण ऐश्रयफा,- सर्वाधार धमका, मेता 
पराका, गमपिता ज्ञानका और कष्टा श्री आधाशक्ति, 
मद्वामाया-) का फ्रयथंक है ( ६। ५ | ७२-७५) । 
भगवान्‌ घासुदेव 
श्रीविष्णुपृराणके जनुसार, मगवत्‌-शम्दकै वकारका 
जप है--वह जलिरु भूतात्मा, अव्यय परमात्मा, जिसमे 
पब मृत निवास दते हैं और नो खयं सव झम 
अधिवास करता है। था वस्‌ धातुका प्रयमाक्षर है 
चोर षकारका एकाक्षरी जय भास! भी दै। णतः 
मगवानहाम्द समस्त दररणोंके कारण, मद्वाविमति- 
एंब्गक, परमयसलरूप धरीवाघुदेवका दी बायक है, 
अन्य पिसीका मदीं ( ६।५। ७६ ) । परमाःगा 
सब मूरतोफे परग आय्य है, सव मूतेमिं आएमा- 
रूपमें िराममाम हैं तपा वे दी विश्वके त्रिधाता (सणा) 
चोर धामा (रक्षक) हैं, अतः वे प्रमु थाप्तुदेक 
कयते हैं (६।५। ८०-८२ ) । जाए्मारुपमें 
सर्य रएनेसे परमामा बासुदेव समस्त भूतोंकी उत्पत्ति 
शीर माश, आना और जाना तया विधा और अविधा 
सब कुछ जानते हैं, अतः वे 'मगपानए शम्दके वाप्य 
₹(६।५।७८)। 
मावान्‌ धामुदेवर्मे सब भूत बसते ऐ, यह श्वम 
गुण है । मे सीमा असर्पागिरूपसे सबमें मसते हैं, 
प्याह र, "यञ £ | वे जगतके थिराना और 
घाता ह--ये उनके “थी' थर श्वान' संशय; युग हैं ] 


> 


# भपषसत्दपिदान ुजकहद्य कक क हि | । | | ०९ 
» बै परमारमा हैं--यह 'वैराम्पा है--ओोर ने पु (ब 


उनका 'ऐसय' है। पादगुप्पसंदर्मी बसुदेश्दय 
जो ब्यास््या श्रीषिष्णुप्रराणने की है, उसका फो फरो 
अयं दो सकता है । 

श्रीमञ्चगवतके अनुसार मवान्‌ वादेत पत्त 
सवखरुप हैं (६।१२।२१)।ये स ९ 
म्या हैं और हृदय-गुदारमें अवसित हैं 
(२।९। २४ )। पहले एकत्र मावान्‌ ही गै) 
वे प्रभु आग्माओंके भाला हैं और स्वे्ासे ही फ 
विरानते तथा उपछश्चित द्वोते हैं (३।५।२२| 
भगवान्‌ ही सव देखताओंके माम-रूपमे प्रकट छ 
(६ । १८ । ३३-३४ ) । वाम छे माष 
निर्गुण, जम्मा, अम्यछ और प्रकृतिए परे है! 
बे अपनी भायाके गुणको स्वीकार फरके बाबर 
माष अर्यात्‌ मरने और मारनेवाळे दोनेकि पहि 
रूपोंको ग्रहण यरते है (७।१।६)। म 
दी सब कुछ करते हैं ( ६।१७ । २१) 
मगवतूपद ` शाश्वत, प्रशान्त, प्रतिग्रोषमाप) पु हे 
अनष घु नौर विशोक है (२ । ७ । ४०१८) 

श्रीमहागव्मे मुख्यत; वापुदेषको धी मग 
बड़ा गया है | मागवतर्मे वाझुदेवका अप 
पुराणसे किंचित्‌ भिन्न दै । बहो बद्धा गया है हिं 

सस्यं विशुद्धं पसुदेषशम्बिय ` 

यदीयते शत्र पुमानपाइृतः। 


सस्ये घ तस्मिन्‌ भगयान्‌ पासुदेयो 
श्यो में ममसा पिधीयते ॥ 


भगमान्‌ शएरने सतीसे कटवा दै पिति ब 
घरणक दी नाम थढ्नुदेम' है; क्योकि सस्ती शरी 
करण-स्ित परगपुरपका अनुभव दोतरा दै | सम $ 
गिचमें स्थित इद्धियातीत भगवान्‌ 
ममस्कार विद्या परता हूँ ॥ मावान्‌ पाइए नयी 
प्राइडन मगवान्‌ वाहुदेव-+परस पुयणय येशी 


# पुपनोपे भगवरत््व £ 
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को ही प्रणामादि करते हैं (४ | १३ । २२-२६ )। 
यहाँ मावान्‌ घाहुदेवकी अन्तन्यति या अन्तर्यामिताके 
साप उनकी विद्युद्ध 'सत्तमयता' को विशेषझूपसे 
रेखाङ्कित किया गया दै । 
भाानके ऐसे बामुदेव-खरूपमें षादगुण्यका दशन 
देवयानीको मी मोक्षकाछमें हुआ था । उसने प्रायनामे 
सवमूतात्रिवास भगान्‌ चाघुदेव के खरूपकी तीन 
विशेषताएं छक्षित की--वेघसू, शान्त और श्रत्‌ 
(५) १९,। २९ ) । वेघससे घम शौर बर) एन्तसे 
कान और वैराम्य तया पदतसे शक्ति और तेज गुणका 
कयन है। ब्रयवैवतपुराणके थरीकृष्ण-जन्म-खण्डके पचीसवे 
भप्यायमें वद्धा है--- 
मदसां 'शरुत्रजम्दूनां सवेषां जीयिनां सदा। 
झा पाता ख पास्सा घ भगवान्‌ करणानिधिः है 
! - भर्यात्‌--'करुणा - वहणाट्य मगवान्‌ दी बड़े लोर 
छोटे समी बीबोके सदा षा, रक्षक और शासक हैं | 
० कथनमें मगवान्‌ वाध्नुदेवका पाइगुण्य छक्षित 
हेता है । 
भगवान्‌ कृम्ण अपने थंश-मागसे देवकीके गर्भम 
बाये ( १० ।२। ९ १० । ८।५०)। 
भगवदंशका अप ड्ञान-मखदिक पादगुण्य है । श्रीकृष्णे 
पदगुणपी समग्ता है । कृष्ण भगवान्‌ हैं (१०। 
८ । २७, ३६ ) । वे सयं भगवान्‌ हैं, साक्षात्‌ 
मगबान्‌ हैं ( १०।२३ । ४८ ) । चाग्रसे 
मन्ठयुद्ध करते हुए श्रीकृष्णमें' मथुराके नागरिकको 
पादगुम्पफे दर्शन हुए। उन्होंने अनुभव किया फि 
फृष्णफा अनन्यसिद्र उावप्य-सास-सीन्दर्य “एफ्न्तधाम 
यशसः थिय पे्वरस्प' (१०। ४४ | १४ ) दै। 
बै मनुष्य छिपे पुराण-पुरुप हैं ( यह उनल झान-गुण 
६) । ये गौर्जोका पाटन और वेणु-यादन करते हैं ( यइ 
उनफा भम या बोय गुण है )। उनके फपप्र हांपर 
थर रासे अर्चित हैं ( यइ उनका वैराग्य गुण दै) 
(१०१ ४१।११) । इसी प्रकार “ष्णाय 


दाछुदेवाय हरये परमात्मने । प्रणठकछेशनाशाय 
गोविम्वाय ममो नम” ( १० | ७३। १६) इस 
स्तुतिकी छः संडाएँ मगवानूकै पाढगुण्यकी वाचक हैं । 
४४०४ नमो भगयते वाश्जुदेवाय' (४| ८ । ५४)--यद 
मगक्आापि करानेत्राअ उत्तम मत्र दै । मगवानकै सणुण- 
रूपको दृदयकसलकी कर्णिकाप सापित करके ( ४ । 
< | ४५-५० ) या मन्में उनकी मन्दमुसकानमयी 
मम्जुस्मूर्ति ४ । ८ । ५१-५२ )का प्यान करके 
एसे जफ्नेसे अतुर्बाकी सिद्धि होती है (४ ।८। 
५९-६१ )। 


पादगुण्यका श्रेष्ठटल यह मी है कि विद्यामा भगवान्‌ 
मक्तोको अमय प्रदान करते हैँ--*मगयामपि विभ्यात्मा 
भरानामभयद्वर/ ( १०। २ । १६) | मगवान्‌ 
शाम्द एक थीम मन्त्र दै थोर वतय-रूपमें जीषकै ख 
झर्पास्‌ 'अदंकी रक्षा करता दै--“भारमानं भषपान्‌ 
प्ापात्! (१० । ६ | २५ ) | इस कपनसे स्पष्ट 
है कि जगदाएमा ही भगवान्‌ हैं। श्रीकृष्णको पादगुण्य 
शादिका परमाधार जानकर युपिष्ठिकके रामसूय यङ्ग 
उमकी अप्रपूजा की गयी ( १०।७४ ) १८-१९ )। 

पश्णुणफी विविध संपाएँ 

मर्गोसे युक्त परमात्मा मगबान्‌ हैं। 'भग उनकी 
नित्पसिद्र स्वरूपमूत छः दाक्तियोँ हैं। ये शाक्तियाँ 
उनके अतिरिक्त अन्य कही मी नित्य निवास मदी करतों | 
ये सर्वेश्वर अपने नित्य तेजोमप, आनन्दमय स्वरप्में ही 
निमग्न रहते ईँ---'युक्ते भगैः स्वैस्तिरत्र चाधुपैः स्स 
पव धामन्‌ रममाणमीश्यरम्‌' ( २।९ | १६) । 

भ्मग' शम्दयी पूर्वेक्त न्यास्याके अनुसार भगत्‌? 
स्वरूपपर विचार फरके श्रीविस्युपुणण-(६ । ५।७९)ने 
मगवान्‌ शब्दया अप॑ यह रिसा है कि घेवगुर्गो भीर 
तउ्मन्प कलेशादिषको छोइकर प्वान-शालि-घल-ऐशप- 
बोयेसेन इन पश्युर्गोकी सम्पूर्णता भगबानमें दै-- 
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प्रानशक्तिषसै?र्यवीर्यतेजांस्मज्ञेपतः । 

भगयच्छः्दचाच्यानि विना हेयैर्गुणादिभिः ॥ 

'अहिमुष्यसंहिता' शादि भागम-परम्यमि मी भगबान्‌के 
पाढ्गुण्पके ये ही नाम हैं। ऐसा प्रतीत दोना है कि 
रीतिष्युपुराणकारकी पाड्गुप्यसम्वन्धी मान्यता 'ऐ्यसयः 
बाले पूर्वठिनिति श्योककी दै और यद दूसरी अवधारणा 
उक्त पुराणों आगमांसे गृहीत की गयी है । इससे 
पुराणकारका लक्षय दोनों पुराणेंगि एकसूत्रता दिखाना 
दै । अब हमे यहद देखना होगा क्रि भग शब्दद्वारा निर्दि 
पाइगुण्य और मगपान्‌-शम्द-याप्प इस पाद्शुण्यमें क्या 
सम्मन्ध दै । 

पदगु्णोकी दोनों संहतियोमिं ऐखये और ज्ञान-गुण 
समान हैं । अहि्ुष्यमंहिताके श्छोकफो अन्य आगमों 
तथा पुराणोंने आदण मारते हुए “धर्मण के स्थानप 
वीय गुण माम रखा है; क्योंकि दोनोका अप 
(अविकारत्वः है । शेप तीन गुण भी अर्साम्यके द्वारा 
परस्पर अमिन्न हैं । 'जग्छाङ्कतिमाध' दोनेमें नेसे 
श्रीदाक्ति' दै । अर का अर्य है जगरसुि' करनेमें 
श्रम न द्वोना | यश! भी इसी अथवा, अनवरत क्रिया- 
शीब्तासे होता है । सदकारीकी अपेक्षा न दोना 'तेजः 
दै, बेतम्य भी अनपेक्षायत्र ही माब है । इस प्रकार 
दम थेह सकते हैं कि पाइगुण्यव दोनों संब्रावजियोमे 
कोई मिलता नदी ४ । पली नामापछि पढगुोडी अपनी 
मल्भन घितिकी फ्रशिका ६, दूरी नामावलि इन 
गु्णेगे उन रूर्पोकी वाचिव दै, निनदे ये पह्सर्य गुणी- 
दारा अगिइस दोक धारण करते हैं । 

! ध्रीषिष्यूपुरणने भगाने पर्वोक्ष धदगुगोकी 

सिति आगले कुछ व्ये गें और तिस स्पर को दे | 
देय गुग न होकर ये छ: शुग पूणमामामें भगवान 
देते हैं ( ६।५।७% ) । भगवान्‌ सर्वमूत 
प्रालि, उत्तरे बिते भौर गुणदोपोंप्रे रहित हैं 
(६।५! ८३१ )। मे निर कदा दै रि ये छर्रों 


न 


f 


र भगयचत्ययिद्रानं सुक्तसङ्गस्प आयते ऋ '- रे 


` गुण भावों एथकयुषक्‌ 'मही, एकेह? हक, 


है---तेजोवसै्यर्यमहाययोघमुदीयंदापसपारपष 
कराशि/“( ६ | ५] ८५) । एमे डार = 
परह्वबोध' दिया गया है, और वीका विन 
छगाया दै । इससे इन गुर्णोका कूप बत दुरा 
हो जाता है। ये पदगुण वस्तुतः समख मत 
गुणामयर ( ६ | ५ ।' ८४) [फरेन 
मयान व्यटि-समति-खसपतथा म्यक लस." 
यइ उनका भछ' गुण है | मे स्वे हु ०५ 
'ेश्यः है। ये सर्षदृक्‌ ( समसाक्षी ) हैं. २००४७ 
'अविफारत्तः अर्पात्‌ “बी है | प्रकृतिशितो « 
उनके गुणदोपेसि रहित, समख आये पे है 
सन्यास दोना भी मगवावका यी गुण है। बे हे 
हैं, यह उनका जञानगुण,प । मगबान्‌ 'सम्तारी 
हैं, इससे उनका शक्तय स्पट है ( ६।१। 
८३-८७ ) | इस पुगणर्मे अल्का भी सानसी 
मगवानूकी मगषत्ताका कपन है । वश माछो 
स्वरुप तया गु्ोके बर्णन करनेमे पाइय्यरी ए 
स्पट दिखायी देती है | र 
कको ऐश्वर्य कदनेसे सट दे कि मागि 
वाड्गुण्यको मंगवासूबय परय यना Ra 
समझते हैं । मागतो; अनुसार शव) क 
है सभावो जीनना---"लभाययियं शोम (३९ 
१९ । २७) । यीका अप है निरपेश्नतारि पन 
'थीमुणा नैरपेक्ष्याघाण' ( ११ । १० की १०)! 
शान है बन-मेश्षफो जानना---'पण्डितो i a 


(११।१०।४१)। कास क 
रदना दी पुता! ६---“गुणेष्यलरधीरीसः (| 
१० ४४) | पड्गगकी यइ म्याझ्वा पुरर fir 
जक संदर्ममें है । १ 
भगवान्‌ देह, तम, पछ, ये रने 
श्रीर्सङक वर्ड अयते ष्ण दे | साषात दाद द 


|.“ 


वी, # 


> | ह पुराणोमे भगयक्तरत क 


भवग हैं । उनमें परम भक्ति-माव रखकर मनुष्य वन्धन- 
मुक्त हो जाता है। मगयान्‌ आत्मारुपमें-सब मूतर्मि 
'रवं सम्पूर्ण भूत मगवानसें स्थित हैं (३ । २४ । ३२, 
१५-४६ ) । कपिछ मगान्‌ कहते हैं--'में साक्षात्‌ 
गमान्‌ हूँ, प्रकृतिं और पुरुषका मी प्रमु हूँ तया समस्त 
|प्रगिरपोकी आसमा हूँ । मेरे मयसे षायु चलती है, सूय 
'तप्ता है, इन्दर वर्षा करता है, आग जळ्ती है और मृत्यु 
।अपना काय यरती है तया योगिजन हानवैराम्यमयी मक्तिसे 
मेरे पाद-मछका निर्भपतापूर्वक आश्रय लेते हैं ) तीर मक्ति- 
योगसे मुप्तमें चित्त रण जाना ही मनुष्यकी सबसे महती 
। पल्याणोफ्ठम्थि है । ( २। २५ । ४१-४४ ) । 


- मगषान्‌की शक्तियाँ अनम्स हैं, जिन्हें देवता-रूप 
| षदा जाता है । उन सव देवतारका एक्ट्रीमाव 
। मगवान्‌ हैं। बे स्वयं कदते ऐं---“सर्वदेषमयो5दमः 
। (१० | ८६ । ५४ ) । उन अनन्त शक्तियेमि यार 
शक्यो प्रमुख हैं (१०। ३६९ । ५५) । उनमें 
भी छः परैल्यरूप शाक्तियाँ हैं । छद्मी, पुरि, 
सरसती, कान्ति, कीर्ति और तुरि क्रमश: ऐस्वर्य, थीय, 
वठ, शान, भी, यशा और पैराम्परूपी हैं। धन्य 
शक्तियोमे दुख? संपिनीझुपा प्रथ्यी-शक्ति है, 'उर्जाः 
रीठाशकि है, 'विधा-अभिषाः जीर्रेके मोक्ष और 
वश्नमें कारण-रूपा बहिरंग-शक्तियों हैं । हादिनीशक्ति 
आनन्दमयी है, मायाशक्ति संवित्‌ अ उरञ्जाशक्ति है | 


मागरबतमें ही अन्यत्र मगवानके छः गुर्णोके माम 
हें--पा, विभूति, तेज, महिमा, बीप और प्रभुता 
(६।१९।५)। ये क्रमशः यश, ऐस, तेज 
( बराम्य ), धान, बीय ( घर्म ) और श्रीकरे दी नामान्तर्‌ 
१ । अन्य प्रसङ्गेमें मगतान्‌फो एक स्थानपर भीपति, 
भीएनि, यञ्चपति, रोकपनि, भरापति और सर्वापति कदा 
ग्या दै (२।२।२०)। ये क्रमशः शी, शान, 
घम, ऐड, पश, कौर वैराग्य गुण हैं | न्य स्थानों 
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पर उन्हें आत्मा्भोका आएमा, सत-अधस्चर, त्रयीमय 
घममय, तपोमय और अतक्यलिक कहा ए (२।४। 
१९ )। ये क्रमशः श्री, ऐसय, ज्ञान, धभ, वैराग्य और 
यशके बिस्तार हैं । मागवतर्मे अन्य अनेक स्पार्नोपर 
(यथा १० । १६ ।३९-५०, १४।२४।२। 
१० । २७ । १०-११ आदि स्वर्छेपर ) तया विशेषतः 
शुकस्तुति (२ । ४ । १२-२४ ) तया गजेद्य-स्तुति- 
(८ | ३। २-३२ )में मगवानके पाडयुभ्यका निदशन 
हुआ है | भगवानके विशेपणोमिं भगग्रततस्व निर्दिष्ट हैं । 

देवीमागवत-( १ । ६ )में मगवतीके कीर्ति, धृति, 
कान्ति) मति, रति और घ्रद्रासंहक छ; खरूप बताये 
हैं। ये भी षड्गुण ही हैं । इन्हें क्रमशः यश, वीय 
(घम ), तेज ( वैराम्य ), हान, श्री और ऐश्वय कद 
सकते हैं । 

भगवान्‌ निर्गुण और निरपेक्ष हैं। फिर भी ये 
सत्य, आत, सेन, श्री, कीर्ति) दम आदि सब गुर्णोके 
अधिष्टान हैं ( १० | १४ | ३९ ) । वढ्गुण, साम्य, 
झसंग आदि सारे गुण उन्दींगें प्रतिछित हैं; क्याँफि ये 
सबके दितैपी छुद्ददू, प्रितम भीर आगमा हैं । पस्लुतः 
उन गुर्णोको गुण फना भी सदी नहीं है; क्योंकि वे 
नित्य हैं, सस्वादि गुणोंके परिणाम नछौँ हैं | प्राइस गुण 
आष्छादक भौर यन्धफ होसे हैं (१० | १० । ३२- 
३३, १०। १६ । ४६ )। दित मगपद्नुण मोक्षः 
कारक हैं । ` ु 

विस्वास भगवान्‌ 

श्रीमद्वागवतर्मे मगयान्‌ वाइदेष विश्चचारा हैं ) यह 
शखिउ पिश्च भगयद्गरप है ( १० ) १९ | ७५६ 
७७ ) | जो दुछ मी दिखायी दे रद्वा है और नहीं भी 
दिखायी दे रहा ऐ. बह सय भगवानूया शीर 8 
(११।२।५१) जो यु मी दे सब बासुदेव 
भान्‌ हैं. जो भक्त अनुप्रद पने लिये नागन 
धारण करते हैं-- 
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चस्मिन्‌ थतो येन च यस्य यस्मे 


थयू यो यथा कुरुते कार्यते घ ॥ 
योऽज्चुमदार्थ भजतां पादमूळ- 
मनामरूपो भगवाननम्तः । 


नामानि रूपाणि ख जम्मकर्ममि- 
भेजे स महां परमं प्रसीद्तु ॥ 
(६।४।३० ३३) 
समस्त जगतके साक्षात्‌ कारण-खरूप प्रधान और 
पुरुप हैं | उनके भी नियामक मगयान्‌ हैं । इस जगतके 
साधार, निर्माता और निर्माण-सामग्री मी भग्वान्‌ हें । 
बे जगतके खामी हैं, और उन्दीकी फ्री्ाके लिये 
जगतका निर्माण हुआ दै । यष्ट जिस समय, निस 
रूपमें नो युछ रहता दै या होता है, पद सब मगान्‌ ही 
है। प्रकृतिरूपसे मोग्य और पुरुपरूपसे मोफ्ता तपा 
दोनोंसे परे, दोनोकें नियामक भगवान्‌ दी हैं ( १०। 
८५ | ४) । भग्वानसे मिनन सदसदारमक 
कुछ महीं है--ताम्यदू भगषता फिश्चिष्‌ भम्यं 
सवसवातमकमः ( २। ६। ३२ )। 
भगवान्‌ विज्ञाम्मा हैं, उनके भंश- पुष्प)कै अंश- 
( प्रकृति, गाया )के अंश-( युर्णो)कं माग (लेशमात्र ) 
से विश्वकी उत्पतति तया प्रळय धोता दै---यस्पांशा- 
र्ादभागेम पिश्वोत्पत्तिलयोवया” ( १०। ८५। 
३१ ) । मगयानरे; स्यएपसर्णनमें अक्षामी उन्हें 'भुवत- 
बृक्षा कहते इए ममस्फार करते हैं--/तस्मै मगो 
भगवते झुधमद्दुमाय' (३।५,। १६) । मगदान्‌ 
विशयय्षरुपमें श्वयं दी विराजमान हैं । बे ही जपनी 


# भगवजस्यविश्ांने मुक्तसङ्गस्य जायते ॐ 


पूछ प्रकृतिको स्वीकारकर जगती उति, ७4" 
छयके देतुमूत मझा-बिष्ख-मऐेशके रुपसे तीन ५९ 
बिमळ इए'हैं और फिर प्रजापति एवं ५4०३ ८. 
प्रशाडाओके रूपमे फैल्कर बइत विस्तृत शो से | 
मगवान्‌ परम पुरु हैं| वे मूसा (सिक 

विश्व ( स्मरखूप ), विरु परदेवता ( एए, 
थर इंस ( शद्धसवरूप ) हैं! बे नारपण की * 
नरोत्तम (मर) हैं । वे निगमे, (बेदसगड त 
हैं और समख सौकिक-बैंदिक वांगियों उतो इस) 
( १२ । ८ । ४७ ) । मागाने अपने सहते ई 
प्रकृति आदि नौ दाफ़ियोंव्य संकल्प परक इ आप 
बगतकी सि की दे और बे इसके भतस 
हैं। उनका परम पदे सेयर अहुत 
दी देवताओंके आराष्य देव सनातन भगान | (१! 
१२ | ६७ ) । मंगयान्‌ वानदेव ससा हैं (१३ 
३०। २० ) । वे कलु करके मसे रॉ 
तका बोध करा देते हैं (२।२। ११7१ 
२।३। १३-१२, २) ३) २१7२४ )t 

` अगषानके सूक्ष्म और. रपूठ दोनो. एप ए t 
(५। २६ । ३९) । उन .मातात्‌ गर 
च्यान यरें--'तस्मै ममो भगपते मासदेयाय रे _ 
(२।५। १२) क्योंकि पविप्रवीर्ति मग्न 
गुर्णोकी चर्चा मोक्षाकाप्टी परपफी 9 
पे इराकर मगवान्से थ्या देती है (५। (रह १) 


सर्वन्यापक और सुक्ष्म 
सर्येषु मकाइाते । | 
थि ` त्यप्यया 40 + 20260 छु सश्मतरिभिः  (कठो १। ३ 


| वदद शब आत्परुष बरमपुरुप हमरा प्राजियोंमे गुम गदा दुआ भी मादारे एरदेमे किंग रे कारण हरे 


आठ परी ऐडा । गए हो सहप दोहो टमझनेशडे पुदपोंद्राय अठि साम बुद्धिसे दौ देखा छाठा है $ 


# थीमङ्धागयतकै 'छष्णस्तु भ॑गवान्‌ स्यम’ पर तात्विक विमशौ रू 
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श्रीमद्भागवतके 'ऋष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌' पर तात्तिक विमर्श 
( रेलफ--मद्ाकूमि भीयनमालिदाउ शाख्रीमी मएाराब) 


स्रीमद्भागवत प्रथम स्फन्घक्रे तृतीय अध्यापर्मे समी 
छारोंका सून्नरूपसे वर्णन किया गया है। पश्चात्‌ 
कृष्णको ही परिपूर्णतम एवं सर्वावतारी र्या समी 
तारका पृ्तत्त बताते हुए भट्टाईसवे स्टोकमें यइ 
त्य भाया हूँ कि “पठे खांशकखाः पुंसः छष्णस्सु 
प्यान स्पयम? ( श्रीमद्धा० १। ३ । २२ ) अर्यात्‌ ये 
१ अवतार तो मगवानूके अंशावतार अथवा कळावतार 
परंतु मगान्‌ श्रीकृष्ण तो खये मगवान्‌ (अवतारी) 
'हैं | श्रीकृष्ण ही सत्र अवतारेकि झज्ताव हैं । 

श्रीव्यास भादि मुनिर्योने भंशांश, भंश, आवेश, 
छ, पूर्ण और परिपूणतम--ये छः प्रकारके अत्रतार 
गये हैं । इनमेंसे छअ--परिपृणतम भवतार तो साक्षात्‌ 
गलान्‌ भीकृष्ण ही हैं । मरीचि आदि 'अंशाशात्रताए', 
प्रा नादि 'अशावताए, परशुराम भादि 'लावेद्यावताए 
र कपिर एवं कूर्म भादि 'करावताए कड़े गये 
। उसि, राम, एवेतदीपाधिपति दरि, मैदुण्ट, यङ्ग 
[र नरनारायण पूर्णावतार हैं, कर्पाद्‌ सर्वावतारी हैं । 
पेस्प बझाण्डोके अधिपति वे प्रमु श्रीगोजोकधाममें 
एगते हैं मिनके लपने मेममें सभी भवनारोकि तेज 
हीन हो आते हैं। भगवानके उस अवतारको भ्रेष 
गन्‌ पुरुप साक्षात्‌ 'परिपर्णतम! बताते हैं । 

मगवान्‌ श्रीकृष्णकी खयं भगवताको आनी भक्तोमि 
£ श्रीठदवजी ग्रामियर्मि भ्रेह मछवर् श्रीविदुरके प्रति 
। प्रकार बताते है-- 

रूप॑ त्वसाम्यातिदायरू5्यधीशः 

स्वाणम्पर्ष्स्पाप्तसममसकामः । 

बिः एरद्विश्थिरठोकपारैः 

किरीउकोट्मेडितपादपीडः प्र 
( भीमझा>० १) १} २१} 

दिलों बिदुरमी | लम मगतान्‌ श्रीकृष्ण हीनो 

डि अपबा बेहुम्ठकोकके झूपर विधरुणन अपने 


नित्पवाम-गोश्रेक, म्युरा, द्वारकारूप तीनों छोकोंके 
और मझा, विष्णु, मद्देश इन तीनेकि अधीशर हैं। अतः 
अब ठनके समान ही कोई मी दै तब उनसे बढ़कर 
मी कोई कैसे हो सकता दै। ने अपने खतःपिद्र 
ऐशर्यसे, खा खरूपभूत परमानन्द शक्तिकै प्रमावसे ही 
सदा पूर्णकाम हैं और चिरकाठजीवी प्रक्षा आदि असंझ्य 
छोकपाणाण अनेक प्रफारकी मेंट देकर अपने-अपने 
मुकुरोंके अप्रमागसे उनके रण रखनेकी चौक 
प्रणाम किया घते हैं । 


इस स्मेक्की विशिए व्याख्या कते हुए थ्रीझप- 
गोसामीजीने अपने 'ख्युभागवसामृतर्मे एक पौराणिकी 
प्रक्रिया दिखाकर यहद कद्दा कि मगत्रान्‌ श्रीकृष्णकी 
अचिम्यशक्तिमे अनेक प्रकारके अनन्त श्रह्माण्ड विचित्र- 
रूपसे विराजमान हैं। इस ब्राण्डका परिमाण तो केसछ 
पचास करोइ योमन ही बताया दै, किंतु भ्रीकृष्णकी 
विचिप्रताके कारण कितने ही ब्रह्माण्ड सी सरोइ 
पोननके हैं, फिलने ही आरदश्वरद पोजनके तथा किने 
ही सरसी पराईके परिमाणफे विस्तालाले हैं। पह 
प्रच्माण्ड तो केळ भीदाइ मुषनोग्राण ४, विसु अन्य 
्हमाण्डोमिं तो किसीमे बीस युवन हैं शोर फिीर्मे पचास, 
मिस्रीमे सचए, किसीमे सौ, किसीर्मे इनाए, किसीमे दस 
इजार तया क्सिर्म शाख मुदन मी | उम समी 
बद्यास्टेमि अझादि शोकपारगग मी थनेक प्रासे 
विराजमान हैं । किसी-किसी ब्रह्माण्द्मे इन्द्र शादि 
दोकपारु शतमदाफर्पनीयी हैं भौर अम्मादि टोफपाडगग 
पराद महाकल्पमीदी हैं । इस प्रकार चे प्रमा, इग जादि 
रोफ्पार्गण दी ५चप्रयेकमाट! कडे जाते है । उनके 
कोटि-कोटि मुकुर्टोके द्राण, भीकृष्णके पाटपीरती शाति 
पदाबदर दा गरी दे । 
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उसका विवरण इस प्रकार है कि एक समय, भगवान 
"श्रीकृष्ण दारकापुरीमे विराजमान घे | उसी समय द्रारपाछने 
आकर निवेदन किया कि श्रमो ! आपके भ्रीचरणारयिन्दो- 
के दशनफी अभिलापासे म्रहाजी द्वारपर खड़े हैं ।! 
'उनसे पूछो कि कौनसे अझ द्वारपर आये हैं? ---भगवानके 
इस यचनको सुनने ही द्वारपालने रपर जाकर ब्रक्षा- 
जीसे पूठकर कड़ा कि श्रमे ! सनकादिकोंके पिना चार 
मुसाले ग्रहा हैं ।! छे आओ'--अश्रीकृष्पफा यह चन 
चुनकर द्वारपार म्राको समामें छे आया । ब्रह्माके 
दण्डयत्‌-प्रणाम कर लेनेपर श्रीकृष्णने पूछा कि ज्झन्‌। 
आप आज फिस कारणसे आये हैं ? प्रद्मा योल 
शमो ! आनेका कारण तो पीछे निवेदन करूँगा, परंतु 
नाय | आपने अभी जो प्रन किया कि 'कौनसे प्रसा 
आये ईँ? बस परे इसी रहस्यको जानना चाइता हूँ । 
कारण यह कि मेरे अतिरिक्त कोई ब्रमा ही नहीं हैं ॥! 


तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने पुछ मुस्कशकर समी 
चिरलोकपार्लोका स्मरण किया । तश्काछ फोटि-कोटि 
्माण्डोंसे खेक्रपाठगण तीव्रदेगसे द्वारकामें आने छगे । 
उनमें आठ मुम्याले, सोल्झ मुस्खाले, बीस गुरवाले, 
चौपट मुख्याले, सी, हजार, छाल वथा करोइ मुखवाले 
प्रझा भी थे, और बीस, पनास, सी, इनार मुखपाले तथा 
छा गुजावाले, छास-खास शिरोंवाले दाकर मी ये सपा 
छाल एवं दस छाएतकये, नेप्रोत्राछै इन्द्रगग थे । सभी 
अनेक आकारयाते एवं सभी अनेक प्रकार ए आभूण घारण 
किये एए थे। सभी चिरन्येमधाठगण, न्यये भगवान्‌ 
शीहण्णो पादपी:में प्रणत क्वो गये। उन सनको दग्यकर 
चार सुगाले पया निम्मित होवर उन्मत्त हो गय | 
पर्मसंदितामे भ्रीकुणकी खर्प मग्यता इस प्रकार 
दिलापी है 
सस्पैयनिः्श्य सितययलमधथायसम्प्य 
आपत्ति छोमपिछजा जगव्ण्डनाथाः। 
विष्युमंदानू, स इद यम्य फत्हायिशेयां 
भोयिम्द्मादिपुयरं . शमर आजामि # 


# भगवसत्ययि्ञा्न युरुसङ्गस्य जायते क. 


- प्राथना करते हुए ब्रह्मा फडे हैं मि पे «६६ 
उन श्रीगोबिन्दका , मजन परता हूँ, मिति "= 


` क्षमिन्न-खखस्प महाविष्णुके एक आतो सेए # 


अवलम्वन करके, जिनके ( महायिषुके ) - ५ 
विदयमान अनन्त प्रपाण्डाधिपति जीवित + पो 
मे महाविष्णु भी जिन गोिन्दके किक कहे ह| 
रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिप्तर 
नानावतारमकरोद्‌ भुपनेषु ' भ्म 
छष्णः स्वयं समभयत्‌ परमः पुमान्‌ पो, 
नोदिन्दमादिपुरपं समदं , मन्त 
पी आदिपुरुप उन रोत्िम्इका मग्न सट 
जो प्रीकृष्ण-मामक पामपुरुप, अपनी कह "४ 
अर्थात्‌ शक्तियोंके परिमित प्रकाशके दाग बगर १ 
मर्तियर्मिं हित द्ोकर, मुतर्नोमें अने अन्न" 
करते रहते हैं; और वैवम्रत मन््ाफे एस २ 
द्वापरके अन्तर्मे तो खयं भगवान्‌ श्रीम शै 
तमरूपसे प्रकट हुए हैं, प्रमाण पवा-- ' `, ` 
मत्स्याश्यकष्छपनुसिहयराददँस- | 
राजस्यपिप्रषियुधेषु छताकाए 


मग्धान्‌ दांकरफे अयतार ओऔीर्शस्शार्ा 
थ्राष्रष्णकी खयं भगवत्ता अपनी निरी परिर 
प्रकार प्रतिपादित की दै--- 
प्रहझाण्डानि पनि पसभद 
गोपान्‌ घरसयुतानदर्शयदुज- विष्पूतर 
दाम्भुयंधरेणोद्फ स्पशिरसा धस्त स eb 
एप्णों यै एथगस्ति इनेऽप्यपिरुतः 

( फा 

जिन थ्रीडणने ग्रहगोएनन्ट्रीयर्म कह 


अर्णा दर्शन कराया एव परय उने 
अद्भुत उमाओ सब ददान यरापा सता समै भर्ग 
युक्त लयाट-्यारोंग भी विष्यस्प्पत रित 
कोर शाम भी मिनो: भरणोदकलिप 


# भीमद्भागयतके 'छष्णस्सु भगवान्‌ स्वयम्‌’ पर साच्थिक पिमर्श ॐ 
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"पर सादर धारण करते हैं, किंसु , सचिदानरदमयी सारखूपसे थोकृष्णकी खयं भगवता प्रदर्शित करते इए 


|"इन्दरताकी झाँकीषाले ये ही अनियचनीय खयं 
चान्‌ श्रीकृष्ण ब्रहम, विष्णु, महेशरूप तीनों प्ूर्तियसि 
क्‌ ही निर्षिकाररूपसे विराजमान हैं। तात्पय, श्रीकृष्ण 
परे किसीकी झपेक्षा नहीं करते हैं । 'अनस्यापेक्षि यद्‌- 
पं खयंकुपः स उच्यते' क्योकि जिसका रूप दूसरेकी 
पैशज्ञा नदी करता, वढी खयं मगवान्‌ कट्राता है । 

| श्रीकृष्णकी परावस्पाक प्रदशन करसे हुए श्रीकृष्ण- 
/गपृतकार श्रीविश्यमहर्जीने भी कदा है कि-- 
सन्त्ववतारा बदयः पुष्करमाभस्प सयंतोभद्राः । 
।हुष्णाद्म्यः को या छतास्यपि प्रेमयो भवति ॥ 
। अप्ननाम भगवानके सर्वतोमायसे मङ्ग्ठ्मय बहुत-से 
तार हैं तो उन्हें रने दो । परंतु थ्रीकृष्णसे मिन 
ऐसा फौन-सा अवतार हुआ है कि नो छताओंको भी 
मका प्रदान करनेवाल है £? यपपि---'मपि प्राया 
पैद्स्पपि दलति यञ्चस्प इद्यम' उत्तरामचरितकी 
स उक्तिके अनुसार, सीता-विरहाकुछ श्रीरामजीकी दशाको 
[सकर पश्य भी रोते थे एवं वग्रका हदय भी पिघछ 
माता पा, तयापि वह तो उनके वियोगक़ी दामे दुआ 
१! । किसु श्रीकृष्णकी तो यह विशेषता थी फि उनके 
योगम भी गोपगण, पक्षिगण एर्व मृगगण भी रोमाञ्चित 
ऐेते झूते थे; यपा-- 

'जैलोक्यलौभगमिदं घ निरीक्ष्य रुप 


यङ्गोदिखहुमसुगाः पुलकान्यपिश्वन्‌ ।' 
, थीमञ्रा० १०) २९ | ४० ) 


'प्रलतभारविटपा मधुधाराः 


मरेमहएतनयः ससद्युः 
ए भीमया १०।३५। ९ ) 


निजनिर्मित--पटसन्दर्भरूप मम्द्राचछके दारा 
भीमद्वागपतरूप क्षीरसाग्रका मस्पन करके, श्रोकष्णचर्द 
रूप परिपूणतम चन्द्रमाको इस्तामछकषस्‌ दिखाकर प्रेम 
भोके जीवनरूप धीनीवगोखामीनीने 'त्मसंदभ'के 
आदिमे 'मितं ख सारं घ यदो दि याग्मिताण्के अनुसार 


इस प्रकार प्रायना की दे कि-- 
यस्य ब्रह्मेति संक्षां क्कथिदपि 

नियमे याति मिम्मात्रसंखा 
प्यंशो यस्यांशकैः स्वैर्विभयति 


बध्ष्यन्तेय मायां पुसाँख्च। 
एक यस्यैष ,रूपं यिछसति परमे 
` ` व्योम्नि नासयणाण्यं | 


स श्चीफ्रप्णो विधत्तां स्वयमिइ 
भगयान्‌ प्रेम तत्पादभाजाम ॥ 
मपरात्पतरयखरप निन थ्ीक्रण्णकी चिस्स्ररूपा 
सचा अर्धात्‌ श्रीञङ्गकी कान्ति ही 'सस्यं शामममन्सं 
प्रह्' इत्यादि वेद-विभागमें निर्विशेष प्रझफा नाम धारण 
यर लेती हे, एवं कारणाणवशायी सहल्नशीर्पापुरप, जो कि 
अपने अंशस्ररूप मसस्यादि अवतारोकि द्वारा मापाको 
वामे कारके छीडावतारोको प्रफट करते रहते हैं, वे 
पुरुष भी जिन शङृण्णके अंश कहे आते हैं, एवं जिनका 
नारा्ण-नामक एक ( सुझ्य ) एप, प्रकृतिके पार बैकुम्ठमें 
विराजमान है, वे दी खये भगवान्‌ श्रीकृष्ण एस संसारमै 
अपने चरण-कमछ-सेतरी भ्तोंको अपना प्रेम सदै क्षपण 
परते रहेँ ॥ 
शीकृष्णफा साक्षात्कार करनेवाले श्रीमधुसूदन 
सरसतीजीने तो पूछनेत्राले अपने अन्तरङ्ग मक्तोंसे स्पए कह 
दिया था फि--"छष्णात्परं किमपि तस्यमह म जाने! 
अर्यात्‌ थ्रीकृष्ससे परे और घुछ भी व है, इसे मे 
नहीं जानता; और कहा फि-- 
प्रमाणसोऽपि निर्णीतं कृष्णमादास्स्पमकुतम्‌। 
म शाफ्नुयन्ति ये सोहुं ते मूढा निर्यं गताः ॥ 
पदेखो भाइषो ] मैंने हो श्रीकृष्णका अद्भुत माहाम्य 
प्रमाणेकि द्वारा निर्णोत कर दिया है| किता इतनेपर भी 
ओ म उसको नदी सह समते हैं, वे हो निषदपर्ती 
भविष्यमे मरके दी जानेत्ाठे हैं ॥ ( भग्ते भष्टमे समाय) 


Ope 


भ? रस» ० प्‌ 
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क मेगवत्तस्यविडान सुरुसङ्गस्य जायते ४° ' , {` 


कृष्णस्तु..भगवाच्‌ खयम्‌” का समीक्षात्मक विवेचन 


( छेलक--पं० भीविस्ण्येश्वरीप्रसादणी ,मिभ' “विनः एम्‌», ए० ) . .. 


श्रीमद्गागवत प्राचीन औपनिपदकी उस परम्पराके 
तास्पिक विचारोंका निसुटार्ष भूत परम मधुर व्याख्यान है, 
सिसमें कालक्रमसे पाञ्ररात्रादि आगर्मो एवं तत्तस्कालीन 
दशनेक्षि सिद्वान्त मी अन्तर्मुक्त होते गये हैं। इसमें परिगृहीत 
ब्रद्मसूत्रकी-सी संप्रदरकत्ति, समन्वप्रादिता तथा पुष्टशैली 
यदि एक ओर इसे बेदान्तराद्वान्तका मथिताय सिद्ध 
करती है, तो दूसरी ओर इसमें प्रधाद्दित मगवान्‌ फृष्णकी 
छठितखीलारजोसे समुद्रुत मक्तिरूपा अन्तःसच्िछा अपने 
विविध प्रस्तार एवं मावमाविंत सरङ्गोल्ठासके द्वारा इसे 
परमरसरूप कन्यके खपर्मे भी प्रस्तुत करती है। मागवत 
त्तसार और रससागर दोनों है। 
यस्तुत; थ्रीमद्भागवत सारसंप्रद्द मी हैं और पमतरबफी 
मघुमयी ध्याज़्या भी | निगमकस्पतरुकी त्रिविय शाख्ा- 
प्रशाखाअमिं विमकतश्वमाघुरीके घुरमित छुमन 'क्षसूत्रा- 
वर यदद अर्थरूपे परिणत फळ है, जिसका कोई मी अंश 
रसबिहीन न होतेसे त्याज्य नहीं यदा आ सकता । 
इसीटिये भगवान्‌ व्यास माघुक मक्तोक्रे, आमुक्ति 
इसके अमृत पानकी साइ देते हैं ।' 
इतर पुराणों एवं भायायेकि अनुसार बेदसार गायत्रीका 
उप्पूंदरण ही 'मागमत' का सम्पुट छश्नण है, जिसमे 
अटियार्सहितामागके बहुचर्सित विपय इत्रामुरके सघ तथा 
तज्नस्प धर्मतिम्तारक भी निरूपण हुआ है; यथा-- 
बचापिएत्य गायत्रीं यफ्येले धर्मयिस्सरः। 
एुपासुरयपोपते सदभागषतमिष्यते ¶ 
(मस्स्यपुराग ) 
श्रीमद्रागणतके विषयमें 'गापषी भाष्यकपो इसी 


१-पर्पोपपं कसगूघाचाम्‌ ( गय्ब्पुराग ) | 


इस पुराणोक्तिकी सङ्गति मी, प्रायः समी ,... 
टीकाकारोनि . त्त्‌ दीका `प्र "2, 
है, बिसे विशदरूपें बही देग जा सवा है! , 
इश्सि अवछोकन करनेपर भी इमे इन कपे 3 
निर्भान्‍्तरूपसे हात हो जाती है; क्रि .%. , 
अपने प्रपम इलोकमें ही सूरे « -.. 
(१।१। २) .सत्रसे निरूपण काते. ३६९ , 
“धीमहि? पकी ठपर्सहतिद्रार पमरप ., 

करते दील पहले हैं। फिर उनके प्रन्पदी ,-- 
इसी सस्पनुप्पानकै साथ दी छती है। यबा; । 


॥ चिम विशोकमझ्त 
वचार विमल कि ( भीमद्भा> १२। ११९) 


भर्त 'उस शुद, मर्दित, तरो मरा 
परमसस्पका हम भ्यान करते ऐं॥ "` 

इस प्रनिपादनसे हमारा तारय यही है कि ु 
साधारण म्म नदी, अपितु वेदान्त सिदा £ 
सूपाके रूपमे संप्रधित करनेयाले एवं रवितो 
श्रयीवर्मका, मदाभारत और ' पुरणदमपपरे ९ 
व्यास्यान करनेवाले, त्रिफालएखी मही, रे १ 
प्रातम्मरा प्रासे, समुहूत .समारिभापासर भ 
अत्रएय इसमें प्रतिपादित भगपसल और 
पर्पसायी ज्ञानका ही भएर अमिषान है निए 
दिमर्शन आईपदतिदारा दी सम्म दै । अछ 

वपति यइ सय है कि मरही गाएर 
थ्रीमद्रागरतके मङ्ग्छाचरणामण प्रपम टो: पश 
अनुष्यान वरते हुए विसी भी माररा प रे 


॥ 
- 'निर्मक शेरिल कर शम्दुपादसूतद्रपणशुतत । विरत भागता समानय सुपुररो रखिद्दा शी झन 


इ-पादानिसम्पुप६$ छ्य पर 
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# दिष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? का समीक्षात्मक विवेखन ॐ १३१ 


EE 


पफा नाम ग्रहण “मी करते, फिर मी सम्पूर्ण 
-दवगक्त महापुराण थरीकृष्णक्याका ही दार्शनिक 
नेबन्धन है--यह सुतरां (सूकष्म्यसे द्वितीय श्डोकें 
) परिक्षित दो नाता है; जैसे--- 


सिंग ओोन््ितफेतषोऽच परमो निर्मत्सराणां सतां 
प॑ वास्तषमत्र षस्सु रियं सापत्रयोस्मूळनम्‌। 
पैमद्भागयते मदासुनिछते कि था परैरीभ्यरः 


पो शपचरुद्भः्यतेऽत्रकतिभिः शुन पुभिस्तरक्षणावा 


' 'ीमद्गागमतमें निस घमका प्रतिपादन हुआ 
वद छठ या दम्मसे विद्दीन ( अर्पात्‌ 
बङ्गमक्तिरुपे धर्म ) है, यद परमधम, मात्सयेतिहीन 
मरनोके आषरणका विपय है । (दे सजन भक्त दी 
"सके हैँ । ) इस प्रन्का प्रतिपाध--बास्तविक 
बु, ;( अर्यात्‌, त्रिक्राठाचापित सत्प मक्ष ) है । पिंतु 
¦ ( पस्तुरूप र्न ) मात्र निर्गुण निर्लेपरूपसे दी यहाँ 
परक्षित मही, अपितु ( खस प्रपञ्चमें आत्ममायासे 
गबत्ताको खीकार करते हुए ) निखिठ कल्याणधाम 
कर ( ख्ान्नित अंशरूप णीबोंके ) आविमौतिक, 
विदैविक तया आध्यात्मिक तापत्रयके उपशामक 
पसे ही वर्णित इआ दै । और, बह येयल 
8 ही नही ईश्वर भी है ( अर्थात्‌ यहाँ उसके 
सारहित्‌ तषा मायोपहित इन दोनो रूपोंक्ा प्रतिपादन 
7 है) जो कि पुम्पामा श्रोताओंके द्वारा थषण- 
नंनेका विफ्य दोनेपर अविलम्म---तरक्षण ही उनके 
मय ढुद्यर्मे यम्दी यन जाता है |! 
४-भीमदूभाग्यव १,। १। २। 


यहो 'छतिभि? और 'छुध्षषुम” इन परदोद्वारा 
उत्त परमतत्तकी उपासनासे एवं अवणादि साघन- 
विपयत्सते जेसे उसकी ईश्वरता और शानरूपता सिद्ध 
होती है, पेसे ह---'सपो पथवय्रुश्रते! इस पदसे 
उत्तकी सगषचा अथ च हृपापरक्शता और प्रेयरपता भी 
निश्रयेन सुप्पक्त हो जाती है । ( और, इन्ही 
तस्योत्ते विशिष्ट भगवचशय साफार अवतार तप्वमें 
विराजता है । ) 

श्रीमद्भागवतके श्रीकृष्ण उसी परमतरषके अपर पर्याय 
हैं, जिसके पिपपर्मे मागवतकार अभिधानके आप्री 
नहीं हैं । आप अपनी रुचिके अनुसार अन्दं भद्रय्ञान 
कहिंये, ब्र कदिये, परमात्मा या ईश्वर किये अयमा 
मगवान्‌ शन्दसे भमित कीजिये, बात एप दी है। 
अन्तर शम्देमि है, तख़में महीं-- 7० ` ¦ 


यद्न्ति तञस्ययिदूस्तस्यं य॑ज्स्ानमद्वयम्‌ । 
घ्रझेखि परमात्मेति भगयानिति दाम्पते ॥ 
( भीमद्भा० १। २। ११) 


फिर मी भागयतक्री अपनी मापा मुख्यया इस 
तरबक्रो भगवत्पदबाष्य रूपसे दी खीकार करती है । 
श्रीद्यकदेवजी “मात्रान्‌रको अधिक समीपसे देखते हूँ; 
इसीडिये कहा है कि-- 
यदश्घरश्यभिभ्यानसमाधिधीतया 
धियानुपश्यन्ति दि तत्त्यमास्‍्मना । 
घबन्ति चेतत्‌ कषयो यथारुचं 


स मे सुफुन्दो भगयान्‌ प्रसीदताम्‌ ॥ 
(२)४।२१) 


५-इतर घमेकि भ्पपहारमे य्तिचित्‌ दम्भ इए रो सरुहा दै, किंतु भगवद्भक्ति या प्राचि दी एक ऐसा पमं है, अरां 
ह्नुतः दम्भक छिये भषराघ ही मी रएठा; क्‍योंकि भक्ति देवी सो प्ुमादपि मुनीचेन! की भारनासे भादित 
[दपं ही आविभूत ऐोती ई । इसोलिये भीगीतामे भगवानले उत्तरपर्मोका ध्यायन फरे मसिपर्मड्रो ही 
बेइ टएराया दै--सर्म धर्मान्‌ पिस्यस्या-~ "¬` +° (जीवा १८। ६६) । 

६-भकि स्भायतः अनुरागमयी मनोप्रछि शोनेफे कारण अईतासे ऊपर मताची भूमि अघिद्रिठ होती दे 
बर फि इतर पर्मोम अदताका सपया अभाष नहीं रोता । इसीटिये सस्ये मंगयद्मकर्मे छळ पा दम्म नरी हे 
एकसे, यदि हैं तो दए सया भक्त नटी--गरी समझना भादिये | 


कक 


वि 
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मनीपी छोग निनकै चरणकमर्छोके चिग्तनरूप 
पमापिसे शुद्ध हुई युद्धिके द्वारा भाष्मतछखक साक्षात्कार 
करते हैं भीर साक्षातकारफे भनन्तर अपनी-अपनी ( मति 
तया ) रुचिकै भनुसार जिनक बर्णन फरते हैं, ऐसे 
ये 'मगयान! मुवुन्द मुझपर प्रसन्न हो ।' 


यहाँ मनीप्रिण मछे ही ययारुचि उस तको 
भन्प कुछ करें, फिसु मागववषक्ता श्रीज्ञुकदेवनी उस 
परमतच्यको 'भगवान? ही खीकारते हैं | 


यह ब्रात श्रीमद्धाग्बतके अपने अमिपानसे भी स्पष्ट 
हो जाती है! मागत्रतका तात्पर्य ही होता है, नो 
भगवानका हो--'भगवत इद्म्‌-इति भागयठम्‌।' 
इसके अतिरि आरम्ममें सूतके प्रति शौनकादि 
ऋषियोंकी मो निम्नाप्ता वर्णित दुई है, उसमें भी सर्ष- 
प्रम 'मगवान्‌? इस विशेषणका ही प्रयोग अधिकतासे 
दिखछायी पढ़ता है। झतएवं भागवते 'मगवान्एफी 
म्पास्या केवठ 'पडैश्वपेयिमूतिसम्प्षता' तक ही 
सीमित गद्दी दै। 

पिष्णुपृणण-{ ६ । ५ । ७४ )में 'मग’ शम्दको इस 
प्रकार म्याद्पापित पिया गया दै---'सम्पूण ईश्वरता, सम्पूण 
धर्म, कीर्ति, छश्मी एवं समप्र ज्ञान तथा अखण्ड 
शैशग्य--दून 8: तोके निघयफी 'भग? ऐसी संहा 
मानी जाती है ।' यह “भग! निसमें पूर्णतया घुसंगत 
होता हो---पर्छेमान हो, बढी प्रामुफ्येन 'मगतान्‌! कदा 
शाता है। 

भागदतकै श्रीएष्ण इन पढैद्पोसि सम्पन तो हैं ही, 
विल इन सबसे परे भग्पम्त कीत, निष्फल फगन भी हैं, 


७-( $ )-प्सूत हानाति भत्रे ते भगवान्‌ शासता पति! | 
(१। १। १६ ) 


(ल )-$ो दा भगरतशहप 


अ भगवत्चस्वदिक्षाने घुर सङ्गस्य आयते # _ ` 


जितकी अधिष्टान-सचार्मे ही यइ सारा मम 

हिका इभ € । देखि, पम्पीगत भोराई ... 
कि दे मगबन्‌ ! ये ( एणी, नउ, रम, 

आफाश एपादि ) पञजमूत, (गर, रए, तेग, ह 
आटि ) फचत्मातराएँ, मन, इद्धिय भौर नरे | 
देवता, अईकार और महतत, 382: 
प्रपञ्च आपके ही अद्वितीय रूपे धन मर, 
कारण प्रतीत होता ४ । ( तलप, ते ५ 
आप ही हैं )। . 


धीमड्रागबद-( प्रधम स्कन्ध, तीयं भ 
सरँप्रपम साखिक भगयषचो सूतके एस कपे. 
होती है फि सल, रज, तम जुन प्रतिक 
सीकर कर परमस (पारमा) ही: ५% i 
रित्रयीको जगती सहि-स्थिति एव ल्ग 
करता हैं; उनमें मी मजमीपकी शिसे i 
दी ब्लेष्ठ हैं ] अतः मुमुक्ुचन मेरबारि ठा माते 
टोइकर शाम्त मारापंग-कठाओका दी शश 
करते हं । यहीपर णको पाएुदेब संग शै 
बेद, पछ) योग, फरिया, छान, ता तपा र 
चरम लस्य खीकार किया गया है बाठो 7 
अर टीकायगरेनि असर्यमी या सर्भर गिर ए 

ध्व्तति भूतेघु। भम्तपोमिषपा पनि का 
दीम्यति, चोतते म क्वापि सङ्गते ररि {¶ १ 
सर्पप्रनिपामकतया तिएप्रपि म त 
इत्यर्यः । यद्वा, चसन्ति यप्र भूतानि। रफ 


स यदेवः सपाधिष्ानमपि गीपा पर शा देवः सर्वाधिषटानमपरि नोपाधिमृ्ता US 


TRL 


i ड 


tv 
( गे) तकन्‌, दिल बोपोहि हइ रादेश कैप: ! भनियायोति भगवाने भूद? षपरमाठुः nf छ छ 
<-( भार १३१०।५९।१०) ०, भा १] २। २१) है 
१७ इृशय-- भीमद्रागपरके ११३८ छौ भीषरी रौरारए दोस्ती बया । 


क भीमद्धगचद्रीता म भगयक्तत्त्य-निरूपण # 
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ल उसे 'बासुः कहते हैं | बढ प्रकाशित द्वोता है, 
गीत होता है, किसु पी सिसि नहीं दोता, अतएव 


$ पू देव कहा जाता है ॥"”““नियामक रूपते सब स्पानेमि आश्रय दवोनेपर मी उपानिरदित दै, बढ़ी गाछुदेत् 


नरे दुए मी जो वहीं सक्त नहीं होता ( निर्लेप रहता 
ष ˆ ' 
ih 
|» 
।* गीताके सेरहवे अध्याये कषेत्रज्ञ विमागका 
करण ई । पाश्चाप्प दाशेनिर्कोका पुरुष-प्रकृति 
र Man and गa१७४९ ) तस्त भी प्रायः ऐसा ही है। 
तके जञाता-्रेय ही ( 9७७६९-0४९८ ) 
परिमिति गौरिक सरूप हैं । संसारकी समी 
से जाता और हेय इन दो विभागेमिं विम 
. क्या जा सकता है । प्लाता या चेतनाविशिए जीषारमा- 
छ ही दूसरा नाम पुर है। सांस्य-दर्शनने प्रकृतिको 
स तरेमं विमानित करके उनके साय पुरुषको 
|मिशकर कुछ पचीस सक्योकी आलोचना की है । गीताने 
(5४ तेरह अष्यायमे इसी मार्गका अनुसरण किसा है । 
* किसु सातपें अष्पायर्म तर्खोकी कुळ संशया आठ ही 
रखी है, मानो ये --'क्षिति, भप सेज, मरत, योग, मन, 
| बुद्धि और अहंकार--शिवरकी अएपूर्तियाँ हैं । 
प्रा और अपरा प्रकृतिको गौडीय पैण्गबाचायेनि 
£ तरका थोर बद्वा शक्ति कहा है | इनके सिषा उनके 
हा द्वारा एक और मदर शक्ति चर्चित हुई है, मिस्तका 
॥ । नाम है --भन्तरङ्गा शक्ति । यद मगवानुकी छीडाओमे 
रै विशेष सदापिया है । तटस्पाशक्ति, जीयशक्ति या फाप्रकृति 
४» दे । एस शक्तिद्वारा मइ अनन्त विशकों धारण क्रिये 
| इए हे--'ययेदे धायते शगद' | भाधार निस प्रकार 
भाफेयको धारण फ्रता दै, उसी प्रफार जीवशक्ति इक्ष् 
६ (एप्त धारण बरती दे । पुरुयोचम जीवशकिकों 


इ भर्यास्‌-जो प्राणियोमे अग्तर्यमी रूपसे निवास ६ ), बढी ( अन्तर्पाती-दुख्रारमा निगुणनिर्देप ध्दनक्ष ) 


वाघुदेव कद्धा साता है ।' अयमा जिस ( आधाएरूप )- 
में सम्पूर्ण मृत टिके रहते हैं, जो देव सका अधिष्ठान-- 


प्र दै | 
( मशः) 


श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवततत्त-निरूपण 


` ( छेशक--डों* भीमदानामठतजी मरणारी) एम्‌० पन पी-एच० डी.) 


धारण किये रहते हैं और जीषशक्ति नगदको धारण 
करती है, जेसे--दिमके अङ्कमे शिवानी और शिवानीके 
आमै सिद्विदाता गणपति । जीवशक्ति बेयल ञाता दी 
नहीं, भोक्ता भी है । ग्रह्रिङ्गा शक्ति मी केयर ऐप हो 
नहीं, मोम्य भी है । भोक्ताके छिये ही मोग्यकी सत्ता 
है । मोक्ताके कर्मानुयायी हवी मोग्य प्रकृतिका परिणाम 
होता दै । जीवकें कस ही प्रकृतिके परिणामके 
नियामक हैं । 


मोफ़ा-मोग्म दोनों तपा इन दोनोंके मोग भी पुनरपि 
परमेखरकी भोग्य मस्तु हैं । सर्वशक्तिमान्‌ परमेशरसे दी 
निश्चित विका उद्भब और उसीमें ऊप भी द्वोता है। 
उसीमें मगत्‌ प्रतिष्ठित है । पुस्पोत्तमसे मरे वस्ठ दूसरी 
कुछ मही--“मक्ता परतरं भाम्यत्‌ किसिव्स्ति 
घनंजय'--[ गीता ७। ७) । 

आचये रामानुजने जीव और प्रकृतिको परभझके 
दो विशेषण बढे हैं, मानो प्न रिशेप्य हो और 
ये दोनो उसके विशेषण । पिशेव्यतिशेशगकी 
समानाधिकरणता रहती है। नेसे नीखपप्रका नीखल 
प्रदे घ्यात किये हुए है, उसी प्रपर जीप और 
प्रकृतिको ईस्ररसे प्रयक्‌ नही किसा आ सकता । 
आचार्य इकरनके मतमै रम निर्विशेर दै । जीर और 
प्रकतिकी सकचा मापिक है, पारमार्पिफ गही | 
श्रीरामानुजावापैके मतम हद सरशिर दै । जोरा 
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एवं प्रकृति उसकी विशेषता-प्रतिपादक हैं । दार्शनिक 
स्पिनोजा ( 57०2 ) ने मानब-चेतन्य और प्रकृतिको 
परमेश्वरके दो प्रकार (०१९) यहा हैं |,अपरा 
प्रगति सय-रज-तमोगुणमपी है | यद जड़ या अचेतन 
है और देहादिरूपर्म परिणत होफर जीवचेतन्यके 
कममोगका क्षेत्र बनती है | परा-चैतन्यखरूपा प्रकृति 


है । पुस्मोसम भी चैतन्पखरूप हैं। दोनेमिं पायक्य , 


महद है कि पुरुषोत्तम ईं--विभु चैतन्य और जीव 
ई---अणु चैतन्य । पुरुषोत्तम हं---प्रकृतिसि अतीत 
विराट्‌ चैतन्य, जीव है---अक्ृति-जफ्नित खण्ड चैतन्य । 
अखण्ड चैतन्य है--एफ तया अद्वितीय, छण्ड-चैतन्य 
६-संफयातीन--'संण्यासीतो दि चित्कण? । 
अद्दैतवेदाम्तमतसे भाषरण मापा श्रह्ममें ही र्ती 
है । गीताके मतसे माया (सरकी ही .प्ररति है। 
पू्णफो देखते ही बढ छासे मुँद ,ठक्सर 
छिप जाती है। अखण्ड ईरसरतस््के पास मापा 
मही फटकने पाती । इस प्रकार माया या ब्रिगुणारमक 
प्रकृति दोनों एक हैं --'माया घु प्रतिं यिधात! मिनन 
फ्रियाकारित्यसे देतु-जेंसे एक ही जछ रनानीय और पानीय 
बनता ६, पैसे ही इनवी परियार भिन्न हैं । अपरा 
प्रकृति पिग्रका पुल उपादान. फारण ६ | परंतु माया 
अपने प्रिगुर्णोद्रारा उसको सीमावद्ध करके उसके भसरी 
सरूपा आवरण करती ४ । जीय अपूर्ण ४) जीयकी 
सत्ता फण्ड सत्ता ६--*ममैषांदो जीयळो पेरत 
अपूर्ण अंश-सरापर माया अपना अधिकार जमाती है । 
अणु चैतन्य नीरवे माया रिभरान्त रती ऐ । जीयके ठिये 
इस “दुरत्यमा? मायाके चंगुस्से छुटकारा पाना यहा पटिन 
है! इसका उपाय शीमगसानकी अनम्प शरणागति है [ 
अता दिया £~ “ममेय ये ्रपचन्ते* | (गीता ७१४) 
मापा प्री नीयपे डवली 2, पद मढामाया श्रीइरिपी 
दी बाजि दै. --पादामाया दरेइवैवा' | जस यदू 


0000 


#-भर्गषत्तत््वविष्वान॑ सुक्तसेहस्य जायते #. . -- - ग 


‘> 


सटिछीडाका काय करती है तो एस र 
है-..'योगमाया! । - पर कृण्णुडेो दो 
दुः देती है," पह है--'माया | रे 
उन्मुख हैं, उन्हें कष्णके प्रति छुम्प के : 
पहुँचाती : है, थह है '्योगमाया' | गी 
अष्यायमें अपतार-प्रसङ्गमें मिस 'आलमाय' (। 
प्रयोग , किया गया है, बहा मै 
छक््य करके ही किया गया ६। 
सये अम, अन्पयामा और समल ६० 
हरर होते हुए मी इसी योगमापाश अफे 
फरते हैँ-- "अजोऽपि सपरष्ययातमा “१ 
सन्‌” ( गीता ,४ । ६) | उनके बम ( 
दूसरेंकी तरह परात वढी होते, किंतु ह्म र 
है “जम्म कर्म च में दिम्यम! (गीता ॥ 
यहद दिन्यत्व सदा भ्यान रखनेगोग्य है | अब 
शर्जुनको हदयंगग हुआ दै तो वे कहते हैं" 
पर॑ प्रक्ष परं . धाम, एयि् पप्म भ 
पुरायं शाज्यत विम्यमा्दिवेषगर्ज रिः 
स्वयमेयार्मनात्मानं घेरथ प्यं, पुमा 
( गीठा ११ | १ 
इस झानोपउन्धिके वाद थरु * 
अनन्त मिमूतियोंका वर्गन छुतानैके ठिये 
हैं। विमृतियोंका अगन करके मान्‌ एस 
उपसंदार इस प्रकार परते ईैं--- 


अघघा यहुनैतेन कि क्षातेन (रस 
पिएस्याहमिद एरस्नमेकारोन का कं 
एफादश अण्याममें ्रीभगपानूने अग 
पका अर्जुनको दर्शन ।यराया है और दश 
उपायके , रूपमें 'मफया श्यनस्पपा' विधि! 
कर दिया हैं) (गीता ११ । ५४.) ] खि 
एक साधारण सेख दालप्रामगिटामें का छा 


ॐ श्रीमऊँगयद्दीताम भगयत्तरंथ-निर्रुपण # 


परके समस्त देव-देवियों मिराजमान रहती हैं, 
गी प्रकार पञ्चदश अम्यायमें अण्ड गीता अपनी 
र मुख्य तत्यचिन्तनके सहित प्रकाशित दै। ईश्वर 
गी है, जीव उसका अंश है---“ममैयांशों जीयछोके 
।बमूतः सनातन” ( गीता १५। ७) । 

अंशी और अंशके मीचमें कुछ साद्दश्य रहेगा और 
5 बैसाइऱय भी रदेगा । एक है समुद्र या 
प्राशि । दूसरा है--एक बिन्दु नछ या विसकुछिङ्ग । 
गन अख्खरूपसे दोनों एक हैं । पर अग्नि 
मे उनके उपादानोंका जो अनुपात है, यह 
पाध्श्य है । इसी प्रकार ईश्वर सबिदानन्द- 
रूप हैं, अंश नीब भी सशिदानन्दखरूप है, यह 
घय इुआ | ईश्वर है मूमा--तरिराट्‌, जीव है-- 
[। उयोतिपुन्न सूये अंशी है, प्रकाशकी एक किरण 
पका अंश है। दोनों ही प्रकाश हैं, यद ई---साइश्य । 
खि बिराट खरूप है, दूसरेका क्षुद्र खरूप है, यहद 
--मैसाहश्य । ईश्वर सनातन है, चिरफाछ घतमान 
। जीव भी सनातन है, चिरकाल विराजित है, यहद 
गर साइऱय । किंतु ईश्वर चिदूघन हैं, जीव चित्फण 
यह इआ वैसाइश्य । सूये सू्छोकमें विराजमान 
उनकी किरण छिटक्र आ गयी है प्रष्यीपर । 
सोरम विराजमान हैं आनन्दमय नित्पठोकमें, जीव 
ए-मृष्युमप जीवछोकर्मे मटफ रादा है, यह हुआ 
आर्श्य । उपनिपदोमि आया ऐ--- 

। एुपणी सयुर सजाया समानं घुष परिपप्पज्ाते। 
में सूये, चन्द्र, अग्निका जो तेज समम विश्वको 
हसित फरता हैं, बह पुर्योतमका ही तेज है। ये 
निजशक्तिसे जगस्थ समस्त जीर्वोको धारण करते 
। रसाप्मफ सोमरूपते वे समस्त ओपरियोको परिपुष्ट 
ते हैं । इन ओपनिर्पोको ही जाहाररूपसे प्रण करके 
काण जीयन-धारण फते हैं । प्रागियोकी देदमें 
नर जदरास्तिरूपसे निपात करके मे दी समस्त आहाय 
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वस्तुर्भोका परिपाक कहते हैं। बे दवी सभी प्राणिर्यकि दृदयमे 
अन्तर्यामीरूपसे संनिविट हैं। जीवको जो आसमज्ञान, 
स्मृति-िस्मृनि होती है, बह उनके ही कारण होता है | 
झष्टम अष्यायमें यद्धा है, 'मक्षर ब्रह्म परमम्‌'- 
( ८। ३ )। एकादश अध्यायमें कहा है, 'स्थमक्षरं 
परमं घेद्सिब्यम--( ११ । १८ ) एवं “यमञ्च 
सद्सशत्परं यदः--( ११ । ३७) भारहवे अप्यायमें 
भी कहा है -- | 
ये त्यक्षरमनिर्देश्यमस्यक पर्युपासत 
सर्वत्रगमचिस्त्यं च कूटश्यमसलं घ्॒षम्‌ ॥ 
(१२।१) 
इनमें ध्याश्यातागण रूपमेद मी मानते हैं । अपर 
पुर्ण अनिर्देश्य, अभ्यक्त, सर्वच्यापी, अचिन्य, कूटस्थ, 
अचल धीर नित्य है। सारे येद इन अक्षर अक्षखरूपका 
ही कीर्तन करते हैं वैदे सर्वेरदमेय घेचः---( १५। 
१५) 'येवविदेय घाइम'--( १५। १५) समस 
अझाण्डमे दो प्रकारफी यस्तुएँ ईँ--एक परिवर्तनशील) 
दूसरी परिवर्तनद्दीन | नो परिबर्तेनशीठ है, बह परिणामी 
अनित्य है। जो परिवर्तनद्वीन है, बह अपरिणामी नित्य है । 
परिणामी जगतके म्रुठमे जो है, बद्दी क्षर पुरुष है-- 
“अधिमूतं सरो भायः-(९। ४) आरिणामी नित्य 
यस्तुफे जो कारणश्वरूप हैं, बद्दी अक्षर पुरर हैं। 
दोनोंको ही पुरुष फहा गया दै । पुरुषका भय होता 
है--नो पुरीमे सोये हुए हैं (07९7०४ ग८३॥६+)। 
इन दोर्नोका यर्गन श्रुति इस प्रकार करती है--- 
"छाए दौ ईदाघनीशो' ( लेताश्रतर० ) । पुरुष 
दो हैं-- इ और अज्ञ एक ईश ६, दूसरा 
अनीश | अज और अनीशत्तस्त ही क्षापुरष ४। 
श और ईश-तल सक्षरपुर्प दै । जड-बगतऊे 
माप्पमसे ईश्वरका ओ काये दै, चन्द्र, सूय, अग्नि, पृष्यी, 
ओपधि, जटराग्निमे जो वियाशक्ति दै, यइ पुरुपा 
कार्य है | क्षुरा सरकार ६--दान्द) सा, रूप, 
रस, गर्धमप ई} शक्षरपुरुर निराकार, अशन्दर, भरप्दा, 
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अरूप, अब्यय हैं । अक्षरपुरुप चैतन्यमय है,” यह 
जीवास्माके हृदयमें अस्तर्यामीरूपसे विराजमान है | ज्ञान 
और अञ्चानकी नो भी क्रिया होसी है, सका कारण 
यही हैं | निस मह्दाचेतनादारा विश्व चैतन्य-तिइत 
है, नो भपौरुपेय श्चानभण्डार वेदके छ्य हैं, 
जी पेदोंके वेत्ता हैं, स्यत्ियाके जो मूल हैं, 
वही धक्षएुर् हैं । इसीछिये संक्षेपर्मे कट्टा है-- 
क्षरः सघीणि सूठानि कूटस्थोऽक्षर ४ 7! दछ 

सयमूर्तोके अन्तरमे नो ईश्वरसचा हैं, बह क्षर 
है । विश्व-वैतत्यके हें जो निर्विकार सचा है, षह 
अक्षर है | क्षरुरुष गुणमय है, गुणमप जगत ही 
उसकी क्रीडास्पढी दै । अक्षरपुरुप गुणातीत है, षह 
समख सत्ताके मछ पठ्मूमिका-रूपसे विराजमान है । 
हस चित्रके अह्ननमें दो वस्तुएँ प्रयोजनीय हैं | एक 
निमछ भेदाग पर्दा, दूसरा उसके ऊपर मरे जानेवाळे 
विचित्र रंग | इस विश्वचित्रकी रचनामें निस्पात्रि निर्गुण 
अक्षणझ- दै पर्दा-स्पानीय । गुणमय क्षरपुरुप है, पर्देपर 
चित्रित क्रिये जानेमाले माना विचित्र रंग । इस 
दृषटिमह्रीके अनुसार दी गीताके यक्ताने का ऐै-- 
“द्वाविमौ पुयपी छोके क्षरश्चाक्षर एप थ।! (१५। १६) 
श्रीरामकृष्ण परमदंसकी भाषामें अक्षर है: श्क 
पी-शम्द और क्षर दै--शदनाईके संगीतावर स्बरखहरी। 
तदम्सर 'पुस्षोत्तम तर्फ वणन है-- 

उत्तमः पुस्तस्स्थम्पः परमास्मेर्युदाइतः। 

थो छोकअयमापिक्प पिभस्पेम्पय ईश्वरः ॥ 
,, , स्मारक्षरमतीतोऽहमक्षरावपि खोश्तमः। 


h 


अतोऽस्मि छोके पेदे च मथितः घुरुषोत्तमा ॥ 


# भगमचत्वयिषान मुक्तसड॒स्थ जायसे # 


उपतिक्देमि हन्दें 'पुरुषबिधः' का है। ` हे 
सूक्तमें इसे! 'पुरुष परेद स्बम' वौदारे .. 
अन्तिम स्छोषमें कदा गया है--ैं भह . 
प्रतिष्ठा हूँ ।” भनीमूत जदास्वकूप हूँ मैं । स शे। 
मैं धर्मी हूँ ।' मक्षसंदिता कहती है-जा " 
अङ्गप्रमा दै-- 

यस्य॒ प्रभाप्रभवतो : जगवण्डकोटि 

कोडिप्वरोपवशुधाविविसूतिभिध्रम्‌ , 
निप्कठमसस्तमदोपरूत 


गोधिर्दमादिपुरुषं तमई त 


कोटिकोटि हाण्डोमें गणित कपुषादि द्‌ 
मेदबश जो मिन्न-मिम्न प्रतीत होते हैं। द्‌ 
अनन्त, भोपत बर्न जिनकी अङ्गप्रमा है, उन 
पुर गोबिस्दका ,मैं मजन पता हैं। ' 
चरितामूताकी माषामें--- ' - - ˆ 
म्फेर किस्म मप्यक । 5 
हाहार भ्हेः दको क च कुने 
क्षर साकार हैं, अक्षर निराकार है 
चिदाकार ध आनम्दपिग्रइ है । क्षेर जर्ग 
अक्षर निर्विकार है, पुरुषोत्तम चिदूधन-तकमी है। 
और अक्षर उनकी दो चिद्वियूति हैं। भी 
तो अत्यन्त स्पष्ट डान्देमि ही कद दिया है" 


कष्णमेनमघेदि त्यमारमानमकिलक १ 


है परीक्षित ! श्रीकृष्णको ठुम समस नीर 
परम थामा ही जानो |! रात्रिको उर्जा काई 
चन्द्रमा, चन्द्रमाको प्रकाशित यरता हैरी | ६ 


राह 


> १. प्रकाशिस करता छ 


# भीमद्भगवङद्गीतामे भगयसस्व-निरूपण ₹ 


__ 
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शे ही वैश्ानर-रूपमे मोअनको पाते हैं । 


गाज कृष्णदास गोस्यामीकी मापामें-- 
डु चतुर अर्ध घार पोका । 
| चिस पोको ग्रम दिया ठिमुस्न॥ 
| (चेश ० ) 


दा नद रकधर अगत शस्र उपर अरिषये कीळामृत बाग! 
बे पुरुषोत्तम निभ प्रियननोंके साथ निरन्तर प्रेमरसके 
दानअदानकी क्री करते रहते हैं | जीबात्मा उस 
डाका सतत श्रवण, कीर्तन, स्मरण करसे इए-- 
गततं कीतेयन्तो माम--( गीता ९। १४) उसके 
[र्गरसका आखादन करता है। श्रीञ्जकदेख्जी 
गीमद्गागम्तर्मे यक्षते ईँ--भसते साशशीः झीडा या: 
[वा तत्परो भयेत्‌। ( १०।११। ३७ ) उन 
मगरका वण परके नीम मत्परायण हो जाता है। 
में चैतम्पकी तीन अत्स्थाएँ क्तायी गयी ऐं--- 
आनर, तैनस और प्राञ्च । परम चैतन्यलरूपकी भी 
सी प्रकार तीन अमल्याएँ हैं ] वैश्चानरका समपर्यायी 
ररूप है, तेजसका समतरव अक्षररूप दै और प्राङ्ग 
पमि साम्य पुरुषोत्तम खरूपसे है । इन सबसे मिशन 
पैतम्पकी एक और उचात्रस्था भी दै | तिने उसे 
हुरीप' नाम दिया है । पुरुपोत्तमक भी दो अबस्था ६-- - 
एक है क्षर-भक्षरामक सृणिछीडाम भारमसमादित 
भवस्था दूसरी है खमाधुय आखादनयी विचित्रतामे 
शीडारत अवस्था | एस खरूपर्म यह नित्य-लीस्यमय हैं । 
[स रीठामपस्वके अनुरूप मूमि हैं तुरीय चैतन्य | 
फविराज गोख्तामीकी भाषामे-- 
शुरीय थले गाई मायार सम्बन्ध ।* 
बेदोंका घरम ददान परज़तायी आनन्दमयतातक ही 
सीमित भद्दी दै । 'रखों यै सः'! में उसे रसखरूप 
यतशते हैं । जो पुरुपोमसखके जानता है, 
बद उनका धवभागेन भनन यरता है। 'स सर्यधिद्‌ 
भडति मां सर्पभायेन भारत ।' ( गोता १५ | १९) 


- सर्वमावेन भननके दो भेद हैं । इसके भी आरम- 
निवेदन और सम्वन्धशापन दो भेद हैं। आत्मनिषेदन 
अंश एक प्रकारसे निश्किय विसु सम्बन्धस्यापन- भश सक्रिय 
दे । किसी एक विशे सम्बन्धक माष्यमसे अपनेको 
पुरुपोत्तमके हवाले यरनेको दी सम्बन्धस्थापन क्ते हैं | 
अपनेको उन्मीछन करके अपनेमें पुरुपोचमको प्रवेश करने 
देना यानी पुरुषोत्तमा निजजन घन जाना । पहले 
पुरुथोत्तममें मेरा प्रवेश, उसके वाद मेरेमें उनफा प्रवेश | 

इस प्रकार नो सर्थमावेन मनन करते हैं, थे 
'सर्षयिदू' हो जाते हैं । यहीं प्रेम प्रकट होता है । 
प्रेमी गति दै. नीरब-निःशम्द । नमे प्रबीण दोदर 
मी प्रेमी मक्त शिक्षुकी सराह होता है । प्राङ-अश- 
मधुमङ्गके माधुर्यका क्या कना । ज्ञानपूर्ति अदैतका 
बाऊ्यापल्य कितना मधुर था | झ्ानघनपूति भीगारा 
पुम्दरकी बाल्सक्ति वितनी मघुर ६-- 

गद मोरे मूर्छ देहि भारिर द्रासम ।' 

ऐसा दोता है सर्वत्िदृका अज्ञमाव । परमेश्वरफा--- 
श्रीहरका मानव-शिशुमाब -यूद-फफ्ट छीलाव यही 
माघुय दै । पुरुपोतमके माधुर्यक्े जो भाश्षादक हैं, वे भी' 
सहम सरछ शिल्यु ही हैं | प्रेममक्ति यानी परामछिके 
प्राचुपसे सयञ्ज भी सर्पविद्‌ दो जाते हैं, रसश्ञ भी 
रस-आखादक हो जाते हैं, आराष्य मी आराधफ बन 
जाते हैं । आराधनासे होती है मधुइटि, समस्त विभ्रमे 
होती ६ मघुतरंगोंकी सुटि । माधुये मगवचापत सार पदार्ष 
दै । माधुर्य मागवतयय सार है, मक्तासार दै और 
भक्तिका सार ६ । ममनसे विश्व मधुमय हो जाता है । 
सवमावेन मजनद्वारा मिलन अजुमत्रके विपयमें बैदिक 
ऋति उदास सरमें गाते हैं--- 

मधु पाता “तायते मधु कषरस्ति सिरथप७ माध्यीनः 

सनन्‍यीप्रधीः) मघु मक्तमुतोपसो मधुमत्‌ पार्थिपं 
रजः मधु धौरस्तु नः पिता । मधुमाभो वनस्पति 
मंघुमानस्तु घ्वः | माध्यीर्गायो भषग्तुमः॥ | 


(दाबछग्ठः १३ } 
( प्रेपऋ तया अनुराइ६- भौचउमुथडौ होपनीगय ) 


१६८ 


# भगव्तत्वविश्ञान॑ मुकेसङ्गख जायते #. | ` 


शवेखानस भगवच्छास्रमें निरूपित भगव॑त्तत्वका- खरूप-विवेषन 
( छैखक--भी चस्छयस्छि भास्कर रामकप्णमाचायुँछ, एम्‌० ए मी० एड० ) 


शीेलानस मगघण्छाख्न श्रीमगषान्‌ विप्णुके वैदिक 
आरावना-विधि-निरूपक ( आय ) शाख है। इस 
शास्रका उल्लेख वेदोंसे लेकर फार्ब्योतक पाया नाता 
है । इसके अनुसार संक्षेपे 'मगवत्तत््व्का निरुपण 
क्या जाता है । 
भग्रषष्त्ष' दाव्यू घिबवरण--+मग्-यत्‌-सत्ता शब्द 
सम्मिञ्ति होकर 'मगवत्तत्त? शब्द घना है | इसके 'भग? 
शष्दका विवरण शाङ्रोर्मि अत्यन्त विस्ताररूपसे पाया 
जाता दै | 'मग? अर्यात्‌ ऐश्वर्यादि; जैसे--- 
ऐेश्वर्यस्थ समप्रस्य चीयंस्प यशसःशियः । 
एामपैराग्ययोश्सैय पण्यां भग इतीरिणा ॥ 
सम्पूर्ण ऐस्वप, बीप, यर, गी, ज्ञान तया बैराग्य-- 
इन छः गुर्णोका समाहार “मग? कदछाता है । और, 
भगवान्‌" शब्दका निरूपण इस प्रकार पाया जाता है । 
विष्योरकुण्डयी्यस्य मानाव्यूहैकहैतुकम्‌ । 
, तत्‌ पह्गुणसम्पूर्ण छक्मीछक्षणसंयुतम्‌ ॥ 
सत्यं प्लामममन्ताय्य भगयस्छम्द्शास्तितम्‌। 
( ठकाण्ड--मोक्षोपायप्रदीफिकाफे उद्धरणसे ) 
अपुण्ठ वीयसदित, विविध व्यूदेकि देतु, पहुणोसे 
परिपूर्ण, छक्षमी-खक्षणसहित, सत्य-ञ्ञान-अनेन्त कहळमे- 
बाले बिष्णु दी "भगवस्‌! शाम्दसे शम्दित ( अपया 
कमित ) हैं । 
“तस्यः शाप्दुका निरूपणं-ठस-( परमागमा-)का 
माष ही सक्त हैं; भर्याद उस परर, नारायणका 
(स्व )भाव ही तव है । 


“तस्य भावस्तत्त्यमिति--! 'वस्य ५- 
मात्मन नाययणस्य भाषः (१, * 
परछ ९० ) [ 


“दश्य' के दो प्रकार--उस परमाम ल 
( १) सकर (२ ) निष्केठ--गामक दो 
होता 


शड़ाद्षणो - निष्करस्सक्लञ्च' - सम 


(ग्रीस 

निष्कळ--परमात्माके अतिरिक्त वुछ मी 
जैसे क्षीर-( दूध-)में सिं ( धी ), तिल के 
सुगन्ध, फर्लेर्मि रस तया काएमि अग्नि, । 
परिन्यात ( पूर्णसया प्याप्त ) होते हैं वैसे ५ 
न्यात परमाहमा निष्फछ कढखता है। 

सकछ--जैसे कार्छे( रुकषियों- )में ३ 
अग्नि मयनसे प्रकट होकर प्रखच्ति शोती है: 
निष्ठखमा विष्णु प्यान-सपनसे, मकिसे, संकर 
सकळ होते हैं | जैसे अम्निसे विकुछा म 
हैं, कुम्मारके चक्रके ऊपर स्थित मिरीसे 
आदि प्रकट होते हैं, उसी प्रकार मागान विष 
अनुसार प्रकट होते हैं। उन्दींसे विष १ 
प्रकट दोते हैँ । 

भगवानका स्वरूप तमा ता अमिन | 
प्रहण-सौछ्म्यक छिये अलग-अळा खासे खि 
भगवानूका स्वरूप चिन्तम मी भगवत्तल-किति 
उपयुक्त होता है। अतः भगवश्खरेपं बिक 
जाता है। 


FE PRS A iets rr CE ARO MNES PhDs cise तत त ला अकाल" 
२--निष्करः--। परमान्मनोञ्स्यन्मरकिचिदस्तीति | छीरे सर्पिस्तिके पैसे पुष्ये गन्पः पले शसः क्ाप्ठे 
स्दंबंहिस तत्सये- भ्याप्याऽऽक्रा्ोपमः ध्मस्तर्वदिश्न तत्सो ब्याप्य नारापमस्सित/--इति । आगाः धरीर 


घरीरेपु म्पाप्य तिएति ? . ` ( वह्दी परछ बी ) 


र-अग सकस: काप्डेऽस्नि्मपनाुस्भ्वहन्निव निष्कल्पस्मकों बिष्णुष्योनमपनेम भर्या संकसनात्तम्गरे 
हस्मादस्नेविस्कुलिल्ञा इव ब्रद्ेयानादि देवतास्पैमिन्नखाछन्पबफस्प मुदो पटशशायादि मेदा इद मु 


मामिठं ठद्दूपो भूसा बिभ्युः प्रकाशते | ( बदी पटW बद्दी) 


t 


# शीमैज्जानस भगरषच्छाखमै निरूपित भेगयत्तत्त्वकी शखकप-घिवेघन ४ 


शो भगवानका स्वरूप--“सत्र परमात्मैय पञ्चधा 
शति । .स पय पप. पुरुषः पश्चघा पश्चात्मेति 
` लिः।! ( वही १ परळ ९१) 
_ बहा 'परमारमा पाँच प्रकारसे होते हैं। उनके 
[प्रकार बद्दे गये हें--( १ ), पर, ( २ ) व्यूह, 
३३.) रिम, ( ४ ) अन्तर्यामी, तया (५ ) अर्चाक्तार । 
स्वषयतो वेषस्य, परस्य परमास्मनः। 
सर्पं .. पञ्चधा 
त्र परो व्यूष्श्व _ यिभषक्चान्सयोमी सथेथ 'च। 
(अचौ खेति हरे रूपं पञ्चघाऽऽयिष्छतं विभो ॥ 
क$. ' ` (मानन्दरंहदिता अ० ४ शलोक ५-६ ) 
ह (१) '्पर'का सरूप-मगषानके शर? खरूफ्या 
हपोनन केब्रठ समस्त ब्रहाण्डोका सृष्टि यरनामात्र है । 
थे अनुपम, भनिर्देश्प,-दस हजार पूण चन्द्रेकि समान 
| घत्तिवाले,' बिश्वका आप्यायन षरेनेबाले, शङ्क, चक्र, 
; गदा, पष्त आदि दिन्पापुधेसि युक्त, ध्री आदि अनपायी- 


( अनन्त, ' गरुङ, ` विष्वक्सेन आदि-से सेवित 
रूप हैं। 
१ (२) ध्यूह/का खंकप--भगंत्रानके ध्यूह'का प्रपो- 


जन 'रिहू-खलना तपा “मनका अधिष्ठान रहना 
है; अर्यात्‌ समी जीवेकि शरीरोका चैतन्य सभा मनका 
शाघार या अभिप्वाम घना रहता है ! 


इस व्यूहका खरूप ( १ )-दैविक ( वैखानस ), 

(२ ) माजुप ( पाञ्चरात्र ) भेदसे दो प्रकारका कद्दा 

गया है । पह दैविक ( वैखानस ) ब्यूह पुनः पाँच 

प्रकारका होता दै | * 
पश्च धातुः पुन्यः प्रोच्यते ध्रुतिसम्मतः। 
देयो यिष्ण्याविमेदेन पञ्चधा घ्ययतिष्ठते ॥ 

( परकीर्णोधिकार अ० १३, एस्मेक १३ ) 

उपयुक्त पाँच प्रमारकी मूर्तियोंके आदि पूर्ति शिण 

हैं। उन- विष्णु-)के भेद, चार प्रक्रारके पुरुष, सत्य, 

अध्युत तया अनिरद्ध नामेंसे होते हैं । 

आविसूर्दिस्तु पञ्चानां बिष्णुभेंदाब्ध तस्य तु। 
घतस्नः पुरुपाद्यास्युर्मूर्वयो मिन्नलक्षणाः ॥ 

( वही? अध्याय १३) श्सोक १५ ) 

(३) विभय--धर्म-संस्थापनके लिये ग्रेह्दीत मत्स्य, 

कूम आदि अबतार विमव कद्दै जाते हूँ । इनमें मगषानके 

विविध अवतार, अंशायसार, पूर्णावतार, आवेशायतार 

आदि सम्मिष्त होते हूँ । * 
विभया मत्स्यकूर्माथा हयम्रीयादयो मताः 

( प्रकीणं« अ* १३ । २२३) 

(४) भन्तयोमी-जगतफे समस्त चराचर जीर्बेर्म 

सूक्ष्म रुपमें व्याप्त होकर रनेषाछ अन्तर्यामी कहलाता है। 

उस शिखाके मध्यमें परमात्मा स्थित दै--( तैचिरीप 

आरण्यक ) इस श्रतिके अनुसार इदयकमळके भीचमें 


भ्यूदस्तु ह्‌ स्तु 4 
, तुषो का शी श्री, मूमि तथा पार्षदोंसद्धित रहनेवाले समस्त कारणोके 
(______[ भातस्दराहतता, म» ४). कारण विष्णुजी अम्तर्यामी यद्धलाते हैँ । 
४. ३-० | ` * परस्पादसिाण्डानां सहिमात्रमयोडङः ॥ ६ ॥ 
। अनीपसमनिदेध्य ०१ पुनस्तभख्तै ; परम्‌। विश्वाप्पायनर्छ `- कान्त्या पूर्णेद्युत दुस्वया ॥ ५ ॥ 
घङकचकगदापप्रदिम्यायुषपरिणुङः : ` ` < !] छडखादिरयसेाशः परमै' स्योम्नि संस्यितः ॥ ९ ॥ 
4 भ्रियानित्यानपायिन्या सेम्पमानो घगस्पतिः [११३। ( माधम्दसंहिठा, भ० ४ ) 


` ४-अन्वर्मामीति अगतामाघाराय -सितो एरिः॥ १ ॥ 
तस्वाधिखाया मध्ये , छु. परमात्मा स्यवस्पितः । इत्युक्कदक्षत्माभिदितो 


ध्दयम्युअन्यमे ॥२४३॥ 


| इदि तिएति स्बोत्मा भीमूमिय्यां च पाषंदेः ॥२९३॥ अम्तयांमीति विडेयस्सत्रं कारणकारणः |] १० |] 


( आनन्दयदिया, अ+ ४ ) 


११८ 


ॐ भरगीवसंस्यधिधान मुक्तेसङ्गस्पै आयते 


श्रीवेखानस भगवच्छास्रमें निरूपित भगवत्तत्तका खरूपविवेदन 


( लेलक--औीषस्ख्पस्ि भास्कर रामकृष्णमाचामुंझ एम्‌» ए० मीऽ,एडू १} . „` 


श्रीषेखानस भगवष्छख्र श्रीमगवान्‌ बिप्णुके वैदिक 
आराधता-बिधि-निरूफक ( आप) शाख है । इस 
शास्रका उल्लेख वेदोसे लेकर कार्न्योतक पाया जाता 
दै । इसके अनुसार संद्षेपमें 'भगषत्तल'का निरूपण 
क्या जाता दै । 

'भगयस्‍्तत्य' शम्द्‌ विधरण--+मग-वत-सत्त्व” शम्द 
सम्मिल्ति होकर 'मगवत्तल्? शब्द बमा है | इसके 'मगा 
शम्दका विबरण शशाख्रमि अत्यन्त थिस्ताररूफ्से पाया 
आता है । "मग अर्थात्‌ ऐश्वयोदि; जैसे--- 

ऐम्यर्पस्प खमप्रस्य वीर्यस्य यशसमधियः। 
प्रानयैराग्ययोकयैय पण्णां भग इतीरिणा ॥ 
सम्सुण ऐश्यप, मीय, यश, थ्री, ज्ञान तया वैराम्य-- 
इन छः युर्णोका समाहार 'भग' कड्खता है | भौर, 
“मगान्‌? शब्दका निरूपण इस प्रकार पाया जाता है । 
विष्णोरकुण्डयीर्यस्य नानाब्यूहैकहैलुकम्‌ । 
दद नसमं ढाड 
सत्यं एानमनम्तादयं भगवभ्छम्द्शाभ्द्तम्‌। 
( व%काण्ड--मोशोपायमदीपिकाके उद्धरणसे ) 
भकुण्ठ वीयसहित, विविध म्यूहोंके हेतु, पङ्कुणोंसे 
पर्ण, छमी-ख््षणसहित, सप्यनक्षान-अनन्त कदछने- 
वाळे बिष्णु ही भगयत्‌? शम्दसे शब्दित ( अयवा 
कपित ) हैं । 

'वस्य' दाम्दका मिरूपण--उस-( परमात्मा-)क्य 
माष छी त्य है; अर्पात उस पह, नारायणका 
( स्म )माव ही तापय है । 


“तस्य भावस्तत्वमिति-' शतस्य फक्क 
मात्मन» मारायणस्य भायः. ( विकत 
परछ ९० ) {2 

' '“्तश्य'के दो प्रकार--उस पम््माका छ 
( १) सक्छ ( २१) निप्वकत--नाम्क हे 
होता है-- 

६ निष्कसस्सकछघ' 

सड्माझणो निम्कसस्सकछा (सके 


` ` निष्कछ--परमातमाके अतिरि वुछ मीर 
जैसे क्षीर-( दूध-)में सुर्पि घी ), तिखेमे लेम 
सुगन्ध, फर्छोमे रस तया काषट्रोम अम्नि, सू 
परिन्यापत ( पूर्णतया . य्याप्त ); पोते हैं मेहेर 
म्या्त परमरमा निप्कछ कहछता दै । 
सकख--जैसे का्छे( उकड़ियों- | # 
अग्नि मयने प्रकट द्वोकर प्रचलित शेती है; ४ 
निष्कस्अत्मा बिष्णु ध्यान-मपनसे, मकिसे, पम 
सकळ होते हैं । जैसे भगिसे विख, 
हैं, वुम्मारके चक्रके ऊपर स्थितः मसे ६ 
आदि प्रकट होते हैं, 'ठती प्रकार मगगान्‌ मि 
अनुसार प्रकट होते हैं। उसे वि के 
प्रकट दोते हैं । 
भगयानूका स्वरूप तपा तथ्य अमिन हों 
प्रदण-सौरुम्यकें। छिये अलग-अछा रूपसे रन 
मगयानूका स्वरुप-दिन्तन भी मंगसिर 
उपयुक्त होता है । अतः मंगवत्खर्ूप गिए 
जाता दे ) 


२--निष्क्त--], परमात्मनोअन्यन्नकिंचिद्सीति | घरे छठे वेर पुमे गम्भा पेशे रखे एसे जळ कफ एज मत के रका भे 


नरि तत्वर्न: म्याप्याऽऽकाशोपमः 


घरीरिपु म्याप्य तिप्रति ।? ( वरी पर्छ 


वमति ` वतस स्पाप्प मारायणस्ित?--इति | भकाः शरीर हे 
9 


२-अय शफटः--बाम्ठेकसिमयनादुर्स्बसन्निय लिम्दारमडो विष्णुष्पॉनमपनेन भकतया शकसनाखफ्तै 
दस्साइस्नेविश्कुमिड्ञा इब॒ह्षेशामादि देवतास्मैमिन्तस्बाकूमारुचफख मुदी घटशरापादि मेंदा-इव प 


भाविठं ठडूरो भूस्या दिप्णुः प्रकाशते । ( बरी परख बदी ) 


५ भीपैक्षानस भगेयछासम निरूपित भेगयत्तस्थका श्वरूप-घिधेचन # 


भगवानका ` सरूप--“तत्र परमारमैय पञ्चधा 
पति ।-स पब पप पुरपः पञ्चधा पञ्चात्मेति 
हेः? ( बदी १ परळ ९१ ) 

वर्श परमात्मा पाँच प्रकारसे होते हैं। उनके 
प्रकार कड़े गये हैं--( १ ), फ ( २ ) म्यूह, 
१) विमव, ( ४.) अन्तर्यामी, सया (५) अर्चाषतार । 
धतो , देवस्य परस्य परमात्मनः। 
वरूप पञ्चधा . प्रो 534e%a 3330 448+, ni 
[रो स्यूदस्प  विभवश्यास्तयोमी शशैध च। 
ची सेति हरे रूपं पञ्चधाऽऽविष्कृतं विभो ॥ 
i ( भानन्दसंदिता अ० ४) शस्पेक ५-६ ) 
` (१) 'पएका सरूप--मगवानके 'पए खरूप्फा 
पनन वेर समस्त बरहमाण्डोंका सृष्टि करनामात्र दै । 
अनुपमे, भनिर्देश,' दस हजार पूण भन्द्रोके समान 
[न्तिवाछे, विश्वका आप्यायन करनेवाले, राङ्क, चक्र, 
रा, पध आदि दिन्यायु्धोसे युक्त, श्री भादि अनपायी- 


अनन्त, ' गरुड, पिष्यक्सेन आदिः)से सेवित 
क्पे, ` 
' (२) 'ष्यूका खरूप--भगवानके “ब्यूहःका प्रयो- 


ने 'देह--क्लन? तथा “मनका अधिष्ठान रहना 


; भर्यात्‌ सभी चीर्वोके शरीरका चेतन्य तथा मनका" 


धार या अंधरिष्ठान मनो रहता है । 


इस घ्यूहका सरूप ( १ )-दैत्रिक ( वैखानस ), 
(२ ) मानुष ( पाञ्चरत्र ) भेदसे दो? प्रकारका कहा: 
गया है । पहल दैत्रिक (वैखानसं ) -व्यूह पुनः पाँच, 


प्रकारका द्वोता है । ; 
पश्च धातुः पुनव्यूंदः प्रोच्यसे भुतिसम्मतः। 
देयो यिष्ण्यादिमिदेन पञ्चधा ब्ययसिएते॥ 
( परकीर्णाधिकार अ* ३६१, प्योक १३ ) 
उपयुक्त पाँच प्रकारवी मूर्तियोके आदि मूर्ति बिष्णु? 
हुँ । उन-( विण्णु-)के भेद, चार प्रकारके पुरुप, सत्य 
अभ्युत तया अनिरुद्ध नामेसे दवोते हैं |, - 
आविसूर्तिस्यु पञ्चानां विष्णुर्भवाश्च तस्यः सु] ¦ 
घतसः पुरुपाधास्युर्मूर्तयो मिन्नकक्षणा।॥ , 
(मही ० अध्याय १३, इळोक १५ ) 
(३) विभय--धर्म-संस्थापनके लिये गृद्दीत मत्स्य, 
कूम आदि अवतार विभष कहे जाते हैं । इनमें भगषानके 
विधिच अवतार, अंशात्रतार; पूर्णावतार, श्रावेशाक्तार 
आदि सम्मिछिति होते हैं । 
विभवा मत्स्यकूर्माद्या हयम्रीयादयो मता!। 
( प्रभीर्ण० अ१ ३१ | २२३). 
(४ ) भ्म्तर्यामी--जगतके समस्त चराचर जीेमि 
सूक्ष्म रूपमें व्याप्त दोकर रदनेवाछा अन्तर्यामी कदखताहै |, 
उस शिखाके मध्यमे फमएमा स्मित दै---( तैत्तिरीय 
आरण्यक ) इस श्रुतिक अनुसार इदयकमळके बीचमे 


घुण Boones BR पट. थी, भूमि तया पार्पदोसदित रहनेवाछे समस्त कारणोके 
( आनम्दरंहिा, अ० ४). कारण विष्णुजी अन्तर्यामी कहलासे हैं । 

३- ' दरस्यादसिसण्डाना सुङ्िमाप्रयोनकरः ॥ ६ ॥| 
अनोपममनिर्देश्यं ˆ: ` पुनस्तभनते ; - परम्‌ । विश्वप्यायनक - कान्स्वा पूर्णन्दयुत तुस्यया॥ ५॥ 
छडचकादापरदिम्पापुष्परिष्ङुत। ` ~| सहसाविस्पसेकाशः ` परमे, ` व्योम्नि संख्यितः॥ ९॥॥ 
भियातिस्पानपायिन्मा सेम्यमानो शरत्पतिः ।११३। ` ( आागन्दउंहितऽ अ० ४ ) 


४-अन्तर्मामीठि बगतामाघारायं -.स्थितो इरिः॥ ९ ॥ 


तस्पाधि्षाया मध्ये घु परमात्मा म्ययस्मितः .} इत्यु्इभुत्यामिहितो 


इदयाम्युचष्यमे ॥२४६॥ 


इदि तिष्ठति सर्वास्मा भीमूसिस्यां च पार्षद! ॥२९३॥ अन्ठर्यामीति सिशेमस्स्वंकारणकारणः ॥ ३० ॥ 


( भानन्दसंद्णा, अ ४) 


१४० 


(५) मर्थोबतार--समस्त जीर्योको घुठमसे मो 
प्रदान करनेके छिये मगवान्‌ श्री३रिने 'शर्चों' रुप्से 
अवतार लिया--'भर्चारूपस्सु छुछभाइवाति परमं 
पद्म्‌ ।' ( आनर्दर्सहिठा, अ० ४ | १३ ) 

भर्चा रूपका अर्थ है 'आराधनाके लिये उप- 
युञ्पमान मगवान्‌का श्रीविम्रह ।' इनका सक्रिक्षेप विबरण 
्रहमण्डपुराणाम्तर्ग 'अर्थफञ्जक-विवरणः छण्डमें मी 
पाया नाता है | 


पह खर्चावतार ( ग्रीविप्रद ) १-हुब, २-कौतुक, 
३-उत्सव ४-ख्पन तया ५-वछिनामोसे पाँच प्रकारका 
होता है । ये श्रीविमिह मन्दिरके इर एक प्रधान देवताके 
छिये भी प्रतिष्ठाप्य तपा अध्य हैं । 


१-"धुष' मेर भायमिं प्रधानतया शिलासे, कमी-कमी 
रौह्‌ या दारु( रूकडी-)से भी बमापा जाता है। यढ 
सदा स्थिर रहता दै । २-'कीतुकामें 'धुव'से परमात्माके 
फछाओंका आवाइन करके अर्चना की जाती है। 
३-९ठरसय'-पिप्रह रप, साहन जादिके ऊपर बिठाया 
जाफर उत्सव! करनेके लिये ठपयोगमें स्थनेधाले हैं । 
४-"सनपन'-विम्रह नित्य तथा नैमिश्चिक स्मान यरानेके 
छिये तपा ५-'वच्िपविम्रह आख्य तथा प्रामेमिं. बसि 
प्रदान फरनेके लिये उपयोगे छाये जाते हैं । 


# भगवसस्वविह्वानं सुऊसङ्कस्य जायते # !. 


अक्क परमासमाके. सभाय तपा लसा”... 
दिया गया । मगव्त्तके'शानका च्य पला 
ही दोनेके कारण तया परमप पराप्य रए 
विवरण मी हेय दोनेके ' कारण 'परमपमा तिश 
किया भाता है । gn 

परमपदके मेद--'पश्चथा पश्चारमा' शुतिके मुले 
परमात्मा पाँच रुफेंगे ' पाँच प्रकारसे शिग्ते |] 
१-आहिूर्ति विष्य सग्यापी हैं। उनके झड़ 
(भ) विष्णु, (आ) मद्ाविष्ण,,(६) सदाविणु ब 
न्यापिनारापण रुफ्से शोते हैं। उन हापसे क 
१-आमोद, २-प्रमोद, २-समोदः तपा 9 
नामके धारो छोकॉमें विराजमान हेका पद ( ऐर 
या ३), अर्घ ( आधा ३ ), जिफद, ( हैं } मेक (| 
या पूर्ण ) विभूतिसदित धमे, हान) ऐर पा भत 
युोसे युक्त - होर, जीवको ु उसके : E 
अनुसार (१) सासेक्, (२) समीय, (र) 
सारूप्य और ( ४ ) साद्य नामक चार प्रे क 
प्रदान करते हैं | मगयचस्व wl आप 
गूढ है; अतः धास्तत्रिक निकपण दुरूइ | मवात 
दुरइता उसका मर है, जो सुटिके प्रएमरे त 
जाती रही है । यहाँ-जो विवेचन दिया गप ३ 


वैखानस भगपष्छाश्नके आधारपर दिक्षानि्देशमर है| 


ius 


© 
मृर्त-अमृर्त बरह्म FE 
ऐे कपे प्रहणस्तस्य मूते सामूर्तमेप ख। सराष्षरस्बरुपे ते ., सर्वमृतेप्दवस्किते॥ 
भरं तत्परं ब्रश झर सर्यमिदं सगत्‌ । पकपेदास्थितस्पाग्नेम्याटस्मा विस्तारिणी यपां , | 
परस्य प्रझणः इाक्तिस्तयेतमणिछं सगत्‌ ॥ ( दिप्णुपु० १ | २२ । ५५५६ ) .. ॥ 
“ठत अप्के मूर्ते मोर अमू दो रूप हैं, छो घर भीर भचरसुपसे समला प्राजियोर्मे सित हैं। अधर दी वा. बटर 


है सौर छर तम्पूर्ण अरात्‌ है | जित प्रकार एकपेशीप अग्निका प्रकाश लबपर कैछा रहता है, हसी प्रकार बा हक. 
पसी दी शक्ति दे ? "+ STE 


Ea 
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# चेद-पुराणादिम भ्रीभगवक्तव # 


१४१ 


A वेद-पुराणादिमें श्रीभगवत्तत्त 


hy "८? 5 


प्रीफ्येश्ामीक 'रघुभागवतामृत'के प्रधम प्रकरणका 
माम मगक्दर है । इसमें उन्होने 'शाम्रयोनित्व' ( वेदादि 
तपा उपनिपदों द्वारा पिह-- स्वां स्दौपनिषद पुरुष 
इच्छामि) एवं समी दईनेकि आधारपर और नगव, 
मर्यृत्व, खामिस्वसे एवं मजन करनेपर दिम्य मतक 
ढंगसे मशाकादिको विरञ्चि आदि पद देनेसे ईश्वरको प्रकर 
बस्तु सिद्ध किया है । निगुण रुपसे तो वे सदा सर्त व्याप्त 
हुँ---'भाषा परमतत्त्य अनु थ्षोगी', सथा---'पेदृतच्च भूप 
हब शुत भारी आदिसे निर्दिए वेदवेध श्रीपुस्पोक्मतत्त्वके 
राम-कृष्णादि रुपर्मे अवतीर्ण होनेपर वेद भी रामायण- 
Ron रूपमें क्षबतरित हुए कदे गये रैं---“बेदः 
सावासीत्‌ साशाद्रामायणातमना।' 'सिगमः 
कश्पतपेगलित फळं शुकसुलादण्तद्रषसंयुततम' 
(श्रीमग्रा०१।१।३ ) एपादि । मगषसत्तको सांछ्य-योग, 
म्पायदशन एवं श्रोमद्रोगबतादिमें केयछ 'सत्त' अद्वयज्ञान, 
बह या परमात्मादि नामेसे भी व्यछ फिया गया है 
मया--'भध तत्व ब्याक्यास्पामः' वदूम्ति 
वत्तत्तविद्स्तस्वं ययशानमद्॒यम | प्रक्षेठि परमारमेति 
भगवासिठि इशाष्यते । ( भीमझा« १।२।९) 
एपादि । वैछे 'भगषत्ततत्वविशाषं मुर्तसङ्घस्प जायतेः 
भादिमें मगवक्तत्त दाम्द मगवानके खिये मी प्रयुक्त है, पर 
१समें तपा अन्य सभी फ्रपोमि तस मात्रसे मी 
'मगवसश्वःके व्यक्त किया गया है; क्योंकि उपनिषद्‌, महा- 
वाक्यादि आदिके “तत्‌ सस्य१स भरमा तस्वमसि 
वेतकेसो' ( छांदोग्य ६। १६। ३ ) आदिमे प्रयुक्त 
'शद्‌'क पर परमारमाका ही वाचक है। शक्तों' पर प्रवर्तित 


मुझ्य प्रम्प वैसे सांख्य, म्याय एवं वेदाम्त हैं। 
i 


( सेसरु--पं* भीखानकीनाथजी शर्मा ) 


माग्घतमे तो कपिल, माया-मस्यादिप्रोक सांस्यको 
्त्योग्का परम प्रामाणिक वेद---'तत्त्वान्नाय' तक वद्धा 
गया दै--'वश्याम्ताय यख्रधद्स्ति सांस्पम' ( भ्रीमद्धा* 
।२५। ३१ ) 'विष्दरस्तत्यमप्रयीत्‌ । पुराणसंहितां 
दिरम्या सांश्ययोगक्रियाषसीम्‌।' (बशी८। २४।५४-५५)। 
पर 'सवदनर्सपरमे पाशुपत, माददेअर, छोकायतिफ जैन- 
बौद्ध एवं अम्य दशनोंके अनुसार २,३, ४, १०, २५, 
३५, २६ आदि स्त { ८८८९०७४) भी निर्दिष्ट 
हैं। प्रीमद्वागवत ११।२२। ४-४५ तक्मे सवयं 
श्रीमगवानने उद्भवसे ३, ९, ११, ४, ६, ७, २५, २६ 
आदि तर्र्वोकी गणनाको, 'तचष्चे शच्यानि सर्षदा०से 
युक्तिसंगत ही बतलाया है । 
भक्तिशार्खोके अनुसार--'वन्दे गुुमीशाभक्ठामी- 
दामीशावतारकाम्‌ । ठस्प्रफाशांश्ध तच्छक्ीः' तेपा--- 
कृष्ण, गुरु, भक्त, शक्ति, अवतार, प्रक । 
कृष्ण एड छे रूपे करेन पिलास ॥' ( चैतन्यचरितामुत ) 
भादिसे कृप्णतत्त, गुसुतत्व, मक्तितात्, दाफ्तितल, 
लवतारतष् और प्रकाशतक्त--ये मुख्य छः तस्व माम्य 
हें । फिर इनमेंसे मगत्रानके ऐश्वर्यादि छ: शक्तिपोंका 
बर्णन, गुझके शिक्षा, दीश्वादि-भेद्र तया उसे मगधद- 
क्तारादिकै मी पुद्यावतार, गुणावतारK, खीराततार, 
आवेशाबतार, पूर्णावतार, कछावतार आदि कई अत्रान्तर 
मेद विस्तारसे निरूपित हैं । पर वस्तुतः विजत, 
शाजतत्त्य या तत्वोंके एकमात्र तत्व मी भ्रीमाषान्‌ दी हैं, 
इसीटिये उन्हें शशाखयोनि' एवं 'भौपनिपद पुरुष” भी कदा 
गया है । लतः इन शाखोक्त साधर्नोसे ही उनकी ही प्राप्ति 


+ भापाराख्रियोके अमुसार प्दल्का मूछ भी ५ है; पइ तत्र, ततम्‌, आदि पदों एबं तरमै, तस्पे, तस्प, तयो 
देशु! आदि इसके प्रायः सभी क्योसे स्पट है। पद्ददशी ( ५। ८ )फे-+एश्यमानस्प सर्बेस्प अगठसप्ममीयते । 
मएशम्देन ` तद्र स्वप्रकाशात्मरुपकम्‌ |! इन बचनेसि प्हदूए एवं “र्‌ का भी झा? या पररप्रकांशस्प! आत्मा 
री विषदितापं बतलाया गया है | प्एकाधारकोशोंमे पाका अर्प तल्‍्करपर्य उर्षशिरोमशिकृष्ण भौ है । 
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निर्दिष्ट है। योग-भक्ति आदि शार्तरोमें उनकी रिम यष: “ईशाधास्पमिर्व, सर्च । (१.। १), , 
तप, त्याग, संयम, अद्धा, तीन शख्सा, अनम्यमक्ति एबं, फिंमपिं संस्वमद न जाने' धवं पर योरि 
विनयको मुख्य कारण माना है | "मको, देवताओंकी pe ,,सचुसार वेदों, गीता मागक, , 
प्रारथना--विनयादिसे ही ये सदा अमतीर्ण हए है।यह. | बिष्णजसँचैवर्तादि " पके Fs ` ण, 
'बदुमिधि जिम कोन्द्‌ तेहि काठा । प्रगदे हरि कएको 'पेसामीकें अनुसार मे मने ` 
हपाछा ।'' जय जय धुरमोयंकं जन सुखदायकः तो 'एक-सेएक हैं? और समी" फंस मजं ; 
एम (पुं पुरुपसूकेन उपतस्ये समाहितः ।' छताओंगे भी प्रेम "प्रकट “कर “देना ते इरा 
( भाग" १० । १। २० ) पे ससुतः छुरगपेभंगवान कार्य है--..! ` `. „- हि 
हरिरीश्यरः [| देपामाधिरमूद्‌ रामन्‌ सदखाकीव्य- ५ सम्स्ययतारा बहुदः पुण्करनामस्यं सक्देभदा। 
घुतिः" ( ८।६।१)_-आदिमें देव-समुतियो, गजेन- छष्णांदत्यः को था छसाखपि प्रेमदो मकी 
स्तुति, शरौपदी-स्तुति, प्रचेतास्तुति तया प्रह्ादादिके , ..., ` , ( ख्युभाग० ५। र | ९, पेठ) 
“आाविर्भय आविभेय (५। १८।८), “गरईरि मगर, . गोपियोके ,- प्रेमपरषश. 'होका. सफ पद 
जिपमा? आयिरासीत्‌ कुसभ्रेष्ठ (६ । ४। ३६) माघार, सुख, सौगरूय, औज्यल्य, ऐस ५८" 
“मायिरसीदू यथा प्राय्याम्‌ १( १० ।,१ ) ७ ) आदिके मृतवारिषि वेदत ठद्खल्में वप, गया || सेस 
मगादुमविसे घुस्पट छै । अन्यया ' उनका रूप नित्यमङ्गछ, कहते है... ; ,  ; „^ द 
अहुर परहतिके 'स्यि तो.तिरोडित ही रता है-- ; . परम्रिश्प्देशमाधिय्प पे ^ `). 
वे अपने रुपयों देषता-सुनिर्मोसे भी दुराये रखते हैं"... . “निगमवनेपु, नितास्तकेदकिशा। '_ 
नेषाश्ुरप्रकृसयः प्रभवन्ति पोक्कुम' ( खोतरनम्‌--१५) . विधिन्ुत भषनेषु- -पक्छघीना--* - र 
तयापि अनन्यभक्तगण उन्हें सदा सर्वत्र देखते ही रहते हु nn es 
हैं-'पश्यन्ति फेचिदनिशं स्थवनस्यमायाः) (वही _ भरे मागमवनमे 'तलाम्वेपी' आ ५ i 
कि (02) (मीत तो. मे! 
वेदका भी अनन्य भकिद्रारा उनका साक्षात्कार त उ हि स॑ 
, ता रु गोपी वद्धती है---वेइ-पेदान्तका तल गो 
फरनेका आदेश है। ऋग्यज, साम, वैर, अपवणादिका हुम मन्द॒रायके प्राकृूणमें के कर नाम, रा t- 


कपन है, कि उस परमतच्को ही जानो, जिसके लाम्रयमे | सखि, : फौतुक्मेकं . ` ` ' 
समी विश्वदेषता, छोकपाछ अधिदेवतादि सिमित हैं। उसके १ नन्दनिकेतमाङगणे मया , इहिम।, 
श्षानफे बिना चां यप है-यस्जिन देया अधिविदये .' गोधूडियूसरिवाङ्गो. `` 

ये पि जस्यति Ye चेताम्तस्ियान्त सिद्धान्त । । 
निषेदुः । यस्तन्न , द्‌ किमुचा करिष्यति । ( भवेद ञस्य हारं) 
१। १६४३६९) “याउ: तेति० आरण्यक २) ११। १, 


सपे ६ ।, १२ ॥ -२८ निक १३] १०) } - सूरदासने बाडा ग 
“वाजसनेयिसंहिता? तो समी विश्वको (रमय दी देखती मंद जलोदर जाके” घरि; अबतार. CN हि 
है. जोर बैता ही देखनेफा, आदेश : देती - ६-.... हजारे फ गाये हैं| गेखामी धडसीदासडीने मी € 


स सा क उ ल न लार बै स च 
मीर्माता) सभी आएग भोठसजादिशेके अनुहार संहिताभगवे ' कर्मकाण्ड टी प्रपान है.) इसी प्रहार रै 
बिशेपकर उसके पिएले बाणम दहो अध्यास्यसूफ है (२) कुछ छोगेनि इसे विस्यमज्रस्का भी वचन माना | 

र न ०% 
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# चेद्‌-पुराणादिम भीभगयक्तत्व # 


१०३: 


मे कष्णयशका अदूमुत चफ्कार पूर्ण बर्णन 
। मदनमोहन, परमानन्द, नन्ददास आदिके पद 
गर्यो हो 'श्रमरगीतः तैयार हो गये | यह सव 
उ आकण दी पा । उन्हें भाखतकारने निर्गुण- 
पर एवं सगुण-साकारफा समन्वय माना है। इसके 
एणमें वे निम्न -खचन पढ़ते हैं-- 
' मु साम्पातिशयस्त्यघीशः 
साप्राज्यछक्ष्म्याप्समस्तकामाः । 
5 हसरणिचिरछोकपाठैः 
किरीउफोटयेडितपाद्पीठः ॥ 
( भीमद्वा« ३।२।२१) 
भर्पात्‌ उनकी १६ हजार पटरानियाँ तपा सभी 
[छि उनके सेवक पे । इन््रमहेन्द्र अपने किरीटकोटिसे 
पादपीर्को प्रणाम करते थे, जिससे उनके कोमर 
रे कोई क्लेश न हो, तथापि थे उग्रसेनकी सेवा 
| थे-..-'छोकपाछ बिगपाछ बरुत पम शचि ससि 
बेरी । तुछसी दास प्रमु डप्रसेनके द्वार बत कर धारी ।' 
ये वंशीयनिसे जड़-चेतन, मृग-पश्वी, ऋषि मुनितक 
हो बाते घे-- 
ध्यान चछास्‌ परमहंसकुळस्यभिष्द्न्‌ 
विश्दन सुधामघुरिमानघीरधमो । 
कंदर्पशासनधुर्स मुहरेय शंसन्‌ 
घंशीष्यनिर्जयति कंसभिषूवनस्य | 
इसी प्रकार भगवान्‌ रामका मी आकर्ण प्रसिद्ध 
उनके बन जानेके समय सारे अवजवासी सुरदुूम 
सरे छोड़कर उनके साथ दौड़ पड़ते हैं--- 
न सके रघुवर बिरद्दगी । चळे कोग सब थ्याडुकू मागी || 
साप अस संत्र शद़ाईं। सुर पुर्छम सुख सदन विदाई ॥ 
('रामस० ९ | ८३ | ४) ६ ) 
याल्मीयपय रामायणमें वर्णित अवधवासियोका प्रेम 
और मी बिस्तृत है । वृष्ठ तक म्छान कोते ऐँ-- 
पे ऋक्षा। यरिस्छानाः सपुप्पाङ्करकोरकाः ।' 
कणन. दो अधयार्योमें 'चत्म गया है । ढरम-्दूपण, 


त्रिशिरा-नैसे दुष्ट राक्षस मी वद्धते हैं-क्या हुआ ओ इन 
सेगेनि बहन झूपेणखाकी नाक-कान काटी, ये दण्ड; 
योग्य तो कदापि नहीं है--- 
इम सरि जन्म सुनहु सब माई। देखी नई असि सुंदरवाई ब 
अद्यपि भगिनी कीरदि कुछपा। बज छायक महिं पुरुष अनूपा नूपा ॥ 
सोप विष्छू भी इने देखकर निर्वि हो जाते हैं--- 
बिनि मिरसि मग सा पिसि पीढी । तबि विषस बिष तामस लीछी 
समुद्रके नोक-जन्तु मी इदे एकटक देखते रह 
जाते हैं, सुफते नहीं । और उन्होंने उस समय परस्परका 
हवेय भी छोइ़ दिया-- 
देखन कहें मसु कस्ता कदा । माट अपु सब अकचर बुँदा ॥ 
अइसेर एक तिन्ह थे दाही । पुकि क डर तेपि राही ॥ 
प्रसुहि बिछोकई टरत नि टारे। सन इरपिछ सब भए सुखारे ह 
दायर, शंकर, त्रिरूप, पितृमूति, देवलामि, मण्डन- 
मिश्र, देवत्रात, वाचस्पति, रामानुज, उषट-मद्दीघर एवं 
गीताकी समी व्यास्याओके अनुसार मी पेदोंकी संधता- 
मागसे उपनिषदे श्रेष्ठ हैं इन्दी उपनिषदोरमसे श्रीकृष्णोप- 
निषद्‌, कृष्ण राम एवं विष्णुको एकका ही रूपान्तर 
मानती है। उसमे क्रा गया है कि २४वी त्रेताक्रमे 
श्रीरामचन्द्रची ऋषि-मुनिर्योके दशनाथ खङ्गखमे गये । वर्ह 
मदाविष्णु, सब्चिदानग्द उक्षण सर्वाङ्गुन्दर भगवान्‌ भीराम- 
चन्द्रकों देखकर समी वनवासी सुनि विस्म्ति हो गये । उन 
अषियोंने उनके शरीर-स्परोफी कामना प्रकट की | भगवानने 
अग्यावतारमें उनकी इष्छा पूण करनेका बचन दिया-- 
'शीमदाविष्णुं सद्थिदामम्दक्षणं रामयण्ठरं इएवा 
सर्वोङ्ग्ुम्द्रं सुनयो धनवासिनो विस्मिता यमूषुः ! 
से होच्चुर्पावचमवतरान्धै गण्यम्ते मालिक्गामो 
भषम्तमिति।' उन समी देवताओं सथा अऋषियेंफी प्रार्थना 
स्लीकृत इई । षे समी कत्वस्य दो गये। कारान्तर 
(२८ द्वापर )में थीमगत्रानसग् प्राफख्य हुआ। मगवानूका 
खरूपमृव परमानम्द ही नन्द हुआ, ब्रहमविधा यशोदा 
हुई । अझपुत्री गायत्री देवकी हुई, खयं निगम दी वैशुदेव 


$ द्रष्रम्प--भासुपुरभ ९८ । ९२-९३, इरिवंश १। ४१। १२१, देनोभाग ४। १६) १६७ अपपु० २१३ | १२४) 
य वष । र४५ मरद्ाण्ड २ । ८ । ५४, ३ । ७३ । ९२ पद्म १ | १४। ६६ भादि-) , 
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हुए । वेदोंकी श्रचाएँ ही गोपियों तथा गौर्भोके रूपमे 
षवतीर्णे हुईं | भगवानके मनोइर संस्परके निमित्त 
ब्रा मनोइर यि हुए । मगवान्‌ रुद्र सस- 
खरानुवादी वेणु होकर, इन्द्र गतरयश्चृङ्ग होकर श्रीहस्तमें 
घुशोमित हुए और पापी असुर हुए-- 
यो भम्दः परमानन्दः यशोदा सुक्तिगेदिमी । 
गोप्यो गायों ऋचस्तस्य यिका कमलासनः ॥ 
वस्तु भगवाम्‌ रखश्छक्षमिन्द्रस्स्वघो ऽछ्ठुरः। 
इसके अतिरिक्त बैकुण्ठ गोकुडवनके रूपमें भवतरित 
हुआ । तपखीगण पृक्षेकि रूपमें अवतीर्ण हुए | कोध- 
छोमादि दैत्य -ढुए तया मायासे विग्रह धारण करने: 
पाले साक्षास्‌ श्रीइरि ही गोफरूपमें अवसीण हुए | 
शरीरेपनाग वलराम हुए और शाश्वत बह ही श्रीकृष्ण 
हुआ । सोख्द हजार एफ सौ आठ पल्नियोके रूपें 
बक्षरुूपा वेदोकी ऋचाएँ तथा उपनिपटे प्रकट हुर-- 


गोकु, बनवैकुष्डं धापसास्तत्र ते छ्रुमाः । 
, छोभफोधादयो दैत्याः ककिफाछतिरस्कृतः ॥ 
शोपरुपो हरिः साक्षान्मायाविप्रहघारक। । 
शेपतागो5भवत्रामः रुष्णो ब्रह्मेव शाश्वतम्‌ ॥ 
` शषए्टायएसहस्रे दे शताधिफ्यः झियस्तथा । 
श्यच्योपनिपदूस्तां वै प्रझरूपा ऋचः सिया ॥ 
_ यतक कि साक्षात्‌ दवेप भी चाणूर-मसछरूपमें अवतीण 
हुआ, मसर अजेप मुष्टिक हुआ, दप कुत्रख्यापीइ 
हाथी तपा गय धकार राक्षस हुआ । दया रोहिणी 
माताके रूपर्मे अब्तीण हुई, धरा सयभामा हुई, 
महाम्पाथि अघाछुर बना सया कलियुग कंसरूपर्मे अबतीण 
हुआ | शाममित हुदामा हुए, सय अमूर हुआ तपा 
दम उद्धव हुआ एवं सवदा संह्पहा पानेके लिये साक्षात्‌ 
भगवान्‌ भिष्णु शहरुपमें अय्तीण हुए-- 
इंपश्धाधुरमहोय_ मत्सरो मुप्रिको ` ज्ञयः। 
दर्पः कुपस्यापीडो गर्यो रक्षा खगो यक 
दपा सा रोदिणी माता सत्यभामा धरेति ऐै। 
अधासुरो महाप्याधिः कलिः कंसः स भूपतिः ॥ 


# भगवत्तत्वविश्ञातं मुरूसङ्घस्य जायेते % i 


शमो मित्रः सुदामा च. सत्पाङ्रेडवे श 
यः धाङ्झः ख स्वयं विष्युलंक्मीझपों म्यः 
इसी प्रकार इसमें आगे घळ्कर तपा 

मी कहा गया है कि जिस प्रकार माझ", 
आनन्दपूर्वक क्षीरसमुद्र कीड़ा करते थे, बैस ही ., 
लेनेके छिये उन्होने श्रीर-समुद्रको.दपिदुषरे ५५ 
स्थापित किया एबं शकट-मञ्जन आदि शीप से। 
गणेशजी या साक्षात्‌ अक्ष घकरुपं भीम | 
छक्मी वैजयन्ती माछा हुईं, खये वायु ही 
हुए एवं, अग्निके समान प्रकाशवाले तक्वाएसमे 
भगवान्‌. महेश्वर भाविमूत इए-।,मीक्ायानी ५२ 
हुए, देवमाता अदिति र्छु ई ।१स प्र 
समस्त परिकरके रूपर्मे- -/स मै देवता! रि 
ही सय देवगण जवतीर्ग, हुए, मिग समी पार लि 


` नमस्कारः करते हैं । इसमें विसी प्रकार भी सर ब 


करना चाहिये । सर्वशबु-निरिणी साक्षात, शरि 
गदारुसमें अवतीर्ग हुए और भगवानतकी वैण मे 
शाईघनुपरुपमें उनके करकमछमें आ वि | है 
अत॒ भगवानके (सुन्दरं भोगनोंके कप पकट रश 
धीगरुडजी माण्डीएबट हुए तया नारद. पुनि बई 
नामक उनके सद्चर गोपाल. ए! मिय, दुद 
भक्ति देवियों सकिडित रपे इदा ( नीद म 
रूपमें अवतरित हुई--- पी 
दुग्धोदधिः ` शतस्तेन espn 
मीडते वालको मृत्या पूर्वपद्‌ सुगए 
संहाराथे ख शात्रणां रक्षणाय च संस 
यत्सरपटठमोश्यरेणासीस्तष्धकं प्रझरुपरईई । 
अयम्ती पझजा थायुम्चमरो पसि 
यस्यासौ अयलमाभासः खडगरपो मधे 
कप्यपोल्जछः क्यातो 
यायस्ति देयरुपाणि घदुस्ति विबुधा IX 
"समस्ति देयरूपेम्य पवमादि.. न + 
गदा घ कालिफा खाप्तात्‌ सर्पशबुनिद्िरी 
धनुः शा! स्वमाया ल रारस्कालः लः छुभोश्म 


बै दामचरितमानसमे भगयत्तस्थकी व्यापकता # 
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हे घरमाण्डीरः श्रीदामा नारयो मुनिः॥ 
| भक्तिः किया घुद्धिः सर्वजन्तुप्रकाशिनी । 
[स तख 

द्या ये छल्ले गोपा याश्लामीषां च योषितः। 


--यह यीनारदजीकी उक्ति स्या सत्य सिद दुई । 


ऊपरके बणनसे यह सिद्ध हो गया कि परमपुरुष 


ही, नो वैदिक संद्िताओं, उपनिपर्दोका चरमतत्त है, 


गयो धसलुदेयाथा वेयफ््याथा यदुख्जियः॥# तिद्वासपुराणादिमे श्रीकृष्ण तथा श्रीरामादिरूपोंसे 
। चै देयताप्रायाः। ( भीमआ० १०। १ । ६२-५१) यिवश्षित एवं विस्तारसे निरूपित है । 


रामचरितमानसमें भगवतत्तकी व्यापकता 
( छेसक---पं« भीभीकान्तशरमसी मद्दाराग ) 


एमचरितमानस मर्यादा-पुरुपोचम मगान्‌ राघवेन्द्रफी 
माके साय उनके आदर्श मामषीय घरित्रोंका भी प्रति- 
7 करनेवाछा मढाकाव्प है,अतः इसमें कई स्पर्छोपर प्रभुके 
। ऐस्वर्य ( भगवतस्च )का मी प्राद्मल्रूप प्रतिपादित 
' है । 'मत्याषतारसिस्यह मर्व्यशिक्षणम'के अनुसार 
पमात्रको मानषताकी शिक्षा देना इस अवतारका 
[ उरस्य 'है और इसके लिये मानवीय चरित्रका 
नीत होता मी आवश्यक पा । अछिछ मझाण्डनापकके 
सामान्य मानवीय चरित्रका भमिनय बिचित्र कार्य है । 
। भगवान्‌ रामके विज्ञद्ध माधुय-चरित्रके प्रणेता महर्षि 
गैकिज्जैंसे तस्वदृह्के मद्दाकान्यमें भी ऐशयका 
नय नहीं रुक सका, तव मस रॉमचरितमानस कैसे 
धे एयक राइ सकता दै! 

श्रीरामकै मानषचरित्रका मूठ कारण महारानी 
रुपाको मिला हुआ वरदान है । इसमें मगवत्तस्वके 
"बिधानका दशन मनु-महाराजकी तपस्यासे करें । 
रान मतु नहीं प्रमुके समान पुत्रकी कामना करते 
--चाहई तुम्दाई समान धुय, बर्द्वीप महारानी 
रूपाने कहा--नाय | चतुर उप्ने नो वर माँगा 
बह म्चे मी प्रिय है, विंझु आप अक्षादिकोंके जनक, 
दके खामी एर्व घटटमें, अणु-अणुमें रमण 


करनेवाले अझ हैं, अतः इस रूपें आप मेरे पुत्र होगे, 
इसमें मुप्ते संदेह है । सिर मी आपने "पषमस्सु' 
बद्धा है, अतः उसे प्रमाण मानकर मैं आपसे यह 
चाइती हैं-- 
को निअ भगत लाप तब आहइही। 
डो सुस पावहि डो गति ठइहीं॥ 
सोइ शुख सोइ गति सोइ मगति सोइ निड चरम सनेहु । 
सोइ बिबेक सोइ रइनि मसु इमहि कृपा करि देहु ॥' 
इस स्थठपर सगुण और नियुण दोनों दी ब्रक्म- 
तर्लोका मार्मिक प्रतिपादन छुआ है । मद्दारानी शत्तरुपा- 
को औसल्पा-झूपमें नर्दो-नहाँ इन छः घरदार्नोषी 


प्राप्ति हुई है, बढ वर ह्तत्तका दिग्ददोन होता है-- 
१-सोइ छुछ-- 
कबहु उएंग कई बर पना 


मातु दुझारइ कहि प्रिय शना ॥ 
स्यापक ग्रम लिरंडन निर्गुण विगत बिनोद । 
सो अज प्रेम अगति बस औसक्माके गोद ४ 
प्रेम मगन कोसक्पा निस दिम आत म खान । 
छुठ सनेइ पस माता याळ चरित कर गाम ॥ 


२--सोइ गति-म्यान- 


स्तुति करि म शाइ मय माना। 
रूगत पिदा मिं सुल करि शासा 


क MPR Sh SENN te 2 न मिननन++ननन+ 
# मर जिवरभ पद्यपुराज ४ । ७३। २२-४०7 ५।२४८। १६४-६५तया गर्गसंदिताके भी इम्दावम-स्ण्ड आदिमे 


ह होदा है। 
स्‌० त० अव १०-- 


१४६ # भगवस्तत्ययिक्षानं सुकसद्वस्य जायते # 
त्पा-- राम मन्दिरमे जाकर मोग रूगे पापो छा. 
निगम मेहि सिव भंत न पावा। कौसल्या सोचती हैं कि पछनासे अने. 
साहि धरे जमनी दहि घावा ॥ असमर्थ राग मन्दिरमे फैसे भा गया ! वे सौ 
३-सोइ भगति-- : 


चिक्न फच कुंचित गसुभारे । बहु प्रकार रचि माठ सँवारे ॥ 


पौत्त झगुलिपा तनु पईिराई। 

साघु पामि बिचरनि मोद्वि माई 
सुख संदोद मोइ पर भ्यान गिरा गोसीत । 
दंपति परम प्रेम मस कर सिञ्चु घरित पुमीत प्र 
४-सोए निज चरन सनेहु- 

तम पुरुक्कित मुख बचन म आबा। 

सयभ भूदि चरनमि सिद _ शाया ॥ 


५-सोर विपेक-- 


दार भार Mौसस्या बिनय करह कर मोरि। 


३ 
फू 


८-. 


ना सकता । 


पडनाके पास नाती हैं और फटने (६६; 
देखती हैं। एक ही समयमे दो अशे ० 
स्ार्नोपर राम हैं! . " 
इहो उहा दुइ बालक देखा । मति प्म सोर कि ख मिर 

जाम्रत-स्नप्न-सुपृर्ति। नीक्कोटि के, 
बालक इस ' प्रकारका चरित्र नहीं का पाल; 
एक काठमें, एक ही सितिमे र सा (।' 
भगवान्‌ रामने “शुरीयमेय केषछम्‌का बल! 
प्रकट फिया है। इसे कथमपि मागवीयचत्ि 2७ 
विद्यामित्रके पञ्गरकर्णाप रु 


भय जनि क्ष भ्मापे प्रभु मोहि भाया तोरि॥ .,' ताइका-वघ-असङठरे “एकहि बान य एम | 


गीतावै'मँ विवेकका मार्मिक विवेचन सुगड राम? छीन चालि तेदि लिज पंद दीया ही निज हि 


मेरै प्राण पियारे"---इस फटमें द्रएन्य है । 

६-सोश रहनि-- 
एक बार जनसी अन्टबाप । करि सिंगार परमा पौड़ाए 8 
निमकर इश्देब भगधाना । पूजा देतु कोन असनामा ॥ 
करि एड नैदेध शड़ावा ।'*''* °` -*'°* °° ००० ०००००००००००२१ 

इस प्रकार शतरुपाके उपयुक्त छ: बरदार्नोकी प्राप्ति 
फरामेमें भगवत्ता सर्वत्र दर्शन होता है। इसी 
प्रकार हह्मके मानयीय-धरिप्रोद्रारा भी मवतक्ता 
फ्रफाशन मी दशनीय है । 

फौसल्पाजी अपने परम पुत्र प्रिय रामको उवटन आरि 
स्गाफर स्नान कराती हैं | उस निरञ्चनको अकलन 
लगाकर पयपान कराती और फ्स्नेपर सुखा देती हैं । 
ठरु बार जननी शनबाप | करि सिंगार परमा दीड़ादे ४ 

कुठे इएदेय ध्रीरंगनीफी पूजाके डिये स्नान 
यारी ऐ | पूजन पयरनेके बाद मैवेचका भोग लगा 
देती हैं। जब रंगनीके मन्दिर जाकर कौसल्या देखती 
हैं तो आधर्यषकिस रह जाती हैं-- गए छोग-सा बाक 

श 


` करना भी शर्म दी है कक 
दिच्चानिभि कह बिद्या दीग्ही ॥ से एवं 
प्रसासे भी मगबानूका ऐश्वर्य प्रम है| 
प्रफार जबरपुछो, राग, तमिल यो जिम मे! 
गाषा । उभभ सष ट॒ (हुए तथा नु 
विश्यायित्रजीय ॥ है गोपालः इए । रि, इ है| 
सृप भीछा ) * रूपसे कूल (नीं मै 
मगषत्ता स्पट ह। जातो ६। महाहानीक मी, 
महामुनिका ठशर--दोनों सटीक बड तेइ 
ओ निगम मेति काहि गावा ।' हि 
भगवान्‌ रामके विभ्ाइमें देकता्ेकि. 
आनेपर उनका मानसिक पूजन वनां एवं शर्त है 
करना मगबान्‌ रामकी मगवत्तायय प्रवाशाने काः 
कुर रखे राम मुजान पूजे मालति मास्न लै। 
याख्यण्डके सती ओइ-प्परणमे भी म 
स्पट विवेचन हुआ दै । सतीश परान दैन 
मनुप्प नदी हो सकता , - 


> ६ | र \ 
Br Aer, "+ 


+ 


#% मानसमै शगयकत््य का व्यापक रूप-विधान # 
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पक्ष जो ब्यापक ब्रि अस, भरर शनीह अमैद्‌ । 
नो कि देइ धरि होट गर आहि म यानत वेद ॥ 
"ष्णु ओ सुर दित मर तनु धारी | सोठ सर्वग्य जया सिपुरारी ॥ 
'जइ सो कि मग्प हब नारी--यइ सतीका तर्क धा । 
गान्‌ शंकरके झालीय यिवेचनोसे भी सतीका यह 
इ दूर नहीं हो सका। अन्तमें उन्दैँ प्रझकी परीक्षा 
नी पढी और इस परीकार्मे प्रष्छञ्न भगक्तस्य 
क्ष हो गया-- 
ससे सिव धिधि विष्णु भमेक्का । अभित प्रभाव पुक से एका 0 
|स घरन करत प्रभु सेवा । बिबिध पेप देख सप देवा है 
I सुतीक्ष्ण, शबरी, गीप्र आदिके 
रणेंमिं भी मगक्ताका प्रचुर-मात्रामें ददान द्वोता 
। गीतके लिये पाम कडा तमु राहु ताता”, “तसु तमि 
साह्कु मम धामा”, प्सीसा इरण तात अमि फडेउ पिता 
आदि भगगानके कयनेंमि उनके 'मायामजुष्यं 
(रिम! पका दर्शन दोता है । फिप्किर्धामें इनुमानके 
फेछनेपर तथा याछिके दान्दोर्मि मगवत्ताका पूर्ण 
शरण प्रस्तुत हुआ है-- 


तत ति 


ˆ रामचरितमानस भगवान्‌ श्रीरामकी दिव्य छीळाओंमें 
पतःकरणका अमिनिवेश है । मक्तझचिरोमणि 
पुर्सीदासजीने इस प्रस्पर्मे मगवत्तत्तका व्यापक एबं 
भूसम रूप-विधान किया है | 
८ समके पूछें एफ, अद्वितीय, सबब्यापक, समर्थ, 
एमशक्तिकी सत्ता खीकार करते हैं। बह ब्रह्म 
होते हुए भी निगुण और सगुण दोनों दै' । 
इ उवारबत्सल्यमय है" । उसीसे जगतकी उत्पत्ति हुई 
१ बह सबका आधार और अधीश्वर है । वह 


५ एनपजु० ४० | ८ | रख» ४। १९ | ६ । ६-० 


अस्म सम्म मुनि सतजु कराहीं । अंत राम कहि आवत माई ह 
आसु मास दळ संकर कासी । देत सबहिं सम गति भविनासी ७ 
सो मयम गोचर छसु गुन नित नेठि कहि श्रुति गावी । 


इसी प्रकार छंकाकाण्डमें विभीषण, मन्दोदरी, 
त्रिजटा, कुम्मकरण आदिके द्वारा भगवत्ताक प्रकाशन 
तो हुआ ही है, राषण-वधके पश्चात्‌ ब्रझ्ादिक 
देवताओंके द्वारा स्तुति तो मगव्रतके खरूपका और 
अतिक स्फुट विधान स्थाफ्ति करता है । उचरकाण्डमे 
लंकासे आगमने अससरपर समस्त अयोध्यावासियोंसे 
एक साय ही मिलनेके छिये भगवानूके अमितरूप 
प्रफटनमें उनकी मगवत्ता स्पष्ट ही दीख पड़ती 
है । इसी प्रकार राज्यसिंदासनारूद दोनेके अवसर 
पर अझादिक देक्तार्भो एवं वेदोंद्रारा उनके सगुण 
ड्द्म-रूपया प्रतिपादन किया गया है । भागे अपने 
पुरवासिरयोक्को उपदेश देते समय भी मगषान्‌ रामके 
द्वारा अपने वास्तविक सरूफ्या कयन हुआ है। 

इस प्रकार मानसमे सर्वत्र ही मगवचस्षका म्याफक 
रूप-विधान प्राप्त होता है । मळे ही तस्तः न धोकर यह्‌ 
प्रसंगतः अधिक हवै । 


RR ee 
मानसमें भगवत्तत्तका व्यापक रूप-विधान 
( लेशिका--सुभी मन्जुभी, एम्‌ ए? ) 


जीवका शासक, विधाता, त्राता, माता-पिता और सखा 
है'। उसके बिराट खरप वर्णन भी बेदोमिं है। 
बेदोक्त ये समी विशेपताएँ तुख्सीके राममें भी हैं । 
मानसमें निगम-आगम-पुराणादिमें व्यास्त्यात मगव- 
रत्वका निदर्शन दुरा है और शसीसे उनका ब्यापक 
रूप-विधान दो सक है | पाञ्चरात्र आगममें मगवानूके 
छिये 'पाइगुभ्यगुणयोगेन भगवान्‌ परिकीर्तितः 
कदा गया हैँ। विष्णुपुराण "मगान्‌! झम्दको 
मदाविमूतिका चोतक मानता है। उसके अनुसार 
६ ।४९ । १३, १०। ९० १० । १२९। ४-१ १९। 
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मग्यानका अर्थ है--भ-मर्ता, सम्मर्ता; ग-गमयिता, 
नेता, खटा; मग-समम्र ऐश्वप, धर्म, यश, श्री, शान 
और ैणग्य, ब-बास, समस्त मूर्तोका; घासी--समस्त 
भूतेमे । तुख्सी भी मगवानमे ये समस्त गुण देखते हैं। 

आगम-शाख्ररमे अक्षक्रो पादगुण्ययुक्त द्वोनेपर 
मगवानकी संडा दी गयी दै; किंसु तुळसी ऐसा कहकर 
भगवानको किसी निश्चित परिधिमें नदी बाँधना चाहते; 
वे तो भगवान्‌ रामको भी पक्ष मानते हैं ( २ । ९३ । 
७ ) | आगम-कयित अक्षके समस्त खशण तुल्सीरासजी 
राममें ही समाहित करते हैं। आगममरम्थोके अनुसार 
वे सदद्रविनिर्मुछ, सर्वोपाषिविनर्जित, सर्वकारण-कारण 
हैं” । बे अश्रोत, अचक्षु, अपाणि, अपाद खीर दूरस 
होते हुए मी विश्रवा, विखचक्षु, विश्वपाणि, विश्वपाद 
दष समीपषर्ती हैं” । प्राकृत गुण-स्पशसे रित होनेके 
कार मे निर्गुण हैं," तया अप्रकृत गुर्णोका आश्रय होनेके 
कारण बे सगुण ऐ | उनके छः गुण हैं--क्ञान, 
शक्ति, ऐस, बळ, पीय और तेन" । वे सर्प, 
सर्वदर्शी, सर्व्व, सर्बशक्तिमप एवं क्लाधीन हैँ? । 
ईश्वर ही बगतका निमित्तोपाइन कारण है, उसका 
सा, पाठक और संदारक है” । साथ दी श्रिश्वरूप 
भी है । अघर्मियेकि विनाश, पीड़ित प्रनाके उपकार 
तया घर्ममर्यादाकी स्पापनाके जिये यष्ट अवतार धारण 
फरता हैँ | रामचरितमानसमे ध्रीराममें ये सभी गुण हैं। 

पुरर्णोमि प्रतिपादित किया गया दै कि ईशर एक 
है, अनिर्वचनीय है । नाम-एप उसकी उपाधियाँ हैं । 
बिष्णु, शिय, देवी, राम, कृष्ण आदि उसीके विभिन्न 
नाम हैं, मछ स्त्रेष्टानुसार उसका किसी भी रूपर्मे भजन 
पर सफ्ता दै । परमा्मा सबिदानन्दखरूप हैं, निर्गुण और 


ट-पिy पूर ६ । ५ ॥७१-७३, ७९-८०। ९-आइ» सं २। २८ | १०-बरी २ 


ॐ भगवक्तश्ययिद्वामं सुफसङ्गस्य जायते र 


सगुण हैं । घे अनादि, अनन्त, भएर, अस्त 
निर्विकार, निरंजन, निरुपाधि, कगोचर धै ७ 
हैं; हान, बढ, सुदि, ऐश, दया, इं, नमा 
आदि दिव्य गुर्णोयाले हैं। सर्वशक्तिमान्‌, छ 
सर्तरान्तर्यामी, से, संरूप और सांशा र 
बिगेवीगुर्णोकि आंध्रय मी हैं । जगदके कर्ता, 
संदर्ता हैं । वे दी हमारे क, रिमुहाते 
और शिवरूपसे संशाक हैं । पि % 
छीजा-बिछात है... 

पुराणेनि मगवानके अवतारी सरूफेके : 
द्वारा निगम और आगमकी अपेक्षा मगवानके * 
ब्यापक रूप-विघानका मी ऐसा आधान-किए ! 
शाखीय मर्यादाके साय ही अिकाषिक' ४ 
और खेक्माझ हो गया दै । k 

रामचरितमानसर्मै मावय्लके समी शा 
हैं; यया--भगवान राम, भगवान्‌ सिक मार्श 


* मगक्ती उमा, गुरुरूपमे मंगवत्तज, मामी 


गवत्व, चराचररूपमें मगबचत्व तपा बिश 
कारणकरण मगवचास | सीय राममप सर र 
मगमचाकी न्पापफता घुत्पए दै । 

भगषान्‌ 
बिसका निर्भचन वेद करसे हैं, मुनि a 
रते हैं, बदी मकत-दितफारी दए 
मगबानू हैं ( १। ११८)। , 

जिसको बेद नेतिनेति ककर निति ' 
जो खर्य आनम्दरूप, उपाधि और उपमाएरित t 
अंशसे अनेक शिव, रझा और बिषय उधे 
जिसके स्मरणमात्रसे अज्ञान मिट जाता दै, ६ 
मगवान्‌ राम हैं ( १। ५२ । ४ ) । बे शे 
। ५३३) न 
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क मानसर्म भगवक्तस्वका व्यापक रूप-विधान क्र 


१ । १४३ । ५--७ ) । यपपि थे अकाम हैं, 
मापि भके बिरइ-दुःखसे दुःखित रदते हैं (१। 
५ । २ ) । इनुमानने जम मगयान्‌ रामसे अंगदफी 
।ति यताई हो वे उस प्रेममें मग्न दो गये (७ | १९ख) 
योष्या छैठनेप्र दयार्सिधु मगवान्‌ अपने शनेक रूप 
णकर क्षणमरमें सबसे मिल छिये, यह मर्म किसीने 
नदी जाना (७। ५ | ७) | रावण मी राममें 
णवत्ताका अनुमान करता है । वह सोचता है कि 
षस्यूषण मेरे ही समान बछशाछी हैं, उन्हें. मगवानके 
बैना कौन मार सकसा है (३।२२। २)! 
भगषान्‌ शिय--तुख्सीदासमीका कपन है कि 
मु सदन ही समर्थ भगवान्‌ हैं ( १ । ६९ । ३)। 
मावान्‌ शिव वेदपार एष॑ झानगिरागोतीत हैं 
७ | १०८ । २ ) । करोड़ों सूयोके समान 
काशमान, विज्ञानघन, ंकाएमूर, एक, तुरीय, 
ाणरूप, व्यापक विमु, बहन हैं ( ७ । १०८। १-२, 
१) । वे बिश्वमा ( १ । ६४ । ३ ) और 
विमूताधिवास (७ । १०८ । ७) हैं । वे अगखनक 
३ विश्व उनके अंशसे उदूभूत है ( १। ६४ । ३), 
पप ही थे विके संहारक, महाका, काखके भी 
रछ हें (७। १०७ । २) । वे निर्गुण, निराकार, 
तिका, कछालीत, विरज, निरंजन, निस्पाधि और 
नरषिकस्प हैं ( वही )। वे अष्पुत, अकछ, अखण्ड, 
मम, अमित और अविश्छिम् हैं (७ | १०८। ५)। 
'काम) अमोगी, अनघ जोर अनबय हैं ( १। ९०। 
FA । वै निर्गुण होते हुए मी गुणनिधान हैं, 
8205३ कल्याणराशि एवं हक ह 
। सो० ४ ) । कपाल, आश्युतोष, नी, 
पैनर्दघु और अशरणशरण हैं ( ४ । १ | सो० छ)। 
ग्द, सबेहितकारी एवं आनन्ददायक हैं ( १। 
\९। ३ ) | अभयकर्ता, जनरंजक और खख्ताइक 


अकके वश हैं, मकि लिये छीअतनु प्रइण करते हैं 
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(१।७०।४) हैं। वे कामादि, अश्न, संशय, 


पाप एवं त्रिताफके निषारक हैं ( ६ । १।₹ेक २ )। 
मावगम्य, माबवल्लम, चतुर्बगदाता और त्रिमुवनगुरु हैं 
(१।१११।३)। थे संपूर्ण संसारके माता-पिता 
हैं (१। ८१ ) । सकळ चराचर उनके दास या मक्त 
हैं, अपनी मद्दिमाके कारण बे ब्र्ा-धिप्णुद्रारा धंदनीय 
हं (१ । १०७।४) । मके स्यि उनका 
नाम कल्पष्क्ष है ( १ । १०७) । मगवान्‌ शिषकी 
आराधनाके विना सब ब्यय है ( १।७०।४)। 
उनकी कपाकै बिना संताप-नाश नही शो सकता; सुख, 
शान्ति, ऐअ्रप, अमीए फर्छेकी प्राति नही हो सकती (१। 
७१ । १ ) तप्तः शिव भी माबत्तत्तके मूर्तरूप हैँ । 
भगवती सीता--मगवती सीता मगवान्‌ रामकी 
परमशक्ति हैं, उनकी प्रिया हैं १। १८७। ३, 
२। १४० ) । राम और सीताका उसी प्रकार अभिन्न 
सम्बन्ध है, जैसे शरीरका परछाइसे, . सूर्यका प्रमासे, 
चन्माका चन्द्रिकासे, वाणीका अग्रसे तया जठर ळइरसे 
(२ । ९७ । ३, १। १८ )। वे रामकी आदिशक्ति, 
जगन्मुजा हैं ( १ । १४८ । १ ) | थे विश्वका उद्भव, 
पाएन तथा संवार करनेवाली हैं १ । १ स्लेक ५, 
२। १२६ 8० ) । वे जगम्ननी, नगदम्बा हैं ( १ । 
१८। ४, १।२४६। १, १।२४७।१, ६। ६२ । 
७, ७। २४। ५), उनके मकुठि-बिठाससे ही प्रिश्व 
निर्मित हो नाता है, त्रिदेव-शक्तियाँ उनके भंशमात्रसे 
उत्पन्न हैं ( १। १४८ । २-३ )। सीता ख्द्मीकी 
अवतार मी हैं, साप ही उनकी जननी और वंदिता भी 
३६(१५। २०७।३ ) । पात्रतीकी जननी एपं 
वम्दनीया मी हैं, साय दी उनकी स्वृति करनेाठी मी 
हैं (१।१४८। २, १ । २८९ । ६ | १०७ छ०, 
७। २४ । ५ ) । इस व्रिरोधामासफा समाधान दॉ० 
सियाराम सस्सेना “्रवर' ने अपने शोध-प्रबन्ध-रामचारित- 
मानसफर आगम-अभाष!में इस प्रकार किया है फि पात्र 
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प्रकी अजा, अनादि, आधादाक्ति भगवती सीतासे 
त्रिदेयोंकी शक्तियाँ ( उमा; रमा, प्राणी ) उपपन्न इई 
हैं। इस खरूपमें दे ठझ्मी, पार्वती आदिफे छिये 
चंदनीया हैं। त्रिदेवान्तर्गत विष्णुकी शक्ति एक्मीक 
रूपमें वे पार्यतीके समकक्ष हैं, किंतु जब हम पार्यतीकी 
भाबना! परात्प-म्रझ शिवकी पराशक्तिके रूपमें करे हैं, 
तब त्रिदेवान्तत पिण्णुकी शक्ति ज्दमीके डिये पार्ववी 
पूजनीया हैं । जनकपुत्री सीताद्वारा पार्षतीसूजाका पढी 
देतु ६। मगषती सीता साक्षात्‌ मफिखरूपा हैं 
(२।२३९ ) । मानसमें भी भगवत्य शक्ति सीताके 
रूपमें भी गृद्दीत है। 


भगवती पार्षती-मगवान्‌ शिवकी शक्ति या माया 
भगत्रती भषानी हैं ( १। ८१ ) | वे भमा, छनादि, 
अविनाशिनी और शक्तिसरूपा हैं तथा स्वेष्छासे ठीरा- 
शरीर धारण करती हैं (१। ९८।२-४)। 
पार्षतीके रूपमें शारीर धारण करना, उनका अवतार 
छना है ( १ । ९४ )। वे अन्तर्यामिनी, स्येह, खतम्प् 
और समस्त छोकोंकी खामिनी हैं । (१।७२।८)। 
चे मिश्रका सर्जन; पाळत एरय प्रठ्य परनेषाटी हैं 
(१। २३५ । ४) । चे विश्वह, जगपाणिका, 
जगजननी हैं। ( १ । ४८ । २ ) । भगवती पाक्तीका 
भादि-मप्य-अन्त नहीं है, इनके अमित प्रभावको खेद भी 
नहीं जानते ( १।२३५ । ६ )। भगयती उमा 
पुरारि-प्रिया, बरदायिनी, चारों फर्छोकी दात्री हँ । उनके 
थरण-कमर्टोकी पूजा फर देयता, मनुष्य, मुनिगण घुख 
प्राप्त परते हैं ( १।२३६। १-३ )। भगवती उगा 
भग्यच्त्वफ्री साक्षाद्‌ प्रति-र्ति हैं. जो जगदम्पारूपर्मे 
सीवादारा भी पूणित हुई हैं । 

गुसझूपर्म भगपत्तस्य--आगम-दाजरमे गुटको 
नए मग्न माना धै | धुट्सीदासमी मी गुदके हाय पढ कि शुशसीरासमी म मगएन माना है' | सुख्सीदासजी मी गुरे 

३९-अपास्प रादिता १। ६९ --१५। 


# भगयत्तत्त्ययिज्ञानं मुक्तसकृस्य आयते ॐ की 


॥ 


प्र्ण-कमद्यंकी . बंदना काते हुए कहे है 
कृपासिंधु नररूपमें हरि हैं तथा जिनके जाक. 
सघन , अंधकारके निषारणईत सु्पके' एमन है. 
गुरुके चरण-कमर्णोंफी में बेदना कला हुँ (}॥' 
सो० ५)। शान और मोशके रावन मूर (र 
बरह्मा, दिके समान हैं ( ४ | १७, ७ । ९३ | ३! 
बे ईसरसे भी गहे' हैं ( २। !२९।८८॥ 
भग्वतत्वका एक छौकिक रूप है। गुरवे झा 
झलक है। “in 
थराचररुूपमे भगवत्तत््व-हुस्तीशासरे पर 
जगतको सीता-राममप जानकर प्रणाम कहे है: 
सीयराममय सय जग खानी । करडे प्रनामर ।' „ १ 
(१।८।२) भगवान्‌ ब्यापक) बिव? 
१३ । २) ६। १४ )। विश्वास मगात्‌ पि 
हैं ( १ । १४६। ४ )। तुल्सी समख सण 
भगयान्‌का ही दर्शत करते हैं--महर्‌ शध 
रूप राम भगवान | ( ६। १५ फ) तपा ष्र 
अग सीव सत सकरू राममव जाति! (१ । ७ i 
इनके अतिरिक्त भाष्ये सम मोहि मय उश छः 
(३ । ३६ | २), "ईर स्ममः (+ 
११० | ८), मिठ ममुमप देखि जगत (७! | 002 
आदि उकियेंसे मडीमोति स्पट हो जहा हैं कि" 
चराचरे भगषतका ही दर्शन दे है। हनी 
अखिल विश्य-कारण-करण मगर] 
दाम परिघके करण भी हैं, फण भी हैं (१।९ 
अरूप ऐवर भी विषय ( १।१३।२ + ॥ 
होकर मी विश्वबिप्रइ हैं (७। ७२। Rs ह 
म्यापक दोनों हैं (७। ७२ २ )। FN 
साख होते इए भी सर्गरदिए) समिर दै । 
१८५ । ४, ५ । ५० | २ ६ । (११६ 
दात य कि लुख्सीदासजी अवमो आए” 


१ हि 


ॐ मानस भगचसस्थका व्यापक रूप-घिधान ॐ 
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रण और घरण दोनों रूपोको मगयत्तत््ममप 
तिपादित करते हैं । 

' रामचरितमानसमे भगवत्तत्वके इन समी शास 
नदि रूपके अतिरिक्त सगुण भगवानके दोनों मुझ 
मुण, ऐशेय एवं माघुयेका समायोजन व्रिशेषरूपसे 
$ षया गया है | 

° भगवान्‌ राम परम ऐस्रय-सापल हैं । उनके 
वैषतार प्रदण करनेका एक बहुत बड़ा प्रयोजन पृष्वीके 
गरका अपास्‌ संतोके लिये दुःखदायी राक्षसोका विनाश 
कला है ( १ । १२१ ) । अतः पुलसीदातनी 
#मके घनुर्घारी रूपकी बन्दना करते हैं--- 

मति मन बचन करे रघुनायक चरण कसक बंदे सब लायक प्र 


हाडिव सपन घर घनु सायका शगठ बिपति भंजनसुख्न दायक प 
5 (१।१७।५) 


; यीरामका शौय शीळसंयुछ दै । तुलसीदासजी 
पनी युजर बाणीमें घोणा करते हैं-- 
| 'दुलसी कह त राम से साहिब सौऊ तिधाम ।' 
| (१।२९क) 
। श्रएम'उग्र परशुएमजीके गर्दलि वाक्पोको मी सुनकर 
आरमपरिधयमें कहते हैं--..राम मात्र रूपु भाम इमारा । 
'परसु सहित बड़ भाम तोहारा ह' ( १] २८१ । ३ )। 
श्रीराम सम्पूर्ण सृष्टिको त्रस कर देनेवाले महासली 
एषणके बधक ग्रेप शाटीनता-यश माढुओं एवं 
फपियोंको दे देते हैं--..'हुग्झरे बरू में राषमु मारयो ।” 
(६। ११०७ । २) इसी प्रकार अयोष्या खैट्नेपर अपनी 
सफळ्साका सम्पूर्ण श्रेय वे गुरु बसिष्ठफों देते हैं--. 
'पुषबशिए कुछ पम्प इमारे। इन्द्र को कर्पो दुलुज रन मारे 0, 
, (७।७।१) 
भगान्‌ रामका सम्पूण जीवन इस प्रकारके 
उदाहरणोंसे मरा है । मगवत्तलके दूसरे रूप-माधुयेमें 
पौरके साप ही सैमदर्य भी है | भगवान्‌ रामका दर्शन 


कर समी मक्त आत्मञ्चुषि खोकर गदगद हो जाते हैं 
(४।१।६,५। ४४। ३, ७] ३२।२-४)। 
उनके सन्दर्याकरणसे बैरागी जनकसंदित जनक 
पुखासी ( १।२१५।३, १ । २२९। १, १ । 
२२० ), यनमार्गके ग्रामीण नर-मारी (२। १०९ । 
२, २ । ११३ । ३), कोठ-भील (२ । १३४। 
४-६ ) सभी आकर्षित हो उन्हें देखते दी रह जाते 
हैं । मनुष्य तो क्या वियैछे और तामसी प्रइनतिके सर्प- 
बिषू मी उनपर मुख हो जाते हैं (२।२११। 
८ ) | इसी प्रकार खर<ूषण (३ । १८ । ३-५ ), 
ूर्पणखा ( ३। १६ । ८-१० )असे राक्षस- 
रक्षी मी उनके सौम्दर्यपर विमुग्घ हो जाते हैं। 
क्षत्रिपकुठकै प्रसिद्ध द्रोही परशुराम रामका सौम्दर्य 
अफ्लक निदारते ही रह जाते हैं ( १।२६८। ८)! 
पुष्पबाटिकामें छ्तावुक्मे प्रकटित भगवान्‌ रामक 
सौनदर्-दर्शनसे सीताजी (१ । २३३ । १-२ )- 
सहित उनकी सखिपौँ ( १ । २३२ । १ ) भी अपने- 
आपको भूल गयीं। दूछद्ध रामके प्रिमुयनमोहन रूपके 
दशनाय सभी देषठा आये ( १ । ३१६} २-८ ) 
और अपनी ऑँखोके कम होनेपर पछ्ताने लगे | 

इस प्रकार इम देखते हैं कि भगवान्‌ राम शक्ति, 
शील और सौन्दयके मूर्तिमान्‌ खरूप हं, पखपयुक् 
एवं माधुय-सम्पन्न हैं| मप्र गोखामी तुछ्सीदास- 
जीने अत्यधिक सूक्ष्म एवं विस्तृत, गहन एवं ब्यापक- 
रूपमें भगवत्तत्वफी विवेचना की है । गेसामी तुज्सी- 
दासनीने पूर्णप्रसके अवतार श्रीरामे चिए-परिचित रूपको 
नवीन सॉचिमें ढाडकर प्रतिपादित किया है | श्रीरामके 
पूरे चरितमे मगत्रचसका दर्शन होता है; थतः यह 
निर्षित्राद दै कि 'रामचरितमानसर्मे मगवसस्पका भ्यापक 
कूप विधान किया गया है। 


— Tp 


जा 
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#  भगवष्तस्वविशानं सुक्तसङ्गस्यजायतेअ ०: 


शांकर-अद्वेतचेदान्तरमे भगवत्तत्त हक 


( रेशक--भी र» वेङ्कटरलम्‌ ) 


मगयान्‌ यथपि सभी विंबरण-वि्लेपण और विवेचर्नोसे 
परे हैं तयापि शां तया आचाय झंकरने भी अपने अनेक 
प्रस्पेमि मगवत्तत्तका परिचय देनेका यज्ञ किया है | उनके 
अनुसार जिसके देख लेनेपर और कुछ देखने योग्य न 
रह जाय, वह है--परप्रझ । ठसे जान लेनेपर, 
अन्य कुछ क्षातभ्य नहीं रद्द जाता-- 

यदू इृष्ठा नापर ह्यं यद्‌ भूत्या म पुनर्भवः । 

चज्जात्या नापर ऐं सद्‌ धक्षेत्पवधारयेत्‌ ॥ 

( आत्मबोध ७७ ) 
गीतामें मगयान्‌ श्रीकृष्णका मी प्राय: यद्दी कपन है--- 
चं राप्य भ निवर्तन्ते सद्धाम परमं मम) 

(८।२१) 
भगकसाक्षाफारके पश्चात्‌ कुछ भी प्राप्य बस्तु नहीं 
१ । शंकराचाय वताते हैं-- 
घद्छाभान्मापचे छाभो यम्सुखान्नापरं सुखम्‌ । 
यज्यानाकापरं पानं तद्‌ श्रक्षेस्ययभारयेत्‌ ॥ 

( भास्मबोए ५४) 
यहाँ मी पूर्ववत्‌ भगवत्तत्त्व स्प्टीकृत है । मगवानूसे 
मिख्ना द्वी जीषफा परम छक्ष्य है। उससे उच्चतर प्येय 
असम्मष है | उनसे अधिक घुएदायक कोई नहीं है और 
उनफा झान दी सर्वोद ज्ञान है। भगवान्‌ इस तरह 
सर्तेत्तम, सोत और सबश्रेष्ठ बने रहते हैं | सर्मोत्तम 
बस्तु होनेपर मी ससाधारणके मेश्रोंद्वारा दिखायी नहीं 

देते | बसात बड़ा दी सूकम है -- 

भतीय सम परमास्मसत्ध 

म स्घूल्शएपा परठिपशुमर्हति। 
समापिनान्पन्तसुसक्ष्मवृत्या 
ज्ञातप्यमार्यरतिद्युदपुद्धिभिः 0 

( पिपेच्पूष्टासपि ३६१) 
बस परमएमतष्यसे फोई स्पूठ इशिद्रारा नदी प्राप्त 
वर सरता । अतः भति दाद मुदिवारोफो समाधि, 


अवस्याद्वारा सूझ्ष्मबृत्तिते उसे माला पद 
शंकराचार्य यहाँ अझन्प्राप्तिके छिपे समापि था, । 
बसि और शुद्युद्धि--ये' तीन सान मरे 
इसके अतिरिक्त इस स्छोफमें आचायर तीन ..., 
अशीय, शत्यन्त, क्षतिञ्जुद्र---३न शर्मदा ५१५ -. 
तत्त्वकी असाधारणताका मी परिचय देते है। एता 
के छिये सूझाइति' ही ,मही, पत "१ 
पुसूक्मदृत्ति चाहिये | इन दाम्दोकि ताप जाएं - 
मी प्रयुक्त है । उपयुक्त समाधि-अमस्पा „७० 
एक मार्ग है। एवान्त स्पानमें आसीन, मेदो 
विरक्तावस्पामें वाइरी .भिन्दाक्रोको छोइफर पान 
मनन करना आ | ५ 
विविक्तेश आसीनो ` बिरायो. पिशिटेशिए 
भाषयेदेकमात्मान' ' तमनम्तमनम्पर्णः। 


हे , (पमे १ 
यहाँ अझके तीन छक्षण निर्दिए बेप 
आत्मय और अनम्तत्थ | अतः जप भन 
और आप्मास्त है। उसका प्यान बरनेषाथ एक! 
रागरद्ित रहफर, अन्य यिन्ताअमें न पे, सा! 
मनन बरे । पहले स्छोकमे कपित समनिशदक मि 
इधर मिख्ता है । समाधि-अवस्थामें मानने जे 
बस्नु एवं जाननेकी क्रिया--पे भि गह 
सत्र एक हो आते हैं। चित्‌ और आनदरणी फा 
तीनों अपना अर्ग-अख्ग अखिल खो बैय्ते ०7 
क्त विषरै। 
श्वयमेय हि! 
( मम्मरोर रा 
ध्याता, ज्ञान, हेय---इनमें मेद ह 
व्ियमान मदी | चित्‌ और आनन्दका सते ५ 
कारण सच वर खं देटीयमात शोर रवी 
उय्ती दे ॥ बरो अश्जान और दःस पस गँ ॥ 


घादशानशेयमेद्‌ः परात्मनि 
चिदानम्दैकरूपत्याहीप्यते 


# शांकर-अद्वैत-वेदान्तमे भगवक्तस्व # 
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ते । अँचेरा और दुःख, पर्रह्मके निकट कडी महीं 
ते | नो व्यि परमात्मतत्तसे परिचित हो गया है, 
परतस्में ही छीन रता है । ईश्वर-साक्षात्कार उसे 
हो गया। रह सदा ईश्वरीयदशार्म खता है । छोटे- 
. भेदोंकते क्या उसके मनमें मही ठठ्ते-- 
झूपवर्णादिक सर्दै घिद्दाय परमार्थविस्‌। 
परिपूर्णशिदानन्द्सकपेणायसिष्टते 0 
( आत्मदोष ४० ) 
यहाँ अहपेत्तादप्र विवरण है । पूर्ण झानी होनेके 
एण चित्‌ और आनम्दका साक्षात्खरूप घनके रहता 
। अझानी सदैय आमग्दावस्थामें रहता है । आचार्य 
ऋ कारण निम्न छोकमें वतठाते हैं-- 
प्रह्मणः सर्वभूतानि आायन्ते परमात्मनः। 
तस्मादेतानि प्रद्देध भवम्सीत्ययघार्येत्‌ ॥ 
( मपरोश्ानुमूति ४९ ) 
'सभी बीव पजकसे उत्पन्न हुए हैं | अतः सबको 
का ही अंश मानना चादिये |? समस्त जीवजन्तु 
म्सरूप मात्र हैं । इस जगतको प्राण और शक्ति 
। कुछ फरत्रझ्से दी मिरा है । ब्रह्मके कारण ही 
दि प्रकाशमय दीखते हैं-- 
गद्धासा भास्यवेष्कोविभास्थैर्यक्ञ भ भास्यते। 
पेन सर्यमिर्वं भाति सू ग्रह्म्ययघारयेस्‌ ॥ 
( आत्मबोष ६१) 
आचायर पक्के एकएक गुणको नेति-नेति 
कर स्पष्ट करते हैं 
प्रनप्यस्थूलमद्वस्थमदीघमझमम्धयम म्भ्य स्थूळम हठः घमस्रमन्यय l 
मरूपशुणयर्णाक्यं खद्‌ू ग्रझेत्यचधास्येत्‌ ॥ 
( आत्मदोष ६०) 
मायामप मेत्रसे विश्वके मायिक पदाय ही दीखते 
| प्र वे ईतर इन आओँख्चोकी शक्तिके वाहूर हैं। 
हैं देशनेके ठिये आन्तरिक दृष्टि या भरमदष्ठि चाहिये। 
मगषान्‌का साक्षाहार हो सक्ता 


है । साधारण ओंखोसे साधारण पत्तुओंको ही देख 
पाते हैं। असाधारण बस्तुको देखनेके किये असाधारण 
नयन भी चाहिये--. 
इतरे दृक्ष्यपदार्था रूफ्यस्तेषमेन चछ्छुपा सवै। 
भगयाननया रष्टया न छक्ष्यते झासष्ग्गम्यः॥ 
( प्रवोष्तुघाकरा १९७ ) 
'धीमावान्‌ प्लानके द्वारा दानीय होते हैं--- 
/प्रामगस्‍्पः पुणतनः' ( विष्णुसइनामस्तोत्र---) । म्र 
एक नित्य बस्तु है, वाकी सब भनिस्य हैं। इतना 
कहफर मी आचार्य रफते नही । उनका कयम है--- 
प्रदौव नित्यं अस्यशु॒ हानित्यमित घेद्सम्‌। 
सोऽयं मित्यानित्ययस्तुयियेक इति कथ्यते ॥ 
( सर्वमेदान्तरिद्वान्दसारसम्रह १६ ) 
'अहाहानी मी सचमुच विवेकी माने जाने योग्य है, 
क्योंकि नित्य-अनित्य वस्तुका मेदमाव पहचानना ही 
सच्चा हान है ।? यदि कोई म्रझम-साक्षारकार कर लेता है 
तो उसे ओर क्या मिछता है १--स प्रनका उत्तर भी 
दें नगदूगुरुकी दिव्य वाणीमें मिछता है । करका कोई 
दान कर चुका है तो उसके विये सारी सृष्टि मनोमोहक 
उपान है | हर दक्ष कल्पइक्ष है, उसके किये समी 
मापाएँ और म्म्य बेद हैं, समी जळ गङ्गा और समी 
भूमि ही शुद्ध काशी है?--- 
सम्पूर्ण जगदेव नम्वुभवनं सर्यंद्रपि कस्पत्ुमा 
गाङ वारि समस्तयारिमियहाः पुण्याः समस्ताः करियाः 
चासः प्राकवसंस्छसाः भुतिशिरो याराणसी मेदिमी 
सयोयस्थितिरस्प घस्तुविपया इष्टे परे प्रह्मणि ॥ 
( घम्पाएक १० ) 
कूखसषटाको समस्त जगत्‌ पुण्यभूमि नग्दनवन है । 
बुराई कडी मजर न आती, इर एक पानीकी बूँद गङ्गाजछ 
है। सारी माषाएं वेदाम्तमयी या प्रणव है।' श्रीशंकराचार्पकी 
दुः है तो एक ही कि कोई मी पताव विचारमें मग्न 
महीं दोता। छीफिफ विपयोर्मे द्वी मनुष्य दिन काट 
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ee 


देता दै । छुटपनमें बाळक खेड-कूदमें दी तछीन रहता यालस्तायत्‌ कोडासक्तस्तरणसप्रवत्‌ तर 
६ । युवक हो जानेफ युपतीके पीछे पागळ बनकर फिरिता उद्धस्तावधिन्तासकः परे प्रमि कोऽ ५७ 


वि दम (मोर सं 

है। बूढ़ा द्वोनेफ ध्यर्थ चिन्ताओंमिं समय नीत जाता अतः हर मानरफो चाहिये फि नहते के, 

दे । कोई भी परझमे बिचार नहीं रखता है-- ईखरी विचारमे मग्नु रहनेका प्रफ्न करे] । ,: 
—+ are ५९ 


जगद्गुरु रामानन्दाचार्यका भगवत्तत्त-निरूपण 


( लेश४--भीमचकिशो रप्रसाददी सारी ) 
आधुनिक रसायन-विश्ञान ( C५०४८) ) भौतिक i Fe । 
पदार्योका है यणे सर्यधर्माणि. प्रब 00 
॥ विश्लेपणकर उसकी भिवेचना करता हैं| सपर्या जगदिदं दवमनन्ताण्ड धिप 
इसके अनुसार फ्दाथक मूल्मूत रूपतत्त्त ( 5९००९०६ ) समन्त दरिमधिसाउ्यियष्म। 
` पिभर्ति पाति घ दरिमधिसाइरिबा' 
हैं । इनके मिश्रणसे बने पदार्थ यौगिक ( ९०८०००४०० ) तेला निखिळं सत्य 
फडे जाते र । न्याम ( ८/०४।०)के अनुसार जगद्गुरु : थीरामानदाचार्यजीने के पीत 
वा वा ग त 22% मा? प्रश्यमे ईशरतत्ध अयद भागा 
'प्रमाणोषपन्नं खरूपं सस्यम्‌” ( म्याक्सारपद्पद्चिफा) फिर! य 


मिरूपण इस प्रकार किया दै? . , '। 
नेदेकि अनुसार यथायताफो 'तल' कहते हैं-- विषय आतं यदोउद्या -पदवित 


i) 


“स्यतः यथावद्‌ स्थितम्‌ |" अमरकोरामे वेद, तप एवं. ' मणि छीनमप्पत्ति यस्मि 

तरको त कहा गया ६--'वेदस्तत्पतपो प्रह्म'-- सूयो यन्तेजसेरदुः सकाम 

(अः कोश १।३। ११४) । मपिरतं भासयश्येतदै 
अधिछ पिश्के पूछ तल श्रीमगवान्‌ हैं । इन्हें यदूभीव्या घाति sa हः, 

जगद्गुरु रामानन्दाचायमीने अपने 'शीतेष्णवमताम्ज- सतक ड बहुभ: 

भास्कर में शिर, विष्णु, हरि, मगबान्‌, राम, परमारमा एवं साँची sna विद्यमर्तो ॥ ८7 


पुरुषोत्तम आदि मामाँसे स्मरण किया है । विष्णुपुराणमें कगे 
पानक 2 हि । ५ oN उम्हांने इस तलका खरूपदरीन खर 
मगयान्‌'या उश्षण इस प्रयरर किया गया दै--- 


किया ६-- 
उत्पत्ति प्रलेयं चैय भक्तानामगर्ति ! । 
पर्ति विधामयिर्धां च स गायों bea तञ्राधेन पदन रेण भगवान, सीतापतिः psa 
भीरामो जगतां शुैकनिएयो देतम संरक्ष 
शौमशोक्तिषे ठै दयर्ययीर्य तेडी स्पशेपतः t रम 
भययरर्छऱ्दमाच्यानि पिना हयैगुंणादिभिः ४ उपयुक्त निण्णणसे यह स्पट है कि भग हक 
( सिष्णुपुगप ६ । ७, नार पुर पूर्व ४६। २१-२२) इतर उपर्सुक्त पुराणोक्त निएकासै आवार्य म 
इसकी स्पास््या करते हुए बडी वञ्चा गया दै“. अविकांशरूपमें समान दोते दए भी विशेष प 
मलिन तजुते दास्यं सर्पसिद्ाम्तणोथरम्‌। . दै । एसरी स्विचना आगे की आयगी। 
~ पेशेम दर्तीईं स गुणेत निखिल मुने॥ पत्पारण्मों द्वी--'खम्पत्शाजादुसारं युगका हे 


# जगद्गुरु रामानस्वाखायंका भगवत्तस्थ-निरूपण अ 


गोच्यते श्रूयतां सत ( ५)-३स प्रतिज्ञा- 
* क्याय आफ्नै कथनको गुसुपरम्परा-सम्झ्दायसिद्ध 
कछ शास्रतिद्ध बतराकर प्रमाणित क्या ऐ-- 
= िष्टाचुरि्ोपविषो मन्त्रः सम्प्रवायः । सम्प्रदीयते 
“ पुष्या शिप्यायेति सम्प्रदायो घेव्स्तस्माच्छास्त्र 
माणम्‌" । वर्तमान रामानंदाचार्य श्रीमागवताचार्यजीद्वारा 
| नकी न्याख्या बढ़े आपेकरूपसे प्रस्तुत हुई दै। 
दिनुसार नो श्षानवावित नही क्या आ सके, उस 
पैश्वयादमक तथ्यको 'सम्पकः कहते हैं । कोशानुसार--- 
) {सत्यं तथ्यं व्रतं सम्पगमुनि त्रिपु तष्ठति' 
:+( म* को, १। २ । २२ )--ये उसके पर्याय हैं । 
उभाचायचरणका उपयुक्त कयन सम्पक्‌ शाखानुसार 
:है । इसमें प्रमाण ६ै--्त्माचस्ययस+-( ह सूः 
¬ १।१।१) 
४ „ यतो वा इमानि भूतानि जायम्तै येन आतानि 
,जीवन्सि यस्मयम्स्यभिसंविराम्ति, सहिश्िशासख, 
7 तदू प्रक्ष। 
यसः सर्वाणि भूतानि भयस्स्यादिसुगागमे। 
, परिमि प्रख्यं यास्ति पुमरेय युभस्तये॥ 
।| ने सन्न सूर्यो भाति न घग्द्रतारकं 
मेमा यिधुतो भाग्ति फुतोऽयमग्मिः । 
रमेय भाम्तमनुभाति सर्व 
तस्य भासा सबैमिद्‌ं विभाति ॥ 
: यवादित्यगतं सेजो क सेऽखिलम्‌ । 
_ यख्चम्द्रमसि यच्चाग्नौ तो चिद्धि मामकम्‌ ॥ 
( गीता १५ | १२) 
._“शप्यादि बचम मी प्रमाण हैं । आचार्यचरणने जो 
| मगकमार्मोका निरूपण किया है, वे समी देश-शाजानुसार 
ही हैं | यपा--- 


गै 
| 
ई 


१-ईैशर-- 
मरधानाथंस्तु ईषवरसखरुपस्य निरुपणम्‌ (पै० म०५२) 
घास्थतू परमं दयादु 
समर्थ निरपायमीइयरम्‌ (१३०) 
जाती A 
ऽय रामा खयमेष विष्णुः (७८) 
सस्स्येयतैद्विण्णुकुपोपळम्ये 
पतिघ्रियोऽसम्ठयुणार्णयम्तम्‌ (९२) 


शा 


३-हरि!-- 

माप्तुं परां सिद्धिमर्किचनो जनो 

द्विजाद्रिषछम्दारणं दरिं घजेस्‌ । 

परं दयालुं खगुणानपेक्षिठे 

फ्रियाकछापादिकजातिमेद्म्‌ ॥ 
पुरुषकारेकनिष्ठास्तु दरिखासन्त्यसैक्ष्य च। 
छृपाप्रधुरमाचाय मत्योपायमचस्थिताः (१३१) 
७-भगवानू-- 

अणु ध्याती च भगयामणुषु स्थणुरुच्यते । 

पराकाष्ठा परेसिंहैमंतविङ्िमदात्मभिः ॥१०७॥ 

सत्र भागयता योध्या ये तु ते भगवत्पराः ॥१४०॥ 

अर्यात्‌ श्रीमगषान्‌ अणुसे अणु सूदमताकी सीमा हैं। 

५-परमात्मा-- 
उपाधिनिर्सुक्तमनेकमेवा 
भक्तिः समुक्ता परमारमसेथनम्‌ ॥६३॥ 
६-पुरुपोत्तम-- 
असन्नत्मबण्यसुसस्पुष्ताम्पूज 
जगच्छरण्यं पुरुषोक्तम॑ परम्‌। 
सदानुजं दाशरधि मद्दोत्सयं 
स्मरामि रामं सद सीठया सदा (यैण्म००८) 
आचार्योक्त उपर्युक्त भगषलाम खत; ही खदाम्दार्थसे 
भगवत्तत्तका निरूपण कर देते हैं--( १ ) ईस्र-- 
/निरुपाधिकमैश्ययेमस्पैति ईश्वरः। पप सर्वेश्वरः 
( माण्दू० ६) इति श्रुतेः । सर्पशक्तिमसया ईश्वरः । 
सवेमृतनियम्वृस्यात ईशानः । 

( २ ) --विष्णुः विष्णुर्विक्रमणात्‌ ( महा० 
उपोग० ७० । १३ ) शति व्यासोक्तोः रोदसी 
व्याप्य कान्तिरभ्यधिक्रा स्थितास्येति विष्णुः । 

घ्याप्य मे रोदसी पाथ फ्ान्तिरम्यधिका स्थिता । 

क्रमणाद्धाप्यद पार्थ विष्णुरिस्यभिसंभितः ॥ 
( महामा० शा० ३४१ । ४२-४३ ) । 

(३) हरिः--सरसुकं संसार हरतीति दरिः? 

( ४ ) मगवान्‌--~पेदवर्यस्य समप्रस्प धर्मस्य 
यशसे भिर्येः । घानेयैरीम्ययोएग्रैय पण्णा भग 
इतीरणा ॥ (३० ६ | ५ ।७४ ) सो 


बात या 


र्ष 


स्यास्तीति भगवान्‌ | ( ५ ) परमाध्मा- 
परमश्चासापातमा घेति परमात्मा कार्यकारण- 
विछक्षणो नित्यशुद्धसु्खभायः। ( ६ ) पुरुयोतम-- 
पुयषाणामुत्तमः पुरुषोत्तमः ! भत्र न निर्धारणे 
( पाणि- अशा, सू २) १। १०) इवि पछी समास 
प्रतिपेधो म भयति, आास्याचनपेक्षया समर्थत्वास्‌। 
अथया पञ्चमी समासः सथा च मगषद्चनम्‌- 
यस्मारक्षरमसीतोऽदमक्षरादपि खोक्तमः । 
अतोऽस्मि लोके येंदे ख प्रथितः पुरपोसमः ॥ 
( गीता १५। १८ बि० स+ शांकरभाष्य १४म श॑कराथायं- 


का उद्धुत सचन ) ` 


अर्यात्‌ मगवान्‌ रुपी पुरुमिं या पृर्मेसि उत्तम हैं ) 
शरामानम्द-सम्प्रदायमें मगवचस्यको ही प्राप्य कट्टा गया 
है. एवं ठसका इस प्रकार निरूपण किया गया है-- 
माप्यः सर्यगुण्णर्णयो निद्चिट्भ्रक्षेबदीक्षो मदान्‌ 


नित्यइयेसन ईश्वरः सकरुणः सर्घशता भूमिराद्‌। - 


औ#दार्यादियुणायछक्षितमतं सत्यं ख सर्घाच्चयः 
भीरामो हि परात्परः छुमतिभिः सेम्यः सदा सर्वगः ॥ 
डुछ छोग भगवानको निगुण कहते हैं। परंतु 
थीरामानम्दाचायजी भगवचश्वको 'सर्यगुणार्णव' कहते 
हैं| समीके झुट्तत्य भगवान्‌ हैं। यदि मगवत्तस्व 
निगुण है तो जगतमें गुण आये <.रोसि । "मूलं मास्ति 
फुः शाला £ तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ।' 
मगबान्‌ सभी गुणोके छूछ एवं सईणुणाणव हैं । मगषानको 
सामाम्परूप्से सवंगुणाणंतर वद्धवर उन्हें पुनः औदार्यादि 
गुर्णोसे युक्त पड्कर उनके विशेष गुर्णोका झाप 
बरसे हैं । पुनः उन प्रिदोप गुणे्मि मी उनका सर्वोच्च 
विशेष गुण 'कारण्यः सतराते हैं । 

'कारुण्य'मा छक्षण प्रशस्तपादमाप्यमे-- 'स्पाये 
मनपेष्य परडुग्पप्रदाणेम्णा दि फारुण्यम'---यद 
घतडाया गया दै । मगयानमें यही सर्वोपरि गुण दै । 
याल्मीशिसमायणमें भगवान्‌ धीरामसे यारन्यार साधुन 
पसे सम्पोधित किया गया ई---'साधुरवीनः खण्य- 
चाशत ११ पसाधुरवीनारमा मदामजिग 8५ साधु शम्द 


ऊ भगवक्षत्वविशार् मुझकसहस्य जायते # - 


बहुत ही महत्तप्रण 'एवं कगाकी पू" 
है--'साध्मोति परकार्यमिवि साधु" 
ऐड म छारण दाली! “पर उपकार बदन बग हर 
संत सहम सुभाष कगराया ॥' तुझ्मौ ... 
फूछै फरे पर हेस । इत ते बे पाइन हते। उह हे 
देत ॥' मगवान्‌ श्ीरामके सम्बन्धो भी कहा म , 
कदाखिदुपकोरेण झसेमैकेन हप्फी।' 
न स्मरत्यपकाराणां शतमप्याम्मवकणत 
दीनाजुकम्पी धर्म्!। ( बस्मी, ११३}; 
` यदि मगवानमेंसे ' काइ्यकर ' खे हो ग 
सृष्टिरचनाकी व्याझयां मही की ना पी] « 
र्यनाके विरुद्ध सबसे बड़ी आपतिरी बरी 
घटि-स्वनामें ईशरका को भी प्रयोजन मही 7, 
अधाप्तसथोनम्दस्प ‹ शागादियीतामर 


अगदारभमानस्य न विभः हि be 


वही इसके तरम यद्धां गया है कि एष 
यश सृछ्ि-कार्यमें प्रद्ृत दोता है काया |) 
शीश्यरस्थ ।' इसके पिरुद्रमे पुनः कद गया ए 
पूर्व तो समी क्लेश संत्परारदित थे। 
प्रवृति केसी /-- | ` 
सर्गात्‌ पर्ये हि 


नास्प सुरा इयारमानो भवर कप 


इसके उत्तरमे कट्टा गया हूँ फि, और अ 
और अमांदियाउसे उसके कमेकि संसार 
जिये अवशेष रहते हैं| तब मीगोंको 
अपफमेकि फलका मोग कराकर उरे परा 
प्रापि यरे जिये अगतकी रसना करना 


कृपा ही दै हु 
अथवा मनुफम्परैय सरगैसँदाराधापमनामीर 
मन्यव पोडितम सनुपफन से foes 
संसारस्य शुभाशुभसंस्काराचुषिद्गा पा 
धर्माधर्मनिगदर्स परुत्पाद्परर्ग पुप्णा एनमेशमर हक 


क अगद्शुर रामानन्दाचासका भगवचस्वनगकूपण क 
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ताजुक्रस्प्पा+ अनुपमुक्तफछानां कर्मणां न 
च तस्फले भोगाय नरकादि- 

[समते क्यालुरेव भगवान्‌। (न्या» म.) 
तु म्पापदर्शनके इस कयनमें पुनः आपत्तिका 
श है कि न्यायद्शनका अपदर्ग वा मोक्ष दुःखामाव- 
~-'भपषरगो मोक्षः । ख च स्वसमानाधिकरण- 
एगमायासमानकालीनो दुःस्नप्यंस/ ( उ+ सं० 
) इसमें सुखी अनुभूति नही ऐ । ऐसी 
ग्रषकी अतुसूतिमात्र सो खुडिके पूर्व प्रजयाबस्पामें 
ती है । सन सडि करनेमें अनुक्स्पा क्‍या शुई १ 
नन्दसम्प्रदायका अपवग दुःखामावमात्र नहीं, प्रयुत 
नन्द्वप्रै प्राति और भक्षय छुझ-मोगरूप नित्यघाम 
की प्राप्ति एवं भगवानके साथ आनन्दमोग है--- 
दि सैवमुपेस्य नित्यममानघो प्रह्म पथेन तेन । 
पिकावि प्रतिद्म्प सत्र प्राप्यस्प सप्नम्द्ति 
तेन साकम्‌ ॥ 

( भीषैध्प० म० भा० १८५ ) 

क्तएब सृषटिके पूर्ण जीयको आनन्दामाष तपा 
तूने सृष्टि कर उनके पूर्व कमेकि फर्ेका मोग 
र उन्हें परमानन्दछोक साकेतकी प्राति करानेका 
झरेर दिया है | यह उनकी परम अनुकम्पा है, 
सेद शेता है, मिस प्रकार किसी द्रन्यके तत्त्त- 
णमे उसके 'गुण'का मी प्रदण होता है। इतना 
हीं, प्रध्युत गुणके निरूपणसे ही द्रम्पक्रा निरूपण 
है। वायुर्मे रुपन्गुण नहीं है। फिर मी 

पदि स्पर्शवान, धायु® कद्दकर उसमें नहीं 
गे गुण 'रूप' से ही उसका निरूपण किया 
है । उसी प्रकार 'गगवत्तत्ततके निरूपणमें मगत्रान्‌की 
ग, वर्सस्सा, क्षमा, माधु, सौहार्द, सौन्दर्य, 
नय, सौशील्य, निशिङननआइादकरव, प्रकाशकत्व 
{ अनन्त गुर्णोका भी प्रण होता है। ये समी 
छि हेय प्रापनीक भगवत्‌ दिम्य गुण भी मगवत्तत्त 
एए सम्प्रदाफों भगषछछ वेखछ पराष्फः ब्रह्म 


श्रीरामजीका ही प्रहण नहीं है, फ्र्युत उनके साथ दी 
उनकी नित्य परात्परा शक्ति श्रीसीताजी भी समान और 
अनिमार्यरूपसे गृद्दीत हैं-'भीभगयद्रामबन्द्रामिमतालु- 
ऋूपस्वरुपविभषैश्वर्यशीलाधनवधिकासंस्येयकर्पाण- 
शुणगणां पदूमघनाछयां पद्माननां पयूमवृलाय- 
ताक्षी नित्यानपायिनीं भगवी निरयधां श्रीसीतां 
थीरामदिन्यमदिपीमफिळं जगन्मातरमदारण- 
शरण्यामनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये ॥ ( भीयमार्चन- 
पद्धठि ) 

इस सम्प्रदायकी 'शरीसीतोपनिषद्‌में निरूपित मगवत्तत्त- 
रूपा सीताजी मगवक्तत्ततरूपमें त्रिविवत्‌ प्रतिपादित हैं--- 
इसमें म केखछ भगवान्‌ एवं उनकी फ्रास्परशक्ति सीता 
मात्र, प्रत्युत “भक्ति भक्त मगवम्त गुर चतुर माम पपु पुर 
के सिद्वान्तानुसार मगबदूमक्त--( “मो ते भधिक संत कर 
ऐसा ।' राम से अधिक रामके दास” 'तस्मिंस्सञ्चने 
मेदाभावास्‌ ( ना» भ० छ० ४१ ) गुरु 'भाचार्य मां 
5 एवं अफ्ति ( मगवप्पेम ) मी भगवतत 

। 

इसी प्रकार इस सम्प्रदायमें मगवत्तर्पसे ताए्पर्य--- 
मगवानके माम, रूप, छीछा और धाम इन घारोंसे 
हैं। ये चारों नित्य माने गये हैं तया यहाँ इरि गुरु 
संत मी भगवखस्वके अन्तरगत आ नाते हैं। 
इस सम्ग्रदायमें “पालनात्‌ पूर्णता परः शीराम 
डज्यवे?, एवं “परो हि भगवान्‌ रामः परे रोके 
विसाभितःके अनुसार रामको परा ही माना 
है । विस्तार-मयसे उपर्युक्त श्रीमैष्णवमताम्न-मारवर- 
के इफोमिं निरूपित भगवतसक्री पिस्तृत ब्याख्या नहीं 
की जा सकी । स्टोकोंसे दी उसे समप्ता था सकता दै । 


इस सम्प्रदायमें भगवानको निर्य दारीरी माना जाता 
है। इसकी पुटि करते हुए बर्तमान्‌ जगहर रामानन्दाचार्य 
खामी श्रीमगवदाचाजीने अपने अद्वितीय ब्रह्मसूत्र 
माप्य “चैदिक भाष्यम'में इस प्रकार र्जा है--- 
भ्न दि शारीरिस्थमनिध्यस्देन घ्यातम्‌ । जम्पस्दै दि 
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म्पाप्तमनित्यस्वन । न दि प्रह्मणः शरीरं अन्यं जातं या 
अनाविमस्तस्य सर्वमनाधेष । अज्ञग्मनस्तस्य सर्घ- 
मनैव । सर्वद्रक्टार्थरणः सर्यश्रोदृणः सरथंशक्तिमेतश्च 
तम्य शरीर सदरिक्तसफलशरीरविलक्षणमेव । न 
च शारीरोपपादूनमवैदिकमिति याच्यम्‌! अतिष्ठन्ती- 
नामनियेद्वातानां कष्ठानां मध्ये निहितं शारीरम्‌ । 
( ऋ० १।३२। १० ) । पाञ्चभौतिकरयाभायांदुजम्य- 
स्वायृध्च्यत्याद्य नै सपृशति प्रह्मशरीरमनिस्पस्था- 
पति समापतिरिति। (मर स्‌» १। १। २२ मैदिकशाप्प) 


# भगयत्तत्ययिश्ञानं सुकसङ्ठस्य जायते # 


इस प्रकार शरीरामानन्दसमरदाये भावन्‌ निव 
रूपमें निरूपित एवं मान्य हैं, जो सिरम हैर 
सम्प्रदायमें मगवान्‌ रामके समान मारती सीताई 
खीकृत हैं। अतएव जानकीसदेखनामों उ. र 
“तत््रूपिणी, तत्यफुशाला। वच्यामा' उ 
(भीजानकीचरितामृतम, इस्येक ५२) परम 3७४} 
इस “प्रकार श्रीरामानन्दसम्दायका "गयत रः 
भर शक यीचि सम' श्रीसीतारामामक 2 ७ । 
यप्र पूज्यौ ।' पूर्णरूपेण प्रत्पिति एवं झुप्रसिद † | 


— AIO - \ 


महाप्रभु वछभाचार्यका भगवत्तत्त-दरीन . 


( छेलम--भीक्ष्णगोपासभी माधुर) साहित्यकार ) 


पुटिमा प्रतिष्ठाफ्क श्रीमद्यल्छभाचार्यदवारा प्रतिपादित 
मत--'शुद्धाद्रैत अझवाद”, या 'अग्रिकृत परिणामवादरके 
नामसे प्रसिद्ध है। आचार्यने नवधा भक्तिको सावन-भक्ति 
मामकर गर्यादामछिके रूपमें खीकार किया है और 
'भीक्ृप्णः रण मम' मन्त्रको पुटिमा्गय “शरण-मम्त्र' 
घोषित किया हैं| उमके झआराष्य श्रीकृष्ण परमझ 
परमारमा हैं । उनफी सगम्त छैडाएँ चढी मधुर 
और आनम्ददायिनी हैं | आपने अएछापरे मद्धाकति 
सूरदासको इन उीजारओका भेद बताकर मगछ्ठीटा- 
गान यरनेफा आदेश दिया था। सूरदासजीने अपनी 
'सूरसारायटी' में यहा ६---'भीषहमणुरु शस्ब सुमायौ 
कीकाभेइ बतारौ ।' 

महाप्रभु ऋस्लभाचायने अपने परमाराध्य श्रीकृष्ण 
शन्द्रपी मकिके प्रचारद्दारा भगवत्तखको उजागर किया । 
एत उद्देश्यसे ठग्दोंने समस्त मारतकी अनेक यात्राएँ 
की । आपसी पली यात्रा चैन सं० १५४५ में आरम्म 
हुई, जिसे आफ्नै सं» १०७४में उन आघत समाप्त 
फी । इस प्रयार शीफरूमायायेजीने टेदामरमे अमण 
घर भगनान्‌ धीकृर्णके भवितायको सस्साधारणफो 
सममाग और लीक्ती याप्रामे संश १५५८ में आप 


ब्रवाम पारे । उस समय षहो हिर रग 
अत्याचारोंसे समस्त न ठसीडित हो रहा पा [नै 
जके प्राचीन देवाळ्योको मड मेके आदेशों £ 
मूर्तियूजापर मी कड़ी पावन्दी छ्गा दी पी। रे 
मब्दिरोंके निर्मणपर मी राजकीय प्रतिबध ५१९५ 
बल्छभाचार्यने इसकी अवद्देनावर ओनागशी र 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा प्रचठ्ति बरते इए ग 
गिरिपर श्रीनायजीका नया मन्दिर नि० संश (भर 
बेशञालकी अक्षय तृतीयाको बनबानेका उन ति 
और सबको निर्भय होपर भगवान्‌, श्रीनापनीगी हि 
पूना करनेके लिये प्रोत्साहित किया । . पर 
गहमप्रमु पल्छभाचार्यने साधनाश्मे भागम 
ही मक्का प्रधान उपादेय माना है | पठे बुरा ५४ 
सपिदानस्दा दै । उनको प्राप्त वरनेसे दिये ह. क 
योग, मक्ति आदि मार्ग विनवत हुए हैं। वरीपरी 
स्थूछ चेतनाका विपप महीं है, गर्मि आमि क्प 
६ । भौतिक बासनामें जि मानब निर्गुगढी बस १ 
ही नहीं सफ्ता । श्रीकलगरे a ररा + 
हैं और यड समल सरि उन्हींगी आशित 
ध्रीमहल्टमासादँने श्रीमद़ााके दम सह है f 


१ 


कै मद्दाप्रमु पद्ठभावायक्रा भगयत्तस्य-द्दान # 


पा 


जन्य स्परन्धोपर जो टीका लिखी है, बह "सुबोधिनी" के 
रमसे असिद्ध है । ठसीके प० १६६ में उपर्युक्त बेचन 
"आ है| औपरल्ळमाचार्य महान्‌ मक्त होनेके साथ ही 
' इनिशाखके प्रकाण्ड व्रिद्वान्‌ ये । वेदार्घकी मीम॑सा 
उरनेवाले अझसप्नः जो श्रीमेदब्यासकी रचना है, उसपर 
(निक क्रियों और आचायेनि ध्याक््याएँ लिखी हैं । 
म्ही मुश्नोपर यल्ठमने 'अशुमाप्य' छिया वै । इसमें 
हले अन्यान्य वार्दोका निराकरण यरके नेदसम्मत 
'सवादकर सेदव्यासके आशयानुसार प्रतिपादन किसा 
| । शत्त-दीपनि्न्धः के ९० ये शओकरमें मक्तिके मिघानकी 
चर्चा दै । आचार्य घल्लमके मतानुसार विसी मी भासे 
भाबानकी भक्ति उनके अनुप्रहको प्राप्त करा सप्ती दै 
और यह अनुऋ या पुष्टि, अनन्तगुण एवं ऐशय सम्पन्न 
(मावान्‌की सृड्टि-छीछाके समान ही रीस दै । नधा 
।मक्ति म्ौदामार्गियोदारा मी सेन्प है, किस पुटि मार्गियोके 
[ठिपे तो एकमात्र मगकससेत्राकी दवी उपादेयता है । 
* आचार्य वक्मफे उद्घोधक उपदेश 
देवपुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा गाया डुभा 
“ भावद्गीताशाक्ष ही एकमात्र झाख दै | देवकीनन्दन 
! मगान्‌ श्रीकृष्ण ही एकमात्र आराष्यदेव हैं । उन 
* भावान्‌ श्रीकृष्णका नाम दी एकमात्र मन्त्र हैं और उन 
“ मगमान्‌की' सेया ही एकमात्र कर्तन्य-कर्म हैं ।' समस्त 
लोकिक ्रिपय-अहंता-मम्शासे युक्त होकर शरीक जो 
। शानन्दके समुद हें, उनका चिन्तन करना चाहिये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणमें आत्म-निवेदन करनेपर विसी 
? मी मॉतिकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये ।' मे सया अवुम्रद 
। रूप हैं, पे छोकिक व्यक्ति की तरह म्पवहार नहीं करेंगे) 
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। निस॒जीवकी प्रमु श्रीकृष्णणी सेवा और कपामें गाद 
१-एक पारं देवकीपुप्रमीसमेको देशो देवकी पुर पव | एको मस्त्रखस्य नामानि यानि कर्माप्येऊ तस्य देवस्प सेया ॥ 


१५१, 


आएक्ति है, उसका कमी नादा नहीं होता---ऐसा मेरा 
मत दै | श्रीमल्ळमाचार्यनीने तन-मन-धन सर्वैस भगवान्‌- 
को समर्पित कर दिया या । उन्होंने अनन्तकोटि मझ्ण्डके 
नायक पू्णबितार मात्रान्‌ श्रीकृषणके महलको उनके 
सार-तच्वभ्े सर्वोपरि सताते हुए मानवको अनन्य मक्ति- 
आसे केसल उन्हींपर सकेया निमेर रहनेका उपदेश 
दिया था । आचार्यने खयं श्रीकृष्णाअयपर समी प्रकारसे 
निर्मय निर्म रददनेका मक्तोके सामने आदर्श उपस्थित 
क्या था । उसीसे आरत, निःसद्दाय, दुबछ-दुःखी, 
जीर्षोको सानना, संतोष, निर्मयता और निथिन्तता शिली 
थी और बे सभी परझ परमेश्वर श्रीकृष्णकी दारणमें 
आकर अपना जीषन सफछ करने छे थे | 

आचारय बल्छभने अपने देशब्यापी श्रमणमें ८४ नयी 
मठे स्थापित की, पर उन्होंने किसी प्राचीन तीर्पघामकी 
कमी अममानना नहीं की | परमपामन जगन्तापपुरीमैं 
एक्फ्रशीके त्रतके दिन किसी मक्तने जब ध्रीजगभाषका 
भात उनके ह्वापर्मे रख दिया तो श्रीषल्ठमाचार्यने बड़े 
मफ़ि-मावसे उस म््ाप्रसादको अफ्ने हाथमें प्रहण किया, 
पिंतु ब्रत दोनेसे उसे खाते पैसे ! परज़मखरूप भगत्रत्‌- 
प्रसादका तिरस्कार मी करना ठम्हें भभीष्ट न था, अतः 
वे घैय और मक्तिभावके साथ रातभर प्रसादको द्वापमें 
छिये हुए मधुर स्लेकोंसे उसका सघन करते रहे । 
सूर्योदय होनेपर दूसरे दिन दीर्नोको मषसागरसे पार 
उतारनेत्राठे श्रीकृष्णखरूप मगान्‌ श्रीजगन्नायसामीका 
दर्शन करके उस प्रसादको प्रण क्या | कहना न 
होगा कि मगवत्तस्बको समझने, निमाने और दूसरोको 
समझाने तया प्रेरणा देनेके छिये आचार्य यल्छ्मकी 
ऐसी अनोखी मक्तिकी यई वाते मागदशक हैं और 
सर्वसामान्पको मगब्रदिसासी घनानेमें बड़ी उपयोगी दे | 


। *-चसाम्पीृषणमार्थसो पिमुक्ता सर्वस्मेकतः । भातमानन्दसमुदरस्यं कृष्णमेब विसि्तयेत्‌ ॥ 
} ३-चिम्ता कापि न कार्यों निवेदितात्मभिः यदा प्रीदः । भगवानपि पुदिस्यो न करिष्यति सौरिक व गठिम्‌ ॥ 
( ४-सेयायां कथायां घा यस्पासक्ति दृदा भवेत्‌ | यावञ्जीव तस्य नाशो न क्यापीठि मे मतिः ॥ 


१६० 


# भगवशरवयिशामं मुऊलक्गस्य जायते # 


इस प्रकार मढाप्रमु पल्टमासार्य मन, घाणी, कायाको रदे । तत्कदर्शो आचाय 'रहणं दी ७ 
सवया सर्षमावेन श्रीकृष्णो समर्पित करते हुए अपने परमेश्वर आदिदेव पूणा परमरमा हैं--ुछ तन" 
सम्छ भ » 


भाराष्पकी अएपाम सेगाफे विविध आयोजन कर प्रभुको समको समझानेमें ही अपना ' 


नूतन विविध माँतिकी मोग-सामग्रीका मोग छगाते दियांपा। 


Es 
य्न 


भगवतत्तकी विभुता 
( रुयिसप्राटू ख» भीइरिमधभी ) 


है रूप उसी पिसुका ही, यद जगत्‌ रुप है फिंसफा ! 
है कौन दूसरा कारण, यह विश्य कार्य है जिसका! 


है पतिभरी लीळा छो है कौन सप्रधर उसका 


अति दिब्य एसे देखो भव-भाटक भ्रकृति पुरुपका ॥ 
है. दणि जहाँचफ जाती, नीछाम गगन दिखस्परता। 
फ्या यहद है शीश उसीफा, ओ घ्योमफेदा कहलाता: 
चह प्रभु मनम्तरोखन है ओ हैं भष-्योति सदारे। 
क्या हैं न विपु तारक ये उम भाँखोके ही तारे! 
जितने मयंक मभर्मे हैं. घे उसके मंजुल सुख ६। 
जो सरस झुधामय हैं सय अगती-औयनके सुख हैं ॥ 
घाँदुनीका निक्षर फिएना, दामिनीका दमक आना 
उस अछिल-ोफ-रछनका है मंद मं; सुझुकाना। 
उसफे गभीरम श्थफा सूथफ है वनका निखन । 
कोछाहछ भर्यछ पयनका भधया समुठ्का गर्जन ॥ 
अपने कमनीय करसे यहु रविद्याशि हैं शम खोते। 
पया हैं न दाय ये पिमुके जो ज़्योति-पीस है योते! 
भव-पेन्द्र इद्य दे उसका नभ जीयन-रस संघारी। 
है उद्र दिगन्त, समाई जिसमें यिभूतियौँ सारी॥ 
६ यिपुछ मस्पिघय उसफै गौरविठ पिश्यके गिरिधर 
हैं नसे सरस सरिताएँ तन-छोभ-सद्दा है तख्यर॥ 
जिसके ध्यल्म्यन द्वार है प्रगति पिश्यमें दोती। 
दै घदी सगति-गतिका पग) जिसफी शति है भय फोती ! 
दै देन तेज उसफा ही, है श्यास समीर कहाता। 
जीवन है सगफा जीवन; ऐै सुधा-पयोधि यिधाता ॥ 
४ शर्ते दमे दिखाती फिर पर यासर है माठा। 
यद दे एसकी पताकॉक्य उटना-गिरना फदलाता ऐ 
जिनसे पहु कलित एजित दो घनता है विश्य मनीइर॥ 
उन सकछ कस्प्र्मोका पै पिमु अति कमनीय बलाधर £ 
— Stati 


ड, 


£ 


ik 


छै श्रीनिम्धाके-सम्पदायम उपास्य भगवचत्तस्व अ 
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Te श्रीनिम्वार्कसम्मदायमे उपास्य भगवत्त् 


धहरिप्रियायुध घुदर्डानचक्षावतार आधाचाय 
न्तश्रीविमूपित जगदगुरु मगयान्‌ श्रीनिम्मार्क मद्वामुनीन्त्र 
पेमित भेदान्तददाऱछोकी'के चौथे और पाँचर्षे--- 
दो कषेमं .मगवत्ताषका सरूप बतल्मरते हुए 
त फते हैं 
सभायतोऽपास्ससमस्तडोप- 
, _ मरोपकर्पाणयुणेकराशिम्‌ । 
` प्यूदालिन घइ परं यरेण्यं 
श्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌ ॥ 
अहे तु यामे बृषभानुआं सुदा 
विराजमानामनुरुपसौमगाम्‌ । 
सलीसहस्रेः परिसेवितां सदा 
स्सरेम देथों सकलेएकामदाम्‌ ॥ 
(पे, दु० ४।५) 
“नो खमायसे ही समस्त दोसे मुक्त अर्पात्‌ सास्पिक, 
नस और तामस-दन प्राकृतिक गुणसि परे (गुणातीत ) 
और समख कल्याणगुणोंकी राशि हैं, बाझुयेष, 
काण, प्रदुम्न और अनिरुद्र-ये चारों न्यूह जिनके 
| हैं भीर जिनके नेत्र कमलके समान सुन्दर हैं, नो 
मस्म पापोंके हरण करनेवाले हैं, ऐसे सर्वनियन्ता, 
धार, सर्ाग्र्यामी, सर्थम्यापक, सर्वोपास्य परम 
गवान्‌ सर्वेश्वर श्रीकृष्णचन््रका हम ध्यान करते हैं। 
।प ही, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके समान गुण 
ऐर खरूपवाळी एषं उनके बामाङ्गमें प्रसमतापूर्वक 
राजमान अनन्त सख्योंद्वार सदा सेव्यमान मिन्ना- 
अनासिका भगवानकी परमाहादिनी चिष्छक्ति तया 
नि मर्तोफो मुक्तिसुक्ति आदि समस्त मनोऽमिङदित 
स्मनाओंको प्रदान करनेवाडी श्रीदृपमानुनन्दिनीका 
म सदा-स्ेदा स्मरण करते ई 
'प्सो चै सः इस श्रुतिवाक्याठुसार भगवत्तत्व रस- 
रिप ६ । रस झम्दसे ही रास शान्द बना है । इसी 
भ० स० अं० ११-- 


( छेखफ--पं ० भीगोविम्ददासबी भसन्त घर्मश्यारूी, पुरामसीर्य ) 


रसरासके द्वारा आनन्दी उपळम्धि होती है. । क्षतः 
मरको रास-रसिकननों)को परमानन्द प्रदान करनेदेतु 
पढ़ी मगवधत्य युगलरूपमें परिणत हो गया; यथा 
'तस्माञ्ज्योतिरमूदूदेधा राधामाधवरूपकम्‌ !! 
( सम्मोहनघम्त्र ) 
भयेयं राधा यञ्च कृप्णो रसाभ्धि- 
देहइचेकः क्रीडनाथ दिघाऽमूत्‌।' 
( अवर्सषेवीय भीराभा्ापिम्युपनिपव्‌ ) 
धराघारृप्णार्मिका नित्यं छृष्णराधार्मिको धुवम्‌' । 
( #्ञाण्डपुराण ) 
'हरेर्ठनू राधा राधिका तमुईरिः।' 
( भीनारदपाञ्चरात्र ) 
आयाचाय श्ीनिम्बार्क मगवानके अन्यतम सिप्प 
थीऔदुम्बराचायेजीने मी कक्षा है--- 
श्रीराधिकाछष्णयुगं सनातनं 
नित्यैकरूपं यिगमाविवर्जितम्‌। 
( ोवुम्जरसेदिता ) 
हिन्दी माप्राके एक कविने भी ठीक कहा दै-- 
कण है सो राधिका रायिका है सो कृष्ण) 
भ्यारे मिमिष न होस है, ससुझि करडु जमि प्रश्व | 
संत कलीरदासजने मी एक दोहेमें श्रीराघा- 
कृष्णकी नित्य-एफताका वर्णन करते हुए बड़े सुन्दर 
दंगसे कहा दै-- 
कबिरा धारा अगम की, सबूशु दुई कलाय । 
उस ताहि पडिपे सदा, स्थामी संग कंगाम ता 
वे यक्षते हैं फि हमारे शीसदगुरुदेषने हमें अगम, 
अख्ख, अगोचर निरञ्जनकी घाराको ख्खा दिया अर्थात्‌ 
जता दिया है । उस थार"को उछ्टकर फनैसे 
शाघए द्वो जाता है। उसके खामी श्रीकृष्णको राघाके 
साथ जोड़कर पढ़िये अर्यात्‌ 'राधाङस्ण? ऐसा 
ग्रोलकर मजन-स्मरण कीजिये । 


॥ 
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निस फ्रक्रर जछ और उसकी तए कमी मिनन 
( अंछग ) नहीं हो सकते, रीक ठसी प्रकार 
श्रीस्यामास्याम प्रियाप्रियतम युगर्लकेशोर श्रीबृम्दावन- 
पिंहारी-विहारिणीका बिमाग एवं वियोग नहीं हो 
सकता । 
आगे चछकर इसी परम्परामे अनन्त श्रीविमूपित 
जगद्गुह निम्चार्काचार्य आदि याणीकार भ्रम 
देब्राचार्यनी मद्दाराज एय रसिकरागराजेसर मद्भावाणी- 
कार श्रीव्रिब्यासदेयाचायजी महाराजने 'श्रीपुग्डशतक” 
तया म्थ्रीमदढावाणीजी' नामक अपने बणीम्रन्थोमें भी 
इसी मगजत्तत्यकी रसमपी ठपासनाका प्रतिपादन 
किया हैं; जैसे 
प्यारी तम झयाम, झ्पामा तभ प्यारो, 
र्यो दर्पण में मेम, मैम में मैन सहिस तर्पण दिसबारो। 
य भगत्तत्ा युगछलकूप इतने और ऐसे ओतः 
प्रोत है फि जो कमी भी एक बूसरेसे पृथक्‌ ( अर्ग ) 
नहीं हो सकते । जैसे द्वामें दर्पण सेर फोई 
ब्यक्ति उसमें अपना मुख देखना है तो उसमें अपने नेग्र 
मी दिलायी देते हैं और उन नेत्रेमि हायमें टण 
लिये हुए ह द्रटा भी दिखायी देता ६, ठीक उसी 
प्रकार शरीम्याममुम्दरफे श्रीजमे ग्रीकिशोरीजीयी 
झठ्क पनी रहती है तथा धीयिद्रोरीबीके 
कमनीय सयर भी्यामसुन्दरकी छविं समायी हुई 
रहती दे । एस पिपपमें यद बाक्य मननीय दै सि~ ~ 
ग्ताधां एप्णस्परुर्पा ये कृष्ण गाघास्यरूपिणम्‌' । 
तपा---'पृछ स्पस्य सदा हें जाम" एवं-- 
"दृक पराल हे गात है; छिन बिएुर त भमात' 
( भीमदावागीम्री ) 
(स सुगहखरूप मगपतसरयकी उपासनाका 
सहुपदेश फण भगयान्‌ मिम्पाले दी नही, अखि 
खतादि बैदिक ससम्पदापप्र्तर औईस मगगान्‌ने मी 
ध्रीसनवरदि मुनिनर्तोफो सदपदेश किया पा, जिसका 


. ड् 


५ 


Er] 


उल्लेख , यरते .,हुए .' भीसंनलुमादीने शमे 
देखें थीनारदजीकी उपदेश करते हुए , , 
योगरहस्य-( २ । ११ )में बहा हैं पि-- 
यथा. हि हंसस्य मुजारविनां- ' 
च्छुतं मया , तस्कयिमुं गएस्एम। 
गोधिन्दुमाथं ` शरण . दारप्यं `. 
भज भद्र यति घेघ्छसि हन्‌। 
--और वढी ( २ । १९ )मी फू गइ 
“यथा भुतं दंसमुखारक्लित्‌ , ¦ 
नया पिघामे कथयामि साम्लम्‌। 
अर्थात्‌--- ( बरीसनलुमारदीने रहा) 
यदि तुम अपना: फल्पाण ,-चाह्ते हो ते प्र 
माघयगोविन्द्‌ प्रमुकी शरण छे, पढ हमने अ ५ 
भ्रीदंस भगवानके मुखारविन्दे हुना है ।' 
इसी. परम्परागत भगषसस्थपी उप्रसटसि । 
हुए श्रीनिम्वाक भगबानने भी कडा ई- 
उपासनीयं नितरां जनः सदा, ` 


प्रहाणये प्षानतमस्नु ृ्तः। 
, सनम्वूनाधेनिभिस्तथो क 
धीनारदायाखिसतध्पसाद्षिल ¦ 
i RE देशे र 
वोर अज्ञानरूप मायायी निरृति अर्षद 
( आध्यात्मिक, ञाधिटरैविक और 
सापोसे मुक्त होनेके छिये भक्तननोंशे फी 5 
पर्न शरराधासर्वेखरकी सदानसदा सिला म 
उपासना करनी थादिमे |? 
परमपूस्य सोफाचाय शीना हु 
समस्त धास्तोके जाता देवा धीनारदनी मर 
उसी उपापतनाफा उपदेश दिया पा | री 
परम्मार्म -- 


राधया म्पदितो देयो pric बम्द, 
अध्यों परपइथ भ्ययदस निस फाउ 


# ओीसेतरथ-सस्परदायर्म भगवत्तस्य . # 


~ 


उपयुक्त सिद्वान्तानुसार 
पनाक ही विधान है । 
भगवान्‌ श्रीनिम्पराकाचायजीक मतमें अहम, 'जीय 
7 ज्गत--य तीनों हत्व यपार्प (सत्य) हैँ । 
म जीय और जगतका मेद मी है और अभेद मी। 

और जगतकी मन्त्र स्थिति और प्रहृत्ति नहीं 
ये छ्वा--सबदा भगवदधीन हैं । जीव और जगत्‌ 
समक होनेसे तथा इनकी ख़तन्त्र सत्ता न होनेसे 
से अमिन हैं और नामरूपादिसे मिन भी हैं। 
वाह्‌ मिष्लामि और दैंनादईत ये सब पर्यायवाची 
४ है । 


मग्सततचकी युगल 


हक हे गाए) छ 
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जडइ-चेतनास्मक समस “विश्व ब्रद्मामका शतएम 
अपने उपास्य-( आराष्प- ) का अंश एषं आङ्ग है । 
अतः फ्सीका मी अपमान न किया जाय, किसीसे 
भी विद्वेष करना अपने उपास्पसे ही बिद्वेप करना 
मानना चाहिये । विश्वके कण-कर्में , अनुराग एवं 
प्रेम होनेपर ही विश्वम्मर प्रमु संतुष्ट होते हैं; क्योंकि 
ये अणु-अणुमें ब्याप्त हैं । रजका एफ कण मी ऐसा 
नहीं मिछ सफता कि जहाँप अपने आराष्य 'प्रमु 
विराममान न हों। प्रभु सर्यत्र एवं सदा बिभ्रमान हैं । 

ऐसे मगधान्‌ सर्वतनत्रखतन्त्र एवं सर्वोपरि होनेसे 
सर्मोपास्य हैं । 


--+>90-+--- 


[ 


श्रीवेतन्य-सम्परदायर्मे भगवत्तत्त 


८... ( लेखक--आज्ञार्प शो भीद्युकरसनगी उपाध्याय, पुमू० ००, पी-पचू० डी») साहिस्यालार्य, 


t 
चित्‌-अचित्‌ समस्त जग्के मूछकारण, सबके 
मात्र आश्रयतत्तको दाखोमें अद्रय या अमेद ज्ञान! 
ए गया है ।' जीय और जगदा परे मेद और 
दोनों ही सत्य हैं; क्योंकि जीत्र और जगत्‌ 
दानक शक्तिसे ही उत्पन्न ते हैं। इसलिये प्ल्तरव 
रेप नहीं; सबिरेय है ।' 'दरयङ्जान! रूप यस्तुका 
सम दशन दी जीर्योका सर्ोत्कृ्ट प्राप्य तस्र है । 
पेकार-मेदसे फ्रयेक साधक एक दी 'भद्वयञ्जान! 
रेक! अपने-अपने अधिकारफे अनुसार एक-दूसरेसे 
न रूप दशन करता है.। ानातिकारी उसे ब्ह्मके 
में, योगामिकारी परमारमाके रूपमे तया मक्तिका 


शिञ्ञा-णास्री, तीर्थद्रम) रत्नदय ) 


अजिकारी मगबानूके रूपमें दशन करता है।इस प्रकार 
शक्तिकी म्यूताधिक अमिम्यक्तिके कारण परतत्त्त विविध 
रूपसे प्रतीत होमा हैं--अक्ष, परमात्मा एवं मगवान्‌ । 
प्रह्म--यह अद्वयहानतत्की अपूर्ण एवं आंशिक 
प्रतीति है, इससे बस्तुके पूर्णतम झरूपकी अमिन्यक्ति 
नहीं होती | जक्ष! शम्दसे केळ नाम, रूप, गुण और 
क्रियादिसे रदित एक निर्विष माव शपषा गुणका ओध 
होता है, जैसे चर्म-चश्रुओॉसे सूय निर्विशेष ज्योतिः- 
खरूप दीख पते हैं ।' मक्ति-चकषु प्रास दोनेपर निर्विशिष 
ब्रक्म-ज्पोतिको भेदकर जीउ ठसके मीतर ज्योतिके आघार 
अखिल रसामुग मूर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णफा दर्शन करता 


१-सदम्ति तक्तसविदस्तर्थध यस्जानमदपम्‌ | ब्र्षेति परमात्मेति भगवानिठि शम्यते ॥ 


, २ बैंतन्व-जम्द्रोदयनाटक ६। ३६ 


( भीमद्धा* १।२। ११) 


३--भगवान्‌ परमास्मेसि . प्रोम्पतेषशह्षयोगिमिः । ब्रभेत्ुपनिएभरिप्डै्शीने _ व शानयोगिमिः ॥ 
( लपुभागपदामृत ६० १५८ पर उद्पूस स्कस्द्पुरामका बचन ) 
४ नि्षम वस्तु निर्विशरममूर्तिकम्‌ | इति सूर्योपमस्यास्य कय्यसे तभौपमम्‌ ॥ ( खघुभागर १। ९९ ) 


| 
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है। भहा सयं कोई वस्तु नहीं है, बद मगवशत्त्तका गुण 
है! और गुणक्री खतन्त्र सत्ता नहीं होसी, बह गुर्णोका 
आश्रय करके रहता है । परतत्तकों अक्ष' कइनेसे 
एक भांशिक प्रतीतिग्त प्यतिरिक सत्ताकी अनुम्नति 
होती है, परंतु यह पतस्व नहीं है। 


परमारमा--कुछ दाशनिककोने घोड़ी दूर भागे 
मदर शक्तियुक्त फरमार्म-सत्तफो खीकार किया है | 
सशकिक तत्ववादी परमात्माको मापा-शक्तियुत खीकार 
करते हैं ।' सांख्य और पातक्षस्योगियेमिं यह प्रिचार 
आयम्त स्पष्ट दै । इसीचिये गीतार्मे कोरे झानिर्योकी अपेक्षा 


योगिर्ोकी प्रधानता खीकार की गयी दै । जिस प्रकार , 


अनन्त स्फटिक खर्ण्डोपर एक ही सूर्य प्रतिमिम्बित 
इोफर एपक -पपक प्रकाशित होता है, उसी प्रकार 
अट्गयज्ञानतश्च भगवान्‌. श्रीकृ्णणा भश ही 
अनन्त संझ्यक न्पछि जीबमिं प्रतिफस्सि दोकर 
अन्तर्यामी परमारमाके रूपें प्रकाशित होता है, 
जिसे योगी प्यानद्वारा देखनेका प्रस्न करते हैं । 
फछतः महातस्वसे परमारमतस्वकी श्रेष्ठता खत 
सिद दै, किंतु जगठकी सुषि होनेक्रे पात मगवानका 
जो अंश मायाशक्तिके अधीक्षररूप्से नगसभें प्रवेशकर 
जगतूके नियामकरुपमें स्थित है, वही सतः जगदीश्रर 


१ (क )-तद्‌ शक्षकृष्णयोरैक्यात्‌ किरणाकोपमाङुगो 
(स्व )-अझणो हि प्रतिष्ठाइम्‌ ( गीता १४। २७) 


# भगवत्तस्विष्षान सुक्तसङ्गस्पःआयते # i or 


या विश्वन्यापी पुरुष है; नियतः इस, ५ 
परमनित्य मगवत्तलकी श्रेष्ठता 'खंतः सिद] ,' 
. भरषान्‌--सर्वशक्तिमान्‌ पते ' । 
कडा जाता है । फलतः जिसके भीतर र्र 
बिकास दोता.है, उसका न्यूनतम ।, ५ ५ 
अधिक होना सामायिक है । श्रीमद्रगकाे || 
१ वाले फ्यमै त यस्‍्तुको अन्तम मान्‌ + 
गया है. । भगवान्‌ बरजेश्वर श्रीकृष्णका ही अफ 
नक्नलघरकान्ति सचिदानम्दविमरइ भीकुण ही ' 
दान्दके वाच्य हैं | ते नित्य संगुणखरूप || 
कारणकारण, सुगफ्यू, विरुदरर्माप्रय, कर 
भगवते पूर्णतम प्रकारा हैं| औपनिपद्‌ जस 
विदिपरहकी प्रमामात्र हैं, योगियोंके 
श्रीकृष्णके ही अंश हैं । इस प्रकार जप तमी 
उनकी दवी लण्ड तया आंशिक प्रतीति हैं| भ 
दी सर्वहितोपवेष्ठा, सर्बदुःखद्दर्ता एवं स्वि पुर 
हैं । भगवान्‌ और उनका शीरि 
सथिदानन्दपन हैं । उनमें देश और देदीक में 
है, फिर भी "राह्ोः शिर/के सश औपचारिक 
होता है | ये ही विमि अबतार घारण की 
हित और मके नित्ताकणके लिपि 
करते हैं । बे” सर्वराक्तिसम्प्न हैं। उनकी 
पर्येण रुपै पास्ति प्रायेण रिपो एर॥ 
(२० रसा० सिख, परि । 


२ ( क )- अस्तर्पोमिस्कमपमापाणक्तिमजुरचिष्डस्सँघविशिप्ट परमारमेति-। ( भगरजुखंदर्म) , 


( ख ) दुमनौय गीता ९ । ४) १३ | २ फा रामानुजभाष्प तपा महाभारत धनप्म ६।४६१। ``. 
३--सपस्जिम्पोडधिकों बोगी झामिम्योऽपि मतोऽधिकः । ( गीखा ६ । ४३ ) 


४-ततमिममइमजे घरीरमार्मा इदि हदि षिडितमासमकस्मितानामाप्रतिहामिय नैकपाईमेद्रै समफिगतोडीस बिम 


लमिति । ( जपगोस्वामी - म्‌ RE oR 


( भौमद्रा० (| 


न“ 


८ भौमगबत एज सर्मदितोपदेण्छत्वात्‌+ I तग्मामस्पलाई सर्वाषिकेंगुणशामिस्वर्ति 


६-सघिदानन्दसास्दरत्वात्‌ रः £ 
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कै घसस्पन्सम्प्रदायम भगषक्तत्व ॐ 


१६५ 


rR 


पक्ति , , अन्तरहरुपमें. चिन्टक्ति, . महिरङ्गरूपमे 
शक्ति और सटश्वपर्मे नीवशक्ति है । चिष्छक्तिके 
नी, संवित्‌ कौर हादिनी--ये तीन प्रकार हैं । 
सियरीयसी राधा, श्रीकृष्णकी भाहादिनी शक्ति 
बस्तुतः राघा-छृष्ण एक होते इए मी रसाख्चादनकै 
। दो हैं, अतः दोनेंमिं सरूपगत भिन्नता होते हुए 
अमिन्नता है। गौजीप पैष्णर्वोके प्रधान उपास्य यही हँ'। 
के सम्प्रदाय भगयत्तक्तका विवेचित रूप यही है। 
एस प्रकार एक अद्वयह्ानतलके अम्तर्गत ही 
वान्‌ परत हैं । ब्रह्म ठनका गुण है, परमारमा 
का अंश है । अधिरयशक्तिसम्पन्न भगवान्‌ 
कृष्ण ) ही उस परतत्तकी पूर्ण प्रतीति हैं 
केदानन्दधन-पिप्ह श्रीकृष्ण मझ धीर परमात्माके 
ग्रय हैं अपया अझ और परमात्मा उसी विशेष्यके दो 
ण हैं? श्रीमज्रागवतके---“शप्णस्तु भगवान्‌ 
यम! इस परिभाषारूप प्रतिश्ञााक्यके द्वारा 
कृष्णको खतनत्र 'बतछाकर ठम्हें ही मुझ्यतम 
नेपाधके रूपमें निश्चित किया गया है । भागवतं 
नेक स्पार्नोपर इस तथ्यका उल्लेख हुआ है। यह 
विचारणीय है कि शाखोमें वहुघा “परहा, पूर्णत 
गर 'परमरमा" शाम्दोंके ब्यवहार देखे जाते हैं, विशु 
एम भगवान्‌! शब्दा ब्यवहार कही मी नही देखा 
गता । मागष धूण का प्रयोग सविशेष तप्के 
ये दी किया गया है और गीतामें मी इस प्रकारके 
योग मिछते हैं| 


भगवान्‌ ग्रीक्रण अडिख्रससमुद्द तथा माघुयेकी 


१-उपास्येर भष्ये कौन उपास्य प्रघान। भेष्ठ 


२--यम्मिर्ष पस्मानस्दं पूर्णं अर्म सनातनम्‌ । 


३-भागवस १० । १४ । ५,४ ४-परं मत परं चाम 


५-भक्तिरधामृततदिन्घु द० १। ३१। १५ 
६-प्रकटाप्रकटा चैप्ति' लीला सेयं दिभोस्यते ) 


७-दैतम्पचरिठामृत, मप्यछीरा । ८-श्युमागषतामृतः एए २६९ । 


पवित्र परमे भवानी 


चरमतम सीमाके प्रतिपूर्ण आकण हैँ'। अन्य देवता, 
विमिध अवतार एषं नारायणसे मी अधिक चार गुण 
श्रीक्षष्णमें नित्य वतेमान हैं--( १ ) सबेछोकसमस्कारिणी 
खैछ, ( २ ) अतुरुनीप प्रेममाघुरी, ( ३ ) तीनों सेर्के- 
को आकर्षित करनेत्राछी मुरठीकी तान, ( ४ ) चराचर 
विश्वको चिस और मुग्ष कर देनेवाडी अतुलनीय 
रूपश्री । उनकी छीला नित्य है, जो दो प्रकारकी 
है--( १) प्रकट और ( २ ) अप्र । मगबानकी 
डीआ गङ्गाके असण्ड प्रवाह अपवा ज्योतिश्चकरके किसी- 
न-किंसी अक्षाण्डमें अनवरत चछा घरती हैं । छेक- 
छोचनके गोचर न होना ही उनकी अप्रकटता हैं । 
वस्तुतः कक्ष, परमात्मा और मगबानमें बस्तुमेद 
नहीं है, जो नित रूपले जितनी दूरतर्क देख सकते 
हैं, वे उसीको देखकर सर्वोत्तम बतखते हैं | भागवतमें 
इृष्टिमेदका एक और देशु बताया है, जिसे श्रीफप- 
गोखामीने भी 'छघुमागवतामुतममें उद्रुत किया है-- 
ययेखियेः. पृथम्दवासेपर्था. बहुगुणाभ्रया। 


एको नानेयते तद्वदू भगघान शास्यवर्मभिः ॥ 
( भीमद्भा० १ । १२ । १३ ) 


इस ब्विचनकों इस प्रकार वर्गीकृत किया जा 
सकता दै--- 

१-अक्ष परमातमा और भगवान्‌ एक दी अद्रयः 
हानतस्व ( श्रीकृष्ण )की विभिन्न प्रतीलिपाँ हैं । 

२-बीम अपने ब्ञानाविकारमें श्रीकृष्णकी अङ्ग 
प्छटाफो निर्विशिप अक्षके रूपमे देखता है । यह्‌ फरतप्व- 
दशेनकीम्रपमप्तीतिहे। प्रथम प्रतीति है । 


उपास्य पुग्छ राधाकृष्ण माम ॥ 
( वैठस्पचारितामृत, मध्पलीला ) 
( भौमझ्भा* १० । १४। ऐर) 
(गौता १० । १९) 


( ख्युमागबतामृत-पछ २२९ ) 
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३-जीव--योगाधिफारमें श्रीक्गष्णके अशिक ` मीव भछि-अविकारमें गुता 
सर्पको अन्तर्यामी परमागमाके रूपमें देखता है, यह , ऐश्वय और! माधुयके ' आश्रय एन गरी 
द्वितीय प्रसीति है । यरता. है | यही नीमो पूर्ण और घाम 
— IC ° 
सनातनधममें भगवत्तत्वकी न्यापकता र 
( सेखक---डो० भीवेदप्रफाशडी शास्त्री, एम्‌» ए०) पी-रचू«, डीन शी० छिद» 
साशिस्पायुर्येद्रस्न, विधाभास्थ७ डी० एस्‌-सी०') त 7 
सनातनपर्ममे मगवत्तत्तकी व्यापफताःके विवेचनके ठसी प्रकार एक -ही, समातनपम सक" 
पूर्व समातनधर्मका परिचय आवश्यक है। , प्रछ्यके कारण सतव भमिनवकपमे प्रकट तकष 
सनातनधर्म दो शब्दोंके योगसे बना दै---सनाहन टोता है ।',वेशीक्त।इस उतातनपमके समे 
और धर्म । इन दोनों खण्डका क्रमशः अर्थ है णिशासा. मरज युचिपिरके कों बां रे 
अनादि एवं धर्मशाख-सम्मत सर्वमान्य आघार। भगषान्‌ नो ..ुराणोंकी बहुमूल्य यातीके सफ 
मनुने ( मलुस्पृति २ । १२ में ) धर्मका झरूप इस इस प्रकार निवद्ध है । महाराग यमिह .,' 
प्रकार प्रतिपादित किया है-- प्रशम किा--,- 
चेदः स्मृतिः सदाचारः सस्य ख मियमात्ममः। ˆ भगवम्सुेदुमिष्छामि सुणांः धर्म सगा 
पताधतुर्षिधं माइः सासारर्मस्य खक्षणम्‌ ॥ :" यर्णोभ्ममाचारयुतं ,यत्युमान्‌ : क्षते 2 
अर्पात्‌--बेद और धर्मशास्रमें जिन-मिन आचार- Mee से Mm oi 
वियारोंके पाछन अपषा प्पागकी व्यस्था दी गयी हो ` नन धना 
तया अपमी आत्मा जिनके पालनर्मे आत्पम्तिक कल्पाणका युक्त मनुप्योके, अभिमत सहातः परमको # 
अनुभष करती दो बही बास्तविक धर्म हैं | इस धर्म- ed पालन फरमेसे मानव 
शाकीय व्यवस्थामा यपाबत्‌ आकछन, प्रतिपादन मिस ˆ । 


र्वि मारदने महाराम युधिपरिरको उछ द 
प्राणिमात्रके उप्फारक मागमे हुआ है, षढी सनातन- 
'बछ्ये समातनं , धर्मे मारायणमुक्ाम्हुठ 


घम हे | यह सनातनधर्म बेद मगवामूफी ही मोति ( मीमद्रा* ७ । ॥ 


अपौरुपेप एवं अमादि है । वेद अयर्षेञ १० | '८ | अर्षात्‌---'हे राजन्‌ ! मैं हरे सम! 
२३ ) में इसके सम्त्रन्धर्मे इस प्रकार उस्ले ठफ्सम्ध _नारायणके मुझसे हुने. हुए 
शा अलहा : 
सनासनमेममाहुस्त. अधः स्पात्युसर्भचः । देवर्षि नारदने इस प्रकार ककर म मे 
भदोराभ्रे यिधतेते अस्यो अम्पस्प रूपयोः , „-आदि पुरुषसे सम्पृत्तकर आदिषमके पर रे 
अर्पात्‌--'मिस प्रकार एक ही अविष्छित्काछ दिया है, अपितु सर्वगुणोके आम्रपके वे 
सूर्यादि प्रद्दोंकी गति-विगतिके क्रमसे दिनसे रात और कराकर इसे अम्याइतलपे.सर्गुणालय प्रे 
रासे दिनके रूपमें सतत मबछ प्रतिमासित ' होता है; ` साधक मी प्रतिपादित कर दिया है। '' 


# सनातन धर्मेमै भगवक्तत्थकी व्यापकता # 
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भ्िवारयति पाति ख सस्सखय ' 
सोऽयं प्रसीदतु , सनातनधर्मदेषः ॥ 

ग यद्द कि यह सनातनप्रमं अनादि, अनन्त, प्राणि- 
[कल्याण बरनेषाला, मानवको पापवससे तिरत कर 
गी ओर छे जानेवाछा, ऐसा अमिप्रही देव है जो 
तोक अपिद्वातनामक्र यन्ुकी मोति सतत हमारे 
एकर हमारा हितसाघन किया करता हैँ । आदि- 
गयान्‌ नांरायणके उत्तमाङ्गसे निःसृत होनेके कारण 
देवरूप तो है ही, मगवत्तत्वक्ा छयापक और 
रक भी निसर्गतः ही है । 


[स सनातनधर्ममें भगवष्तत्वका निरूपण, प्रतिपादन 
गरिमा, महदा और ध्यापत्रसाके साथ हुआ है 
यत्र दुर्लभ है । 
सनातनधर्म एक, अ्रितीप, बरिकछायातित परमेश्रर- 
उपासक है और अपने उस परमेश्वरको सर्पशक्तिमान्‌ 
णसम्पन्न दोनेके कारण त्रिमिन्न नाम और रुपों- 
सम्बोधित, पूजित फर आत्मतोपका अनुभव करता 
सनातनधर्म मानता है कि--“सर्ये विष्णुमयं 
१ और उसीलिये श्रोमद्वागवतके -- 
ल॑ यायुमरित ,सस्िछि मरही च 

ज्योतोपि सत््वामि दिशो द्रुमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांश्च हरेः शारीरं 

यररिकिख मृतं प्रणमेद्नम्यः ॥ 
इस कसनफो समाइत करते दुए प्राणिमात्रको 
भवस्‌ सर्षमूतेषु'की भावनासे निहार गोखामी 
सीदासजीके स्वर स्वर मिखकर फड उठता 
क्र 
पाममय सप छा खानी । करे प्राम खोरि छुग पानी ॥ 
सनातनघम परमेश्वर अपया मगवानके साकार और 
फार दोनों रुपाको मानता है; क्योंकि उसे अपने 


छान वेदसे उस मगवानके दोनों रूपोंका प्रतिपादन 
कमें प्राप्त होता है । 


है याद छझणो रूपे मूर्त येघामूर्त च ( अपर्व« ) 

अर्थात्‌---हक्मके दोनों ही रूप हैं---साफार मी 
और निराकार भी |! 

बेदादि शा्जोमें जहाँ भगवानको निर्गुण, निराकार, 
निरञ्जन, निर्लेप, निर्विकार आदि संच्चाओसि अमिद्दित 
क्या गया है, घहाँ एकमात्र उ्देश्य उस प्रमुकी बरहष- 
दशाको अमिम्पक्त करना है । जहाँ उसे सगुण, साकार, 
सम्रशक्ति-सम्फ्न आदि नार्मोसि सम्बोधित किया है, वहाँ 
उसकी ईश्वरदशासे परिचित कराना दी उद्झ्य है । 
जहाँ उसका बर्णन सूटिकर्सा, चपुरानन, दंसवाहन आदि 
नामेसे हुआ है, वरहो उसकी रजोगुणमयी ब्रक्षदशाका 
दिग्दर्शन कराना अभिप्रेत है। जहाँ चराघर प्रतिपार्क, 
ख्द्मीपति, रमारमण, बैकुण्ठाषिपति आदिद्रारा उसका 
स्पाफ्न इशा है, वर्ह उस मगयानकी सर्षगुणयुक 
'बिष्णुदशाग्का दिग्दर्शन कराया गया है तपा जहाँ 
उसे प्रल्यंकर, महानाथ भादि तार्मोसे वर्णित 
पिसा गया है, वहाँ ठस भगयानकी तमोशुणप्रधान 
सदाको प्रकट करना दै । माव यह है फ्रि यपपि 
भगवान्‌ एक हैं और वे ही सर्वोच सचाके रूपमे इस 
बरिस्री सारी गतिबित्रिका संचाछन करते ई तयापि 
जम वे मात्र योगिजन-भ्यानगम्य रहते हैं तम भ्रक्ष, जब 
अखिछ विश्पर शासन करते हैं तव ईश्वर, जब सरि- 
कर्ममै प्रहृ होते हैं तम ब्रह्मा, पाछन-क्षणकममे 
प्रदत्त होनेपर विष्यु और विनाशकर्ममे प्रवृत्त होनेपर 
रुद्र कहाते हैं । इसी खितिको दटिगत रख कैघल्यो- 
पनिप्रदमें कहा गया है--- 

प्स प्रहा स पिषः स खुद्रा! 

अर्थात्‌ ही एकमेव परमात्मा पहला, विष्णु 

और रुद् हैं! 


सनातनतम अणु-अणुमें ' उसी भगवानफो समाया 
हुआ देखता है और सारे विश्वको उसी प्रमुमें समात्रिए 
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अ भगवत्तर्मविशानं. सुरुखङ्गस्य जायते #४. ` ` 
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पाता है और कह उठता है--'अणोरणीयान महतो 
महीयान/ अर्थात्‌ वे प्रभु इतने महान्‌ हैं कि यह 
वचराचरात्मक् अखिछ ब्रह्माण्ड उन्हीं मगयानूमें समाया 
हुआ हैँ और इतना सूकम है कि एकएक भणुमें बे 
समाये हुए हैं | वे कितने सूक्ष्म हैं--इसकां अकल्पित 
आमास संत कीर इन शाम्दर्मि कराते हैं--पुहुप वास 
है पातरो? | पुप्पकी गन्ध कितनी सूक्ष्म होती है. ! 
उसका परिमाण क्या आनतक नापा जा सका है ? 
अपने महत्वका दिम्दर्शन कराते हुए भगबान्‌ श्रीकृष्णने 
श्रीमद्भगयद्गीतार्मे आफ्ने थ्रीमुखसे बद्धा है कि मुप्तमें ही 
यह सारा विश्व सूत्रमें मणियोंकी माँति पिरोया हुआ है-- 

मयि सर्घमिद्‌ं प्रोतँ सप्रे मणिगणा इघ। 

(७।७) 

सनातनधर्म घ्यापफ इटिकोण रखनेके कारण 
देक्तार्ओंको भी भगवद्रुपमें ही मान्य करता है | उसका 
विश्वास है कि भगवानयरी अनन्त शक्तियाँ बर्ञाण्डमें अनेका- 
नेक कार्य सम्पादित यरती हुई मानवका आत्यन्तिक 
सल्पाण करनेमें संछान राहतो हैं | एप्वी, आयदा, प्रह, 
मक्षप्रादि---समीर्मे वे एक दी परमात्मा घ्याप्त हैं | इसी 
माम्फ्ताके आधारपर पृथ्वी, जछ, बायु, अग्नि, सूर्य, चन्द्र 
आदि नाना-शक्ति-सम्पन्न परमात्माके ही अभिन्न चेतन- 
रूप--देवता कदे जाते हैं। इनके अतिरिक्त यादि 
सकाम फर्म करके अपने-अपने फर्मके अनुसार मृत्युके 
ब्राद दिव्य शरीर धारणकर खर्गादि खोर्कमि निवास 
करनेवाखे मनुण्येतर प्राणियोंफो भी देवता कद्धा जाता 
है । इन देवताको मगवानके थीविफ्रबका अइ-सत्पक्ग 
कदा गया है-- 

यस्य अयखिशाहेया अङ्ग गाया विभेजिरे। 


चान यैं घयख्िराहेवानेके ध्रह्मधिदो विदुः ॥ 
(अवर्षं १० | ७। २७ ) 
अर्याद-'जिस॒ परमात्माके भरड्न-प्र्यट्नोमें सैतीस 
को$ देयता लबपयरपसे विमक्त होकर विराजमान 
हैं, उन ' तेतीस यहो देषताओंफो कुछ एक 
पर्वे ही जानते हैं ।? ; 


ये देवता मनुप्येसि मिनन, शोते हैं| बे "ˆ 
दिन्यदेदधारी' पबित्र यायुकी मोति निर् स 
६5 ` Eo 
* “ठिर इव मै देवा मञुष्येस्यः। (ताग ९४४] 

अनस्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः शुचयः ॥' .' 

दो “(सपष१ ४ 
मगवान्‌--परमासमा सर्वश्िसम् हैं| ॐ 
उद्वारके छिये, दुर्शेके संहारके छिपे वे +. ४५5 
कर वार-वार प्रृष्वीपर आते हैं | मिस प्र 
सर्वब्यापक है, परंह यहे संमासे विसी एड ह 
विशेपर्मे उत्पन्न हो जाती है, उपी प्रस क 
प्रमु मफ्तोके साथनारूपी संघपसे उनके अपेत ~. 
प्रकट भी हो जाते हैं और सर्वन्यापी भी से यो | 
वेद इसका समर्थन करते हुए कते हैँ- - 
'प्रश्चापतिञ्चरति गर्भे मस्तरज्ञायमामो वहुधा विड 

3 04०0 ` (फहु ११।१ 

अर्भात--समस्र चराचरा ' विशे ५ 
मगबान्‌ गर्भके' बीसमें विचरते हैं | पे बने 
हुए भी ( मक्तोंकी रक्षा, घर्म-्थोपना आके मि 
बार-यार अनेक रूपमे विशेषरूपते प्रकट होते क 
अवतार घारण करते हैं--“एदो मायाभिः पुरुप के 
(मेद ६४० १८)॥ | 

अर्यात:--“मगवान्‌ अपनी माया शक्तिद क 
यनफर संसारमै अपतरित दोसे. हैं ।' १ 

सनावनघर्म उस मगमचलको। आसात की 
खिये भक्तिका, सक्षारा लेनेका “उपदेश कहा t 
श्रीमद्वागक्तमे बताया गया हवकि . 

म्स पै पुंसां परो धर्मो, थतो भक्िरधोसजे |. 

बिंदा यह रूयप्राति ईशररङपासे 'ही सी 
अतः समातनधर्मने शाखो, पुराणों एवं या 
काकि निर्देशाद्वारा मानवको ईरोनसुल बनाने मै 
क्या है । आध शफराचार्यनीने व 


क सनातन धर्मे भगवशस्थकी व्यापकता ॐ 
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'नातनधर्मके इसी दृष्टिकोणको उजागर करते इए 
छे है कि-- 
परस्तूनां सरजस्म दुखेभमतः पुंसयं सतो विप्रता 
एसाहैतिकधर्ममार्गपरता विद्वस्थमस्मात्‌ परम्‌। 
प्रात्मानास्मषियेचन खनुभयो प्रझारमना संस्थिति- 
उक्तिमा शतकोटिजन्मछु कृतैः पुण्वै्िसा छम्यते ॥ 
( विवेकचूहामणि २) 
श्राियोको पहले तो मानवरुपर्मे उत्पन्न धोनेका 
'क्सर मिछना ही दुरूम होता ६ और उससे 
गी दुम है आझण-शारीर पाना, उससे वैदिक 
ममा्गपरफ बनना, उससे विद्रा, उससे आस्मतत्ल- 
िचनपायण होना और उससे मी दुर्छम है. ब्राह्मी 
पतिमे पहुँच पाना ।- इस प्रकार करों जन्मेंके पुण्य 
मा इए भिना व्यक्ति मुक्ति नहीं प्रात कर सकसा |? 


पुराण;मि इसील्यि कहा गया है---'बुर्लभं सालुर्ष 
प्के गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजीने इसीलिये मानवजन्मको 
आधन धाम मोष्छ कर द्वारा" प्रतिपादित करते हुए 
गत्रतस्मरणद्वारा उसे सार्थक बनाने और छदयकी ओर 
प्रसर होनेके छिये प्रेरित क्रिया है । 

सिरकी कृपा प्राप्त करनेफे लिये मानक्को स्याष्याय, 
त्सड़, तीर्षारन, देषदशन, ईखरप्रगिघान भद्रि 
पार्येका सदारा लेना पड़ता है । इन उपायोंमें सर्वश्रेष्ठ 
: संगति । पद्धा भी गया है---“सस्संगतिः कथय 
६स करोति पुंसाम! । इन सव साथर्नोका आश्रय मानव- 
ममे हवी सम्भव ६---यदि मानषशरीर प्राप्त न दो तो 
सका सम्फदन एवं मोक्षप्रात्ति सम्झ ही नहीं है | इस 
क्यकी प्रापिके छिये सर्वप्रथम मगयत-भक्तिका आश्रय 
ना चाहिये । मगवान्‌ सर्थत्र ब्यापक है । वे मन्दिरेमि 
शस शक्तिसे तपा उत्तम साधकके हृदयमें प्रेमाकर्णणसे 
गक्ष्ट होकर प्रतिष्ठित हैं | सामान्य प्राणियेंफे दयम 
वे ही प्रमु विराजमान हैं । भगयानने गीना-( १८ । 


५८) में कहा है कि 'अजुन | समी भूर्तोके दृददेशमे 
ईश्वर विधमान है--- 

भयर सर्वभूतानां हदेशोपर्जेन तिष्ठति ।” 

संत कीर मी यही कहते हैं--- 


परा साई तुम्समें ज्यो पुदुपममे बास ।' 
( साखीकश्दीर ४९ ) 


परंतु वह उसी प्रकार प्रकट नहीं होता जैसे दूधमें 
घी व्याप्त होनेपर भी विना मधे प्रकट महीं होता । 
उस प्रमुको रिशानेके लिये-- 
भ्रयरण कीर्तनं विष्णोः स्मरण पादसेवनम्‌ । 
अर्चेने घस्द्ने दास्यं सक्यमात्मनिधेष्मम्‌ ॥ 
( भीमञ्चा० ७। ५ | २३ ) 
श्रीमद्रागवतोक्त नवधामक्तिका आश्रय छेना भी आवश्यक 
है। तमी उस प्रमुकी फसाद्ट्ि प्राप्तकर मानव 
आरयन्तिफ कल्याणकी दिशामे उन्मुख हो सकता है। 
सनातनधर्मम॑ १८ महापुराण, १८ पुराण तथा 
१८ पपुराणो इन ५४ तया अन्यान्य सूत्रपन्य 
आदिके माप्पमसे भगवराक्वका प्रतिपद ख्यापन किया 
गया है । देखता, पितृगण, मह, नक्षत्र एवं अन्पाम्य 
प्राकृतिक ठपादानों आदिफे माध्यमसे मगयान्‌के 
दिव्यरूप, दिष्य कर्म आदिका दिग्दर्शन फायर मानबफो 
उनकी ओर उन्मुख घनानेका प्रयास किया गया है । 
पुराण-्रवण एषे सश्सङ्गको मानवके लिये परमाषश्यक 
प्रतिपादित कर सनातनधर्मने प्रतिफापर भगवत्तस्यक्ो इस 
प्रकार न्यापकरूपर्मे प्रतिपादित किसा है कि मनुष्य अपनी 
भावनाके अनुसार मगवानफे अपेक्षित प्रिय रूपफी ओर 
अग्रसर हो नवधामफ़ियें करिसी निजी मनोडतुकूछ मारको 
अपनावर उन प्रमुकी कृपाइशि प्राम करे, निससे 
जीक्नके छप्पतक सहज दी पहुँच सके । मगपत्तत्यी 
न्याफ्कताका मूछ छक्ष्य यदी है कि मानय अपने जीवन- 
छक्ष्य तक पहुँचनेके डिये उपयोगी साधन ले सरे । 


-— Re 
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भागवतमं श्रीराम-कृष्णकी तात्तिक एकता 
(खेखक-- `° भौइरिनामवाससी पवेदान्ती? ) 


श्रीमज्ञागवतके प्रथम स्कन्धमे शौनकाटि ऋपियोद्वारा 


किये गये प्रश्नेमिंसे -- 


“ भथास्याहि दरेघीमपश्षयतारकथाः 


झुभाः 
छीला यिवृधतः 


स्यरमीश्मरस्यारममापया । 
( अ° १, श्वो० १८) 
--शस अप्तारविपयक प्रश्नका उत्तर देते हुए 
शरीसूतनीने ब्रह्मादि बाईस अघतारोंका संक्षिप्त निरूपण 
कर अन्तर्मे कहा-- 
पते र्घांशकाः पुंसः कृष्णस्तु भगयान्‌ स्वयम्‌ । 
( भीमद्ा० १।१।२८) 
पूर्वोक्त मत्ादि भयतार 'पुंस” अर्थात्‌ पुरुपोशम 
भगवान्‌ श्रीरामजीके कोई अंदाबतार और कोई 
कत्ग्रवतार हैं, बिह श्रीक्षष्णचन्रजी खयं भगवान्‌ 
शमनी दी हैं, क्योंकि भगत्फबाष्य एवं पुरुपपदरवाष्य 
थ्रीमम्ागग्रतादि अनेक प्रस्ोमे श्रीरामजीको ही कड्ठा गया 
ह। यया-श्रीमद्भागक्त्मे करियुगके छिये एक मात्र आराष्य 
भीरामजीकी बन्दना करते हुए श्रीशुकदेकनीने कहते हैं--- 


ध्य्यं सदा परिभषध्नमभीएदोहं ५४ 
तीधोस्पद शियधिरिश्विनु्स शरण्यम्‌। . 
मृस्यार्तिहं प्रणतपालभयाभ्धिपोतं , | 
घम्दे महापुरुष से अरणारयिन्दम्‌ ॥ 
(११।५।३३१) 


, महापुरुष ! आपके सदा भ्यान करनेयोग्य, 
संसारके छुप्टानेवारे, मर्षी अमी2वंड़े पूर्ण करनेवाले, 
तीपकि आश्रमप्तत, श्रीशंकरनी तथा श्रीज्रह्मजीसे 
नमस्कृत) शरणागतकी रक्षा करनेवाले, सेधर्कोकै 
बुःखोको दूर करनेबाछे, नमस्कार करनेवार्छोका पालन 
परनेग्राले) संसारसमुदसे पार करनेके छिय नौकाखरूप 
मर्‌णकमसकी मै बन्दना करता हूँ । ने महापुरुप कौन 
हैं! इसका परिचय छक्षणाद्वारा आगे पस्प्रेकर्मे यतराया 
आना है- -- 


000 


५ 


# भगयशश्यविशानं मुझसहस्य जायते # 


RE 
$ 5 


त्यक्स्या सुद॒स्स्यजसुरेप्सितराम्यंल्सी 
४ । अर्मिष्ठ -भार्ययचसा यदगादर्म्‌। 
मायामृगं :: „` दृयिदेप्सितमावधाक्द्‌ 
वस्दै, महापुरुष तै चरणारदिंगगा 
ल्‍७,, | ) Ci 
कहापुरुष ! जिसने - धर्मामा पितामीफी ५ 
देवताओंसे अमित दुसपम भीभपोणाती ए 
लक्ष्मीको स्यागकर यमके शिये प्रसान किया कर गे ए 
कारण्यमे अपनी प्रियतमा शरीननफराजदुलरीी १७ 
करनेके छिये मायामृग मारीचके- पीछे दौड़े म॒, 
शरणकमर्खेकी बन्दना “करता हूँ |! इस प्स ७ 
दो झछेकमिं महापुर्पप्दसे भ्ीरामनीको ही एमं 
किया गया है । श्रीमद्रागवतके दिंतीय स्के री 
श्रीरामजीक्री स्तुति करते, हुए मझाजीकी मी गज 2 
भस्पत्पसादसुमुम्ः कळ्या ,- कलेश , ४5 


झक्याकुयंश भवसीर्य , गुगेगिऐ 


तिष्ठम्‌ वनं सव्यिताबुज .. भायिषेश य 


हु ( अर ७ स्मेर तौ 
` हमारी प्रार्यनासे प्रसल होकर कफ अप 
भरतादि ख्राताओंके साप 'कलेदाः 
कठेराः' समस्त कंठाओके खामी भगवान्‌ 
इश्छाकुयंधमें प्रकट होकर माई हम्‌ 
श्रीसीताजीके साय पिता औदेशरयजीकी अंकित 
प्रवेशा किये ।' उपर्युक्त प्रसङ्घमे श्रीक्पामीने 
त्मका खामी ककर उगे सितार माया | मा 
स्कम्में श्रीव्यासजीने श्रीनुमानजीकी मी सासन 
निरूपण करते हुए कदा है-- किसको 
भगयन्तमाविपुर्यं लक्मणाप्रसँ सीताभिपमे 9 
तष्धरणसंतिकर्षाभिरतः परमभागमया है 
सह किम्पुरपैरयिरतभक्तिस्पास्ते! (मर ११। शे 


- हत्यादि---एवं वे?" डु, भमो भगयते । 


क भागघतर्मे शीराम-छुष्णकी सात्विक पका # 


- १७१ 


वम आर्यलसणरीलव्रताय""“मदापुरुपाय महाराजाय 
नमः (भ० १९) एषो ६) इत्यादि आठ मन्त्रोसि 


प्रीहनुमान्‌जी मंगबान्‌ रामक प्रार्थता सरते हैं । 

उपयुक्त प्कियमिं मी भादिपुरुप एवं मद्ापुरुष भगवान्‌ 
प्रीरामजीको ही क्तछाया गया है और थ्रीहनुमान्‌जीने 
मननीय भगवानका संकेत करते हुए कद्ा-- 


सुरोऽस्टुरो चाप्यथ यानरो नरः 


सर्वात्मना यः सुछ्तशसुक्तमम्‌। 
भन्नेत राम मनुजाएसि हरि 


य उत्तरानमयत्‌ कोसलान्‌ व्यमिति ॥ 
( भीमा» ५] १९।८) 
'देवता, दस्य, धानर, नर समी प्राणी जो 
उचरफोसळदेशधासिर्योको धाधमें अपने घाम ळे गये 
ऐसे उत्तम सुकृतज्ष॒ मनुष्यके समान भफारवाले 
इरि आऔरामनीफा प्रष्तोमावेत मजन करे ॥ धतः 
पुंसः पदवाष्य श्रीरामजी हैं। ऋम्वेदीय पुरुमसुक्तमें 
'पाहू राजस्था छल इस मन्त्रसे दिमुज पुरुपरूप 
मगषानूका निरुपण किया । श्रीमद्भागवत नषम स्कत्धके 
इसमें अप्यायके चौददयें स्थेकर्मे समुवकै दारा भगवान्‌ 
भ्रीरामजीसे प्राथनाका उल्लेख दै-- 
नस्यां वयं जडघियो यु विदाम भूमन्‌ 
कूउस्थमादिपुस्यं जगतामधोशम्‌। 
यस्सऱ्यसः सुरगणा रञ्ञसः प्रजेशा 
मस्पोश्य भूतपतयः स भयान्‌ गुणेशः ॥ 
“यापक प्रमो ! कूटस्य, आदिपुरुष, जगतके खामी 
आफ्यो नद-युद्रि मैं नहीं जानता ।' श्रीशुकदेवजीने मी 
4 
भगवामातमना5ऽरमानं राम सक्तमकस्पकीः ॥ 
सर्वदेयमय देघमीज आचार्यवान्‌ मै: # 
हि ( औमआ? ९। ११। १) 
आयायबान्‌ भगवान्‌ थीराममी सत्तम साममरीसेपूण 
पहद्रा सर्मदेषणय देख आरमाका पूजन किया । यहके 
अठमे दक्षिणा प्रातकर परम प्रसन्न हो आझण भोले-- 


अप्रत्त मस्स्यया फि सु भगघन्‌ सुमतेश्वर। 
यम्नोइन्तईद्यं विइय तमो हंसि खरोधिपा ॥ 
( भीमक्ा० % | ११।६) 
११वें स्फाथर्मे मी 'सीसापतिजेयति छोफ- 
मछहथकीर्सि/'में रामजीको ही घार्मिक सर्वोपरि यरास्री 
तथा परम पुरुष कड़ा गया छै । इन प्रसङ्गमिं मी मगघान्‌ 
पदबाष्य श्रीरामनीको कहा । श्रीमद्वागयत ( १० । 
४७ | १७ ) भ्रमरगीतके प्रसङ्गे गम्धके खेमसे 
चरणके समीप आये हुए म्रमरको श्रीश्पामञ्नुम्दरका दूत 
मानकर श्रीजी कहती हैँ-- 
सगयुरिघ कपीण्त्रं यिष्यघे छुम्धधर्मा 
खियमकृत घिरूपां कामगः कामयानाम्‌। 
चलिमपि बरिमस्यायेएयदू प्यान्नयध- 
स्तद्स्मसितसक्मैरढुस्ट्यसस्तस्कथा्थःः । 
-मैं उस कालेको अष्छी तरह जानती हूँ, ठसने 
बासीके ष्याघकी तरह छिपकर मारा और राजा बसिके यप्षमें 
उपेन्द्रके रूपमें जाकर तीन पद प्रृथ्वी माँगकर आफ्ने 
पैरसे प्रिछोकीको नापफर कम पड़नेपर हारीर नापा; फिर 
काककी तरह बाँध दिया । फश्रषदीमें शूर्पणखा उसमें प्रेम 
करने आयी, उसका नाक-कान कटबा खिया ऐसे फालेसे 
अग्र प्रीति नहीं करना है. इष्टा पूर्ण दो गयी | उपर्युक्त 
श्म्रेकसे मी भगवान्‌ श्रीरामजी दी कृष्णचन्त्रजीके रमे 
अवतरित हुए यही सिद्ध होता है । एसी प्रकार 
श्रीमद्वाल्मीक्रीय रामायण ण्यं प्प्रपुराण तथा 
कृण्णोपनिषद्मे मङ्गछ झलक; और प्रधम सामे वर्णन है--- 
पुरा मद्दर्षयः सर्च दृण्डकारण्ययासिनः । 


इष्टा रामं महात्माने भोक्तमैच्छन सुयिप्रहम्‌ ॥ 
भर ( पग्मपुराण ) 

सपसंहममं लक्ष्मी सौफुसाय सुवेपताम्‌ । 
हखशुर्विसिताकाराः रामस्प्र यमयासिनः ॥ 
(भीमदूबास्मीकीयरामामण ३। १) 

यो रामः रृप्णतामेस्य सार्यासम्यै प्राप्य छीछपा । 
अतोपयह्देयमौनिपडरूं मं नतोषस्म्पदम्‌ ॥ 
(वम्दमा ) 


१७२ 


“द्वोमदहायिप्णुं सध्िवामम्दछस्णं रामचन्द्र 
दा सयोहउन्दर सुनयो बनयासिनो विस्मिता वमूदुः। 
तं होलुर्नोंपनवधमयतारान मै गण्यन्ते आळिङ्गामो 
भषम्तमिति ! भवाष्तरे छष्णावतारे थूयं गोपिका 
मूत्या मामाळिङ्गथ इत्यादि? । (ण्णोपनिषद्‌ प्रथम शक्‌ ) 

जिस समय श्रीराममी तफ्स्वीके पेपमें दण्दफारण्पमे 
पबारे उस समय बह्वति निवासी महप्िंगण सर्रङगुन्दर 
सचिदानन्दसरूप भगवान्‌ श्रीरामचद्रजीके श्रीविप्रदको 
देखकर आमसर्यचकित हो गये और आछिङ्गन परनेकी 
इष्टा ब्यक्त करने रो । तब औरामजीने क पह 
मेरा मर्यादापुरुपो्मका अत्तार है । इस खरूपसे 
आपलोर्गोकी इच्छा पूर्ण नहीं षर सकता । छापरमें 
मेरा कष्णघन्द्रक रूपमें अवतार दोगा और आफ्छेग 
गोपिकार्ओके रूपये प्रकट देगि । उस समय मैं आपछेर्गोका 
यह मनोरथ पूर्ण कग । उन्ही देका, ऋषि, मुनिर्योकी इष्छा 
पूर्ण करनेक्रे छिये मगबान्‌ ग्रीरामडीका थ्रीकृष्णचखजीके 
रूपमे सतार दुआ। श्रीमद्यास्मीयीयरामायण छट्टाकाप्डमें 
शरीपीताजीकी अग्नि-परीक्षाके अवसरपर देवगणके सहित 
उपम्पित श्रीक्षाजीके समश्च थीरामजीने फहा--- 

आत्मामं मान्नुषं मस्ये रामं दृशरथात्मजम्‌। 
सोऽएं यश्च यतब्धाहं भगवांस्तवू प्रयीतु मे ॥ 
( मुद्रः ११७ । ११) 
कै अफ्नेको दशरप-पुत्र मनुष्य मानता हूँ, जो में 
हैं और जो मेरा सम्बन्ध है.तया जिस लिये आया हूँ 
आप यताएये |! तब प््माजीने कहा कि--भेयाल्ारायणो 
देवः थीर्माश्चकायुधः प्रमुः एगादि---'आप 
मनुष्य नहीं हैं, किंतु दाहक, चक्र, गदा, पको धारण- 
यर सुरिके आदिम श्रीमन्नारायणे रूपमें जळमें शोप- 
शाप्यापर शयन यरनेबाले भगवान्‌ हैं॥ अगस्य- 
संहिता इें--“सयेयामयताराणामपतारी रघूत्तमः’ 


वद्धा दै । वराहसंहितामें भी "नारायणोऽपि, रामाँशः । 


इप्दुयफरमवाधप वद्धा गया है । अर्यात्‌ औमन्नारायण 
भी शीरामजीक ही अबतार है । सनाकुमारसेदितामें 


& भगयश्त्विष्यानं सुकसङ्गस्य ज्ञायते + `` . En 


- कि सरसं कि परं जाप्य कि भ्यानं मुदिछको' 
ˆ ( रामस्तवराज-) श्रीयुविष्टिरजीने भरीन्ससमैरे 2 
मुक्तिके साधनके रूपमे कौन-सा तथ ब शे: 
व्यान करनेयोम्य है। उदम भीम्पासजीत का है 
धर्मराज सदाभाग शशु वश्यामि हाल 
र चउज्योतिरमहे हि 
तदय परमं तस्यं ेवसपपदपभः 
श्रीरामेति परं प्यं: तारकं प्रहत 
सरूप मङ्गरखरूप हद्मपदर्याष्य तारक मात्‌", 
श्रीरामजी ही जप और ध्यान करनेगोम ह! 
'शीनारदजीने भी षक ' 
'तस्वखरूपं पुरुष पुराणं खतेजसा रिलो 
co 07 720 42:70 
अर्थात्‌ तस्यशरप थीरामजी मरहूम , 
धारण करनेवाले अपने तसे किलो प्रवासि 
पुराणपुरुष हैं । श्रीरामचरितमानसमे बासर 
अगुत अस्पा'को 'कोसछपुर सूप बतउनेक १ 
तात्प है । वर्दों अवतार-निरूफाउरसाकि रि 
आक्षेपका भी पूर्ण समाधान प्राप्त ' हता 
अन्मे सेवा-षिनयके याद प्रार्थना, परते इट दै 
कदते हैं“, BMW र 
हम्ह सम रूप महा अधिनांसी । सडा,पुङ्रस सान 
सीत कमठ, सूकर तरएरी । दामन परसुएस बं 
जब जब लाध सुरल्द दुख पायो] गाता तड भरि क 
अर्थात्‌ आप ही अनेक रुपे सीन 
यहफ्हा। . त द 
[मदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ 
शा. पूर्णमादाय ` पया 
__के अनुसार भगवानके सभी अफर १ 
ममाद अपतारोंमि .. ससध सरि 
रहनेपर भी आवश्यकतानुसार शीन 
प्रकत दुआ है और भगवान्‌ भीगमधर्सी ॥ 


क अध्यात्मरामायण और रामघरितमानसमै भगवक्तर्प % 
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छणचत्र इन दो अपतारोमे पूर्ण गुर्णोका आविष्कार 
के कारण पूर्णाबतार माने जाते हैं। मनीणियोनि दो 
कर्मे भगवानके छक्षणोक्ता निरूपण किया दै-- 
(१) पेश्वर्यृस्य समप्रस्य धर्मस्य यशसः भियः! 
शानयैराग्ययोइवैय पण्णां भग इतीर्यते ॥ 

(२) उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानामगतिं गतिम्‌ । 
-चेक्षिदियामविदां च स घाच्यो भगवानिति! 
फम्पूर्ण ऐश्वर्य, घर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराम्य--इन 
बस्तुभोको मग कहते हैं, इनका जो अधिष्ठाता है 


उसको भगवान्‌ शब्दबाष्य कहा गया है। परमातमाके 
अतिरिक्त संसारमें सम्पूर्ण ऐसर्यादि फी नहीं प्राप्त 
हो सकते । इसलिये अन्यत्र मगवान्‌ दान्दका प्रयोग 
औपचारिक ही है। २-और जो प्राणियोंके उष्पति-प्रछ्य, 
गति, अगति, बिघा और अविधाके त्को आनता है 
यही तप्वतः भगवान्‌ पदवाष्य है । इस प्रकार यहाँ 
मगवानके 'भगवान्‌ खपम्‌'अंशपर अनेक आप-मन्योके 
अनुसार समन्वयारमक संक्षिप्त ताखिक विचार किया गया। 


—~Bc+— 


अध्यात्मरामायण ओर रामचरितमानसर्मे भगवत्तत्त 
( रेजक---डों » भीगोपीनापनी तिवारी ) 


भागवान्‌ जत्र किसीपर विशेष कृपा करते हैं तो अपने 
मुछसे उससे भक्ति, मुक्ति, आस्मञ्जान तया योगका 
व प्रकट करते हैं । गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
पुनके समश्च आरमसरचक्ले प्रकाशित किया है । इसी 
धर मानसमें मावान्‌ राम खक्मण, नारद, श्री, 
0, मरत और अवघनागरिकासे भक्ति, शान-गैशम्य, 
वजह एय कमके बिपयर्मे अपना मत उपदेशोंके 
पमे प्रकाशित करते हैं । पढ्‌ मानसका भगग्रशतप्य 
। षदे हूँ, मानसपर अप्पातमरामापणफा अधिक 
गव है । पर दोनेमें अन्तर यह है कि ठुलसीदासजी 
पानक सगुण मक्तिपर बळ देते हैं तो अध्यात्मरामायण 
गुण-्मक्तिका बिस्तारसे त्रिवेचन करता है । मानसमें 
गान्‌ श्रीराम यर्मागेयरे सम्मिखितिपर छुप्रीक्फो मित्रके 
अण मी बताते हैं,' पर अध्यात्मरामायणमें इसका 
रे नहीं है । मगयान्‌ राम पश्चवटीमे कुटी बनाकर 
बास करते हैँ । छकमणनी प्रश्‍न करते ई--- 

एटू स्पान विराग अर मामाकडहु सो सगति करहु रे दाया। 

ईस्दर ओष भेत प्रमु सक कहौ ममुझाइ ! 


आते होए चरम रति सोक मोइ अम जाइ ॥ 
{ रामआझ० मा० ३। १४) 


१-रामच+ मा० ४) ६) १से ५ तक 


वे झ्ान-वैराम्य, माया-जीत, दियर तथा मगवानकी 
मक्ति-तरवोंको जानना चाहते हैं । अध्याप्मरामायणमें मी 
ये एकान्तमै मगबान्‌ रामसे पूछते ई--प्रमो ! मुस्त मोक्षका 
साधन, गिश्नानसद्वित हान) वैराग्य और मक्ति क्ताहये--- 
भगवन्‌ शोहुमिच्छामि मोक्षस्पैकाम्तिकी गतिम्‌। 


शानं यिशानसहितँ भक्तिपैराग्यइंहितम ॥ 
(१।४। १७-१८ ) 


मानसमें मग्वान्‌ राम पढ्ले मायाके रूपक व्याफ्या 
करते हैं, मायाके दो भेदोषडे स्पट कहते हैं, फिर झान- 
सैराम्य बतखकर ईशर-जीवके अन्तरको प्रफ्ट यरते हैं । 
अन्तमे मक्तिको विस्तारसे समझाते हैं | मानसकी प्रायः 
पूरी शक्ति मक्तिकेखरूप-धर्गनर्मे दी संहम्न है। रामक 
स्फ्टीफरण है-- 
मैं भ्रद मोर तोर सें माया । डेर बस कौन्द्ै जद मिकामा ॥ 
शो गोबर झह हगि मम जाई । सो सव साया जानेहु माई # 
तेहि कर भेद छुनङ्ट दुम्द सोऊ ! विधा अपर भविदा दो ४ 
पुक दुष्ट अतिसप हुसरूपा । जा बस जीव परा भवरूपा ॥ 
पूक रच अरा गुन बस साकं । प्रभु प्रेरित सह सिल बरू ताफ। 

“अप्यात्मरामायणर्मे मग्वानका यसन है--करीर 
आदि आरमा नहीं हैं | शरीर, इन्द्रियमन आदिमें आम्ममुद्धि 
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» # भगयसत्ययिशानं मुछसकृस्य जापते #' `: . ˆ ` 


रखना ही माया है । मायाके द्वारा ही संसारकी रचना. 


या कल्पना की गयी है । मायाके दो रूप हैं--( १ ) 
त्रिक्षप और (२) आवरण । त्रिक्षेपके द्वारा महत- 
तप्नसे छेकर क्रपातककी सारी स्थूळ और सूक्ष्म सांसारिक 
कल्पना हुई है । स्थूछ या सूक्ष्मरूपे जो कुछ संसार 
हमसे चिफ्टा है, बढ विशेष-मायाका ही कार्य है.। दूसरी 
आवरणरूपा माया शानपर पर्दा डाले हुए है । इसीके 
कारण बिल्कुछ असत्य क्षते हुए भी सेसार हमें रण्जु-सर्पके 
समान सत्य प्रतीत द्वोता है । विचार करनेपर संसारका 
तध्मतः कोई अस्तित्व नहीं दीखता । मनुष्प जो कुछ मी 
करता, देखता, सुनता या स्मरण करता है, बढ सब्र 
खप्नके समान मिध्या है। इस संसार-इक्षकी जब मारा 
मन है । इसीसे खी, पुत्र तथा हमारे सभी सम्धन्त्र 
जुड़े इए हैं, नहीं तो मास्तविक्सा यह है कि ये 
कुछ महाँ हैं । ये आएमा नहीं हैं । आस्मासे इनका कोई 
सम्बन्ध भी नहीं है। स्थूल पश्चन्मूत ( पृध्वी, जर, 
आरा, अग्नि, बायु ),' पन्च तम्मात्राएँ ( शम्द, स्पर, 
रूप, रस, गन्ध ), भर्देकार, बुद्धि, दस इद्धियाँ, 
चिदामास, मन तथा मूल प्रकृति-इन पच्चीसोके समन्वित 
रूपको क्षेत्र या शरीर कद्दा गया दै ।' 

मानसकार पूज्यपाद गोखामी तुलसीदासजी महाराज 
अत्यन्त संक्षेप ग्यान-विराग, जीम और ईश्वरयी व्याल्ष्या 
करते हैं, बह्‌ क्रमशः यों है । म्यान--- 
ग्पाम मान यह पकड माडी । देख मा समाम सब माही ॥ 

धिएग-- 2 
किम तात सी परम डिरागी ।वूम सम सिद्धि तीमि गुन स्थागी। 

योग और ज्ञान-- 2 
धर्म सै बिरति शोग हें व्याला । ग्यान मोरक प्रर देए अखामा | 

- जीव और ईखर-- 

आया हेस म भापु कई जान कहिम मी ओष! 
इंध ,मोष्छ मई सर्जपर माया प्रेरक, सीब प्र 
( रामच० सा. १} १५) 


दे 


अध्याप्मरामायंणकार विसारे ब्रानंदी सासे । 
हें तया जीव और ई्रफो अमिन माने है प्र | 
अष्यात्मकार ज्ञान-आपिके कई सान शले कै रि २ 
भक्ति भी सम्मिलति दै। उनेका कन दैत: । 
और परमातमा एकह । निनं सापगोंसे इत रे 
हेने हैं (१) मानेच्छाका अमाव, (२ ) दस | 
आदिका स्याग, ( ३ ) . दूसरेके he | 
(४) सर्वत्र सरछमाष रखना, (७) मन) गंगी 
शरीरद्वारा मक्तिपूर्यक सक्गुरुकी सेपा, (६) छ: 
और मनकी शुष्दि/) ( ७ ) , सत्कार्प आरि सिट 
पूर्पा करना, ( ८) मन, ` बचन, शीए पस, 

( ९ ) तरिपयोसे विराग, ( १०) अइकरहीनता) Qh. 
जम्म, “मरणं; बुदापा, दुं, दीकन भिका ए 
करना, ( १२ ) आसक्तिहीनता,(' १३ ) परी... 

घन आदिते स्नेह न करना) ( १४.) हिर 
घुख-दुःख्रासिमें समान माष, (१५) रन र t 
सबर्मे ई--ऐसी बुद्धि, ( १६ ) pad 
स्थानमें वास, ( १७) सांसारिक सी-पुरगदिसे भ 
(१८) आमज्ताने-प्रापिमै सदा उपोग ९१ (१५) 
वेदान्त-विचार । RT 0 
आहमा, सुद्धि, प्राण, मन, देह," भइकारे ' व 
नित्य शुद्ध-युद है इसका निश्चय कहां ही 
यह सर्वत्र, पूर्ण, चिदानम्इरूप, 
ट आदि ठपाधिरद्ठित तथा परिणामादिसे रत | 
आत्मा ही देहादिको प्रकाशित यरता, पा 
बह आवरणड्ूम्प, अद्वितीय, स्प, क 
खप्रकाश, व्रष्ठा तथा विषठानसे जाना जाता है | कै 
और शाखके उपदेश तया अभ्ययनसे शर्त होता ६४ 
आयमा और परमारमा एक हैं; यही हान है। ऐसा बलि 
सलेपर मूख अविधा कार्य-कारणसहित परमे 
; देठे सदा ही $5 । 


|. 


_दो याती ई, यही मुक्तिदै। आ ला है, यही मुक्ति दे । आत्मा 


१--अन्यामरामायन ३।४।२१ से २९ तकका सारांश | 
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# अध्यारमरामायण भौर रामबरितमानसमें भगयत्तत्य अ 
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पमण! ज्ञान और विद्वान, पैराम्यसहित मैंने परमारमा 
ग) - खरूप घताया है । जैसे रात्रिमे दीफकके 
से सब्कुछ दिखायी पता दै) अन्यथा नहीं, बैसे 
प्र-भक्तिसे ही आत्माका साक्षात्कार प्राप्त होता है। 


उव परमाम भक्ति कैसे उपजती है, मढ मक्ति वताता 
उक्तिके नी साधन हैं ( १) भर्तोका सत्सङ्ग, 
) मेरी सेवा, ( ३) एकादशी आदिका ठपम्रास, 
)  फ्वर्यौहारोको मनाना, ( ५ ) मेरी कपाका 
, पाठ और (६) उसकी प्रेमपूर्वक ब्याख्या करना, 
) निष्ठापूर्वक मेरी पूजा, ( ७) मेरे नामका कीर्तन 
(९) सदा मेरा ध्यान । इनसे मुझमें अपिच 
दरदधिगत, होती है । मेरी मफिसे जो युक्त है, षइ 
बिज्ञान और वैराम्पको शीघ्र प्राप्त कर लेता है ।' 


अभ्यारमरामायणके उत्तरकाण्दकी 'रामगीता/में पुनः 
पन्‌ औरामने छक्ष्मणक्रें विस्तारसें' आत्मा झर 
हमाके अमेद-ज्ञानको समझाया है । रक््मणका प्रस्त 
“मैं अह्ानके' पार जाना चाहता हुँ । अतः सुसे 
। दीजिये, भगवान्‌ राम बद्धते हैं--छक्मण ! जो 
{को प्राप्त करना चाहता है, उसे समस्त कमोका 
ग कर देना चादिय | ये कर्म दी संसार-चफ्रको 
रसे हैं । ज्ञान दी जीवनका रक्ष्य है । शान 
नन है, यह करम्म्याग आद्रिके अधीन नहीं है। 
१ चाहे शाखविद्दित हो चाद्दे अन्य, सभी त्पाञ्प हैं । 
समा देदादिसे मित्र है, जोन यमी मरता हैन 
मता दै, न क्षीण होता है, न बढ़ता दे। सदा 
प्नेको संसारसे भिन्न आत्मरूप आनना चाहिये । 
रे दो रूप हैं--निर्गुण और सगुण । सदा निंगुण 
सर प्यान करे, हाँ, कमी-कमी सगुणका भी 


३-पः सेवते मामयुणं ग्रुमात्पर इदा 


करें । वह मेरा ही रूप बन जाता हैँ। बद अपनी 
चरणरजसे सूयके समान समस्त छोकोको पवित्र कर 
देता १ । श्रीमगवानके इस प्रबचनमें ज्ञान और निर्युणकी 
प्रधानता है, सगुणी नहीं। मफिका संक्तमात्र 
है | उधर गोसामीजी हान और निर्गुणको खीकार 
करते हुए भी इनके प्रधानता प्रदान नहीं करते | वे 
सगुण और उसकी उपासनाको ही प्रतिष्ठित करते हैं । 
भक्ति-तस्त । 
शयरी-प्रसङ्गमे मगयान्‌ राम, रामचरितमानस तथा 
अध्यात्मरामायणर्मे नवधाभक्तिका उपदेश देते हैं | यहद 
मागग्तकी नवघामक्ति शण, कीर्नन, स्मरण, पाद- 
सेसन, अर्चन, वन्दन, दास्प, स्य, आत्मनिवेदन--- 
भ्रवर्ण कीर्सनं विष्णोः स्मरणं पाद्सेयनम्‌ ।" 
अखने यन्दूमं कास्यं सक्पमातमनियेद्नम्‌ ॥ 
( भीमद्भा* ७ । ५ | २३ ) 
--झत्यादिसे सबया भिन्न हैं रामचरितमानस तपा 
अच्यास्मरामायणकी यहाँ वर्णित नवघामफ्ति बहुत पुछ 
साम्य ल्यि है। रामचरितमानसकी नता भक्ति इस 
प्रकार है-- 
प्रथम मगति संसश्द कर संगा। दूसरि इति मम कथा प्रसंगा ॥ 
गुह पद पंफज सेवा तीसरि भगति अमाम । 
चौथि भगति भम गुम गम करट कपट तजि गाम ॥ 
मंत्र जाप मम इर विस्थासा। पंचम भजन सो बेत प्रकासा ४ 
छठ दम सीछ घिरति बडु करमा। मिरत मिरंतर सडन धरमा॥ 
सातवे सम मोहि मय अग देखा। मोते संत भधिक करि ऐेखा # 
आठवे जवारूम संतोपा। सपनेई म्हि देस्ह पर दोपा # 
नबम सरफ सब मन छरहीला। सम भरोस हिर्ये हरप भ दीसा 0 
( मानस ३ ) 
भगवान्‌ रामफा आस्रासन है कि मिसके पास इनमेंसे 
एक भी मरि है, ब्द मुझे अस्यन्त प्रिय दै | उधर 
अप्यात्मरामायणकी नवत्रिधा भक्ति दै---सपनोंयी संगति 


oO 45०० ममक मा क 
१--भष्यात्मणमायण १।४।१० से ५२ तडका सारांध, २-अभ्यात्मरामायग ७ ५ ४ से ६२ सरका सारांश । 
कदा बा यदि वा गुणात्मकम | 


- सोऽ खपादाशितरेणुमिः स्टुशन्‌ पुनाति स्मेऋजितर्य यथा रतिः | (भन्पा» रामा’ ७ | ५ । ६१} 


४-पर इसका सस्छेच मानसमे--“भयनादिक नव भगति इदाईी ( १ 


।१०।८)मे दुआ दे । 
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“सर्तां ङ्गतिरेषात्र साधनं प्रथमं स्एुतम्‌ ।' मेरी 
कपाफ्र भ्रमण, पाठ या संवाद 'द्वितीयं मत्कथारापः ।' 
मेरे गुर्णोका गान "वतीयं मद्गुणेरणम्‌ ।' ( २।१०।२१) 
मेरी कड़ी वाणीकी व्यास्या करना तया ईश्वर-बुद्विसे 
जचार्यकी उपासना चौथी भक्ति है ।--“ष्याख्यातस्यं 
मद्गचसां चतुर्थ साधनं भवेत्‌! ( १। १०।२१) 
आचार्योपासनं भद्रे मवयुरुयामायया सदा। 
पबित्र खमाथ और यमनियमादिका पार्न 
पॉचसी---'पझ्चमं पुण्यशीळत्यं यमादि नियमादि 
ख।' (१।१०।२४)। तया मेरी पूजामें 
निप्पनिष्ठा छरी साधना है-- 'निछा मत्पूजने नित्य पर्ष्ठं 
साधनमीरिसम्‌ ।' (६।१०।२५) मेरे मन्त्रके 
साङ्गोपाह जपे निष्ठा, सातो साछन है---'मम मम्त्रो- 
पासकर्त्य साहं सप्तममुच्यते ? (३१ १० । २५) 
आठयौँ साधन है--मुझसे अधिफ मेरे मर्कोकी 
पूजा, स प्राणियमिं में दी हुँ--यह्‌ मायना, संसारके 
पद्ायेसि ब्रिंग सपा शम-दम आदिका घारण--- 
मदूभकेप्यभिफा पूजा सर्यभूतेषु मम्मतिः। 
पाह्याथपु घिरागित्यं शमादिसहितँ तथा ॥ 
(१।१०।२६) 
ईसरत-विचार---नषम साधन ऐै--( अमं ) 
नवमं वस्यविचारो मम भामिनि !' (१ । १०। २७) | 
भक्तिआपिकी सज साधना सत्‌-सङ्गति दै-- 


क भगवक्तत्त्यविद्वानं सुकसङ्झस्प ज्ञाते क ` '' . ० 


मक्ति सुतं सकर सुख कानी”. र त 
पुन्य पुंज बिजु मिफहि म संता। सत संगति ' ", ,' 
रामका मछ शिवका विरोधी नहीं हो छठ 
देवोत्तम शिव तो भगवान्‌ रामके परममष हैं| 3. 
रामका निर्देश है कि मेरी भक्ति उसे छुन छ, 
शंकरका मजन करेगा. मगबान्‌ राम कहते ह+ 
औरठ एक गुपुत मठ सबहि कहरें कर होरे। - 
संकर भजन बिता मर अगति प पाश केरि। 
$ `` (यमश मा१ ० |#, 
फिर राम-मकिकी छुगमता और मे 
बताते इएयद्तेहै~- `= 
कइडु मगति पथ कब प्रयासा । ग त मस सपा रत 
सर सुमाब न मन कुटिसाई। जया ब्यम संदे ल 
मोर दास कहाई गर आसा। कर तौ काड भा रिषि 
बेर न बिप्रद भास ब सा ! सुखमय दारि सह मरणी! 
अमारंम अनिकेसे अमानी । भनन अरोष इफ ली 
प्रीति सवा सजम संसर्गा । तृ सम बिक शस 
अम शुन ग्राम माम रत गत ममठा म मे. 
ता कर झुला सोए,; खात पराख्द॒ पंदर ` 
- ( रामश मात 
इस प्रकार अप्यातमरामायणमें मछि बेर त 
मद प्रायः समान दी दै । 


जगत्तत्त ओर ब्रह्मतत्त 
(भीषलिएओी कहते हैं--)'नो अदितीय, घाम्ठ, चिन्मय और आडाधके समान निर्मेस है पा हम 


सम्पूर्ण जगत्‌ है; क्योकि सबमे सचामात्रका दी सो बोध होता है। सनन्दन ! मैंने सोनेके कडेमे 
भी विद्य मुवर्णफे सिया कही कोई कड़ा नाम फ्री बस्दु नहीं देखी । जलकी सरजम मैं बलके सिमा 
देलता; क्योंकि जों येसी सरक् नीं दिखायी देती, वदो भी बम दी १। अतः घा तरक् ६ पे भी 


बहुत गा 
की 


कुछ नहीं है । डायुफे अतिरिक्त कभी कहीं भी स्पन्दन ( गतिशीलता ) नामझी कोर पल्य नी है । इ टु 
वायुरूप दी ६ | अतः इन इशम्तोक्ि अमुतार पढ्‌ जगत्‌ भी अझगे मिस्र नहीं दै । बेने आकाशग सहमता छम 
दाप दी छठ है ओर पारमे सदा तेज सित है. उसी प्रकार ये तीनों सेक पजझ परमात्मा ही.” . ' 


— Ae. 


( सोगबासिई १ ॥ १ 
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# परमात्मा भीर जीवात्मा # 


१्छ्७ 


! परमात्मा और जीवात्मा 


! 


` घा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं घुक्ष परिपस्वज्ञाते। 
तयोरन्यः पिप्प सवाद्वश्य- 
नइनस्म्योऽभिचाकशीति ॥ 
( मृण्डकोप० १ । १।१ ) 
. भाषाय--एक् षृक्षपर सदा साय रहनेबाले और 
कूसरेके मिप्र-ये दो पश्षी बसते हैं। उनमें एक 
ठि फछ खाता है और दूसरा प्रिना खाये देखता 
[ता हे ॥ 

“यः सर्षषु भूतेषु तिएन्‌ खर्वम्यों मूतेम्योऽ- 
हये यं सर्घोणि भूतानि म विदुर्यस्य स्योणि 
तानि शरीर यः सर्घाणि मूतान्यन्सरो यमयत्येष त 
गर्माऽन्तर्यास्यसु्ः ।' ( दृइदा» उप+ ) 

भावाध॑--जो सर्यमूतमिं रहता हुआ, सर्वमूहोका 
ररमाराम है, निसे समी प्राणी नही जानते, सबुत निसका 
रीर है, पर जो सबके अन्तरमे राइकर सब प्राणियोंका 
गेपमन फरा है, बद्दी तेरा अन्तर्यामी और अमर भरमा है|? 

पूर्वोक्त श्रृतियोके उपपेशाफी आाखेचना फरते इए 
फरर माण्डारकाने छिा ई---जिन श्चुसियेमिं “सस्य! 
गैर 'अनतर्यामित्य' का प्रतिपादन किया गया है उनका 
दितवादमें स्रया निपेष नदं किया जाता । भत 
दान्ते ये दोनों हवी पक्ष माने गये हैं। यदि सम्झ्प- 
म्ब्य तथा निपभ्य-नियामकनमावका विशेषरूफ्से 
'स्लेपण बरिया चाय और उन मार्षोमि निंगूद़ सिद्धान्तको 
फ्रैव निकाछा जाय तो हमें यइ स्पष्ट प्रतीत होगा कि 
तस्वमसि' ह्वी परम सत्य है ।*-" "तवद्या खोज 
हते इए मी यद्दी सम्बन्ध सुस्तिष्ट प्रतीत दोता है !! 

जीव और ईखरके परस्पर सम्म्धके जिपयर्मे यहाँ 
मछ सविर विचार करना उचित है। 

जीव और ईश्वरका 'सक््यः फ्या बस्तु है---उन दोनों- 
ही निग्रनायर क्या अमिय्राय है? जगदके स्पवद्धारके 


भ० ३० अ १२-- 


( छेखक--स्व« आयायंपर्यं पं* भानन्द्शकर वापूभाई पुव ) 


अनुसार 'तुम' और “मैं! एफ दूसरेसे मिनन दोसे हुए 
मित्रताका सम्बन्ध स्वापिति करते हैं । किंशु जीवात्मा 
शीर परमातमाका सम्बन्ध इस प्रकारका नहीं हो 
सकता, यढ सत्रसम्मत दै । प्ैतवादी गानते हैं 
कि परमात्मा जीवातमाके अन्तर में झता दै--धठनघटमें 
राम रम रहा है। किछु वै “अन्तर” के दाम्दके गम्भीर 
अर्यपर विशेष मनन नहीं करते । भद्दँतयादी इस विषय 
केरल इतना ही कहते हैं कि 'भन्तर्‌? शाम्दके अर्पपर 
विचार करनेसे जीव और ईशरका तादात्म्प इस शब्दसे 
फळ्ति होता है । एक चैतन्य दूसरे 'ैतन्यके अन्ताएमें 
तदाष्य-सम्बन्धके अतिरिक्त और किस रीतिसे रइ सकता 
दे  ज$़॒और साक्यत्र पदार्यके सम्बन्धे अन्तर्‌ 
शन्दका उसके पाष्या प्रयोग किया आ सफला दै, 
किस चैतम्पके सम्बन्धो जहाँ "अन्तर्‌! आर भिर्‌? 
शर्य्दोका ष्यवद्दार किया जाता दै, वदाँ इम देखते हैं कि 
इन शम्दोका अर्थ शत्र ( 7९९०५७४ ) और 'अतरवः 
( Appearance ) किया जाता है । एक सरल उदाहरण 
छीजिये | 'अमुक मनुष्य भीतरसे-अन्तर से-सुरा नहीं है? 
यह प्रायः कदते हैं । यहाँ अन्तर्‌ शब्दका क्या अर्थ 
है ! अन्तर्‌से पुरा नही--इसका अर्थ पदी हैँ कि 
उसका तच्ा--मयार्थसरूप-सौजम्ययुक्त है, विसु 
उस मनुप्यका अतस्व--ाद्ारूप-निरथेक है । 


आत्माको हान, इष्छा, माय आदि वृत्तिपोसे झुदा 
समझना वर्तमान मानस-शाल ( ?झ८३०।०४$ )के 
प्रतिकूल है । भाव्मा एक अखण्द वस्तु है. नो शानादि- 
वृतिरुपसे प्रकट होता ३ । यही आज-फाटका समसमत 
मानस-शाखका सिद्धान्त है।इस प्रकार जब यह यद्भा 
जाता दै कि जीपात्मार्मं परमास्मा पै तव इस क्यनका 
यही ताप्पय समझना चाहिये फि जीत्रामा परमाग्माक 


१७८ 


ही आमास है---ठसका खकीय खाभाविक--आगन्तुक, 
उपाधिकृत नद्दी--स्तरूप ही परमात्मा दै। यही उसका 
भावाय समझना चाहिये । 
यदि पूछो कि परमात्मा क्रिसकी आमा है ? इसका 
यही उत्तर दे कि यद तो खयं ही आरमा है, उसकी भीर 
आरमा पैसे दो सकती है ! परमात्मा अपनी दी आत्मा 
है अर्यात्‌ अपने प्रकट खरूपक्री भरमा है | वि उसका 
प्रकट स्वरूप 'मे' और भुम’ सहित बाह्य और आन्तर 
विशके सिषा दूसरी क्या मस्तु दो सक्ती दै! इस 
प्रकट स्वरूपका परमात्मा ही आत्मा दै । इस सिद्ानससे 
अद्दैतबादीका कोई बिरोध नही । 
दैतवादी परमात्मा और जीवको परस्पर मिन्न समझते 
हैं | बे परमास्माको जीपातमाकी आत्मा नहीं मानते, 
किंतु पमामाको जीते ज्ञानका विपय बतलते हं। 
यदि परमात्माको अपने छानका बरिप॒य मान लिया जाय 
तो वह फमात्मा हमारे समक्ष बिपयरुप होकर उपस्थित 
दो जाता &। यदि प्रह सामने विपयरूपसे उपस्थित 
हुआ तो बद्द हृमारे अन्तर में किस रीतिसे रह सकता 
दे १ दिय ( 0४९८४) और यिप्रयी ( S४९८ ) 
एक छकड़ीके दो छोरकी तरद जुदे-ुदे , हैं-एक छोर 
दूसरे छोरके अन्तरमें कैसे भा सकता है? बवैतवादी 
इतना तो मानता ही दै कि परमात्मा जीवासमाके अन्तर्‌ मे 
विराजमान दे। अतएव परमामा जीतारमाके ज्ञानका 
विपय मर्दी, बल्कि उसयी आन्तरतम आसमा है| 
अब दूसरी युक्तिपर विचार कीजिये । जीप्र एफ 
बस्तु है और परमारमा दूसरी--इस भाँति संस्या 
मरनेपर यह प्रस्न उठता दे कि उन दोनेंमें ऐसा कौन-सा 
सत्त अनुस्यूत दै जो दोनोंफो एफ ही गणनामें अगवा 
बरगम रखता है १ यदि कहा आम कि उपापिरदित झुद्ध 
तम्य ही दोनेमिं सामाम्प है तो अद्वैठवादीकों यद 
मेषा खीकार है। अनुपहित--झद-चैतन्परूपसे ही यह्‌ 
तत्‌ और लम्‌का तादातम्य मानता दे | ! 
जे 


क भगयतत्तस्यविश्ञानं मुकस्सहस्य जायते # 


तक 


निर्गुण हैं, मह व मंदी 


यथा यया 'तरयमसीति वाक्ये, “ 
` विरुदघर्मानुभयत्र, दित 
संछक्य सिम्माप्रतया सवागो: « , 
रखण्डमावः , परिसीपते इ । 
पयं महायाफ्यदतेम ' कप्यते , 
_परहमत्मनोरैक्यमलण्डभाक । 
भावार्थे --ज्रीब अलग है। {इ सपि {+ 
अल्प्चता और सर्महतारूपी विसे पमे र 
तो दोनेमिं एक ही त्त खित, दता है| 
आत्माका ऐक्य-अतिपादन बेबी "तसमि, 
ध्रुतिका यही तात्य है !! Se 
हे प्रसंगषरा एक और प्रश्न भी तिचाराप उस , 
है । यदि उक्त कि धको निवीख गंध ५, 
फिरः रहेगा, क्या 7 इस प्रालके उत्ते स ॥“ 
सकता है क्षि धर्मसि परे क्या कोई ति म 
यदि ` नहीं होता तो धमेकि ' अखिल जै सरे 
निरूपण मी किसे प्रकार सममे ता 
भी आखिक्ने--आवादी और सिखाने: 
यह नहीं कहा" कि भमेसि परे तध होठ ऐ न 
किंतु दमारे वेशमें तथा यूरोप इस सिद्वाततको नि 
ही माना है । इस परिहश्यमान जापके' रे 
पत्पु अबरपे दै, इस सिद्वान्तपर ही ईसवाद इ 
है । इसी प्रकार आएमगादीकी मी यही प 
घुल-दुःख-घमोकि पीछे जामाकी सचा था t 
पोक्त युरतिके अनुसार आप यदि है! 
"परमात्मा सगुण सिद्ध - होता है तो इसपर 
बेदान्तीको कुछ मी आक्षेप गढी । सी 
कदा | नुगर्दूका ke 0: 
हमेशा सग डी माना जाता है। निप्र 
नही माना जाता, यह फयन मरेनेके लिये शा 
स्पछ-स्थछपर जो यस्न 220 इह 6: 
गुण और गुणी ' ८ 
अग्तिम बाज यान निल हैं, दैसे म मान 


छै अनिर्षसनीय भौर अनुभवगम्य तस्य ऋ 
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गी तर्लोका निरूपण एक परमतखके द्वारा करना 
ऐये । निर्गुगवादी यह नहीं कहते कि सगुग--- 
प्यकि फुंसठानेके लिये - शाखकारोने एक कल्पित 
थ रच आळा है । यदि गुण-जैसा कोई पदार्य है तो 


अनिर्वचनीय 


ओर अनुभवगम्य तत्त 


सगुण मी हो सकता है; विस यदि गुणोंका पम 
तश्लरूप समशमें आ जाय और यद्रि वे गुण खतः 
खतन्त्र अस्तित्वरहित प्रतीत कोने -ख्यों, तो फिर सगुण 
नहीं रहता, यही निर्गुणबादका ताम है । 


१ 


( छेलक--पो ० चस्दुस्मछ घ० इकरा एम्‌» ए० (से० झ? )) काम्पतीर्थ ) 


सिम्‌ सर्घे यतः सर्य यः सर्वः स्वतब्ध यः । 

श्व सर्षमयो नित्यं तस्मै सर्ात्मने ममः॥ 
( मशभा० घान्तिपर्यं ४७ | ८४ ) 
'भिनके भीतर सब कुछ वर्तमान हैं, जिनसे सब कुछ 
म दभा है, जो खर्य स्वस्वरूप हैं, सदा सत्र ओर जो 
एक हो रहे हैं और समय हैं, उन सर्वातमाको 
एम है ॥ यहाँ म्यासभीने वेदान्तसूत्र-'जन्माद्यस्य यत" 
सूत्र १ । १ । २ )की संक्षेपे न्यासा कर दी 
मगयान्‌ शंकराचाय से स्पष्टकपसे प्रतिपादन -रते 
कि फमतरव निरक्षन, निराकार एवं निर्गुण 
| पारमार्थिक अत्रम्धमे ब्रह दवी ऐसा है, इसमें कोई 
है नहीं । किंतु सामान्य खेगोके छिये तो यद्ग तत्त्व 
या उनकी समन्न-राक्तिसे परे ही रहता दै । उन 
कि स्यि तो सगुण-साकार-्सरूप ही उपादेय 
| है। इसी तवका परिचय राम-कृष्ण, हिब, 
। आदि सुण खरम पात है। एक मग श्रीरामका 

न इस प्रकार निर्दिए है. 

र खष्मणपूर्यजं रघुवर सीतापति छुम्व्र 
इरस्थं करुणाणंयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम्‌। 
सत्यसंधं दशरथतनयं इयामरं शान्तमूर्ति 
दे छोकामिरमं रघुकुछतिलक र्यं रापणारिम्‌ ॥ 
( भीरामरक्षाखोप्र-२६ ) 
भ्ीकृष्णके प्रिपयमें भी भारतीय मनीत्रियेनि अपने 
मनद्वारा अपनी फेखमीको सार्थक किया है। मधुसूदन 
'शती-जैसे पण्डित बहो उनका दर्शन 'नीळं गःके 


रूपमे करते हैं; बी आचार्य शंकर उनका ददान-- 
भरे प्रमैफमण्डमं स्भक्तचित्तरअसम'के रूपमें करते 
हैं। अन्य तत्तवेचा उस परमात्माके शिष्णुरूपपरे ही सर्माधार 
और साध्य मानते हैं| जिनके तासि यने और 
विवेचनोंसेप्रन्य भरे पड़े हैं।इसी प्रफार शिवके विपयमें भी 
मनीपियोंने भक्तिकी धारा बहाकर उसमें अपने-अफ्ने माव- 
प्रसून अर्पित क्रिये हैं । शिषके समम पर्चिरका बर्णन, 
उनके वाहनकप बम, निवास-सान फैलास तथा 
शिवपार्षद और सेत्रकसपननयुणों इत्यादिका बर्णन बड़ा 
हृदयप्राही है । शिवतश्यका सभी षेद, उपनिपवू, शिव, 
स्कन्दादि पुराणों, 'शिवतस्त-रत्नाकर, 'सियत्-सुधानिषि, 
तथा स्द्भयामछादि तन्त्रं एवं शेवागर्मेमें बिस्तारसे उल्लेख 
है। इस तप्ये मिन्न-मिल पह हैं । इसका साधारण परिचय 
शिवक्सघसस्तोत्रादिमे दिये गये उनके नार्मोसि प्राप्त होता 
है । ये नाम हैं--सदाशिक, प्रणव, शशाइ-शेखा, 
कपाछमाडाघर, नागेन्दरकुणडळ, नागेन्द्र, नागेख्रवछय, 
नागेन्द्रचमत्रर,मृध्युंअय, श्यम्यक और त्रिपुरान्तक आदि । 
इसी प्रकार मगकछस्वको शक्तिके रुपम देखनेवाले 
मर्को और साधकाने "आंद्याशक्तिके रूपमे देवीकी 
मइ्साका वर्न मफियूण स्तोत्र क्रिपा है । यइ 
मक्तिघारा ख्मी, उमा, सरस्वती, थाराही, अन्नपूर्णा, 
दुर्ग, राधा, मतानी, काछी, शीगछा आदि देवियोक 
गुण-फीतम तपा सार्क रूपमे मार्कण्डेयपुराण, 
देवोमागवत आदि प्र्योमें घुम ६ । दषितलवर 
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अतीग्र छोकप्रिय तारिबक वर्णन दुर्गासतशतीमे किया 
गया है । इस प्रकार मारतीय त्तदर्शी मनीषियोंने अपने- 
अपने माघफै अनुसार इएदेष्मि उस अनिर्वचनीय ब्रह्मरूप 
मगपतत्तका दर्शन किया है। जनमानसने भी अफ्नी 
अपनी रुचिके अनुसार उनमेंसे भपने प्रिय किसी एक 
सरूफ्क्रो अपनाकर साघनाद्वारा अपने हृदयको शान्ति 
और मिश्राम दिया है। 

भाजकी आवस्यकता है कि हम अपने दैनन्दिन 
जीवनमें सर्पत्र और सर्वव्याप्त मगवत्तत्वका अनुमब करें । 
निस्त त्रके उन्मेष और संपक्षपमात्नसे दिन और 
रात्रि, सृष्टि और प्रछ्यफा अस्तित्व है और नागतिक 
प्रत्पेफ किमा पतक कि इवासका आना-जाना भी 
जिसके भभीन है, ऐसा बह सर्पशाक्तिमान्‌ परमतस्च 
निश्चितरुपसे म्येय और आराधनीय दै । जो रात्िमे 
सोनेकी, प्रातःकाल जागनेकी प्रेरणा देता है, नो 


।८ # भगयशध्ययिक्ञानं सुकसङ्कस्य जायते # 


तस्य हमारे .साये इए ',भनका पाचन पस, 
तत्त्वके अनुमहसे इमे फान," जल, प्रा ' 
उपरुम्बि होती है, उस सर्वोपरि ते प्री. 

होना 'भाहिये । ठसे .जानने और प्रस कन? 
प्रयास करे रहनेमें ही इस जीवनती समी 


' अपने विमि पमि अत्तिलका पस 
उस समयी झाको हम चाहे निस गे ३९ 
बढ तत्त एक है। दर्मे अपने जीवों प्री 
अस्वेषण करते रहना चादिये कि, परमि 
प्रय्तमान पझ परमात्मा ही सत्र म्या ने 
इक््यमान समस्त किया-कळाप ठसीका मैच 
खेळ है । इस प्रकार सत्र उसी एकका रशी 
डुए खधमका पारत करेगें दी मानसी र 
संस्कारिता और सफलता है | | 


— 


भगवत्तत्तका सामान्य परिचय _ 


( छेख--हों » भीरकनगी पम्‌*्ए% पी-एच्‌०री* ) 


झांकी परिचर्चामे अनुकध-भतुष्टयका मदस्वपूर्ण 
स्थान ६ । मफिशास्रमें ये अनुबन्ध इस 
प्रकार मिर्दिए हैं--१-अधिकारी ( जीक्तल ), 
२-सम्वन्ण-तत्ष ( भगवत्तत्त ), ३-अमिघेय-तत्य 
( उपास्प्तख् ) और ४-अयोजन-तत्तत ( मफ्तितत्त ) । 
इस शाखमें इस अनुबन्यचतुएयकी व्यास्या निम्नरूफेण 
की गयी है-- 

अधिकारी-सच्त 

भीमम्महाप्रमु चैतन्यदेयफा ऋषन है कि मफ्तिशासके 
प्रति श्रद्धावान्‌ प्रपेक व्यक्ति या प्राणी (जीव ) इसका 
अजिकारी है । ओय भीकृष्णयय निस्य दास है । खाइ 


श्रीकृष्पफी तटस्था शक्ति है और मेद-जमेदायस्थामेँ 
फ्रारशित होता रहता है--+ 


ओऔपेर स्वरूप इर प्म A 
ne 


मेदामेई 
कृष्णेर तपस्या शक्ति मेद्‌ द 


भगवानूकी तीन दाकियोंकी परिणति ए दु 
मेदामेदकी उत्पचि ही है 


| कृप्णेर स्यामाबिक तीम 
सिल्‌-क्ति, जीबशफिः मार 


भक्ति सी 
माया 


प्रकारकी मगधानकी खामार्त्रिक शक्ति है | 
जीय-डाक्षिये तटस्पा-शक्तिके मामसे भिरित रि 
है. | चित-शक्ति अन्तरङ्का शक्ति ई और 

मदिरा । मारदफ्दरत्रिफे अनुहार भित, हां 
सम्यन्धतरूपमे निवाय विवि होर ए 


के भंगयक्तत्यका सामास्य परिचय रक 
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एराणारा रञ्चित होकर वद तटस्थ . चिद्रप ही जीत्र 
हठाता हैं । गीताके अमुसार भी भगवानूकी 
$ति दो प्रकाफी है| ( गीता ७।४०५ )। 
व प्रस्न उठता है कि तब फिर भग्वत्तल क्या 
१ वस्तुतः पहले हमें आएगमप््वको जानकर तव 
ित्तल॒का ज्ञान करमा चाहिये । श्रीकृष्णने कहा है--- 
माम्मपचत्पश्यसि कम्रमिदेन- 
माक्रयंद्वदति सथैय चास्या। 
बर्ययच्चैनमन्यः श्टणोति 
भुस्वाप्येनं घेद्‌ न सेय कञ्चित्‌ ॥ 
(गीधा२। ९९ ) 
इसी प्रकार 'देवोपुराण'में माथानक्रे मी अनेक रूप 
गये गये ईं--- 
पथा तु व्यज्यसे यर्णवियित्रे स्फटिको मणिः । 
तरया गुणवशाद्‌ देवी तात भयेषु ध्यते 
रको भूत्या यथा मेघः पृथकस्येनावतिषठते । 
सपतचयेय सथा शुणयशाचथा ॥ 
( देवीपु+ ३७ | ९४-९५ ) 
(एक स्फटिकमणि जैसे मिम्न प्रकारके धणोमि 
इशित होती १, उसी प्रकार देवी भगवती भी स्चादि 
कि तारतम्यक्रे कारण नाना भातरेमिं वर्णित होती 
। एक ही मेघ अपने थण और आकृतिके कारण 
कमय रुपोर्मि दिशायी पड़ता दै। ठीक उसी 
प्र देवी भी गु्णोके वशसे पृथदा-पृथक्र अवस्थित 
ती € ॥ पाधार्य विद्वार्नोफी मान्यता है कि वेदमें 
दिवतावादका साम्राज्य है | पर हिंदूशास अनेकाबमे 
एक्लकी स्पाफ्ना यरते हैं) वे कद्वते हैं-- 


पदाभाग्यायू देवताया एक एव मारमा पडुधा स्तूयते, 

कस्प आत्मनः अन्ये देषाः भस्यम्षिनों भवस्ति । 

(लिर्छ। देवतकारद, अध्याय ७ । ४ | ८-९) । 

पुराणोमें बरहा, बिष्णु और सिषफी महिमाका 

गन ६ । पुराणणाख्र -घार-सार इस बातपर 

रे देते है कि एक ही परमतत्तके बिविध प्रकाश 
शर ६ खरएपनः अभिन्न हें 


रज्ञः सस्यं तमध्येति पुरुष त्रिगुणाहमकम्‌ । 
यदून्ति फेचिद्‌ प्रह्माणं विष्णु फेसिष्ध एांफरम्‌ ॥ 
पको विष्युस्रिधा भूरवा सृच्चत्यक्षि ख पासि ख । 
सस्माव्‌ भेदो म मम्तम्यस्मिषु देवेषु सत्तमैः ॥ 
( पष्म० क्रिया + ९ | ५-६ ) 
"सत्‌, रज छीर तम--इन प्रिगुर्णोको ही शरीरमै 
चारण करनेके कारण ब्रह्मा, बिष्णु और शंकरका भाम 
निर्देश किया जाता है । फछलरूप सृप्र, स्थिति और 
संहारका कार्य एक ही पुरुष जो सर्यस्यापी हैँ अपने 
विविध रूपमें करता है । इसे जानी पुरुष भेदकी दृश्सि 
नहीं पेलता ।' विष्णुपुगण का कयन दै--- 
सृष्िस्थित्पत्तफरर्णी प्रझविप्णुशिवास्मिकाम्‌ । 


स संशा याति भगवानेक पथ सनावँनः ॥ 
(१।२।६२) 


(एकमात्र भगवान्‌ जनादन ही सुटि, स्मिति और 
संहाररूप क्रियामेदसे ब्रा, विष्णु और झिव-संश्रासे 
अभिहित होते हैं ॥ वेदादि समस्त भक्तिशाख श्रीकृष्णके 
पारतम्यको खीकार करते हैं | उनके अनुसार श्रीकृष्ण 
परतम हैं और उनके भतिरिछ को$ ठपास्यसल नहीं । 
प्राय: समी शाख इस तय्पको खोकार वरते हैं। 
धीमग्महाप्रभुकी खीक्रोक्ति ६-- 

कृप्पोर स्वरुप बिर 

खहूय ज्ञात तत्व धडे त्रमेस्तगरुन | 
सबै आदि सब भौ, किशोर होमर । 
विजाहनद देइ सर्दोभम सर्बोइबर 
(सनातन-छिश्षा ) 
कृष्ण अद्रय-क्ानतस्व और ब्रजमें प्रजेद्-नग्दन 
हैं। बे सबके आदिकारण हैं, समर उन्हीक अंश हैं। 
बे अंशी हैं, ये फिशोर-विमोर-रेखर श्रीकृष्ण चिदानन्द- 


सुश सवातन । 


पूर्ति हैं, वे सर्पेश्वर हैं और सबके आश्रय हैं ।' 
छवरः परमः कृष्णा सथिदानम्दय्रिप्रदः । 
अनाविचदिगोदिम्दः सर्घकारणकारणम्‌ ॥ 


श्रीकृष्ण परमेश्वर ईँ, सबिदानन्द-विप्राइ हैं, 
लमाडि हैं छीर ( सबके ) आदि प्रलकारण हैं । गोबिम्द 
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सव कारणोंके कारण हैं अर्थात्‌ उनका कारण कोई नहीं।! 


करमद्भागकममें उसे ब्रह, परमात्मा, मग्बात्‌--इन 
तीन दाम्दॉसे अभिहित क्या जाता ६ । तक्तदर्शी उसे 
अद्रय-क्वानसत्त क्षते हैं-- 
घदून्ति तत्तत््वियस्तस्यं यउ्शाममद्वयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमाम्मेति भगवामिति शस्ते ॥. 
( भीमद्भधा० १। २। ११) 
एक ही भटय-साके य तीन रूप हैं। समप्रथम 
जिङ्गासाके द्वारा झुदइ-सात्तिक हृदय-पटपर मगतदूविम्रहकी 
एक आखेक मिरण ग्रनिमासित होती है, जिसे देखना 
सम्भश्र नहीं होता । इस आखेक-क्रिणको निर्गुणमार्ग। 
निगुण, निर्विकार, निराकार आदि नामेंसे बिभूपित करते 
हैं। यही आलोफ-फ्िरण जब प्रकाशरूपमें साघकके 
हृदयाकारामें फैझ जाती है तो इसे परमरमाके मामसे 
पुकारा नाता दै । योगी पुरुप हसे ही अन्तर्यामी कदते हैं । 
इससे अक्षकी अनुभूति और परमारमद्रहीमका माव स्पष्ट 
दीखता है, यद्वी माबत्तत और ब्रहतत् है। प्रक्नतत्तके 
सम्बन्धे उपनिषद्मे कहा ६---'एकफमेबादितीयम! 
सर्य शानमनम्त प्रह्म।! 
इसीक आधारम श्रीकृष्णको अद्रय ज्ञामतत्म पड़ा 
गया है तपा बद्दी परम अझ भगवान्‌ हैं। उसमें प्लान, 
बल, किया स्याभाक्कि हैं और इसीक आधारपर 
संसारक समस्त क्या-म्यापार संचाछित होसे हैं । 
शेवाशतरोपनिपद्‌ फद्दती है-- 
परस्य रफ्तिर्यिग्रिधिप श्रूयते 
स्वाभाविकी शानयछफ्रिया श्र ॥ 


(६।९) 
इसी मातफो थीमद्रागपतर्मे इस प्रकार भ्यक्त 


क्या गया है 2 


छप्णमसमपहि _ , स्पमारमाममणिलाग्मनाम्‌। 
जञगरिसाय सोऽप्यत्र देदीयाभाति मायया ॥ 
है ( १० | १४ | ०५ ) 


पिक त 


# भगयराश्यविद्ाने मुक्तसङ्गस्य जायसे क ' ` 


कृष्ण : सम्पूण' भीमा श | 
वे .जगतूके ' ह्ितके !छिये अपनी फेम 
साधारणके सामने सांसारिक जीवके समन दौ: 
जगतमें उनका कोई खामी महाँ | परै आं ' 
एवं सेवक हुँ । उनका शासक उनपर वाड १7९ 
मी मही है । सब उन्हदीकी शाहा ^: 
मरते हैं और उनके निपन्त्रणर्मे रइते हैं. ०४ 
चिह-विशेष भी नेही. है। थे परिपूर्ण ऐ निए, 
कारणोके कारण हैं । न तका को रू 
और न कोई शासक | वे तो अम्मर ह! 
खतन्् ` और सैशक्तिमान्‌ हैत" ' ¦ 
न तस्य कञ्चित्‌ पठिरस्ति रोके ` 
” स चेदिता नैव च तला निर 


बारुद 


स कारण करणाधिपाधिपो , ' " 
‘+ स खरस्य कश्चिज्जनिता त चाति । 

त कप ( पेट्र kit 
अपविद के ११ में काणइके उमम 


यही बात डी गयी है । यहाँ उष्डिएका गद । 
'अवशिष्ट 'पदाप ! दृस्यप्रपञ्षक 
करनेके बाद जो धुछ बच माता ह म 
उष्छिए अर्याल बाधरदित सक्ष । ? 
उपनिपदे निजेति कहर 'निरुपण झी ए 
आदिशो मेति मेति (३९० उप? २। १; 
नेह मामारिसि मिम (इ॒ए० उप* ४।१। 

'उष्छिएः जझराम्दाजीत दे। सी हरे 
अवलम्बितः हं -यही सोका आश्रय दै [द 
कारण है । इसके अम्तत एत 
सम्पक्-रूपसे निर्षिए इता है 
.उसिछप्टे नाम रुपं योडिछप्डे सष ह 
- उस्छिए इखरखाग्तिक्ष विश्वसन्त, समं 

‘( अषा १११०) 


क. भगषक्तत्वफा सामास्य परिचय # 
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ऋग्वेद इसी तथ्यको पुरुषके रूपमें व्याख्यायि करता 
। उसका प्रसिद्द पुर्पसृक्त निम्न प्रकारसे है-- 
पुरुष पचेद सर्वे थद्‌ भूतं यद्य भाष्यम्‌ ।! 
( ऋग्वेद १० । ९० । २) 
तास्पय यह कि पुस््र-५पुरिषु शेते--पुरुषः 
र्थात्‌,शरीररपी पुरमें रहनेत्राला व्यक्ति ) यही तत्त्व 
बरका सृजनकर इसमें प्रवेश कर छेता है और यही 
रण ६ कि इसे हम पुरुषकी संशासे भभिक्षित करते 
, चो जगतके अतीत, वर्तमान और मश्ष्पम त्रियमात 
हता है। ऋग्वेद आगे यहद मी कयता है कि इन्द, 
हण, मित्र, ग्नि, पर्णा, यम, मातरिश्वा भादि एक 
! तरषक्रे अनेक नाम हैं--- 
एस्द्रं मिर्च धसणमग्निमाष्टु- 
रथो दिब्य स सुषणों गसरमान्‌ । 
एक सद्विमा यहुधा थवृष्सि 
अग्निं यमं मासरिश्वानमाहुः ॥ 
(श्वम्बेद १। १६४ | ४६ ) 
उसकी स्पष्ट घोषणा है कि एक ही इर अनेक 
सेमिं भपनी शक्ति प्रकट कर रहा है- इस्रो मायाभिः 
[सुरूप ईयते? ( अधश्रवेद ९ । १४ | ८०) 

'देवीमागवर्त'में परामक्तिके सद्दारे इस तश्वकी प्रापि 
्दि्ट है। इस मरिमें साथक, साधना और साप्य---समी 
क्रस हो जाते हैं-- 
भघुना धु पराभक्ति प्रोच्यमासां नियोध मे! 
महुणध्रयणें नित्यं मम मामाजुकीतनम्‌ ॥ 

कल्याणशुणरमानामाकणर्या मयि श्खिरम्‌। 


चेतसो वर्नं यैष तैलघारासम॑ सदा ॥ 
( देवीभागवठ ७ । ३७ । ११-११ ) 


अब में परामफ़िके विचयं कड रहा हैं, तुम प्यान 


देकर सुनो । निसको पराभक्ति प्राप्त हो जाती है, षह 
साधक सदा-सत्रदा मेरा गुण-श्रत्रण सथा मेरा नाम- 
कीतन करता रता दै । कल्याणरूप गुणर्नोंकी खानके 
सइश मुप्तम ही उसका मन पैल्धारा-सद्दश सदा 
अविष्छिक्षमावसे स्थिर रहता है 


भक्तेस्तु या पराकाछा सैय छान प्रकीर्तितम्‌ । 
चैराग्यस्य ख सीमा सा शाने तदुभयं मतः ॥ 
( देमीभागयत ७ । ३७ । २८) 
कानी पुरुप भक्ति औौर मैराम्पकी चरम सीमाको 
ज्ञात कहते हैं; क्योंकि ज्ञानकें उदय होनेपर भक्ति और 
वैराग्यकी सम्पूर्णता सिद्ध दो जाती है और आगे यदद 
भी कक्षा गया है कि जिसको परामक्ति प्राप्त हो गपी है, 
वह साधक आनन्दित होकर परम अनुरागपूर्वक मेरा 
ही चिन्तन करता रहता है और इस प्रकार चिन्तन करते- 
करते अन्तर्मे मुको अपनेसे अमिन्न समकर भै ही 
सचिदानन्दत्रिजयी भगवती हूँ! ऐसा मानता है। 
पराचुर्या मामेव चिम्तयेघो झतग्पितः। 
स्पाभेदेनैय मां निम्यं आानाति न पिमेदता ॥ 
( देवीभागषत ७ । १७ । १५ ) 
'खामेदेनैयेति अदमेय सथ्चिदानन्यरूपिणी भगषती 
अस्मीति भाययता इस्यर्थः ।' ( धैव मीछफण्ट ) 
और फिर उ्यो-डी परामक्तिका उदय होता है, वदू 
तत्काल ही मगब्रानमें विलीन हो जाता है-- 
इत्थं जाता पराभकिर्यस्य भूधर रसयतः। 
तबैध सस्य थिन्मात्रे मद्रूपे यिछयो भयेत्‌ ॥ 
( देवीमागयत ७ | १७ | ९७ ) 
'समोऽषं सवमूतेषु' इत्यादिकी जानकारी दी 
भक्तिशाखका रहस्य है और यही मगवतात्पका मुछ 
उत्स भी हैँ । 


——— 8-9“ 


~ 


- 


१८४ 


भागवत-जीवन-दरीनः 


( छेखग--प० मीरामजी उपाध्याय) एम्‌» २०) डी० स्ट्‌ ) 


वैष्णब-धर्मकी रूपरेखा विष्णु-चरितके आदशकि 
अचुरूप विकसित हुई है। विष्णु वैदिक देखता हैं| 
ऐतिश्नश्नरिदोंका कहना हैँ कि वैदिककाल्मे ही विष्णुकी 
बाति सर्वश्रेष्ठ देषके रूपमे हो चुकी थी | इस 
परिखितिमें इस घरका झू पिण्णु-सम्बन्धी वेदवर 
और कपानर्फोमे माना जा सकता है। उदाहरणके 
छिये ऋग्ेदका १ । ११८का पँचयों मन्त्र देखा जा 
सयका £। 


उसमें बिष्णुकी मक्तिका परम बीज है । इस धर्ममें 
ऋतेदमें वर्णित देकतार्जोकी पराकमशीलता, उपनिषदोंमे 
प्रतिष्ठित जाग और दर्शन प्रधान अङ्ग है । वैदिक 
साहित्ये प्रतिपादित याहिक कर्मकाण्डको उपनिषदेमि 
कोई विशेष मान्यता नहीं प्राप्त दुई । भागवतघर्मम जो 
उपनिपर्दोका तप्वज्ञान प्रतिष्ठित हुआ, उसके प्रकाशमें 
याक्षिक कर्मकाण्डका टिकना सम्म म था । इस याक्षिक 
कर्मकाण्डफे स्पानपर सामाजिक परिखितियों और 
उपनिपदांफी शिक्षाओंके अनुरूप मक्तिकी प्रतिष्ठा हुई] 


भागपतसर्मके आरम्मिफ खरूपका परिचय महा- 
मारतसे मिछता दै । भागवत-भर्मका प्रमुख मन्ध गीता 
६ । इसके अतिरिक्त महामारी झान्तिफाके नारायणी- 
योपाछ्यानमें नारायणीयधर्के नामसे मागकापर्पैका 
बेन किया गया दै ।' इसके अमुसार महर्षि भर तया 
नारायण फजहके प्रतिनिधि हैं । ये इस धर्मके अवतार 
और झुल प्रमर्तेक हैं। छोकफन्पाण-देसु खयं भगषानूने 
ही आमे इस धर्मका उपदेश रिया |' 


२-भासपणीयोगा्यानचे जिमि देलिये-महभारत छाम्िपर्ने १२१-३३९ में अध्यायतP ] २-पणुण 


७१ में अध्यायफे अनुसार राबर्गियीमे वै्यधर्मके 
५-पेतरेयजाद्षम १ । १ वथा पातरथत्राक्षग १४। 
पुरारान महिमाषा मीज रै--पुरुपसूक्त | 


ॐ भगवस्यदिषासं सुक सङ्गस्य जायतेक' . . , ` 


१५ नए 
बे 
sable 


` समय-्समयपर प्रमुख उतने”... 
अम्युत्पान हुआ | आरममें मात्‌ श्रम. 
सात्वत जातिके लेगेम इसकी परमि चे, 
युग्मे श्रीकृष्णकों विष्युका अवतार मान हिय ८ 
' उन्हीकी 'भगषान्‌? उपात्रिके “सहप ऐ «५ 
कहा गया । सात्यत जातिमे इसका प्रस प्रप 
कारण इसे सात्वतमे, मी कहा गरा | प; 
नारद और भागयतपुराणके रचपिता पया ए; 
प्रद्त्तियोंकों स्पटरूप प्रदान किय। , ३, 
श्रीकृष्णने मगवहीताकी शिश्वाेे छ + 
घ्की रूपरेखा खिर का दी । इस hs 
यहविघानकी ` गौण ठहराका rs F 
ral "ते ' खनेकी प्रतिको सम ल 
गया है | कृण्णके उपदेशका सार हि मण 
फा ज्ञान हो जानेपर गगवानके मतको फेम 
अगते धारण-पोपणके छिये, सदा कन श ' 
चाहिये |-महामारतक्र नागफणीप आसरे थ 
नारायणीय या भागत कर्म) शत ४ 


वैदिक विष्णुके विपे खेद १ । ४१ 
में कडा गमा हैं कि--- 
प्र तद्विप्णुः सतयत ` a 
सुगो म भीमः कुरो rE 
अर्थात्‌-- मयर ब्य पु हि 
विचरण करता $.।' वैटिक युग्मे क 
विशेषताएँ--उनकी सदनशीर्ता जौ अ 
एरायणता हुँ । पैराणिक युगके गि कती 
म्‌ 
काम्तिपा i 


प्रथम प्रमर्तश राजा गमाति ६। ६- $ शर 
१ । १ के अनुसार विष्णु सवोश देव ट । अखे पुष २, 


` + भागवत-स्जीयन-दुर्शेन $ 
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की खानि हैं, जिनकी कमना मनुष्य कर सकता 
:„ उपनिपदेमि प्रश्न या परमात्माके जिन गुणोकी 
उणा की गयी है, वे प्राय: अपने मुछरूफों अपा 
उदित रूपमे गीताके माप्पमसे पौराणिक विष्णुम 
धि हैं। 
छ विष्णु व्यक्तित्व ह--अतिंशप शक्तिशाडित्य, 
[हफिरपरापणच और आनन्द्दादृत्य । पौराणिक मान्यताके 
नुसार विष्णु परमपाषन, पुफ्पछरूप, घेद्रके जाता, 
ईमन्दिर, विधा और यके आधार, गीतमु, 
कमी लोफोंके उद्भव और तारक, मवसागरमें इबने- 
5 शेके लिये नौका-खरूप, मद्दाक्रान्त, कष्पन्त उत्साही, 
,मोह्‌-सिनादान, यहयल्छम, सभी भूतेमि निषास 
अनेवाके, ब्यापक, विश्वेत्ता, विज्ञान, परमपद, शिष, 
पेर समी खेर्कोका मरण करनेवाले, सबके आश्रय, 
सिमप, सबसरूप, शान्त, सुस) झुष्दू, शानसागर, 
पारप, यह्चसरूप और पुरुपापरूप हैं 


| विप्णुके व्यक्तियमें अतिशय खेक-प्रिपता है । 
मात ९ । ४१६३ )में सयं विष्णुके मुखसे 
किह्ख्यापा गया है फि-- 
| अहं भरुपराधीना हाखतन्त्र इय द्विज। 
साधुभिग्रस्सद्दयों. भक्तिर्मकजमप्रियः ॥ 
~ भक्तके अधीन हुँ; पूर्णतया फतन््र हूँ। 
साधु-म्कोके द्वारा मेरा हृदय खीइत है। भक्त मेरे 
परिय हँ, 
। एक ओर बिप्णुभाषानकी अप्रतिम खेकडित- 
वारिणी फार्यक्षतता और दूसरी ओर उनकी अनुपम 
मछप्रियमा ६ । ये शिशेपताएँ उनकी ओर भर्कोफो 
आवृ करनेमें फर्पक्ष समय हैं । 


वैष्णय-धर्मके अनुयायी वेप्णयोक घ्य विप्युके 
म्यक्तिवके अनुरूप पिकसित करनेकी योनना घनायी 
गयी है | उसके चिपे सभी प्राणियोके प्रति दयामावकी 
प्रतिष्ठा इस भाघारपर की गयी है कि मावान्‌ सभी 
प्राणियमें आत्माके रूपमें विराजमान हैं । इस प्रकार 
प्राणियोंका अनादर विष्णुका अनादर हैं। नियम या 
कि प्राणियोसे घर रखयर मन शाम्त नहीं पिया जा 
सकता | मछ समी प्राणियमे खित मगयानको अपने 
इयमें देखते हुए सत्रे साथ अफ्नी एकसूत्रता 
स्याफ्ति कर छे |” 

मागवतकी दृषिमे आदरो मानय अद्धा, भक्त, 
त्रिनयी, दूसरोंके प्रति दोपइडि म रखनेवाछा, सभी 
प्राणियोंका मित्र, सेवक, आपिभौतिक वस्तुर्ाके प्रति 
विरक्त, शान्तचित, मध्सररहित, शुचि और मगवान्‌को 
प्रिय माननेवाला होता है । ऐसे ही व्यक्तिको तचच 
मागवततरव सुनेका अधिकार होता है । सम्पत्ति 
और विपत्तिमें विकारका न होता और उच्चम, मध्यम 
तपा अधमक्ों समान मानकर सममाव रखना आवश्यक 
दै । मावान्‌ समचित्तवर्ती हैं ।' 

भागवतके अनुसार मैणवक्नों काम और अप- 
सम्बन्धी प्रद्कत्तियोंसे भग रहना चाहिये; क्योकि इनके 
चिन्तनसे मनुष्यके तमी पुरुपायोंका नाझ हवो जाता है. 
और बह इनकी चिन्तासे ज्ञान-त्रिशानसे ध्युत हो जाता 
ह|” मनर्मे कामनाके उदय होते ही शल्लिय, मन, 
प्राण, देह, भ्रम, पेय, बुद्धि, एञ्ना, श्री, तेज, रमृनि 
और सर्पका नाश हो जाता है ।” दारीर, री, पुत्र 
आदिके प्रति आसफि छोइना, देह आर गेहका 
आवश्यकतानुसार सेशन, आवस्यकताकी पूर्तिमात्रके 
छिये अपेक्षित धनको अपना मानना, पशुपशियोको 
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पुम्रबत्‌ समझना, धर्म, अर्थ और कामके लिये अधिक 
कष्ट न उठाना, अपनी भोग्य सामग्रीको समी प्राणियोंके 
साथ बाँदर भोगना शादि भागषत-धर्मानुयायी 
गृहस्पकी प्रगति-दिष्यामें प्रकाश-सम्म हैं |" दैप्णबकी 
ोकोपकार-शत्ति ठसकी सर्वोच्च आराधना है। रत्ति 
देव नामक मैप्णवका व्यक्तिव आदश है । उसने 
कामना की है कि-- 
न ब्प्रमयेऽहं ane 
म क्तामप्मभंय खा) 
आर्थि प्रपधेडक्षिल्येहभाजा 
मन्तःस्थितो येन भवस्स्यवुम्खाः ॥ 


जिसके द्वारा आटो अद्धियाँ अथबा मोक्षकी सिद्दि हो 


सकती है । मैं चाइता. हूँ कि सभी पराम -. * 


प्रतिष्ठित होकर उन 


सवके दुःखको अमा के. 


वे दुःखरदित हो जाये ( भीमहा० १।९१। 7 ? 


विष्णुमगवानके 


अयतार कक्ष इए 


निर्देशन मागवतमें मिच्ता है, जिसके ६५५% 
व्यक्तिवर बिकास करते हैं। जिप शिर 
भनुप्रढ्‌ होता है, उसका सर्व मे शतैः; 
कर छेते हैं । ऐसे दुम्सी ब्यक्तिको उसके हम" 
देते हैं। अपने उपोगेमि , तिफछ होक 
कृष्णके अधिक ,अनुमदका पात्र हो बाता tie 
' इश्वरे परम-ातिकी कामता महीं करता, उसे परमग्रमकी प्राप्ति हो जाती है । . ' 


यही ,घुपरिणाम है । 


भारतीय जीवनमें भगवान्‌ या ईशर ¦ 


( सेखक--मो० भीरह्नघूरिदेषली ) छि 
भारतीप जी्रनमें मगवान्‌की व्यापक माम्यता है । “भगवत्‌? शन्द्से वाष्य है । oe 
कि पिश्वुद और सकारणके- कारण 


झैवोकि जिये (शिव? ही ई ह दे वेदान्तियोंफा ईर अस! 
है । इसी प्रकार ग्रद्घोके छिये घुद्ध, ने मायिक जिये “सब. 
कस जैनोकि 'भइस्‌! या शीर्यकर और गीर्मासकोका 
“कम ही हिर हैं । मुसठमान चिन्सकोंफे छिये 'खुदाए 
तो पाश्वात््य दाशनिर्कोके छिये “गॉड ईर हैं । 
इस प्रकार सम्पूण विखके मानव-नीवनमें ईश्वस्‍्की 
पिमिन्न परिककपनाएँ दीखठी हैं । 
भग और भगवत्तक्त 

भारतीय वाध्यपर्मे भग? शब्दके अनेक अय और 
उनकी विविध व्याक्ष्याएँ की गयी हैं । प्ररुत-प्रसहमें 
हातन्य दै कि अणिमा आदि ऐखये, बीर्य, यश, श्री, 
शान और वैराग्य--छः उखरीप बिमूतिर्योको ही 'मग' 


परबरक्षमें दी भगत्रतर 


शम्द प्रयुक्त हेता t ॥ 2 


श्रीक्ष्णका विशेषण ही भगवान! है । कि 
पुनः ज्ञान, शक्ति, वल, ऐसा दीप, 
भगवस्‌? दाग्दके वाष्य हैं। यतः बम श 
अगोचर है, इसलिये उसकी पूजाके ते 
शन्दद्वारा ही उसका कीर्तन किया बाता 
एकमात्र परब्रह्म ही 'मगवध्‌? शाम्दर्क 
पुराणकार्रोने थीकष्णको भगान्‌ शब्दसे 
है। क्योकि बे ऐशर्यसम्पन्न थे द 
परमात्मा परं प्रह्ल निर्गुणा प्रकृतेः , 
कारणं कारणानां घ श्रीकृष्णो हक 


इसी प्रकार ' 


i 


अगवा 
का गया £ । इस प्रयार पढेलर्पसम्पनन परमेखर ही मगवान्‌ कहा गयां है| "ष्णसा 


१२-भागवत ७। १४ । १-१३ । १३-सप्यः्ते स्प्रेर्यापैस साभवः प्रायशो अनाः 


“ैजरलिसाग्पनः ॥ 


( जगदा ८८ 


iv 


# भारतीय जीधनमै भयवान्‌ या ईश्वर ५ 


EN] 


न बुछको शर्थात्‌ समस्त नागतिक उपादानको 
[णवन्मय समझना ही भगयत्तरव है--"सर्वे खल्विदं 
दक्ष ।' संख्यने मतानुसार प्रकृति-पुरुष-तत्त ही जगतका 
छ कारण है| निष्प यह कि जगतका मूळ कारण 
्रगुण-निर्विकार पजझका चिन्मयस्थरूप ही मगवत्तस हैँ। 
; प्रक्ष या ईश्वर 
४ बैदिक परम्परामें श्क्ष या ईश्वरको संगत अर्थात्‌ 
सम्यापी कहा गया दै । साप दी ईःरप्रणिधानको 
-भतिशाय मइच्व दिया गया है । पणिधान'का अर्थ है--- 
[षी तरद अत्यन्त प्रेपूवक परम विज्लासके साथ 
(करकी शरण, ईशरकी प्रपसि या ईशरका आश्रय । 
(सरे अर्थमें अष्छे-युरे, शुभ-अशुभ समी क्माँका 
म्ुषरणोमें सम्पण भी ईशस्म्रणिधान है । 
एर्पि पतक्षख्नि योगसूत्रमे क्लेशा, कर्मविपाक और 
भाशपसे अस्पृष्ट रहनेकी विशिष्टता, सघशता एवं 
कातातीत त और परमगुर्खसे संघछित पुरुषको 
ईर माना ह--/क्लेशाकर्मपिपाकाशयैरपराम्रए 
पुय्पविश्येप ईइखरा) तत्र निरतिशयं सर्घशयीजम्‌) स 
पूवषामपि गु; काछेनानवष्छेदास्‌।' इस परिमापाके 
विवेचनर्मे महूर्पि्यास आटि पुरुपार्षषादियोनि मर्तोको 
' अयृतभोगमोगी बताया है--- 
। शाय्यासनोऽथ पथि घजन्‌ या 
ई Mens स्वस्यः परिक्षीपायिसर्कजारः । 
| १ 
| स्याकषित्ययुक्तोऽसतभोगभोगी ॥ 
'यणिधानी साधकके संसारके बीज-अधिपा 
आदि करेद्रा बिल्कुठ मए हो जाते हैं । उनके 
नग्ममरणका चक्र समाप्त हो जाता है | यह नित्य 
अणासमामें छीन हो जाता है, फिर चाहे यह विस्तरपर 
पड़ा हो या रास्तेमें चल रहा हो! 
सत्युगके लोग सूय, चन्द्र भादिको अपना 
भागष्यदेष खीकार करते थे । भागे चलकर यद 


स्थान इन्द्र, वरुण आदि देवोंको मिछा, जिने वे एक 
साथ या एक-एक करके जगतके सृश्टिकर्ता मानने 
छगे। ब्राहण-ग्रन्थोमें झवरके सम्मन्धमें प्रजापतिके रूपें 
उनष उल्लेख है | उन्होंने तप किया, जिससे क्रमश; 
पञ्चमूर्तोकी उत्पत्ति हुई । पुनः ईसरके अश्रुमिन्दुके 
समुद्रमे गिर जानेसे पृथ्वी उत्फ्न हुई अथवा उनके तपसे 
ब्रमण एवं जछकी उत्पचि हुई, जिससे सष्टिका 
विस्तार हुआ । 


भारतीय दरशनेमिं चार्वाक, जैन, बौद्ध, मीमासिक, 
सांख्य और योगदर्शन सश्िकर्ताके रूपें ईघरके अस्तित्व- 
को खीकार नहीं करते, परंतु न्याय और बैशेपिक दशनेंमे 
शिरको सृष्टिकर्ता माना गया है। नैयापिकोका फहूना 
है कि सश्टिका कोई कर्ता अवस्य होना चाहिये; क्योंकि 
दृष्टि काये है । काय किना कारण रहै हो नहीं सकता । 
कुछ ईश्वर्वादी पाश्चात्त्य विद्वान्‌ कद्धसे हैं कि “यदि ईश्वर 
नहीं होता हो उसके जस्तित्वकी माभना ही हमारे 
मनमें नहीं आती ! वैदिकोंका कपन है कि 'त्रेना 
क्रिसी सचेतन नियम्साके सृष्टिकी इतनी अद्भुत व्यवस्था 
सम्मत्र नहीं थी ॥ इस प्रकार ईश्वर, परमात्मा या 
भग्वानके सम्बन्धमें सम्पूण विखके दार्शनिर्कोने अनेक 
प्रकारसे कम्पनाएँ की हैं । 

जेनदृष्टिमें भगवान्‌ या ईधर-- 

जैनइशिसे परमारमा, भगवान्‌ या ईखरफी सत्ता 
काल्पनिक है | घस्तुत; ये छास्द डुद्धाम्माके छिये 
प्रयुक्त होते हैं । इस शुद्धाममाके दो रूप हैं---कारणरःप 
और का्यरूप । कारणकूप परमात्मा देश-फाल्यन्छिन 
शुद्ध चेतन सामान्य तचत हैं, जो मुक्त तपा संसारी जीव 
पशु-प्षी-कीट-फ्तंगतक सबमें अन्वपफुपसे पाये जाते हैं । 
कार्यूप परमारमा बढ मुक्तरमा दै, जो पइले संसारी 
से, बादमें कत काटवर मुक्त इए हैं। अनः 
अरण परमात्मा अनाद्रि और कार्य फामा!मा सारि हैं । 


१८८ 


कारणफमारमाफ हो दूसरा नाम 'सकछपरमात्मा” तया 
कारयपरमार्माक अपर नाम-'निकछपरमात्मा? है। एकेशर- 
वादियोंके सर्वन्पापक भगवान्‌ या परमात्मा वास्तवर्मे 
कारणपरमासमा हैं और अनेकेश्चरवादियोके कार्यपरमातमा | 
अतः दोनेमिं कोई विरोध नहीं है, अगि दोनों 
बस्तुतः ईश्रवादी ही हैं । 

इखिरकात्ववादके. सम्मस्धर्म भी इसी प्रकार 
समन्वय किया ना सकता है । उपादान कारणकी 
अपेक्षासे सर्वश्विशिष जीवेमि अनुगत रहनेके कारण 
उक्त कारणपरमामा जगवके सर्मकायोकि कर्ता हैं एवं 
निमित्तकारणक्री अपेक्षासे सुक्तामा, वीतराग होनेके 
कारण किसी कार्यके कर्ता नहीं हैं । जैनदषिवादी अपने 
बिमायोंया कर्ता {खरको नहीं मानते, अफ्नि कर्मको 
मानते हैं | अनेकान्तवादी बचोनंगीमें झुद्ध जीवारमा 
कयंचित्‌ ( उपादान कारणापेक्षया ) कर्चा और कर्षचि 
(निमित्त कारणापेश्वपा ) अकर्तो है| इस प्रकार 
जेमों और जेनेतरोके इग्रर-कएषके सिद्धान्ते नाममात्न- 
का अन्तर रहता है । जैनइृष्टिका निप्क्स यह है कि 
समे उष्कृष्ट आतमा ही परमातमा दे । प्रामाणिक 
जेनप्रम्प 'समाधिशतकाकी टोकामें कहा गया हैं कि 
"परमात्मा संसारिक्षीयीय उत्कृष्टआारमा।? ४स॒प्रफार 
बस्तुत; भईत और सिदपुरुष ही परमाधमा हैं| 

जेनइष्टिसे सामान्य आत्मा या जीप ही अईस्‌ 
सिद्ररपप परमास्माकी उपासना झरें उन्हींके समान 
फमारमा छो जाता ४--जैसे मैदिफमलमें शिकवी 
उपासना सरनेपाले मिदिष्टामा अफ्नेको *ब्रियोऽहम्‌” 
या मप्रयी उपासना यरनेयाले अपनेको 'भह्दं घ्रहास्मि' 
पते हैं । सच पूटिये, तो सामान्य आत्माका 
विशेषीषरण ही फमाःमा हैं| जिस प्रकार चम्दन- 
बमर्मे उसके सम्पर्कम रहनेगासा सामान्य काष्ठ मी 
सम्दनकाप्न भन जाता ६, ठसी प्रकार परमाग्गा 
या सिदद सहदूके संसर्गमे रदनेवाला सामान्य आएमा भी 
परमा'माका पद प्रास कर लेता है । यही वैदिकोयर 


ॐ भगषस्तस्थविजशान मुक्तसञ्गस्य जायते #' 


मगवस्सायुज्य, है । ज्योतिसे , ,मिन्न बसित । 
बर्तिका अ्योतिकी ठपासना-- निसः ह . 
तिय “बन जाती हँ, उसी श का... 
उपासना-( मगवष्सामिष्य- )से आसा पा ग. ॥ 
परमारमा मन जाता, है । दू शमो हे. 
सामाम्य आएमा अपने दिदी है ^ * t 
रूपसे तपोष्यानद्वारा आराधना काके है ४४ 
परमात्मा हो जाता है-निस प्रकार बो ९ । 
अफ्नेको अपनेसे ही राइक जतिप हो गठ|। 
जेनइटिसे भगवान कषर, घरकी पेस, । 
पनी मौलिकता रखती है | “वरुण! हे", । 
है कि हानधर्मके lt RT 
जो भगसे सम्पन्न | प 
rhe as भगःोऽस्याखीति भ 
इसी प्रकार--्रव्यसंप्रह'फी टीकान (४) १ ५ 
में कहा गया है कि पवे ज्ञान आदि गुणही 
युक्त होनेफे कारण जिनके प्रकी अमि छ [ 
इन्द्र आदिदेव भी जिनफी जागा, पाठन छ 
वे ,दी-रसर हँ. कचलधानाविगुबैश्व्युर्तस 
देवेग्द्राव॒योपपि ॥ सम्ती १ 
कुर्यन्ति छ ईश्वराभिधानो भवति ।' मा , छ 
जैनइएमें आध्माे घुछसुःक) मग कर 
गमन बि, समस्त कार्य सम आलि 
होते हैं। यों, आएमा तो तटस्थ पा bs 
खयं कहीं न तो आता ६,'म कर्दी भाव प 
कर्म ही उसे तीनों छोफोंगें भरमाता-भरषाता हे छ 
बाखबों, आएमा ही' फमामा है। है 
कहा गया इ---आर्मा जय तिश्चुद पान हर ४ 
रुपी एँधनको भ्म योर देता है तव मा पन 
जाता ही 8 
मयमात्मा स्वयं साक्षाद्‌ परगारमैति निम 
पिमित ist 


5 


क, भगवक्तस्थ--एक चिषेचन + 


भगवत्तच--एक विवेचन 
( झेशक--भीरवीस्ट्रनाथघी, बी० ए०, एस्-पछ्‌० बी० ) 


मनुष्य अपनी ठक्षति और पारझौक्कि क्ल्याणके 
। मिस हस्त या शक्तिका मअन-पूजन करता है, 
का माम भावान्‌ दै । भग्वान्‌ शम्दकी उत्पत्ति 
ब्र सेयायाम” धातुसे दुई है । मजनमें सेवाकी 
निता है! स्पष्टतया, भिस्त शक्तिके सम्मुख साधक 
मसमपेणकर उमका सेव्यके रूपमें पूजन-अर्थन 
पा है, घह शक्ति उसके छिये भगवान्‌ है। प्रझका 
रूप, निससे जगतका पाउन-रक्षण होता है, पद 
। मगषत्तस्र है| 2 

सृष्टिकी उत्पिके पूर्ण जो चेतनतत्त्य त्रियमान था, 
। ब्र नामसे सम्मोषित क्रिया नाता है। डक्षका 
` है-सृइत, वृद्धि एप्रं विशास्ता | निस तस्म 
कुछ परिव्याप्त धो जाय अथवा जिससे सब कुछ 
म हो रहा है या नो सबमें ग्पाप्त है, उसे 
। कङ्कते ह । ऐतरयोपनिपद्में आता दै कि 
रने जोवोंकी रचनाके वाद मूर्धाइारसे जीरवोके 
में प्रवेश किया (१।३।११)। 

भमान कृष्ण गीतामें भी कदे हैं कि ने समी 
णेयेमिं विधमान र्ते दै ( १९ | १९ ) | 
से स्पट धोता है कि मगवान्‌ सबेत्र व्याप्त 
। को भी ऐसा सान महीं है, जहो मगवान्‌ 
पमान न हों । यह सकल जगत, उनके कारण हो 
याशीछ है । मनुष्य परमात्माके अमाबमें परेई भी 
या दरनेमें असमर्थ है । जीयभारियेमिं आत्माके 
पमे जो तस विमान है, उसका सीधा सम्त्रन्व बरह्मसे 
शा रहता है । ईसरांशफे निकलते ही शरीरी 
देयो निष्किय हो जाती हैं | यदि आए्सससे 
सप मिनन होता तो आमद्वारा शरीर त्याग 
र दिये जानेपर भी भगवसल्की पृथक शक्तिमे 


सरीर क्रियाशील बना रहता । दिसु ऐसा न होनेसे 
आत्मतत्त श्र मगवशस्‍्तके पारस्परिक सम्व्चोकी पुष्टि 
दोती है । ऐतरेयोपनिपद्‌ १।२।४) में ही 
आता है कि पुरुष-शरीरमें मियाशीरता अनेक लिये 
ब्रद्धने शग्नि) यायु, सूर्य, दिक्पतियों, चन्द्रमा तथा अर 
आदि देषतार्थोको उसमें प्रवेश फरनेका आदेश दिया। 
कहनेका तात्पर्य यद है कि इन देकताओंकी शक्ति 
पाकर मानवशरीरकी इक्तियों क्रिया करनेमे सक्षम 
दोती हैं । फिर मी पूर्ण क्रिपाशीरु होनेके छिये 
शरीरको आप्मतश्यके रूपर्मे भगवत्त्तके अंशकी 
आवश्यकता रदती दै । इससे इस सिद्धान्तकी पुष्ठि 
दोती दै कि सिके बिकासके साथ-साथ भगवततत्त 
भी व्याफ्फ होता जाता है । 


जगद-उत्पक्तिके कारणोंपर चिन्तन-मनन घरनेसे 
भी तीन सोका पता घळ्ता है। य हैं---प्रकति, 
काझ और ईश्वर । इनमें भी मग्रान्‌घी प्रधानता 
स्पट हैँ । नगतके रूपका अध्ययन बरनेसे 
सृष्टि प्राकृतिक पश्नमूतोंका पुग्न दिखायी देती 
६ । घस्तुतः कोई भी ऐसा पिण्ड नहीं ६, जिसफी 
रचनामें आग्नि, यायु, आकाश, जल और पृथ्यीका 
संयोग म हुआ हो | थिंसु मात्र पञ्चतर्यॉके संयोगसे 
बिम्नि रूर्पोकी रचना दोना तथा उनमें चेतनाका 
संचार शोना सम्मत्र महँ ६ । खेकगे वराबद्र अनेक 
घुन्दर मूर्तियोकी रनना करनेके पथात्‌ भी उनमें 
चेतनाका संचार नहीं कर पाते हैं और उनषी कला- 
फृतियाँ निर्जीब ही रद्द जानी हैं | प्रकृतियादी बिज्ञान 
इस त्रातका उत्तर टेनेमें असमर्थ दै फि प्यमूर्वोद्रारा 
निर्मित दारीरमें किस प्रकार चेतनता भाती दै । पर 
उश्ग्यादी विद्वान्‌ उसका उत्तर देनेमें ममर्ध हैं कि 


१०० 


ॐ भगवशस्यविश्ञान मुक्तसक्गस्य आयते * 


इसके जिये खयं ग्ध शरीरमें कैसे, प्रवेश करता 
६। उस प्रकार प्रकृति अधवा पषतर्घोका संयोग 
तम्रतक कोई सजीग या निर्जीध रचना यरनेरमे सक्षम 
नहीं 8, जचतक उन्हें किसी अलैकिक सत्ताद्रारा 
शक्ति नहीं प्राम दोती हैं । यही अछौकिक सत्ता 
प्रकृतिम भी मगबततक्तके रूपमै क्रियाशीछ रहती है । 

काउसत्रे बारेमें बिघार करनेपर यहद पता 
चस्ता ह कि यह जगत्‌ समयद्वारा नियत्रितत है | 
समी संजीव, निर्जीव तथा एृक्षो आदिके उत्पत्ति, स्थिति 
और विनाशका नो क्रम देखनेमे आता ६ वह जगवके 
कावद सिद्ध बरनेमें प्रमुख मूमिका निमाता है। 
सप्रेकदए भ्रमाणोसे यद्ग प्रमाणित होता ६ कि जीोकी 
उत्पत्ति विसी य्रर-विशेषके लिये होती ह और समय 
पूर्ण हो जानेपर उनकी मृयु हो जाती दै! क्ष 
और पौर्धोकी भी समय पूरा हो जानेपर मृत्यु हो 
जाती है, जैसा कि पूर्व कहा जा खुफा है । सुधिय 
नियम भी यही ६ । ऋेदमें आया द फि पूर्वकालमें 
अनेक सृष्टिपौ बीत चुक्री ( यही १०।१९०।३ )। 
प्ससे फाज्सखके खनन्त्र खिल ध्वोनेफी पुष्टि होती 
दै । यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या काछ आगत्‌-उत्पसिका 
इत होनेमें सक्षम ६ ! यप्रस्वादियोंकी इृछठिमें बह ऐसा 
दाक्तिमान्‌ ही माना गया ६। उसे शक्ति दूसरेसे मद्दी ग्रास 
करनी पढ्ती | सृष्टि और नीकेंक्रा जीयन-कारू निर्धारित 
परनेकी शक्ति काछमें ही हैं । गतिमान रहना 
मी कालका गुण £, निसमे परिपतन भी सम्मिक्ति 
है । जम्म-यूर्यु और रचना-जिनाश कालक उक्त गुणके 
कारण दी होते हैं । इन गुणोंफे आधारपर मरल 
सर्वशकिमान्‌ तल यद्धा गया है। अण गतमें कालको गति 
शर शक्ति निस तप्यसे भ्रण करनी पड़ती हूँ, उसे 
अर यटते हैं । पढी श्रित्तत्व अहति और काठका 
छर थर्षाव्‌ दास दोता ६ । 


or 


जगत्‌-उत्पृतिका हेतु यही तरव दो समता ई, 
पूर्ण तर हो। पूर्णतत्वका विवेचन करते इए बृहदाप्मभे 
निपदूमें कहा गया----“थरमारमा" पूर्ण हैं, सह नाद है 
पूर्ण हे, उसी पूर्ण परमात्मासे यई जगत्‌ अ इम 
है, पूर्णमेसे पूर्ण निकाळ देनेपर परमासा प ह स 
रता है । पुरुप शब्द मी पूर्णताका बाचक है | हमे 
बंदाजोंकी उत्पत्तिका हेत पुरुष माना जाता है ! ले 
पूर्णता ईश्वरफी विधमानतासे आती है! सिरप 
ईर नाम चेतन-सखने अपने गुर्णोको माफ प्रर 
करनेका प्रयास किया है। उसने जीको इस येम्सपे 
युक्त रखा है करि ये अपने बाकी उत्पति ऐर 
पालन कर से । मन्ये तो ईने गफ 
दिया ६ जिससे बेह जक्षके अति निकट, पे 
सफ्ता दै । म॒प्ध-्योनिको देखत हमे माता 
सहम ही बोष हो जाता द। 

यरि समी जीयोगे भगवधखकी वियग | 
तथापि मनुष्ये वह तियंगादिसे अधिक रफ मिस 
रहता हैं । तभी तो मनुष्य ईरफी जानकारी १ 
सगत-उत्पत्तिके बारणोंकी मीमांसा करनेमे जिक ह 
है । इससे यदद स्पट है कि मनुप्पसे मि योनिकें मी" 
चेतन दवोनेपर भी पूर्ण नहीं है | पुरुप भर्षा. मुष, . 
पूर्णताके समी छश्नण दिखायी देते हैं। पुर बार 
मगवचत्यकी पूर्णतामें यश अन्तर दै कि खाप उप 
और उसके गुणोंकी जानकारी प्रात कर सक्ने तर; है 
पूर्ण ६। मनुष्पर्मे सहिरचना और संद ` 
पूर्णता नहीं है । इस इट्सि बिचार फानेर मलुषय भीर 
भगी पूर्णताका अन्तर स्पष्ट हो बात है । इएरै 
जगत-उत्पतिका देतु भगस, दी सिम ३। 
एस अवरर परम झािकय तीन खप साम्नै। छट 
है, यया--जहा, बर पर्ष मगबान्‌ ! हय भरा 
जगदवर पता और विभाता दै | माम-सपायिते रह! 


क सरे स्वल्विष्‌ प्रह्ञ % 
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नेसे ब्रह केबल अनुमतिका यिय है । इसे तप, योग 
र साधनसे जाना जा सकता है। प्राप्त 
रनेका एकमात्र साधन घान है। 


अझ तटस्यताका वाचक दै । ईश्वर जगतकी उत्पत्ति, 
पति और विनाशके छिये किंयाशील रहता है। इसे 
पासवाद्वारा प्राप्त किया जा सकता है । यह ठपासनाका 
फय इसछिये अन जाता है कि ईश्वरके गुणों और 
सोका धर्णन सम्मय है। जगते शासकके रूपमे 
पर मनुप्योकी पहुँचके अंदर होता दै । मनुर्व्योके 
मोका साक्षी ईश्वर ही है । बह मनुष्योके शुभाशम 
सोका निर्णय भी करता दै और मृत्यूपरान्त पुनर्जन्मके 


लिये योनियोंका निर्धारण भी करता है । पूजन-भर्चन 
करते समय त्रिदाक्तिका ही आहवान किया जाता है। 
मच्दिरोंकी सूर्तिय्मि मगवानूके रूपकी ही प्रतिष्ठा की जाती 
है । खरूपवान्‌ होनेसे भाघुनिक फाछमें मगवानरूप दी 
अधिक व्यापक हो गया दै । भगवानको प्रास करनेके 
डिये अदा और भक्तिका मार्ग अपनाया जा सक्ता दै । 
भतिद्वारा मगबानकी प्राप्तिका मार्ग सरळ होनेसे यह 
अस्पब्लोंदारा मी प्राप्त है । इस प्रकार यह माषानके 
निर्गुणरूपका वर्णन हुआ । धर्मकी रक्षा एवं भक्तोंकी 
इच्छा-पर्तिके छिये वे द्वी पुनः राम, इव्णादि अबवतारोंमें 
भी आकर अनेक छीछाएँ करते हैं। 


९ मन्तिदं 
सर्व खिद ब्रह्म 
( लेखिका--भीमती राघादेयी भालोरिया ) 


पं सयाः समुपासते शिय इति प्रहेति धेदाम्तिनो 
पैदा युद्ध इति प्रमाणपटवः कतेति त्तैयायिकाः। 
प्रईन्नित्यथ ' सैनशासनरताः कर्मेति मीमांसका! 
सोऽयं यो विवघातु घाम्छितफछे यैछोफ्यनाघो हरिणो 

उन अछिछ बरमाण्डनायक, विश्यात्मा, बिखम्भर, 
फ्यैमकदमन्पपाकुँसमर्प, सर्पान्तर्पाम, निप्प- 
शानानन्द्घनके अपरिष्ठिन खरूुपका आकलन 
परिष्ठिन मन, मुद्िसे हो सके---यद सम्भव मदीं । शेय 
उन्हें रिम कहकर, वेदान्ती अर्म मानकर, नैयायिक कर्ता 
मानकर, लेनी-बौद्धछेण अईन्त-युद्च आदि मानकर 
उपासना करते घले आ रहे हैं । भषाषवि भगवानफे 
सम्बन्ध्मे जो घुछ और जितना वर्णन दुआ है, उसका 
सम्पूण एकत्रीकरण हो जानेपर भी उन सर्बस्थेकमद्देश्यर 
शुद्र सम्चिदानग्दघनके सम्बन्धे पूर्ण एवं यथार्थ निर्देश 
होना सम्म नहीं है । 

परमेश्वर अतक्य हैँ । ये कमी मनमुद्विके विय नहीं 
बन सकते; तर्फी कसौटीपर उन्हें नही कसा जा 
सकता । इस सम्बचन्धमे आये मनीपियोकी खसंवेध उस 


अनिवचनीय आनन्दे हिल्लोल्नसे पूर्ण परिचित, 
रसालुएतिको डी अकाव्य प्रमाण मानकर वप दिशामे फद- 
विन्यास दी मङ्गरका सजक दै। कोई क्षता दै मगान्‌ 
निर्गुण-निराकार शुद्ध-मुद् पक है, पर इन्डी 
'वेषाम्वसिद्धान्तः' ( शुद्ध बरह्म )को जपुररामाओनि सगुण 
रूपमे चृत्य करते पूर्णरूपसे देजा था । उग्हेनि यदद भी 
देखा कि नन्दगोपकुमारको, यशोदाके नीछ्मणिको 
माताने आज रज्शुसे बाँध दिया है । जिसने योगीम्द, 
मुनीन्द्,  देव-दानव सबको फमेकी श्रङ्करमे बाँध रखा 
है, यह अनन्तकोटि ब्रह्माण्डमापक सयं सन्धनमुक्त 
होनेका प्रयास करनेपर भी असफल रद्द जाता है-- 
जिन शाप्यो सुर भसुर मागा मर प्रबरू कमेडी होरी। 
सोए अबिर मदा यशुमति इडि बौस्यो सकत न दोरी प्र 
'ेदान्तदशन' इस मागवती सचाको आनन्दमयी मानता 
---भानम्व्मयो 5भ्यासास्‌' फद्धफर । यदव सर्वम्पापक 
अगन्चकपरिपालक सा आनन्दमय है। यजुर्वेदमे उन्ही 
द्रिका घट-घटवासीके रूपमें निरूपण रिया गया हैं--- 
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+ भगषत्तत्वथिश्ञानं मुक्तसङ्गस्य आयते # 


ईश्यायास्पमिद सरमे यम्किय जगत्यां जगत्‌ 
सम्पूर्ण इश्यप्रपधके साधार हैं सर्षान्तर्यमी प्रथु ही । 
यहीं कोई अन्य वस्तु तत्वतः नहीं है। ने दी प्रमु अणु- 
अशु म्याप्त हैं और कोई दूसरी सता नही है--- 
'सर्य खळ्विदं धर तज्जळानीति शान्त उपासीत !' 
गीतार्मे भी खयं मगवानके श्रीमुखसे इसकी पुटि दै 
"मत्तः परतर मात्यत्‌ फिचिद्स्ति धनंजय । 
'मयि सर्घेमित्रं प्रोतम्‌+ “याउुवेषः सर्वमिति ।' 
इत्यादि । 
जसे नेत्रादिसे अगोचर होनेपर मी मन नामक यस्तु- 
को शखीफार नही मिया जा सकता पैसे ही सम्पूणे 
जेइन्चेतनर्मे घ्यात विराट्‌ अविन्य चैतम्यशक्ति 
परमात्माका अफ्गाप नहीं फिया जा सता | हम उसे 
ही फमश्नक्तिमान्‌ सर्वेशर फद्धकर पुकारते हैं । उस 
अनिर्देश्य, अचिन्य, अकाय्प, अगोचरकी तर्फसे किसी 
प्रकार भाइ नदी ख्या सकती । बेद भी नेति-नेति कहकर 
यक गये । तेय मक्तवन्सल प्रमुने खर्य कुया फी । 
अनादिय्रडसे मिसफा अम्तेपण जारी था, खद रस स्यं 
हर्तिमान्‌ होकर अदर्शनकी केना-खाखासे दग्ब आोंके 
समीप आ प्या और वेदस्तुति करने छगे-- 
"ससो दै सः ।' इस प्रकार उस सत्ताका माम-रूपफो 
खीकार फर भर्कोफी भावनाका प्रतीक सगुण-रूप 
प्रकट हो गया । 
गुम भमान भररा भम ओई संगत ग्रेमपस सगुन सो होई । 
पा सारा प्रपक्ष उन प्रमुसे दी उत्फ्न होता दै और 
पुनः उन्दरीमें पिटीन हो जाता £ । सत्र कुछ उनका 
डी सनातन अंश # भतः इस अफाठा धुर सत्प- 
या खण्डन ऐो ही नहीं सफता फि जो युट भी हमें 
दो रहा छ. हम जिसे अगद्ाकर मानफत मैदे हैं, 
डाम्तपमे पठ सब भगग्रटाकारमाप्र है । मिशा प्रमुने 
युश; पूय संपल्य किया था वपकोडं पटु स्याँ जायेय” 
कप एम पिन्तनफा.उस संक्त्पका हो परिणाम हुई यह 


बिशाल सृष्टि । फिर जकारण करुणामय दीताफ्त भे 
अपने अनन्त अपरिसीम प्यारसे स्नान कया हो पल 
देइ प्रदान की चीर सुकी सम्पूर्ण उफ्लमियी हि 
सुमे तिषिध वैचित्र्य मर दिये | शव क्या गो गि 
विेय नहीं कि हम अपने उस असरत पै . 
कृत्त रहें । उसको क्षणादके डिये भी बित ग ए ;. 
जीवमात्र खमावसे छुखामिलपी होता है। २१ 
अपमानादिका भी खागत कर सके, ऐसी गनि हि 
तो किसी हिलेकी ही ट्षोती है। ऐन्ादिपद मनाने 
इस पिपासाके ही अभिम्यक्षक हैं भ. मुक्ति मी तरै 
निर्देशिका है | मुक्तिका अर्य दै--सुक्त होगा औ ३, 
होनेका फ्रन उठता है, तव जब हम मे हें हो" 
इमें झह अनुमूति निरन्तर यनी रती है कि हए 
दोना ६। दम क्रिससे मुछ दोना चाइते हैं एग 
उत्तर दोगा दुःखोसे । दुः गोसे आत्पत्िक छुटकारा ४ 
ही हमारा श्क्य है। परंतु बस्तः हमे मुक हेन रै” 
जागतिक पचसे और पूर्णतः परिनितरित होना बैठ 
प्रतिम; क्योंकिप्रमुप्रेम एफ पेसी सिति है बहा ऐ हो 
खितियाँ ठुग्छ, गण्य दो उठ्ती हैं भीर थीछ र 
सिन्धु आनन्दकन्द श्रीदरिके पादपदूमोकी की धो 
जीवनका चरम परम छस्य रद जाती ६। हि हैः, 
घारामध, अछण्ड अविचछ स्मरण-पित्तन पठता दे 
है । एक परको विस्मरण भी शास्यश्तिक सर्तशी । 
खनन कर देता दै---'तंदिस्परणे पस्मम्याइस 
एस स्मितितक पहुँचनेके जिये आवश्यक दै था * 
विश्वासकी भूमिका; कोकि श्रदवानको ही"; 
मिलती € । “धद्ायाभने मानम्‌ ॥ ‰ न 
जब श्द्राके गीजकी हमारी सेनी खद॒रदीने फ ' 
और विश्वासके कल उसमें पाठने खाते है। तभी 
यत्याण पिरिचत होता है। दम भष 
पतते हुए जितना उनमी ओर अगले ई पर ट 
उतना ही उसका प्रतिदाम छ प्राम होता ह| प € 


LR rrtannnaitnnnetnnnnsnsnn.s, , . 


क अजुसूति र 


` अपने मानसको विभिन्न कामनाओंके जंजाळसे मुक्तकर, 
। एग बाहरी पदार्थोका वदिष्कारकर, उस एकमात्र 
` प्रियतम प्रमुके छिये रिक्त कर देते हैं और विघासयी 
। "सासे उसे सजाकर ग्रमुके आगमनखी प्रतीक्षा 
करते हैं, त प्रमु अपने सम्पूर्ण ज्ञान, अनन्त शक्ति, 
' अपर्तिम सौदार्द लिये पढाँ प्रफट हो जाते हैं और 
जीवन एक ऐसे विचित्र प्रचाहर्मे यह चलता है, निसकी 
| हम कल्पना तक नहीं कर सकते । परंतु हमारे मन- 
मन्दिरपर एकाधिकार है अइकारका-जिसकी कास्मिके 
कारण प्रगुफी ज्योतिको प्रविट होनेका अधिकार हम 
महीं दे पाते और नानाविध दुःख-क्लेशोंक्यें लिये चते 
रहते हैं । बस्तुतः 'प्रह्म सत्पं जगन्मिष्या~के अनुसार 
हमारे श्रमका निराकरण प्रमु-कृपा बिना हो नहीं 
सफता | गोस्थामीनीने कट्टा है--“सो आनइ डेदि देडू 
बगाई ।' और जो इस ज्ञानके आश्वेकसे आाल्रेक्ति दो 
उव्ता है, उसके इदयकी सम्पूण प्रन्पियों ख़ुछ जाती 
हैं तपा संशय मए हो जाते हैं. 
भिषते इद्यप्रन्थिदििपन्ते सर्वसंशयाः । 
शीयण्ते चास्य कोणि सस्मिन्‌, दष्टे परावरे ॥ 
( कटोप० २। १। १५७ मुण्डकोप० २। २।८ योगवा० 
१।७। २०,५।११। १५ ६। २।२०। १७, भागक्स 
१।२।२१ ब्रेसपुराण १। २० । १० इत्यादि । } 
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जगतका सम्पूर्ण आकर्षण उसके छ्यि समाप्त दो 
जाता है। श्रीहरिके प्रति उसके इदयमें आत्यन्तिक 
भक्ति जाफ्रत्‌ दो उठती है | उसके रागके एकमात्र बिन्दु 
रइ जाते हैं--सचिदानन्दवपु सर्वेश्वर; और सोते-जागते, 
उठ्ते-बैठते उसके प्राण सन्नद्ध राहते हैं--आणाराम 
परमेश्वरम ही; क्योकि उसके ल्यि वे ही सत्र दीखते हैं-- 
स पयाधस्तात्स उपरिएाल्‌ स पश्चात्‌ स सता 
स दृक्षिणतः स॒ उच्तरतः स पयेक्र । 

(छास्दो०७।२५। १) 

ऐसी मावना ठसक्री घढ्वती हो उठ्ती है और 
फिर वस्तुतः बह उसी मूमिकार्म प्रतिष्ठित दवो जाता दै । 
ऐसे ही प्रेमी मक्तके प्रति प्रेमपरषशता खीकार करनी 
पढ़ती है उन जगभियन्ताको । नो प्रभु समत्र हैं, 
सर्षान्तर्यामी हैं, ने दवी प्रेमप्रतिमा गोपरामार्थोके से 
पाशर्मे बैंधौर--“शुन्दावन परिस्यज्य पावमेक भ 
गच्छसि'की स्थितिको खीकार करते हैं। पिताम्द्‌ 
ब्रह्मा मी बरजपुरन्मरियोके उस अपरिमित सौमाम्पकी 
कामना करते हैं । ४ 

ज्ञानकी सम्पूर्ण गरिमाके पर्प्रसानके किग्दुपर ही 
उन्मेषित द्वोता है, यह प्रेम। यहाँ एकमात्र प्रेषको 
सुखदानकी अमिल्पा ही शेप रद जाती है । बन्य 
समी बासना, कामना सर्वाशर्मे प्रशमित होर मानस 
वासनाइन्य बन जाता है और तदनम्तर तो--- 
(फिर केवफ़ वह प्रिय-सुझका दी, साधन बन रहता बद साग ।? 


अनुमति 


( रचमिता--हों ० औरामङुमारनी वर्मा, एम» ए*) पी-एचन्डी० 


Fa 


साइित्यमाचस्पठि, पद्मभूषण ) 
प्रथम स्वरमे सुम रहा हूँ कंठ तेरा। 


भ० तु० मंच १३--- 


घेजसा हूँ सृष्टिमै प्रति क्षण खनका धी सवेरा ॥ 
समयके ये चरण घर कर भी कभी थकते नहीं हँ, 
क्षिविमके उस पार क्या है, देख भी सकते नहीं है । 


पर दना मोहक यना है) घार दिनका यह यसेय ॥प्रथमणीा 


पुष्पे यदि फिर सज़नका वीज-रूपी प्रण छिपा दै, 
तो मरणमें पुनः जीवनका करही फ्या कण छिपा है £ 


सादता हूँ; दूर फर दे, त्‌ हृदयका सव अँघेरा #प्रथम०॥ 


ve 
॥ ल 


te 


भगवाच्‌ ओर भक्तका सम्बन्ध | 


( छेजक---भीएस्णरामजी दुबे) एम्‌० ए० एल्‌ टी» साहियस्न ) .. 


जागतिक सम्बन्वोंकी सार्यकता परमारमासे सम्मन्धकी 
म्थापनामे ही है । सथको मगयानके नासेसे दी अपना 
मानना चादिये। गोक्षामी तुख्सीदासमी कहते हैं-- 
लाते मेट ।'मढे समियत सुद्दद घुसेम्य सों छौ । 
( दिनयपजिका ) 
पूठशीम प्रिय परम गर्दो ते । मानि सबि राम के भाते! 
( शमचरितमानत ) 
मुटसीदासजीकी यही याचना दे। वे हाय जोइकर 
वरदान मागते ईं---'हे शिव ! मुध्ने अन्म-भम्ममें ऐसी 
स्थिति दीनिये, बिसमें भगवान्‌ श्रीरामके माठे ही मेरा 
क्रिसीसे नाता हो और श्रीरामके प्रेमके कारण दी 
गरा प्रेम हो 
नातो नाते रामफे, शाम सनेइ समेहु। 
हुक्रमी मागत ओरि कर, अनम जनम सिय देह ॥ 
( दोएावकरी ८९) 
जिन मगवान्‌के सम्बत्रमे ह्वी सव सम्बन्ध माम्य 
है, उसके सरूपकी जिज्ञासा खामातिक ६ । वह सदका 
अधार ६ै--'पफ सद्‌ पिप्रा पहुघा पढ्स्ति ।' वही 
सम्क्ी जिद्वासाप्र तिरय #। ध्रुतियों निर्विशेष और 
परिशेष अझ्की परिचापिकाके मेदमे दो प्रकरकी ई--- 
निर्मिशिय-निर्देशक श्रुतियौं-अस्थूछ, अनणु, थह आदि 
है । सविगेपरिङग-श्तियो सर्वषः, सरम, सगन्ध, 
सरस आदि है । पे ही सक्तिनम्दघन भावख्सूप हैं; 
बे ही शान, प्रेम, दया, समता भइ अनम्त गुर्णोसे युक्त 
हे थोर वे दी स्ोेफाय उद्दार करनेके छिये दिम्प 
रीगभेसि स्ग्न मी हैं। औमद्वागयतमे भगवान्‌ दाष्दया 
भर्थ इस प्रकार विद्या गया दै-- 


बाम पिशुरं परमार्थमेक- 
मनम्तर्र भपयहिम्क्च सस्पम । 
प्रापक मश्ास्त_ भगपष्फल्सई 
पदा अवयां वइम्ति॥ 
(५।३१२।११). 
र 


५ “गवत्तत्पदिक्षानं सुऊसङ्गस्य जायत * 


"जुद्ध परमार्यरूप, अद्वितीय, मीतएमा हो 
रदित तया परिपूर्ण हाम ही सत्य स्तु (इस) | 
बह सर्वान्तर्वेती और सत्र प्रकार निर्विकार दै । उ 
नाम “भगवान्‌! दै, निसे पणिडितञन 'बायुदेग' ब्रते 


रुद्ध वेतन त्र ग्रकाशमें झया मही य छ 
किंसु पुरुपर्मे प्रकृति स् दै । एद परमे ष 
या विधा और मठिन प्रकृतिको बड़ान पाकी 
कते हैं | चो सगुण किसी प्रकार रसम 
दन नहीं पाता, यह छ़ुद सब है। जो सत्तगुण रबर 
दबा है, वाइ मखिन स्व या अतिया है। ए 
अधिष्ठान और .गायामें चेतनका नामास दोर्ोको मिथ 
ईश्वर कदा आवा है । अविद्ामे घेदतकां आमास १ 
अविपाक अपिष्ठान चेतम दोमो मिडाकर जी! करन 
है । इस प्रकार सर्दशक्तिन्‌, सप {शर सट 
छपका करा है । मीव अम्त:करणावष्डि होकर परि 
देदामिमानयुक्त और अल्प है। परमाणम और जीन 
सम्बन्धको प्रकासित करनेवाले वेदवार्क्योको प्रग ६ 
हुए मी उनकी म्याख्याके मेदसे वादेमिं भेद दहि 
पता दै । इस सम्वन्धर्मे प्रमुख आयारयोक ममी ३ 
चर्चा यहाँ की ना रही है| ये समी आवाप ब 
बस्यो प्रमाण मानते हैं थोर इमारे परम मय है| 


(१) आापर्शकराचार्य--आप रम शर सोपः 
अमेद्‌-सम्वन्ध मानते हैं एर्व अदैतषादी हैं। पे णम 
॥स उपनिपद्‌-बाक्यका अर्प इस प्रकार करते बनाए" 
हम, ल्वम्‌-तुम, असि-दो अर्पात्‌ तुम ग क्षे। (२ 
रामानुजाचायै हक्ष और जीते मेद-विशिष्ट मे छन 
मानते हैं ] ये विशिष्ारतिवादी कदणते हैं । [ले हो 
जीताप्य और परमा दोनि परस बहि” १ । 


एशदे कषणानुघार घी लक्तमंत्धि!का णर्ष पन हद, 


# भगवान्‌ और भक्तका सम्यम्ध # 


है, कितु नीवाला ( तुम) अङ्ग है भोर परमएमा (गइ) 
क्री (३) मणाचार्य दतयादी हैं । माध्यमका 
= नाम ऋझसम्प्रदाय' मी है । मम्माचार्य कक्ष और जीयमें 
' शात भेद मानते हैँ | वह मगवान्‌को खामी और 
; जीवात्माको सेवक मानते हैं । ये 'वत््वमखि'की व्या्या 
: इस प्रकार करते हैं-सच्‌ ( तस्य ) उसके, र्थम--- 
, तुम असि--दो, अर्यात्‌ तुम उसके सेवक हो। 
, (9) निम्बार्कचार्य भेद तथा अभेद दोनों मानते 
` हैँ । अतः वे एताद्ैतयादी कै जाते हैं। 
एनके अनुसार जैसे स्फुल्िक्ग और अग्नि परस्पर 
मिनन और मिन दोनों हैं, वेसे ही जीक्ईश्वर 
मी मिन्ञामि्ञ हैं--इनके अनुसार वित्तमसि/ 
की ब्याख्या दै हद शुम दो! किंतु इसका बोध 
| वे प्रपक्‌ ढंग्से बताते हैं। ( ५ ) वल्छमाचार्यका 
मत श्रुद्राईस क्ता है । इनके मतानुसार 
परमामा कारणरुपते छपने कार्यरूप जीवाएमामे 
एता दै । चीवास्मा फरमारमासे उत्पन्न है, जव; 
दो्नेमिं अमेद है । फिसु परमात्मा अनुस्प्भ है और 
औषारमा उत्पन्न, इसलिये दोनेमिं जाध्यन्तिक भमेद 
नही है। इनके अनुसार 'वश्पमसि'की ब्याख्या है-- 
ध्तस्मास्‌ स्थमसिः है, अर्थात्‌ घुम उससे दो । ( ६) 
चेतम्पके मतसे परमारमार्मे अचिन्य शक्तियों हैं, निनमें 
मुछझ्य तीन हैं--लस्पशक्ति, तटस्प-शक्ति ( जीवन 
छि ) लोर मायाशक्ति | नीवात्मा परमापमाक्व शक्ति 
दै । जीकालामें भी शचिस्य शक्ति है । इस प्रकार 
, फमारमासे देह न तो म्स्कुल मिन है और न विस्कुछ 
` लमिन्न है । चूँकि तर्के मिस और अभिन्न एक साथ 
माननेमें व्याघात दोष है, अतः उनमें 'भचिन्यमेदामेद? 
मानना चाहिये । 
उपयुक्त समी आचापेनि अपने मतके सम्बन्वर्मे यइ 
सट कर दिया है कि समी रुपेर्मि भगवानसे मर्का 
श्रिषदम्बख मक्ि है | मगबानूछे अपे सम्बस्थदी अजुसूति 


१९५ 


प्राप्त करनेके मागर्मे कम, ज्ञान और भक्ति समीक 
गणना है; अतः ब्लान-कर्मयुक्त भक्ति श्रेष्ठ है। इनके 
सामक्षस्यमै कदाचित्‌ निम्नाङ्कित दान्त सहायक हो । 
एक यार थीरामघन्द्रके सामने शानी और 
मक्त आपियोंकी सभा छगी यी । उसीमें उन्दैनि 
श्रीहनुमानसे पूछा कि तुम कौन हो ¦ श्रीहनुमानते 
अपनी धारणा बताते हुए उत्तर दिया--- 
देहरष्ट्या तु दासोऽहं जीषयुंशथा स्वच॑शकः। 
थस्तुसस्तु तदेखाहमिति मे निश्चिता मतिः 
( भौक्तिकोप+ ) 
के देहदटिसे भापकर दास हूँ, जीषद्दष्टिसे आपका 
अंशे हूँ, अर्थात्‌ बास्तवमें और शानकी दृष्टिसे जो भाप 
हैं वही में हैँ! 
भक्ति परमप्रेमकूपा है । जगतके किसी प्राणीके 
प्रति भनुरक्ति परमप्रेमरुपा नहीं दो सकती । 
जगतका जो कुछ प्रिय दोता है, दइ मनुष्यको अपने 
छिये प्रिय शोता है, उस पदार्यके र्मे मदीं | जागतिक 
इटि वस्तुओं अयबा प्राणियोंको आत्मासे मिन्न जानती 
है । याञ्क्ल्क्यने मैम्रेयीसे कहा या--“न घा भरे 
सघेस्य कामाय सर्व प्रियं भयस्यास्मनस्तु कामाय 
सै मियं भवति ( बु० उ० २।५।५)॥ 
सबके प्रयोजनके छिये सब प्रिय नहीं होते, पने 
ही ( आमाके दी) प्रयोजनके छिये सव प्रिय दोते हैं! 
मगबानूके प्रति परमप्रेमके तारतम्पसे दी मगानूकी 
पूजा, कया जादिमें अनुरागको भी मक्ति कददना उचित 
जान पडता है--“पूआदिप्यनुराग इति पायशयेः। 
कयादिष्यिति गर्गः ।' भगवद्भक्ति प्राणीके सन्तोष 
भौर सफछ्ठाकी आाकगर्लाकी दी पूर्ति नदी करती 
बल्कि उसे वास्तविक तति, सिद्धि और भमरत प्रदान 
करनेवाठी है---“यल्लष्प्या पुमान सिसो भवतिः भगवो 
मवति) दसो भयति ।' ( म० सू० ४ ) | गग्संदितामें 
मी मगवान्‌ शिबके बचन हैं-- 


सत्यपि भेदापगमे नाथ तयाहं न मामकीनस्त्यम्‌। 
सामुद्रो दि तरंगः फचन समुद्रों न तारङ्गः । 
( गर्गसंद्धिता०, अश्रमेघलण्ड ३९ ] ४ ) 
थाप ! मुझमें और आपमें भेद न होनेपर मी में 
दी आपका हूँ, आप मेरे नही, क्योंकि तरंग ही समुदकी 
होती र, हरंगका समुद्र नहीं होता |! प्रत्यक्ष नाम- 
रूपारमक उपासनाके रूपमे मफिमा्गको भागवत-भर्मक 
यछ मिस्ता है । मागन्रतध्मके चार उपमेद ये हैं--- 
( १ ) रामालुजाचार्यद्वारा संस्थापित श्रीसम्प्रदाय ( २ ) 
मध्वासायंद्वारा संस्यापित म्रहसमाच ( ३ ) बिष्णु- 
सामीया स्दसम्प्रदाय और ( ४) निम्वार्काचार्यका 
सनफादिक सम्प्रदाय । वैष्णबद्चाश्नकारोंने मगवानके 
प्रति रतिके पाँच भेद कर मक्तिके पाँच भाग किसे हैं--- 
शान्त, प्रीति, सख्य, यागसल्य भीर मधुर ( या उज्ज्वल) | 
विविध सम्यन्धोके रूपमे मगवानके प्रति मक्ति ठमइती 
है । खागीके रूपमें--- 
सो अमन्प जाके धति मति म टरइ इघुमंत। 
से सेवक सचराचर रूप स्वामि सगवंत प्र 


(मानस ४ । ३ ) 
सखाक रूपमें--- 
सस्या प्यारे हृष्णके, गुलाम राधारामीके। 
पतिरूपर्मे--- 
सेरे ठो गिरिधर गोपाफ बूसरी न कोई। 
खाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई पन 
घाळक रूपमे 
ब्यापक सदा निरंजन मिर्गुन बिगत बिमोद । 
सो शम प्रेम अगति बस कॉसक्या के गोद | 
( मानस १ ) १९८ ) 
-इ्यादि 
मक्तिफे भादे जिस माफ चने, जैसा कि ऊपर 
उदूधृत दै, जो पात सबके डिये म्वीफाप है उसे 
हुज्पीदासजीने इस एक चौपाईमें कद दिया ६-- - 
कृइनौप दिप परम ऊहो से । सद मामिभर्दि राम के भाति इ 
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इसमें प्रस्यान-विन्दु मावान्‌ हैं, माने शीति 
जो कुछ दृश्यमान है--उसमें मगशनकी, इद 
देखना दै--"पको ऽह यष्ट स्पाम्‌/ 'एकमेचाहितीपर 
जगत्स आसमान छितराये इए इन माहे रै 
तुर्सीदासजीने निस प्रकार उपसद रिं है बे 
देखें, भगवान्‌ कते हैं-- . 
सममी सनक बंडु सुत दारा । तलु घजु भवन सुहइपरिसा। 
सबके ममता ठाग घटोरौ। मम पद्‌ मनहिं ष की रौ! 
` इसमें प्रशान-किद॒ जगते मासमान माते-सस 
हैं, साप्य भगवानका सच्चा सम्बख है | एए £! 
“सर्प श्लस्पिदं प्रह्न|की रीतिसे भनुपूति से रे 
एज्सीदासमी कहते हैं--- * 
पहि णग में महे फर या तमुक प्रीति प्रतौबि भए । 
ठे सब तुफसिदास प्रद्ठ॒ ही सों, दोहि सिमिरि क्रम! 
वे इसीको मजित, म्य एवं दुःसद बे 
बघनेक मार्ग मी वतातेई--:.. | 
मिज हिस, भाय पिता गुर इरिसी इरपि हज॒य गर्दै रे 
दुइसिदास कय दुपा भाय सर झसह जनम परमो 
विधामा भगवातके प्रति भि शे छ 
क्षेरापन' ( जागतिक सम्बन्धोंकी मता) बही पी 
अपना निश्चय दुहराते हैं--- ह ` 
नातो मेह साथ सों करि सप लातो धे बारी ॥ 
प्‌ छर भार डाई तुलसी डग दाडी दाम ४ 
मगवानूसे मक़के सम्वखफी सीमा गई 
ओहि होदि माते भनेक, मानिए को मा । 
: अयो स्यो तुफ्सी हपाल, चरन सान ढ़ .' | 
जतक जीर मगवानूसे अपना सपा सप गी 
पहंचानता, तबतफ बह नगतू-माळों माका गा 
दे; ज पदचान सेना है। ह प्रेममय ब ह ' 
भगवान्‌ श्यं नाचे दी पइठे हँ 
देसी प्रीति “बढ इंवादन, गोपित भाष अं 
सूरत इदि छाबर लाए, करें कगि झा न 
भगपान्‌फी प्रतिज्ञा दै--'स मणके मग ' 


३ 
न 


८ 


॥ 


f 


अ ईज्यर और उसकी भाति # 


कते सरिता सिछै सिंधु को यहुरि प्रदाइ न आवे हो। 
पेते सूर कमक-छोचन ते चित महिं भलत हुरूदे हो ।' 
( सूरसागर ) 


मगषान्‌ और मक्तसम्भन्धके विपये हमें आश्वस 


“ करते हुए तुख्सीदासनी फद़ते हैं-- 
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तुळसी अपने शाम रीत भगढु पा शीय। 

सेत परे सो सामिद्दै उकरो सीधो बीस ॥ 

अतः श्रीमगबानक स्मरण सदा प्रेममावसे करना 
चाहिये । "रामे खिसलूयः सदा भवतु मे ? 


es 
ईश्वर और उसकी प्रापि 


( भीआणन्दस्वरूपनी ( साहेबी महाराअ ) दयारूवाग ) 


पूर है? यह विश्वास मनुष्यके हृदये इतनी गहरी 


* चइ जमाये हुए है और यद विश्वास इतना प्राचीन एषं 


बिधन्यापी है फि हमें बरबस उस वि दाशनिक्सी 
युद्धिकी प्रशांसा करनी पढती है, निसने मनुष्पकी 
परिमाप्रा करते हुए पहरेपहळ इसे ईधरको एोजनेवाल 
प्राणी भतछाया था । पढ्‌ सस्य है कि सब भनुष्योकी 
{रके सम्वन्धमे एक-सी भावना नहीं होती, परंतु 
{स बातसे इनकार नही किया जा सकता कि कोई एक 
सर्वोपरि अद्य शक्ति--अङ्ञात ईशरीय तत दै । एस 
सम्बन्धर्मे छोटेजड़े समी धेणीके मनुष्य एकमत 
हं । कहाँ तो वे प्रतिमाशाछी वैड़ानिक एवं अनेक विधा- 
बिशारद्‌ दार्शनिक, जो देश-विदेशेमिं स्याति एवं मान 
प्रास कर चुके हैं, इंग्ठेण्डकी राप सोसायटी 
( Royal 5०लं*७ ) असी घडीवदी संस्पाओमें माग 
छेते हैं और जिनके जीवनका अधिकाश माग गहन 
तत््ोके विचारमें ही बीतता है, और वर्द्धों मीपण 
भमेरिकाके वे असम्य बंगरी खेग जो उन घने जंगर्छोमि 


„ निवास करते हैं, सरो आधुनिक सम्पताका प्रकाश 


जमीतक नहीं पहुँच पापा है, तया जो अपने अधिकांश 
चीनको उद्रदरीकी पूर्तिमें ही बिताते हैं; किंतु इन 
दोनों प्रकारके मनुप्येके औीवनमें ऐसे क्षण आते हैं जब 
उनका ची उस सर्वोपरि हस्प शक्तिके प्रमावके सामने 
ष्ठमशक दोना चाहता दै । यहद मामा कि सम्पताके 
भमिषमी मनुप्पनि ईदरमे जिम-निन गुर्णोका आरोप 


किया है, जंगली जातियोंको उन सत्रका ज्ञान नहीं है, 
परन्तु ये अपने दिरमिं इस घातकों खूब समझते हैं कि 
उनके जीक्र्न, सुख तथा मोजनाष्छादनकी व्यवस्था 
किसी अलौकिक शक्तिके हापेमि है । हमझेग, निनका 
जन्म ऐसे देशर्मे हुआ है जो आप्याप्मिक विकास एवं 
छलिरीय झानमें बहुत नढा-क्दा है, अपने उन माइयोंकी 
घारणाओंकी भले द्वी दिल्लगी उदय, जिन्हें यह सौमाम्प 
प्राप्त नहीं है, परन्तु हमें य मानना पड़ेगा कि इन 
छेगोके सरल इदयमें ईश्वरकी जिजासा उतनी ही मात्रामे 
है जितनी दमछोगॉके हटयॉमें है । यात यह है फि 
मनुष्य यपि ईश्वरी सुडिमें सबसे उच्यकोटिका प्राणी 
है, फिर मी उसके अन्दर पाशविक वृत्तिपोकी प्रधानता 
हे। चव कमी किसी कारणसे उसके का्योर्मे घाधा 
पहुँचती है अपा असमछता होती है उस समय इसकी, 
आध्यात्मिक मावनाएँ जागृत दो उठ्ती हैं। यही कारण 
है कि वे असम्य जातियों, जिनके जीवनका अधिकांश 
माग पेट पारुनेमें ही म्यतीत होता है, तया सम्य 

फडसनेबाले हरमछोग, जिनकी शृत्तिोँ सांसारिक 
कामनाओकि बोकसे सदा दवी रहती हैं, ई्रफी योर 
तमी झुकते हैं जब किसी शारीरिक वेदना, मय, 
आनम्द अपवा अन्य किसी कारणसे हमारे मनकी 

खष्छन्दगति एक प्रकारसे निरुद दो जाती दै । खीर, 

यही कारण दै कि योगिजन आप्पारमिऊ साधनाके द्वारा 

अपने मन और इन्त्रियोको पूर्णतया बशमें करके निरन्तर 

इऋरका प्यान कर सकते हैं । 
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संसा पेसे सहयो मनुप्य हो चुके हैं थोर जब बडिमुंडी इत्तियों [तनी बडी है के पाखे: 


मी हैं जिनका ईश्रके अखिखमें विश्वास नहीं है ] 
भधिकरार मनुप्योका ईश्वरमें बिश्वास न होनेमै प्रधान देतु 


यह होता है कि वे निस रूपमे सांसारिक विपर्योको 


देखते, समझते और इसटिये उनमें विश्वास करते हैं, 
बे ईक्षरको ठसी रूपमें देख और समझ नहीं पाते । इस 


प्रकार माननेमें वे यदद कल्पना कर रेते हैँ कि संसारमें. 


उन्हीं पदार्योंकी सठा है, जिनका माझ इद्धियेकि द्वारा 
प्रदण दो सकता है अपया संसारका प्रत्येक पदार्थ 
इद्तियप्राद्य है । ये इस बातकों सूळ मते हैं कि 
इन्तरियोकी गति सीमित है तया प्रस्येफ इन्दिपका एक 
निर्दिए क्षेत्र एवं निश्चित व्यापार है । उन्हें झात मदी 
कि उनके अंदर पदायोके प्रहण करनेकी दुछ और 
शक्तियों मी हैं चो गुप्त दोनेपर मी इख्दियोंसे कही अधिक 
सामप्प्युक्त है | उनका झाम षहीतक सीमित है 
अहाँतक इन्दरियोयी पहुँच है अयत्रा जहाँतक उनमे 
ह्षुद्धि छदापोर ( वर्पवितर्फ ) कर सकती दै। उन्हे 
लम्तर्हशान (एप) शयवा (धार्मिक अनुभवः 
( Religious experience) ज्ञान महीं | ये ज्ञान 
पर्ये भनुमसका ऑहिकरूपसे ही ठफ्योग करते हैं। 

* शधाशामीके मके भनुसार मनुष्पके ठिये ईश्ररका 
साक्षात्कार उसी प्रकार सम्म दै निस प्रकार हम नेर्त्रो- 
द्वारा सूर्यको देखते हैं; पणतु भागस्यकता इस वातकी 
है कि हम पहले डम अक्षु पता छ्गाषे जिसके हात 
हमें शिशा दराल रो सवता दै; पिर उसे जायूत 
वर उस साथ उन दिष्य विदर्णोका सम्पक होने दे, 
जो अनिए विप्रको प्रकाशित दाती हैं। ओग वदते 
हैं कि पाँच शामेद्धियोंकि अतिरि एक छ्टौ इन्टर 
भी दै जिसे 'दिग्यवन्षः कहने हैं। परल संसारमै 
बात पोडे मय पेसे हैं ओ ई्रफे दिये हुए इस 
सोम प्रसादका ठफ्योग करना अपया उसी पद 
दरमा जानते हो । मनुष्पके मनकी जधोगामिनी तया 


# भगवक्तत्वदिहावं हुळख्ष्टएः शयते ४ 


प्रारम्भिक साधन मी असम्मश-सा जात होत है, रे 
उनकी आध्यात्मिक शक्तिके ध्यक पे शः 
छ्वर-साक्षासकाररूपी महान्‌ कार्पमें दाप शाखि, 
अपेक्षित भाष्पात्मिकताकों उत्पन्न करनेके लिये बासर 
है । इमारे शरीरेमिं भाष्यास्मिकताकी जो साम्य वो 
प्रवाहित द्वोती रहती हैं, वे ही आप्यालिङ हारे | 
अम्याससे मीतर-ही-मीतर केन्त्रीपत दोष “मा्‌ । 
शक्तिशाखिनी यत साती हैं, जैसे शिरी इ ष्र 
किरणें नातिशी शीशेके बीच एकस होकर सिस - 
हो जाती हैं। जब साधक अपने भ्यानको वमी 
केन्द्रं पूर्णरूपेण छ्गानेमें सम्य हो जाता है तग रहे 
पद अनुमव होने छाता है कि उसके बंदर रियर 
प्रण करमेकी एक मवीस शक्ति बागुठ शे पर) 
इसके अनन्तर इस नपीन शक्तिकै दवारो मो आती$ 
शनुभव उसे होने छगते हैं, उनसे उसका भाने कौ 
सिद्धिमे बिद्यास वढ्ता है तया छप्तसे लगले ारिड 
केन्र अपवा चक्की जोर मढ़नेके सिये उसे पछ 
मिथ्ता है | इस प्रकार अब्र प्रतेक मया च रैः 
आगूत शोता है तो उसके साप ही एक तदी वेश, 
प्रस्फुटित शोती है, जो पूर्वचर्फी जागृतिके एरा 
अनुभूत इई चेतनासे विस्ठुळ विख्य्षण शेती द; फ 
उसे अनुभव होता है कि प्रत्येक मंजिछे तै ऐले 
याद साधकके भद्र आप्यासियताकी उतर है 
होती जाती दै | अन्तमें नाकर सधक उ अके 
पहुँच जाता दै। तब उस चक्की जागति फे 
जिसके दारा सर या भकासतावां सपक्षा , 
सकताधै। - , 
इस ऊपर कह आये हैं फि दारी प्रपक पिस 
ब्र एक निर्दिए म्पापार दै । इसका कण फ 
प्रयेक इनिदियमे पञ्चतन्मात्र (यो पशुमगमे 
सूएम रूप हैं) एक तमाया अवसित दे । लि 


५ भपवक्तत्त--पक विचार ५ 
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प्रयेक एन्वरिय लपने तम्मात्राके अंदर दोनेवाळे स्पन्दन- 
को ही प्रहण करने तया उसके अनुकूछ म्यापार करनेमें 
समरं होती दै । उदाहरणापं--नेतरमे अग्नि या सेमकी 
तात्रा अवस्थित है, इसलिये इम मेन्रोके द्वारा वेक 
प्रकाश अयवा रूपको ही देख सकते हैं । इसी 
प्रकार उस वेसर अथवा 'चकर्मे निसके द्वारा ईश्रका 
साक्षारकार होता दै, जात्मतत्त अत्यन्त विश्वुद्धरूपर्म 
क्स्मत है । और, इस चक्रके बाप्रतू हो मानेपर सारी 
भाप्पातिफ शक्तिके पोत--ईश्ररसे उद्धृत शोनेवाडी 
किसी आध्यात्मिक ख्द्रके साप इसका सम्पर्क होते 
शी चरमे उसके अनुकूछ व्यापार दोफर ईश्रर-दशन 


उसी प्रकार संघटित दो माता दै, जिस प्रकार दमारी 
आँजोके साय सूयकी किरर्णोका सम्वन्ध दो खानेपर 
सूर्पके दन होते हैँ । । 
उफ्युक्त बिवेचनसे यहद स्पट हो जाता है कि 
ईरके साक्षात्कारके डिये दो बातै आवश्यक रँ--- 

( १ ) मनका निप्रह और (२) अंदर सोयी हुई उदात्त 
शक्तियोंकोी आम्रत्‌ करना । इससे पढ्‌ भी स्पष्ट हो 
खाता है कि उपर्युक्त भष्यात्मिक करणका उपयोग 
किये दिना ही ईश्वरके अस्तित्वको भसरीकार करना 
उतना ही अनुचित है जितना आशाका उपयोग किये 
दिना ही सूर्पके भस्तित्वका निपेष बरना है । 


पाकी??? 


भगवच्चल--एक विचार 
( केखक---मीदोरयगरपिएची मादक ) 


मशवत्त'्ब एक गूढ़ कौर रहस्याध्मक बिषप दै। 
पाके रइस्पको मामनेमे देवता नोर ऋषि-मुनियोव 
रुद्रि मी कुण्व्ति दो जाती दै, फिर साधारण मनुष्यकी 
वो वात दो क्या दे ¡ गीतमें खये श्रीमगवानने फडा है-- 


स मे विदुः छुरगशाः प्रभर्ष म॒ महर्षया। 
। भइमादिर्षि वेयानां महर्भीर्णा स सराः ॥ 
: (१०।२) 

भेरी उत्पत्ति ( विम्तिसदित शीणसे प्रकट 
होने )को न देवता छोग आनते हैं और न महर्पिजन। 
कारण यह है फि में सब प्रकारसे रेष्साओमध 
भर मह्यिपोका अम्मदाता हूँ? जय देत्रता और 
मश्िगण भी इस तत्ततक नहीं पहुँच पारे, तब पिर्‌ 
पुष्ठ मामवी मुद्रिदारा वसे समझना-सममाना एक 
बारु-चफ्ता-सी ही है | तथापि पुण्पकापे द्वोनेसे इसे 
समझनेका प्रयन करना चाहिये । भगवानूके सरूपका 
वास्तविक तस्वमय बन वेदोमें दै--'सर्वशानमयस्तुसःए 
दपक खेग मी मगवानूकी कुपासे उन्हें जामते हैं-- 


'सोइ ब्यने रेदि दैदु जगाई । पर हम तो मिस प्रकार 
गूँगेके एए खाये गये गुइके खादको वेयछ गूँगा दी 
मानता है, उछकै झाव-मावसे मात्र अनुमान 
दी छगाते हैं । जिसने मगवत्कमासे 'भगयत्तप््रफा जितना 
जमुमव किया दै भौर उसके षासविक खर्प भोर 
आानम्दको सान पामा है बास्तममे सीभगषान्‌ इससे भी 
बिछक्षण हैं । नो जानने, मानने और साधन 
करनेमें आता दे, बढ़ तो प्रमारमाको अतानित्राछा मात्र 
सांकेतिक छकय दै । ऐसे दिष्य तत्य ( भगवत्तल )फा 
हान या प्रापि नितना परमातम-इरा-साप्य १, उतना 
साधन-साप्य नहीं धै । परमामावी अनन्त खरूप 
हैं। पर उनके तीन रूप मुख्य हैं -( १ ) निर्गण- 
निराफाए, (२) सगुग-निराकार और (३) सगुण-साकार । 
परमातमा निर्गुण मी हैं, सगुण भी हैं तवा सगुग-नियुण 
भी हैं। निर्गुणके लिये दी 'नेगि! जर्यात्‌ 'न इति 
कद्दा गया है । तात्पर्य यह कि ---वे इतने ही नदी) 
इससे परे और छकपनीय हैं । 
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१. निर्गुण-निराकार-- ` 
परमातमाका निगुण सस्य मन-वाणीका अविपय है । 
बह सत्‌-भसतसे विलक्षण है । श्रीमद्भाबद्गीतामे स्यं 
भगवानने यद्या है-- 
प्यं यस्‌ तत््रयक्ष्यामि यज्गास्वासृतमध्युते । 
भनाविमत्परं वहम न सत्तरतासदुष्यते ॥ 
( १३ । १२) 
“नो जाननेके योग्य है तथा जिसको जानकर मनुप्य 
प्रमानन्दको प्राप्त होता दे, उसको भडीर्माति कहूँगा, 
बह आदिरदित, परमर्म अकपनीय होनेसे न सत्‌ 
यदा जाता है भीर न असत्‌ ही | उस 
परमात्मा पढ्‌ परम ब्रह्मरूप असीम, अपार, अनन्त 
भौर अलण्ड घनठाया जाता दे । उसे निर्गुण-निराकार 
यहा जाता १ । बढ सत्य, रज, तम भादि गुणोंसे 
परे दै । उसकी कोई आकृति भी नहीं है शीर न कोई 
नाम ही दे। यह तो इन गुर्णोसे सर्वपा अतीत और 
नाम-रूपसे रदित दी है । उसका अनुभ तो किया आ 
सक्ता है, पर बर्णन करना सामर्थ्ये चाह्रफी बात दै । 
२, सणुण-निराकार-- 
साथिदानदघन निगुण पराद्य परमातमाके किसी 
एफ अंदार्मे प्राति है । उस प्रणृतिके प्रभावसे 
हो षद सुटिकी रचना परता दै और इसी कारण 
सगुण चेतन सटिपर्ता ईए यद्छाता दै । बढी आदि- 
घुष पुरयोतम, गाया-पिशिए ईश्वर आदि नामेसि 
अर्डफृत पिसा जाता १ । प्रश्तिक्रे लेपर ही उसमें 
समन जीबोकी शि ६। गीयागे थोमगवान्‌वर 
कपन दै फि-- 
भं स्पेस प्रभपो प्रष्ठः सै प्रदते। 
इरि माधा भएन्दे माँ दुघा भ्ायशपस्पिताः है 
(tele) 
भै बाहुदेव हो समू जगदी हपति कारण 
हूँ लोर गेरेसे दो साग सगत रेप वरता दै, इस 


% भगवत्तस्ययिशानं मुक्तसङ्गस्य जायते २ 


roe 


प्रकार त्से समझकर अद्रा और 'मकिति इष ह 
बुद्धिमान मक्तजन मुत परमेखरफ हो निरत मझे! 


सम्पूणं बस्तुओंकी उत्पति एवं प्रतीति री ब 
एवं माति-तस्य है । भूत, मिप और 
इन तीनों कामे प्रमामाकी दी सचा प्रदी है 
है । एक पदाय दोना अत्तित | 
उसक दीखना, अनुभव शोता-“मानिला है। ए 
वस्तुएँ हमें इरिगोधर नहीं होती, पर थहा बघु के 
है-दूस प्रयारका सामान्य भाव घुद्िमें रता है। हे 
प्रकार गर्दो सम्पू यस्तुर्जोकी प्रतीति होती ऐ हो 
प्रकाशित दोनी हैं । उसे 'भाति-स्त' वदे है| 


संसारके प्दायाँका मनवो अच्छा छाना हिद 
है । संसारफी समस्त बस्युओंमे एक धिपता धर 
होती है, क्योकि वे सप फिसी-न-नीसी सपमे हिलैमे 
किसीके लिये उपयोगी हैं। पदापेमि पह जो बुदा 
प्रियता और आकर्ण है, वह स्र यास ल 
परमपिता परमेश्चरसे ही दै । उस परमामाका सपिद 
खरुप ही माथाशक्तिके साय मिठा दुआ होेये हल 
मातरम प्रियता अनुभव होती “६ । वाख शी जु के 
माति, प्रिय ये सीनों नाम-रूपसे ख्य मठे दी शो 
हों, फ ये तीनों क्शिपण एक शक्ति 'या पर्ता र 
रूप हैं । मर्दों प्रियता दै, दो प्रतीति और अखि 
है | अतः ये तीनों पे अरा-अडग पिहि पाशि 
विशेष नदी हैं, विसु ये सविदाननदबन फम म रौ 
प्रतिको उेकर 'भलिम्मालि-त्रिए रूपों अक 
रदे हैं। 


सयुण-साकार-- 
पस्मामावी पी विश्चणवा पै फि बे निपुन 
सयिदानम्दइन, पर्षश्यापी, सरेदेशी, पतित प 
फामामा वालाउमे अमर होते हुए मी अपी | 
आापवळा समते है, तगत लपनी दिम शध , 


# भगवराख--एक घियार अ 
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| श्राग्रय लेकर संगुण-साकाररूपमें भयतरित होते हैं । इस 
: किये सप मगयान्‌ धीकृष्णका कपन दै---मिरा जन्म 
प्रात मनुप्पेकि सदृशा नहीं है, में अविनाशीलरूप, 
| छजन्मा होनेपर भी तथा सब सतप्राणियोका ईखर 
` होनेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके योगमापासे 
र होता हूँ । भारत । जम-जय थ्री हानि और 
छघर्मकी वृद्धि होती है, तव-्तव ही यें अपने रूपये 
रपता हूँ अर्धात्‌ संक प्रकट या अवतरित करता हूँ 0 
( मीमदूभगवद्रीता ४ | ६-८ ) । 
्रीमगवात्‌, सप्रू और परम उदार हैं। वे 
भर्कोकी मंनःकामता पूण करनेके ज्यि ही उन्हे 
दशन देते हैं | अनन्य मावसे जो जिस रूपका भ्यान 
करता है, परमेश्वर उसी रूपें प्रकट होकर उन्हें दर्शन 
देते हैं । अपने दिब्य गुण, प्रभाष, नाम, रूप, 
सीख, तत्त और रइस्पका विस्तार करके सम्पूर्ण छेगेकि 
स्ये आएमोद्वारका माग खोळ देते हैं| शाखोमें श्रवण, 
मनन, चिन्तन और निदिध्यासन आदि साधन बताये 
गये हैं; निससे प्रमुकी सहज दी प्रापि हो जाती है । 
मगवानका छीरा-विप्रद घडा ही दिव्य, अध्यैषत 
और अझ्ुत होता है । वे परमारमा मायाके वशर्मे होकर 
सन्म नहीं छेते, बल्कि अपनी योगमायासे प्रकट होते हैं । 
यद मांबानका प्रकट दोना साधारण मनुष्यों सथा 
जीएकि जन्मक्री अपेक्षा घढुत दी विछ्क्षण और 
दिन्प है | घे भज, अध्यपात्मा, गुण, अमान, 
अतीन्द्रिय दोनेपर भी मक्तोंके प्रेश अक्सीण होसे हैं। 
“पुन समान नएस भव सोई। भगस प्रेम पस सगुम सो दोई४? 
“एम सगुन सप्‌ मग प्रेम बसः "कृपासिंधु जनहित जु धरइ? 
र्यादि | पर उनका दिव्य देह सुविक्ञुद, अपिकृत और 
परम मनोहर दोता है। उनकी पद-रममत्रसे अदल्या-जैसे 
कोटि-कोटि प्राणिरपोकी सङ्गति ऐो जाती है। मगवानका 
सरूप समी देवताओंसे भी गति दिव्य, विकक्षण थौर 
भाकर्यक दै। एपी पदर वे एपरिकर-राशरीर वैदुम्ठघाम 
पषारते है । भ्रोगास्सीपिरामायणरमें स्पट सम्झे दे-- 


पितामदयचः श्रुत्या विनिश्चित्य मद्दामतिः । 
विवेश वैष्णवे सेश्ा सशरीरः सहाचुजः ॥ 
( उत्तरकाण्ड ११० । ११ ) 
“मह्दामति मगवानने पितामह बरह्ञाजीके बचन सुनकर 
और तदनुसार निश्चयकर तीनों भाईयोंसद्दित अपने उसी 
शरीरसै वैष्णवतेजमे प्रवेश किसा ७ इसी तर थीमद्वागवतमें 
मी भगवान्‌ श्रीकृष्णके छिये शिखा है--- 
लोकाभिरामा छतजुँ धारणाध्यानमङ्गलम्‌ । 
योगधारणयाप्लेय्या घुरष्या घामाविशस्‌ स्पकम्‌॥ 
(११।११।६) 
“पारणा और प्यानके लिये अतिमङ्गछरूप अपनी 
सेक्ामिरामा मोहिनी मूर्तिके योगघारणा-जनित अग्निके 
द्वारा मस्म किये बिना दी मावानूने अपने धाममें प्रवेश 
क्या ॥? इस प्रकार परमेश्रकी समी छीळएँ अछैफिक, 
परम दिष्य, प्रकाशमय और आनन्दमय हैं । मगवानके 
फर्म सापारण मनुष्यों और देषताओं तया श्वपिसुनियोसे 
मी विल्क्षण और अहुत हआ परते हैं | कारण वे 
सर्ोपरि, सवंससावान्‌ और चिन्मय परमात्मा हैं | 
बिस प्रकार सू, सूर्यकी किरण तपा सूर्यका 
प्रकाश समझनेके लिये तीन हैं, पर बाख्तव्मे ये सू्यसे 
मिन्न नहीं हैं | उसी तरह सप, चित, आनग्द--से 
हीनों गुण अल्ग-भख्ग होनेपर मी एक दी फरमाश्मामें 
समाविष्ट हैं। इसी प्रकार निर्गुण-निराकार, सयुण-निराकार 
और संगुण-साकार सरूप भी एफ ही निर्देशक हैं । 
“मयान्‌ या परमात्मा यासवमे भेदरद्वित हैं। मर्दों 
मन-सुदिकी गति नहीं, षहँ भी परमातमा हैं । 
इसीछिये रुत कोई परमारमाके परम तत्सो समक्षकर 
परमारमाकी प्रातिके जिये अनन्य भावसे उनके किसी मी 
रूपको छक्य बनाकर साधना करता है तो उसे परमामा- 
बी कृपासे वे उती रूपमै प्राप्त होते है-ध्पवू ययिया त 


हराय विभावयन्ति ठक्त्रपुः प्रणयसे सदमुभदाप।' 
( भीमस्ा० १। ९ | ११) 
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न्स्स्द्ः 


भंगवत्त-भेम 


धग्किशके निकटकी बात है कि गङ्गाकै इस पार 
बहुत साधु दते थे और उस पार एक मस्त रहता 
वा | उसके एोरेद्ा्में शशिवोडदम! ( अनख्द्क ) बसा 
इक था | रात-दिन या आवान आया करती थी-- 
'शियोऽदम्‌, यियो5पम्‌, शियोऽषम्‌, रियोऽइम्‌ |? एक 
दिन षां एक शेर आया । साधु इस पारसे देख 
रदे येकि शेर आया और उसने मद्षारमाकी ओर रुख 
किया । यह मह॒ए्मा शेरको देखकर उष्य सरसे कद 
रहा पा--'शियोऽदम्‌, शियोऽइम्‌)' उत्तकी धारणामें 
यद जमा दुमा था कि यह शेर में ही हूं, संद मैं ही हुँ, 
सप वेसरीके शरीरमें खर भर रदा हूँ--/शिवोडदम>» 
दितोऽइम॥' बनराजने भाकर उसके कमको प्क 
किया ते! दर ( महाता ) शागम्दके साव सिंदके रूपमे 
भरगांछका खाद ले रदै पे ओर आवाम निकरू रदी यी--- 
'शिषोऽषम रियोऽदम्‌।' दोवारोमे खोडके लिडीने 
ममते हैं। खोबरे दिरिम जोर लोपे शेर | आर आाँड- 
वर दिएन अपने-आपको नामरूपरद्धित पिशेषणके साथ 
समते कि मे हिरन हूँ तो क्या वह फददेगा कि खोँड्का 
केर मुशको सा रहा है । यरि षद लपने-्ापको सोंड 
मान छै तो घाँडफा मृग क सकता है कि सॉड़के 
रूपमे में ही उधर दिएन भौर उधर शेर हू । इसी वरद 
शब तुम जानो कि सुम्हारी असख्यित क्या है, वइ इस 
खोइक अनुरूप ईशरफा सर्प है] छनः: इस खोडे 
श्षेरकी दशा तुम ईशारफी दसियत यद कद सकते 
हो फि में इपर हिरन और उधर पोर हूं 

पडी, पाजागा, दुपदा, अगर गौरसे देला तो 
एब पुछ सूत दै । - 

दामनौ शो ठो माकाको शबा, 

बर नितादे-हत्मे दए थी थौ तिखा । 

प्यारे | पए मतमा ष इटि रणते चे | लि 

पपार पिर्‌ मा रा पा उस सम्प वद बयानक्या लाद 


छे रहे ये थाश मरळ इमारे मुंह रुगा। येग झे 
तो भी क्िोऽम, शिवोऽहम्‌! पा पते है 

पता चा, मगर सरकापा मपा|। ` # हा 
सिकन्दर जब मारतवर्षमें जाया और उसे रेख 

कि जितने देश मैंने जीते, सबसे अरिक पर्षाए 
बुद्धिमान्‌ और रूफात्‌ भारववामे दी देखे। स्ले, 
कदा-पूस मारतव्षके सिर अर्यात्‌ हत्तवेताो ओर 
ज्ञानियोंको देखना चादता हूँ ॥ प्रिकदरफो हित. 
किनारे ले जाया गया) वहाँ एक अतूत बहे बे 
सिकार सारे संसारका, सम्राट्‌ चोर बह डग पै 
नों | सामना किस गजयका दै | (तिकादरमे मी एड 
प्रताप बा | मगर मदाको निगाह तो पश षी 

जाको रोब भोर दहीको दुह | 

देता हूँ, शबकि देस डकर बाको है! ' 
हिफत्दरपर उस मस्तका रोब हा गपा। बजे. 
कह़ा--'महाराम | कृपा कीजिये । ये छग शे 
गुदी रपेटकर रखसे हैं | पिको अरा 
चीर्जेकी मी कदर की नाती है । मेरे साप पेद 
दुहे राजपाट दूँगा, सम्पसि दूँगा, हीरेजमशरिएत ई 
सो कुछ चाहो सव दूँगा, लेफिग मेरे ताप भे! 
मदाएमा इसे और बोले---ैं दर शगह हैं, मेरी पीर 
कोई यगद शाटी नहीं दै |! सिरर गर्दी समा | 
उसने कहा---'अफ्त्य चढिये ।' और धी छा गि 
दिवळाया | मने पता---गुफ्तै किमी क 
नहीं, मैं अपना फेंका हुआ थूक चाटनेशरा दो 
सिवत्दरके तेष शा गया और उसने तउदार मौ रौ। 
इसपर साधु शिर्धउडकर हसा कीर चो्-पफ . 
भूर तो प कसी मर्दी बोटा ठा । मुझे बारे, ब 
है वद हस्वार १९ : 
अध्ये रेठगे बेटरफर गेत आने परोस शरो है! 
जाए ही घर वमाने हैं लोर जार ही ढठे है। ए 


अ धती रासवीर्दछा शाप्मादबोण # 


रश 


कपा दिगडा ! खो पहले थी वह जद मी है । प्यारे ! 
[सी तर्द ठस साघुकी दशा थी | यह शरीर उसको 
बाके घरकी पख है, जो छोर्गोकी कल्पनामें उनकी 
समड्टका घर सना या। में तो बाळ हूँ । घर कमी या 
ही महीं । लगर तुम या ओ कोई इस घरको बिगारता 
है, वइ अपना घर खराव करता है। 
तारे क्या शोझमीसे भ्यारे है! 
तुम इमारे हो इस तुम्हारे हैँ ॥ 
उत्तर छुनसे दी सिकल्दरके हायसे तलवार छूट पड़ी ! 
एक मंगिन थी, ओ किसी राजाके घरमें झाड दिया 
करी यी । कमी-कमी उसको सोना या मोती पुरस्कार- 
में मिण 'साता या । कमी गिरे-पड़े उठा छाती पी । 
हएका एक शइका पा, मो वचपनसे परदेश गया हला 
पा | अब वह प्रइ वर्षका हुआ तो धर आया । देख 
दि उसकी मोने श्रोपड़ीमें छार्थेका ढेर कगा रखा है | 
उसने पूछ-'े चीजे वहाँसे आयी !? मेइतरनीने कदा 
बेय.| में एक राजाके यहाँ नौकर हूँ, ये ठमके 


गिरे-फ़े मोती हैं, जिमका यह ढेर है! करका छापने 
मनमें कने लगा, बिसके गिरे-पट़े मोठी ऐसे उक्तम 
हैं, वह खयं कैसा रूपवान्‌ दोगा ! उसे यह झ्या 
जाया कि ठसके मनमें प्रेम छा गया नौर अपनी मसि 
कहने छगा कि 'मुझ्ते उसके दर्शन कराओ । ये तारे- 
सितारे, यद चन्द्र-सूव, ये छख्कती हुई नदियाँ, यह 
सांसारिक रूफ्सौन्दर्य उस सचाईँके मिरे-पड़े मोती हैं । 
करे, जिसके गिरेपड़े मोतिर्योका यह दाख है तो उसका 
अपना क्या हाछ होगा ? 

एगाकर पैव फूफोंके किये तकसीम गुकुसममे । 

अमाया «ाँद-सूरगको सजाये कया सितारे हैं ॥ 

निस समय क्त्यार्थोका विवाद दोला है, उनके 
दोख्परसे रुपये-पैसे-अप्षर्फियोँ म्योछावर करते हैं और 
रे महाएमाथो | तुम उन 'चीमोंको चुनो | मकी शोल 


* तो ठस द्ुलहिनके साय रुड़ी। जिसका जी चादे इम 


मोतिपोको मरे | रामके पास तो आमा मी नहीं दे, फिर 


दामन कद्दँसे छावे | ३० ] ३० || 8० || 
-+स्लामी रामतीर्थ 


— Sat 


खामी रामतीर्थका आत्मावषोध 
क्या दी अच्छा दोता ] धाणीये यह शक्ति होती कि बह आपके गीत गा सरसी | तुमने बाना नहीं कि दुस कोन हो ! 
एुमने उपने ध्माप! पर ऊँपते-ऊँफ्ते उम्र विठा दी । मोखे तो खोखो, थरा देखो तो । 
वह हंसमुझ्न ने, वर दिरछौ सिदवनः नींदके परदेयेसे प्रझ्य उपस्थित करती दै। मेरे कृष्ण | मेरे राम | 


इम सुधुमिके परदेकी ओोटमे दमे टाछे मत दो । 


- थीं दीन दास हूँ । मैं बेबस और वेकस ( निराभय ) हूँ. इस्पादिः--पह दम्हाय बर्राना डिसी औरको मरेमे 
हापेगा, बो आनता न हो । मित्रोसे तो मूह छिपाभों नहीं । बुम तो मेरे प्यारे कृष्ण शे । राम ऐ | 

यए रब दुगारी स्वप्नकी करतूत कैसी परिशस निकळी । तुम्हारी एयणताएँ, जोइ-बमा) गेली बघारना, मशान मा 

नाम जिया रखना, घुछिके गोरस्घंये, प्रार्यनाएँ। विनतियौं, बहानावाओ, रीश्षसाजी) इन सबका परिणाम कोरा परिएाउ 


है। क्वा बुक और भी था ! 
हि यह ठड्डापन आप महीं हैं । 


इस उद्रेबाचीफे भीतर मीचे घाव काये बैठे आप दिखायी दे रहे हैं । आपकी खोजें बठक पहुंयूंगा बरो 
कोई न पहुँचा हो | मौनता, रोना-धोना, रन -भाषण, मेज-फुरसी, घुज-शम्पा, दिनचर्या, रिजस्टर-पर्से, दिन-रात जाह 
मएको औरेसि दोप रखें और अपने आपसे भी छिपा दै, फियु मुषे नहीं हिपा सकते । बिलरे हुए बाम, मुर्साया दुआ 
चेएरा, परराएद भरी सोले, भयानक आकृति भरेको चाडै आपसे इटा दे, मुझे नही इटा डे | 
AS 
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के भगयत्तत्वयियानं सुक्तसम्नस्य ज्ञायते # 


भगवत्तल्लकी प्रापिमें भक्तिका योग | 


ro 


( छेखफ---आी उपेस्द्रजी पाण्डेय) शास्त्री ) 


श्रीमद्वागबतमे मक्तिका विशेष महस्त प्रदृष्ट है । यह 
मस्य भमणाप्पर परमङ्सोके चित्तमें मक्तियोग प्रकट करनेये 
लिये ही बना है।मर्दर्यि वेदब्यासको इसी पुराणकी अभिव्यक्ति 
होनेपर पूर्ण शान्तिकी प्राप्ति हुई।परमत्रियगी भीशुक- 
देवजीके दृदयमे भी इसीके अष्ययनसे थीकृष्णमक्तिका 
प्रादुर्भाव इ | निष्य्रम कर्मकी पूर्णता मी वस्तुतः मफ्ति- 
योगसे ही होती है श्रीमद्भागयतमें दी कड्ढा गया दै- 
फीमेछ ज्ञान मी, जो मोक्षकी प्रातिका साक्षात साधन 
है, यदि मगवान्‌की मक्तिसे रदित हो तो उसकी कोई 
शोमा नहीं होती, फिर जो साधन और सिद्धि दोर्नो ही 
अवस्पाजेमि कल्पाणदायक मरी है, यह काम्पक्रमे तया जो 
मगवानफो अर्पण नहीं सिया गया है, ऐसा निष्पप्रमक्मे 
केसे एुशोभित हो सकता है |! इसलिये मक्तियोगसे 
दी ज्ञान और निष्कामकर्म परिपुए होता है ॥ 
म्पि पलक्षलिके अनुसार सित्तपृत्तियोकय निरोध योग दै। 
इस योगपद सम्पर्ध कर्म, छान और भक्तिफे साथ हैं | 
फर्म, जान और भक्तिसे चित्तफी एकाप्रनारूपी योगके 
साप सम्बन्ध होनेपर ही उनमें निप्कामतायी सिद्धि 
शेती है । धीमद्भावट्टीतागें “समश्य थोग उच्यते' 
(२ | ४८) तया 'योगः फ्मैसु कौदालम्‌' (२।८० ) से 
थोगरी महिमा प्रतिपादित है । 
भक्तेके लिप भगवानका भजन ही परम ठप्प 
है। उप्त रक्यकी प्रासिके डिये गे यड़ेरो-बढ़े दुःवोको 
भी सदन करसे हैं | इसलिये अपने भक्तित्रके 
प्राएम्भ्म शारिश्त्य मुनि फामकिया छक्वण इस प्रकार 
बतलाते परें--/सा पराचुरकिरीश्वरे” 
सबसे उर मि तो परमेपरमे अनुराग डी 


है । उसे अनुराग अपने सुखी भिमा बे 
रहती, वल्फि अपने इश्देव निस प्रकार घु हे 
यह कामना ही सदा रहती है | इसके उदाशएसरे 
व्रज-गोपाङ्गनाओफी मकि. कड़ी आनी है। छः 
प्रतिपादन रासपत्चाष्यावीम स्पष्ट है। मरकिभो 
ठिये अनम्पसा आवश्यक दै | गिता एए, 
भक्तियोगकी सार्थक्ता सम्म नहीं । इसीखिपे माल 
श्रीकृष्णने कदा द-- ` | 
भफ्स्या त्वनन्यया शक्य मन्मेयंयिधोऽईन। 
सोतुं प्रष्ट ख सस्येन प्रयेष्ट्र च परंत}। 
मगमचस्यफा परिचय तया मकस दल, 
थौर उनके साप तपता मिसे ही हुम ह 
है। अदाद पुरु ज्ञानयोग और कॉपेगको म्र 
सहायक मानकर निरम्तर भाषानकां मब करे हैं।' 
इसीडिये वे मक्त अत्यन्त श्रेष्ठ माने आवे हैं, सि 
समर्थन खयं भगवानले गीताम इस प्रकार सिया ह * 
योगिनामपि सेयं सब्वतेनागसमना। 
धद्धावान्‌ भमते यो माँ स में युछतमों मत ॥ 
थ्रीमद्वागयत प्रन्य--गीता पर्ण रप 
उपदंश दै । इसमें कस, पान, मक्ति [व हैते 
इम्न्तोंके साय प्रतिपादन किया गया है । 
भक्तियोगो दी सर्वमन-सुलम और सा बय गर ' 
है । इसीटिये इन योगेकि आिजाित गर्म शी 
हुए मागबतकार लिखते हैं--- | 
निर्विण्यार्ना शामयोगों स्यासिनामिद श्मपु। ` 


सेप्यनिर्पिण्णचिक्ञानां कर्मपोगसतु प्यः 
परच्च्छया मरकधादौ आातयद्धम्तु या पुमान्‌। 


Co 


म निरडिण्णे मातिसको मक्तियोगोऽम्य सिद्धिईः 


UT 
१-एरिस्प-भक्तिपूत श २-गीता ११ एस इसी इ । जश ४-धीमद्रागरा वर २, 


० १०एमो$ ७८ )! 


क भक्तिको भष्यता # 
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महाँ बान, कर्म और मक्तियोगयी चर्चा अलग-अख्ग 
की गयी है | उसमें भी मध्यम मार्ग दी मक्तियोगके 
अधिकारियोंके लिये विहित दै । श्ञानयोगके छिये सरमया 
कसंन्यास आवश्यक है, तपा कर्मयोगके लिये कमफ 
आसक्ति अपेक्षित है, मिंतु मक्तियोगके खयि न तो सया 
कर्रसन्यास आवश्यक है, न कर्में अत्यन्त रागकी ही 
जरुरत है | इसीलिये संसारमै भगवतत्तकी प्रापिके 
छिये भक्तियोग सर्वत्र ब्याप्त एवं सर्वजनोफ्कारक 
सिद्ध हुआ है । 
वस्तुतः चिकी एकाग्रता जैसी भगवस्कया- 
ऋणसे तपा मगवानकी सेत्रासे अनापास उपछन्प होती 
है, वैसी एकामरता कर्मयोग या शानयोगसे नहीं होती । 
[सीठिये मक्तियोगसे भगक्तत्वकोे जाननेबाले मक्त 
माबान्‌से मक्ति ही मॉगते हैं, जैसा कि प्रहादके 
बरयाचनाके प्रसङ्गमे मारदजीने कहा है--- 
भक्तियोगस्य घत्सर्षमन्तणयसयार्भकः । 
मम्यमानो इपीकेदा सपमान उयाच है ॥ 
प्रदादजीने बालक होनेपर भी पद्दी समझा कि 
सैकिक विपर्योकी याचना भक्तियोगके लिये विष्न है | 


इसलिये उन्दने सस्मित मगवानसे कडा और भागे यही 
बर माँगा कि भेरे मनमें किसी वस्तुकी कामना न दो ॥ 
वस्तुतः बात पढ्‌ है कि भगवत्तत्वकी ठपछम्धिमें कम, 
छान और तप इत्यादि साधन अकारादि विम्नसे युक्त 
रहते हैं, किंतु मक्ति ही एक ऐसी निर्मल चिन्तामणि है 
जो मगवत्तरवकोी सर्वदा प्रकाशित करती रती है । 
अतः भगवान्‌ घ्यासने स्पष्ट सद्धा दै कि विप्णुमछि 
अनरयॉकी शामिका है---- 
“अनयापशमं साक्षाद्‌ भक्तियोगमधोकजेः ।' 


निप्कर्प यह कि मक्तिके लिये किसी-न-क्रिसी 
आफ्र्यकी आवस्यकता होती है; क्योकि मनका प 
सामाविक घर्म है कि यह कमी भी निराश्चित नही 
रहता । अतः यदि मन भगवानको अपना आश्रय 
बनाकर सदा उसीमें अनुरक्त हो जाय तो षह निरइंकारी 
मन मगवतखके साक्षास्फारसे कृतस्य दो जाता है। 
मर्षात्‌ ठस प्राणीके िये संसारमै किसी भी पदार्पकी 
कामना नहीं रहती । इसळ्यि मगपानकी प्रापिमे 
मकरिका सम्बन्ध सर्षधा सेष्ठ है । 


--व्की>०- 
भक्तिकी भव्यता 

सेवासे छेक प्रपश्चितक भक्तिका क्षेत्र है । कितु भक्तिकी भव्यता उसकी रसालुभूतिम होती है-- 
अदो सुकिका भी निराद्र भवाम्छनीय नहीं माना ज्ञाता । यही कारण है कि'मुक्ति निरादरि मी ठुभावे” 
पाढे भावुक भक्त प्रानकी गरिमा और कर्मफे सौस्वर्यको मानते हुए भी साधनत्रयमें भक्तिको दी स्प्ृदणीय 
मानते क्मैर उसीकी याचना करते हैं। 'जनम जनम रति रामप्रद! का घरदान माँगनेषाछि किसी अस्प 
स्पृद्दासे झिप्त नहीं रहते। पर भक्तिकी भव्यताकी सिद्धि हिस भ्पक्ति--दरणागतिसे दोती है उसकी 
प्राप्ति बिना झान-मिछा और कर्मसौन्दर्यक्री साधना किये ही होती। फळतः मक्तिम भी तस्य-क्षान-- 
भगयस्‍्तत्व-हान और उसके घ्यायदारिक पक्ष फर्मकीशाळ (कर्मसोन्दर्य ) अपेक्षित दो जाते हैं। वस्तुतः इसी 
स्तरपर ज्ञान, कर्म और भक्तिफा सामक्षस्प हो जाता है भीर रस सामजस्यसे भगयस्तस्ववृर्शनफी दूररुछि 
मात हो जाती है। यदी भक्तिकी भष्यता निखार उठती है--अप कि भक्त (निज प्रमुमय देखहिं शगता 


हो जाता है । 


— ro eee 
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३०६ # भगपश्तस्यविष्ठानं सुझसङ्गस्य जायते ऋ 
सशुणोपासना--भारतीय दृष्टिकी अनुपम उपलब्धि .- 
( टेखिका--कु० श्वेताम्दरी सइगस ) est NS 

पंश्ीपिभूषितकसद्रवनीरदाभात्‌ भन करि हीं इडि आय से रामर पारे है : 
पीताम्परादरणविम्यफलाथयेष्ठा्‌ । "द्‌ मेरो पइ बिन कहे उठ्दै म असम मी £ ` 
पूणनदुशुन्वरसुद्याद्रपिन्दनेत्ास्‌ असुरो "सौ करि मियो तै, 
छष्णात्‌ परं किमपि तत्यमए न जाने ॥ ~तो भगवानको भी धार मानमी दी पारी ह । 
निुणमतके प्रतिपादक 'अदरेतसिद्विके प्रणेता हीरको छोइरियों छछिपा भा झा त 


श्रीमधुसूदन सरखतीफा यह पच मारतीय इटिफी 
सूदमता एवं ध्यापक्शाका घोतक है । मक्तिकाडीन 
फपिर्यो--सूर) छुल्सी, मीराँ भादिके परदोमिं भबान्‌ 
कृष्ण एवं रामके सगुण-साकार-्खरूफद्ी आणित 
छ्यएँ अपूर्व सौष्ठव एवं वैभव लिये विधोतित इई हैं। 
मक्त कतियोकी मनोद॒चि अपने इएके मनोहारी ऐश्वय, 
धर्म, यश, थी, प्लान, बेराग्य सम्फ्ल-खरूपमें पूर्ण 
जाश्रय पाकर जाहाद-विमोर दो अपने भन्तईदयके ब्रा, 
दैम्पादिको निःसंकोष व्यककर, जाराष्यके सूदम, 
म्पापक-स्वरूपफी अनिबेचमीयताको शम्दबद्ध करनेके 
प्रपासमे कह उठ्ती ६-- 

कसध कहि त साप, का कहिपे । 

देशत तब रचना विचित्र भति समुझि मनष्दि मत रहिये ॥ 

बतः मक्त और भगवानके पीव एक दिक्षण 

लारमीपताका सम्बन्ध दे । भक्त माधुय, दास्य, सकय, 
बाएसऱ्य--निस गिली मावनासे भगवानका प्मरण 
करता है, उसी खरूपमें वे ठसे संतुष्ट करते ₹। 
मकी शनम्पता उसे भगवान्‌एर कव विशेषापिकार 
भी दिषाठी दै। समराङ्गणमें कुड दो पितामइ मीस 
शब कळू ठद्ते हैं-- 

आड गौ एरिहि न सस गएापौ । 

टौ काजी गंगा अननो को, साँठनु-मुत भ कापी ह 

तब पार्यसाऱपी भक्ती प्रतिशाकी रष्ाईनु अपना 

परण स्यागकर रपाङ्ग घारग किये हुए शब्ुपउवी ओर दौड़ 
पवृते हैं और प्रधुरोद्टी प्लोगंध का अब मत इट 
दर अष बाता दै-- 


नन्दछठाफो नाच नघाती हैं। कोई उतरी एंड 
चुरा लेती है, को 'कार्मोया' बद्दी पुण 
नटपरको नाचनेका आप्रद करती इई मर रइ 
थाद्मासन देती हैं। नित्य मगे उछ्दने नि बे परो 
मेया'के आगे उनसे 'कदैया“की शिका की i 
और यया भी तो फुछ फम नद्वी--मागन झु 
मैपादीफी सीगच खाकर साफ मुकर जते ३ 
फिर कते हैं कि 'माँ | दोग तया बळाम,मी हे 
गाडियो देते है, कते हैं. कि हुम मनयशोपा १ 
मदीं दो | क्योंकि बाना गन्द और योदा बेर! 
दोनों दी गोरे हं। तुम एतवे सौते, भरा उतो $ 
केसे दो सकते दो १ बाठमित्र करैयार शटी २. 
दे हैं। बेचारे कतक सदन वरे [ मया रपम! 
धोडी को मारन सोखी, बाउहि कर्ण ग शै इ 
स्थिति है । अब फरियाद करें भी ठो कड! 
जन-साधारणके सलमूत जीने, सिह 
दी मगवानूफी ऐसी गणित शीयाए बर 
अनिर्वेदधीय रसधाराकी क्षात्र संवर बरी, 
मछके दिये मगग्रान्‌की यइ निकटता उसकी षि 
माके साथ मिटकर एफ ऐसा घुष आभा ठि 
दरली हैं, जो उसे जीवने समी सं सि 
सामना वरनेका सामी देते इर अलः संप्ररद ! 
भो एव! पार करा देती दै । मगबानूकी मस कत 
पशिवपाइनता, परमईितैतिता, साम्यस्य, मि 
चाठफनश भारग इरनेके डिये प्रशि ऋती वै 
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आब क्षियो मोगिषो, पिभ्र सों सित भव ने । 
तुझी तीनिठ ठय ऊदे, शब 'चाठक मठ छेहू पठ 
शपने घुद्विघातुर्यसे कल्पना करता हुआ मक्त 
कमी सोचने छाता है--सड ग मेरे अय-भवगुस गनि । 
जो अमरा काज सब परिहरि, इदे बघाछ डर आनि । 
तब तो-- 
भ्दछिहे छूटि पुम पापित के, असमंजस सिय शमि ६ 
देखि कछक अधिकार प्रमूर्सी मेरी सूरि भढ "ई मचिरै ॥! 
भौर पिर मावान्‌ भी-- 
देसि करिह परतीति भगतकी, सगत-सिरोमनि मनि । 
पस्यो तुफसिद्ास कोसरूपति आअपनायेहिं पर यनिदें त? 
( विनयपत्रिका ५) 
ऐसे घु बिधाससे निश्चित दो मक्तकी हर क्रिया, 
ए बृत्ति, हर क्षण भगवानमें दी होने छती है। 
द्ॉक्क कि-- 
प्योइयो को राम के सपे छौ समाधि सुख, 
“कागियो पो सीह जपै मीके दामशाम फे।' 
(विलयपत्रिका ) 
मक्तिके फछ्सरूप अपार संयम, तितिक्षा, विवेक 
माम्य थादि मक्तको मगवल्कृपासे प्राप्त दो जाते हैं । 
उके बेश-ीज, मोशूछ 'अइमएको नाम शेष करना 
मगषान्‌क बरत है, जिसके पाछनमे थे निष्ठुर एवं वज्रादपि 
केर भी प्रतीत हो सकते हैं, परेतु अन्ततः मक्त मी 
खपे ही यह अनुमष घर लेता दै कि-- 
थिमि सिसु ठन पथ होइ गोसाई । माए सिराप करिन की भाई 0 
विसि रघुपति निङ दास कर, डराई मान हित स्पधि । 
एरसिद्ास पेसे मुदि, कस श सजहु अम व्याति ॥ 
मक्तिपम छुगम, निष्कण्टक राजमाग दै । योग, अप, 
तप, उपवास, तीर्पाटन इसके जंग यन जाते हैं । यया- 
खाम-संपु्ट परदोष खप्नमे भी न देखनेवारा, अधिक 
कमेति विरक्त, सञन-ध्मरत, मो समी स्नेदियोका 
भम्ताताग' सडेरकर, उसकी एक ही डोरी बनाकर, 
भपने ममक अ्रमुके अस्णोसि बाँध सेता दे, निसके 
किये “जादव दिदि रप रेट ही हो आता है, 


उसका सु केल बह खयं ही नान सकता दै। 
खयं रमापति उसके परम रक्षक दो जाते 
हैं। वह तो मस "फिरत समेह मशन सुश्च अपमे ।? अनन्य 
भक्ति भौतिक दुखेको तो क्या, मोञ्चको मी ठुष्छ समझती 
$ । गोफ जब ठद्धबजीके त्रझको कर्द्वैपाके भागे 
मगण्य ठद्दराती हुई करती हैं--- 

महा मिछिबे तो बहा मिक्षिब्रे बठायो इमें 

ताको कफ अबी मिझे न मन्द्ष्ारा हूँ ! 

तो ठद्धबजीकी 'हानगठरी! क्षणमरमें छुरकर 
गिर जाती है। गोपियोँ कएसे नहीं बरती, उद्दवजीकी 
बतायी योगकी फठिनतम क्रिया करनेके स्यि बे 
सुकुमारियाँ प्रस्तुत ३, पर शर्त यह है फि उन्हें ब्रह्म 
महीं, कल्दैया मिळना चाहिये-- 

पह तिधारे कहै साँसति सबै पै बस, 

पुति इहि देहु कि कया पिडि घाइगो |! 

सगुण अक्षकी उपमा गइन अर्थपूर्ण इसे सरोवरमे 
हिरे करुणे दी गयी है-- 
कूठे कमक सोह सर केसे । मिरगुन मदा सगुन भए लेसे ॥ 

मक्तकी यह गति, यद स्मिति देउनेर कोई 
संदेद नहीं र॑ जाता फि मनोंबृत्तियोंके छिये 
मगवानूके संनिफट, परम आशी, सर्वैशर्य-सामरप्य- 
सम्पन्न खखूपका किसी मी न्यक्तिके जीरनमें अपूर्व 
परिवर्तन एवं उत्यानका कारण यन सफ्ता है । 
मक्तिरसका माधुर्य केसळ वैय॒किक घुम्न ही कारण न 
होकर सम्पूर्ण समाजके छिपे एक महान्‌ प्रेरणाप्रोत बम 
सक्या दै । परु सयगोपासना केयर पने इछ 
मनोवैज्ञानिक परिणार्गेके आधारपर दी मारतवरमे 
घुदीषकास्से इतने म्पाफ्फरूपसे चछ आ रही है, 
ऐसा नदी दै । सगरणोपासनाका दाशनिक आघार मी 
अत्यन्त घुर और सूक्ष्म दै, जिसका भषडोफन विस्तृत 
रूपसे करमा दै । मगबानके ध्वतरणकर वरान 
भ्ोमडगगहीतार्मे इए प्रश्र दिया गमा है-- 


२०८ = भगवत्तत्पयि्ञानं सुक्तसग्गस्य जायते $ , 


गदा यदा दि धर्मम्य ग्लानिर्भवति भारत । वाते स्मरण हो आती हैं | जयन्त किप्रसफे पाल 
अम्युस्थानमधर्मस्प सदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ शायरी स्तुति कर वे उनसे अपना अशेन गर छे 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्छताम्‌ । “घागरे ` 
धर्मसंस्यापनाथाय सम्भयामि युगे युगे ॥ ना घरती हैँ । भगवान्‌ "बे एते बै 


(४।७-८) रामचर्तिका सुरण दोता है और कुछ देत पद 

पामचरितमानसमे मयान्‌ शंकर इसके अतिरिक्त मान रहकर हर्पसे अपने इएदेवकी कदना बर i 
मक्ता प्रेम मी मगतानके अवतरित नेय कारण खरूपका वर्णन करते हैँ-- 
ब्रताते हैं-- भेउ सर्य जाहि बिनु समे । मिमि मुझ बिनु रर 
भग डगमय सप रहित विरागी प्रेमु ते प्रभु प्रगर्टाई जिमि मागी॥ जेद्दि सार्ने क्ता जाइ हेराई! जारे जया सपन घ ष 
सायम्मुय मनुके मगमान्‌-नेसा पुत्र मोंगनेपर बवर्डे बाफरूय सोइ रासू। सब सिधि सुम म्पा 
प्युफइतेह १ यहाँ ने विस्यात इशन्त सर्परण्छ तया हर्‌" 
भाप सरिस खोजौं कहें जाई । पूप तय तमय द्वोब मैं आई प्र सुष्िका ठल्लेखकर पुनः घाख्स्म एसै मदर ' 


मगयान्‌फा यश गायर दी भक्त तरते हैं-- हे पग-निर्गुगसै पु 
"सोइ शम गाइ मगत भप तरहों । कूपासिघु अन ड फरते है | माप ही सुण उ 0 
घरों 7" अतः सिद्ध होता दै कि खयशररक्षा प्रतिपादित करते हैं और पुनः कहते हैं" स 
ही भगवदवतारका मुएय कारण है । परंतु इतनेढीसे यो गुन रहित सरुन सोइ कैसे । मठ हिस उपक शिष्य 
अगतरण करणोंकी एयता नहीं हो जाती भतः पहले यह नि कर चर सव समेता । सक्छ पृष है पढ सक! 
देखना होगा कि अवतारकी ययायताके सम्बन्धर्मे सय कर परम प्रकासक ओएँ । राम अनादि जवदपति पे 
रागचर्तिमानसप का संदेह उपस्थित हुआ दै और इन उलि पुनः संगरुण-निर्मृणकी एक र 
उसका क्या उचर दिया गया दै तया आगेकै युगमें यह फी गयी है | मगवान्‌ शंकरदारा रझा 
उत्तर कर्होतक प्रामाणिक गाना जा सकता दै १ खप्नवत्‌ सूरिका निर्देश करनेपर-आराकरसीमे' हम 
ध्यरम रम्य गिरिपर' फेछासपर जहाँ 'सिद्ध ठरोपन ओगिअन पचनेसितत्काछ पार्वतीनीके हये कुठ नइ होर) 
घुर किंगर मुगिकइ' "सिय सुपर की आराधनामे छीन भमइ रपुपति पत्र मीति प्रतीती।बादस ररसमाइरा हले 
रहे हुए 'नित नूतन! वनश्रीमण्ित विशाल पड-इृक्षकी विचारणीय घात यह दै कि रामफपाका तो असी हर 
सीर छापर्मे मृगचर्मफ भगान्‌ बाइतोर सुखस्य भी मही हुआ, परंत ग्ोताका संदैद गढ हेर गम 
हैं। उनके "इ इंए इर गौर' हारी मुनिचीर समाधान दो गया। यहों सख्त: ही (मविकाएक म्धा 
घुशोमित दो रहा है और 'सण्गभूसिमूषग' केआननकी सात होता दै | वक्रा खप जोग म्यान 
साइ चं एबिदवारो" शोना यर्गनातीत है, मानो साक्षात्‌. शलय क्म्पवण' जगहुढ़ भीशकरनी हैं और थे छन 
शाम्तरस दी देद धारण पर सित शे-- धोजगञ्जननी सपःपूता मती गिरि छ be 
जरा सुदुर सुरसरित पिरष्येचन भिन बिसाल। बेदात्तशासकी मार्मिक पुर्छिपकि नि ए 
शोळ बर हमबम्प्निधि सोड बाएपियु माङ ॥ अद्गानावरण सुरत नए दो गया । र 
दोग्प अपसर जानस्र उसी समप भगउती थोगिस्गि वेदान्त-शासानुप्तार जाप्रद, खन पारि हट 
उमरे घरणोमें आकर प्रगाम परती हैं | उनके आ्याओ्रेमि एवं परका “रोधन काने एड हि 
थादतूरक बामासन देगेग गौरीजोके पमे पूरदजम्परी विन्मप्रकी सदा प्रमागित हेती दै। धीषशन ने साह 


ख्रै सणुणोपासना--भारसीय इएिकी ' भन्नुपम उपलम्थि # 


२०६, 


के तुत्य सिद्ध दोता दै, जो पुनः 'निजान्तर्गत' , 


रतु शप्नसृरिकी माति ,वाद्स्प प्रतीत होता दे |. 
पिच्य . सुटिका आधार एवं मापाके अप्यासका 
प दै | आमद्भावद्रीतामे भगवान्‌ थीश्ष्णका 
बहै--“पीज मां सवभूतानों विद्धि पार्थ सनातनम 
गपि . सर्वमूतानां. बीज तबृहमर्जुन' 
-- न तद॒स्ति विना यस्स्याम्मया भूतं घराखरम्‌' 
चिन्मात्र 'सद! दै, फिर मनाएम क्या दै ? अनारम 
डर 'अविषाप्छक अक्नान दृष्टि ही दै! प्रातिमासिक 
से, छुद्ध चैतन्पका अविषाद्वारा अमेद माननेमे ही 
रमकची प्रसीति होती दै । प्रतिपछ परिषर्तनशीठ संसारको 
त मानकर उसमें चञ्चल चित्तका परमारमाके भासक्त 
| ही अज्ञान है | परमास्माके ययाप अस्तित्व एवं शाग्रत- 
सयो समझकर एक त्तमे निष्ठावान्‌ दोना भक्ति है, 
मी वही है। अस्तुतः “ड्रप और प्रा! अभिन्न 
गरमी भह तपा मम्शासे आवद चितर्मे ये तया अन्य 
क पदार्थ मी मिन दीखते हैं। अतः चिततुद्धि दी 
पद्दै। चारे बह डानसे, चाहे फ्मेसे, चाहे मक्तिसे हो | 
।इन्चेतनकी प्रस्पि आन भी विज्ञानके लिये एक दुरु 
प्रे अनी दुई है; क्योंकि पाँच मदामौतिक इृश्तियोंद्ारा 
के जगतका योध मायिक है, अर्पाद्‌ र जगत्‌ 
` नहीं दे, जेसा प्रतीत हो रहा दै | परग साधारण 
(इस तप्पको कैसे समश सकती है !-- 
र मजिन भक मपश बिहोना। रामझ्प देहि किमि हीमा 7 
भौतिक्वादीकी संकुचित इटि उसके अन्तःकरणरूपी 
मपर जो मठावरण डार देती है, यही उसके सत्‌- 
नमें बाध दोता है । युद्धिहारा 'न भूमिर्न तोयं 
जो न पायुर्न छ भेग्पियं या म तेपां समूद:' अपवा 
शुक्ल न रष्णं न रक्त सपीत न कृष्ज न पीम॑ म 
वे म दीर्घम्‌? एवं 'न शोष्य न थाधो म खास्तन 
उम्‌ ( रफकक) सिदाग्तरिंदु ) धर साक्षात्कार दो 
म्प ३ । गोसामी तुलसीदासजी भी क्ते हें-- 


, म्रियुत रूप सुळभ भति सगुन आत नहिं कोइ । 


सुगम भगम नाना चरित सुमि सुमि मग अम होइ ॥ 
यह निम्नलिखित इसके भामसे भी मिळता दै-- 
कटेशोऽधिकमरस्सेषामम्यकासक्तधेतसाम्‌ ।.,; 
मप्यक्ता हि गतिदुग्श देहयद्धिरघाप्यते प 
` (यौदा १₹। ५) 
निर्गुण-सताषछम्वी जीवनको निपेवामकदणिसे देखा 
दै । उसके छिये (दस्य मात्र मिथ्या दै, आभास 
"बदर ममाना' दै । परंतु सगुणारायकके थिये सम्पण 
सृष्टि आराप्पदेषका मते विराट्‌ पिपर है, निसकी प्रत्येक 
छटा उसके हृदयमें अनुराग, उल्लासका संचार करती 
है | आनन्द उसके रोम-रोममें टपकता है, परंतु आसक्ति- 
की श्रइलाएँ उसके इृदयकों कमी बाँच नढ पातीं, चाहे 
यढ अपार जनसप्तदमे कर्मरत दो, चाददे नीरप ऐकान्तरमे 
च्यानमग्न, अपूर्ण समर्पणमें उसंग हृदय सदा एकरस 
रइता है-गँगेका गुइ । दह किसीयिप्रे समझा नहीं पाता- 
न इसकी आवश्पक्रता हो दोती दै सम्पूर्ण सषटिका विधान 
उसके छिये मङ्गटमय हे--सथिदामस्दकी आनन्दमयताकी 
अमिव्यक्ति $ै--दित्प श्रीणाकी मोइक प्ंफार, श्याम- 
घुन्दरफी वेणुकी अपूर्व प्यनि, अगण्ड रासरीरावी 
अनबरत गति--मग्वानफा 'प्रसाद' दै । सरोगरमें 
किले अरुग-फमछ जैसे उसी शोमार्मे चार चोद लगा 
देसे हें, पैसे ही “निर्गुण ब्रहम! रूपी सरोवरें 'सगुण' 
कमछकी मोति सुशोमित होता दे । 'साफाए दी 
सचिदानम्दकी आनम्दमपताका मूर्त प्रमाण दै । इसीछिये 
जिन भरमप्रवतेकोने मर्विपूजाफा तीत्र विरोध . किया, 
कालाम्तरमें उन्हीके अनुयायियोद्रारा उन्हींयी प्रतिमाएँ 
पूजित होने सी, पर मारत तो इस तथ्यको निम्बरपमे पदकेसे 
ही खीफारफर स्की आराधना परता जाग्दा है-- 
यघद्विमूतिमर्सत्यं भ्रीमदूशितमेय वा । 


नन्ततेयायगरुछ स्यं मम तेजोऽरासम्भषम्‌ 3 
(गीता १० । ४१) 


or toe 


भे० त० अं० १४-- 


११० भगंयत्तस्वचिशानं युर्कसङ्गस्य जयते &,..., 7, 


भगवान्‌ विष्णु 
( छेशक--भीवाइूराममी भवसी/ एम्‌» ए०) सास्स्पाचार्य ) 


मारतीय बास्मय एवं जनजीयनमें भगवान्‌ बिण्णुको 
सर्वाधिक महत्व प्राप्त है। वेदोंसे लेकर सामान्य 
साहिः्पतकरम भगवान्‌ विष्णुके अनम्त नामों-रूपों, चौबीस 
अवतार और ठीदार्ओेका त्रिशद धर्णन मिख्ता है। 
प्रस्तुतः विष्णु यह परम सचा है, जिससे पृयक किसीकी 
कोई सत्ता नही । समख 'चराचर जगत्‌ उनके विराट 
रूपका साकार विग्रह है। विष्णु शम्द व्यापपयक 
'बिश्य! घातुगें (विषेः कि्य' इस औणादिक सूतसे “नुः 
फ्रयप छगाफर निणण्न होता दै । सत्र ब्याप्रतस्तका 
नाम ही बिष्णु है। पृष्पी, अन्तरिक्ष और खगतफ 
विष्शुकी प्याफफता प्रसिद्द है-- 


थस्पाद्विएमिद्रं सघ सस्य प्राफ्त्या मद्दात्मनः। 
तसादेयोच्यते विष्युपिशेर्धातो! प्रयेशनात्‌ ॥ 
( जिप्युपुराण ) 
उन भगवान्‌ विग्णुकी शक्तिसे ही यह सम्पूर्ण विश्व 
म्याप्त £ । गीतामें मी कहा गया ई--“स्यया ततं 
पिश्यमनन्तरुप+ ततथा 'मयि सर्पमिद्‌ प्रोवं सधे 
मणिगणा शय !' बेदोमे तीनों छोकोंके नापनेके कारण 
से 'प्रिषिप्रम' पदणते “है | विस्मृत गतियुक्त होनेसे 
वे ही ( उस--गब्फति ) उस्गाप कहे गये ईं--- 


पिप्योर्नु कं पीर्पोणि प्रयोर्च 
याः पार्थियानि पिममे सजांसि। 
यो अस्कभायदुशरं ` सधस्थं 
विषघफमाणस्प्रेधोग्गाया ॥| 
(शान २। २८४। १) 
क किशोर उन जीरतापूरद परमो वर्णन करता हुँ, 
जिने पृणीराम्मभी कोको जपवा तीनों खे 
माप ठिया और उस्होंने पित गडिशीर होपर तीन टर्सेमें 
ही झारे नाप छिया । इनमें दो पादपिसे मनु्णोंद्रा 
रेगे जा सफने हैं, पाशु तीसग कस मई ले पूरे 


झै 


परे है ? विष्णुका 'ऊर्णतम किस सबै ष 

जो 'नीचेकी ओर बंगा ही चमवता हुआ परश भ 

और वढी खगे बढ़ स्थान है, अदो बिर एरी tr 

जहाँ पुण्यांमा मनुष्य और देखता आनन के k 

प्रियमभि „ पाथो ES 

ड मरो यत्र प । 
उरकमस्य स, हि. ,बाधुरित्या 


परम मध्य रूख) 
विष्णोः पदे हर 5१४! 


इस मन्म: सू तीन 'माि ही कि है 

विक्रम माने - गये हँ. | निःसदि पुणी, श 

खाग ये उनके सीन पादविश्षेफ्स्पछ हैं-7' “' 
सा पां यास्त्स्युइमसि' गमद 

- र यप्र गायो भूरि मात 

अप्रा ; तवुरंगायस्प ,, पृष्णा i 

ben a Itt 


म तुम्दारे उन निपासस्पानोको जागा बे 
जहाँ मही : सीगोवाछी उत्तम गामे" बी कि 
पिरणें हैँ । बढी विस्यृत गतियाले अभीएरी नि 
पिशाङ -परमफर शोभित होता है ।' बेस र्ट 
अम्र सूय भी है । ; 

सौरचक्रफी नम्बे गतियोँ और तीन ही 85 £" 
उनका बक मामा गया दै । पढ ररर 


` गनिं समस्त विञ्चको म्यात कर ऐसी है। ही: गए हि 


हैं । पुराणमि बारह आदिस्पोंमेंसे एफ पि न 
पिष्णुकी दूसरी शिरेधता' है: --इखफी विश!) 
ये दोनों (तने. घनिए हैं फि पखारि ए 

गोग दुआ दै । फोम विशये पर्याराी बेस | 
'उपेस्दर दाम्द भी ब है, गो दोनो मापण 
६ . एड न्सा 


ए 


र 
(अमर 


भगवान्‌ विष्णु 


. # संगेयान विष्णु # 


श्र 


* ' पुराणमि विष्णुके अगणित नाम-रूपों और छीला- 


ˆ घार्मोकी कल्पना की गयी,है । उनका वर्ण उज्ज्यछ तया 
"क्याम वतठाया गया है-- 


झुझ्म्परघर घिष्णुं शशिवर्ण चतुर्भुजम। 


«, प्रसन्नयदनं, प्यायेत्‌ सर्वयिष्नोपशान्तये # 


भेघइयाम , पीतफौशेयघास . 
. शीपस्साङ्क कौस्तुमोद्भासिताङ्ञम्‌। 
` पुण्योपेतं ` पुण्डरीकायताक्ष 


घम्दे विष्णुं सर्यखेकैकनायम्‌ ॥ 


वे चतुमुन, शङ्कु-चक्र-गदा-पभ्मरधारी, सुकुट-कुण्डछ- 
कौस्तुम-मणिमण्डितं, पीताम्यरमुशोमित, श्रीवत्सप्द: 
छा्छिस, बनमाराबिमृषित तया सर्वाङ्गदुन्दर हैं । वे 
कृष्णरुपसे राधाके साय गोडोकमें, रामरूपसे सीताके साथ 
सादेखमें, पिष्युरूपसे छक्मीके साय धैकुण्ठमें विराजमान 
रहते हैं । उनके शङ्का नाम पाश्चजन्य, चक्रका नाम 
घुद्चन, गदाफा नाम कौमोदकी, खङ्गका नाम भन्दक, 
मणिका नाम कौस्तुम, धनुपका नाम शार्ङ्ग है और 
उनके वाइन गुम हैं--- 
शङ्को छक्मीपतेः पाञ्चजम्यश्चफं सुवर्शानम्‌ । 
कौमोदकी गदा कङो नम्दकः कौस्तुभो मणिः ॥ 
शापः शाह मुरारेस्तु भीयत्सो खाष्छनं स्मृतम्‌ ॥ 
( अमर” स्वग ३१) 
मगवान्‌ विष्णुके ये राङ्क, चक्रादि आयुध कोई 
अड पदाय नहीं हैं, बल्कि मतिमान्‌ चेतना-शक्ति- 
सरूप हैं । वे निरन्तर उनकी जयशम्दादिद्वारा 
सति करते इए उपासना रते रहते ईैं-- 
पैत्यसीगण्डसेणानां मवृरागधिळोपिभिः । 
(देविभिच्चेतनायङ्किरुदीरितजयखनम्‌ | 
- ` (रमु १०। १२) 
उनका चतुमुज रूप यश सौम्य एवं मनोहर है। 
बहन बिराटरुपसे भयमीत होकर ठसीके दशनाप 
भरमा करते है. - 
तेनैष रूपेण घतुर्भुजेन सहस्रवादो भव पिद्यमूते। 


शीता ११। ४६) 


मगवानके इस रूपें अझुनकी बिशेष मक्ति होनेका 
अभिप्राय यह है कि इस दिव्य रूपमे उपासकको 
अलौकिक गुणोंके दशन द्वोते हैं | उनके मस्तकपर 
मुकुट सब प्रकारके ऐश्वर्य तया परहित-एकता, 
भनुमतरका चिह है ] शष्ठ सम प्रकारकी विद्या्ओंका 
प्रतीक है; क्योकि शङ्ग शम्दात्मक है और विषाएँ 
प्रायः शान्दरूप ही हैं । किसी मक्तने कहा है--- 


का चिन्ता मम जीवने यदि हरिर्विश्यम्भरो गीयते 
नो खेदुर्भकजीवनाय जननीस्तन्यं कथं निःसरेस्‌। 
इत्याळोच्य मुुर्मुुयंदुपते खए्मोपते केळं 
स्वत्पादाम्युज्ञसेषनेन सततं काळो मया भीयते 
( चागक्यनीति ) 
गदा शारीरिक महाप्राणता तषा मानसिक शुक्तिका 
चिइ है--“कुं एथ्थीं मोदयति इति कोमोदकी' 
अर्थात्‌ समस्त पृष्वीको प्रमुदित करनेयारी कौमोदकी 
गदाको धारण करनेवाले मगवान्‌ बिष्णु अश्यम्त 
परोपकारी और निमय हैं, यद्ग सइज ही अनुमान किया 
ना सकता है । 


चक्र आयुछ पापियोके छिये मयंकर फाळके समान 
संहारक है, किंतु भक्त सजनोके लिये 'छुदशनः है | 
वह उनकी रक्षा करता है । दुर्बासाके फ्रोथसे उत्पन्न 
कस्यो संहारकर अम्वरीपके रक्षाका कार्य सुदर्षन- 
दीने किया था | साय ही बह कार्यक्रोशल अयबा 
कर्मशीठताका प्रतीक है; क्योंकि चक्र विषम भारवाछा 
और गोटाकार होता दै । जिस प्रकार फिसी यन्तरके 
चक्के एक दूसरेसे श्र्झठाबदर शुडे इए कर फाटते 
रहते हैं, तमी बह यन्त्राळय भी चठता दै, उसी प्रकार 
समी प्राणी अपनी-अपनी योम्यताफे फर्म वुराळतासे 
करते दुए परस्पर श्रद्वसपद् और एक दूसरेके सायक 
दोते हैं, तमी संसार-चक्र मखी्मोति चस्ता है । विष्णुके 
हापर्मे ऐसा ही चक्र दै । इसका आशय यह दै कि 
सम्पूर्ण जगतका संचारन उनके ही हायमें है | पप 
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५ भगयक्तर्ययिषानं सुक्तसङ्घस्य आयते ॐ 


अनासत्तिसूण स्नेहका प्रतीक दै । पढ्‌ सदा पानीमें रदता 


हुआ भी उससे पृथक रना दै, भीगता मदी । बह सदा 


कु 


सुरभित सौन्दपमय रहता है । भगवानूके द्वायमें पप्र 
&) अर्थाव्‌ हसारमें अवतार लेकर सद फम परते इए 
भी वे निरि रहने हैं | भगवान्‌ धीकृष्णने कटला ६:-- 
भुप्ते प्रम छित नही यरते और कमफलमें भी मेरी 
तृष्णा नहीं दै |! इस प्रकार नो कोई मुझे जान लेना 
दै, बह भी फमेसि मही देंधता । मो पुरुप सब कमोंको 
अक्षे अर्पण फरफे फटाएछि त्यागकर कमै परता है, 
व जैसे कमडका पत्ता जलें रहकर भी उससे अलग 
एता है, पैसे दी पापसे लिस महां होता। (गीता 
४।१४,५। १०) पप्रमे सुगन्ध होती है । इससे 
यशका योध होता है । भरा मगयान्‌से अधिक यशसी 
और कौन होगा ! उमका सौग्दर्य, निस्के फणमाप्रसे 
जगसूकी अनोखी रमणीयताकी सृष्टि दोती है, सरमया 
अवर्णनीय दै | बिण्णुके शुक्रीन पसर उनकी निर्भरता 
तया सके प्रतीक हैं । बे दे्रतरयीमें ती नगत-रक्षफ 
सावगुणा'मक शक्तिखरूप हैं--- 
पओोञ्चुपे जन्मनि सस्यधृसये 
म्पितौ पञानां प्रलये ममःस्पृदे ॥ 
( रादम्परी १) 
उनकी चार मुजाएं घम, अर्थ, काम थौर मोश्षपी 


ओर संकेत ऋरती-हैं। घार पराप हनो शमे 
हैं। अतः ने पुरुपोतम फंढलाते हैँ । भजे श 
सर्वोच्च स्थानेमि निबासकी कायना उनकी साः 
सूचक दे । हि 


पुयाणोमें पर्णित म्य, कूम, पाइ इरी. 
अवतारोंफो धारण परनेवाले बिष्णु ही है जता, 
आवेशावतार ` और पूर्णाववार आदि मेदमे छै 
अवसारोंकी संख्या. अनम्त है.। इन भातरोरे ४ 
इनकी अनन्त गायाएँ पुराणोसे लेकर आधुनिक हरिता 
बिखरी इई हैं । पार, वैया, सार, रेप? 
भागषत आदि अनेक धम, मत, सग्रदापादि रि 
उपासनाको सेकर प्रकट, हुए | झतीरत सनख ग 
चेतन और अखिल अद्मण्डमें उसी घ्रे दस 
हें। बे यहपुरुष हैं । दया, दाक्षिएस, सरि ५9 
समस्त गुण उनमें बर्तमान हैं । पश्स श्प 
चरणका सामीष्ष गही छोइनी--: "बस्रि । 
जहाति कर्हिसित्‌ ।' (भै) 

कोके अनुसार विष्युकी दो पपौ 
छक्मी--सदैत दिनरात उने पात स 


रहती हैं-्रीश्ध ते छएमीख 
Er 


| 


पुष” १! ४) 


नमस्तुभ्यमनन्ताय 


मसस्मुभ्यमनस्ताय दुर्यितक्यातमकर्मगे । निर्शुणाय गुणेशाय सरयम्ध्यप 


ख साम्यतम्‌। 


(माही प्रमनि। भमर" ¢ iwi 


गलो तीनों फाड और उससे परे भी एपटस स्थित हैं, जिनकी सीलाओका रहस्प तरति हे ४ 


को स्पर्ष गर्गेसि परे रचर भी सद गुणे खासी हैं तपा उस समप सवगुणरमे सिपत अैन्नऐलि ही हे 


निश्यमों इम बत्य रमापरर ये हैं ।' 


नि 


Fie त तत नमान वत त कन 
७३ माप लए, सफ समर से को है 7 बाजक अभि 


म्ये हाका जै! 


#' परम शिय-तत्त्य ॐ 
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परम शिव-तर 
(छे? - भीराबिन्द्रसिइजी “मान्‌”, एम्‌» ए», दी + एड ° ) 


रमे पल तके लिये शिव, विष्णु, एन, रुण 
[दि--'पक छव्‌ चिमा बहुधा घदूर्ति’ ( ऋ* १। 
४ । ४६ ) अनेक शब्द प्रयुक्त दोते हैं | लेताशतरोप- 
अमे यह तर शिव नामसे अमिहित दै । उसके 
बुस्तार शिवकी उपासनासे एर शान्ति मिल्ती है--- 
'एको वशी निष्क्रियाणां बहना- 
" मेकं बीज बहुघा यः करोति। 
: तमाश्स्थं पेज्युपश्यस्ति धीरा 
“7. "` "स्तेषां छु शाएयतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
न, ( श्वेहास्‍्वतर० ६ | १२) 
“एक भ्रद्वितीय सतनत्र परमात्मा लो बहुत-से औीतोके 
नेक रूप कर देता है, भपने अन्तःकरणरमे स्थित उस 
बराक्तिमान्‌ परम सहृदय परमेशपरको जो धीर पुरुष 
एर देखते रहते हैं, ठम्हीको सदा रहमेत्रा परम 
नग्द्‌ (नित्य छु ) 'प्रांपत होता है, भौरोको भद्दी ।' 
समी ईशरेंके मी [सर हैं--- 


तमीइययणां परमं महेइ्द॒वर 
देषतामां परमं ख दैधतम। 
/ पर्ति ' पतीमां - परमं परस्ता-- 
द्विदाम ` देषं झुचमेशमीक्पम्‌ ॥ 
5 ( श्वेताश्वतर० ६ । ७ ) 
मनु एने, एकाक्षर ब्रह्मॐ कदे हैं | विष्णु 
गषानमे छत्मीसदित शिव-पूनमकर भप्पम्त तेज प्राप्त 
कया | ह्रपादिक देवता ठनके ही प्रचारक हैं--- 
शसक्त हि कगत्‌ सर्प प्रहाचास्तस्य किकराः । 
(क्षिन्पु» दायबीय सं+ अझ. ६४ । ३८) 


रामापणके समी पात्र शिवकी नाराधमा करते हैं । 
पप्रपुएणमें श्रीरामचन्द्रमी लपने भाई छाजरप्नसे पद्धसे 
भै पहैशकी चरणरजको धारण करता हूँ ।' 


०% 2 ऊन हम 


शिये विष्णौ न चा भेदो म ख ग्रझमदेरायोः। „ 
हेषा पाद्रज्ञः पूतं वद्दास्पएषिनाशामम्‌ | 
(४ । १५०) 


मद्दामारतमे युग-युगमे श्रीकृष्णके द्वारा शिवपूजनफ 
बर्णन मिख्ता है--- हि 
युगे युगे तु कृष्णेन तोषितो धै महेएवरः। . 
( मशाभारत+ भनु» १४ | ,१३). 
यजु दमें हिवक्री उपासनासे सम्वद्द-*नमः शम्भषाय 
ख मयोभवाय घ ममः शंकराय ख मयस्‍्कराय थ 
ममः दियाय च शिवतराय ध (१६।४१), 
एयादि ६६ मन्त्र 'शतरुप्रिफनामसे उपम हैं।, 
ब्रद्मशैयतपुराणमें धीकृस्णमी राधाजीको दिवम 
बतखते हुए. कहते ईं---'जो महादेवका नाम छेता 
$ मैं उसके पीछे नाम-वणप्रओेमनसे चढता. 
रइता हैं ।-- । 30, 
मद्दादेष मद्दादेव महादेवेति यादिनिः। « 
पएाधामि भयप्रस्तो घामश्रयणजोभतः ॥ 
( अरे पुराय) कृष्ण-अस्मलेण्ड ), 
धरीमद्भागतरतरमे भगवान्‌ रुद्रको जगदीश्वर तया 
शिषपूमकको ही ग्रे घतछाया गया है-- 
रवमेकः सर्यज्ञगतामीऱयसे यन्धमोक्षयोः । 
घं श्यामर्खस्ति कुदाराः प्रपक्नार्तिइरं गुर्म्‌॥ ` 
भगान्‌ शकदाचार्प मी यद्षसे हैं-- 
“त्वदन्यो घरेण्यो भ मास्यो न गण्य! 
पुण्पदन्तकी भी सुति दै--- | 
ल्लूणामेकी गम्यसयमसि पयसामणंय धः 
'#से अनेक नद्यो जछ मिन्न-मिनन मागेसि 
सीता या टेका धूम-सिरकर अग्तमें एक समुद्र्मे ही 
जाकर शान्त होता दै, पैसे ही आप ही सबके प्राप्य 
हैं।' आागमेर आतत हीधममे का सास्प्रदापिक मत 
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क भगवक्तायविह्ानं मुक्तखङ्गखा आयते # 


थोर दर्शन हैं । इनमें आगमोक्त दौववर्म वैदिक 
परम्पराके अधिक अनुकूल है, किंतु पाझुपतपर्ममें 
काज्कमसे कई अवैदिक त्र आ गये | श्रीकषठाचायने 
वेद और सिमागममे मी भेद नहीं माना है । 
पाञ्लफ्तआगम या सम्प्रदायका पूर प्रन्प पपाशुफ्तसूत्र" 
है । इसपर कौछ्डिन्यकृत 'पश्चार्थीमाष्य” दै । इसके अनुसार 
संसारके पाँच पदार्थ ह-कारे, कारण, योग, विधि और 
दुःखान्त । नीय और जड्फो कार्य, परमात्माको कारण 
या पति कद्घा जाता है । मीसको पञ थोर जड़को पारा 
मी कद्दते हैं। चित्तद्वारा पशु और पतिके संयोगको “योग” 
क्षते हैं । पतिको प्राप्त करानेवाले मार्गको “विधि कद्धते 
हैं। साषकको पतिकी पूजाके समय हँसना, गाना, 
नाचना, नीम और ताछके संयोगसे बैछकी आावाजके 
समाम हुड-हुड़ शब्द करना, नमस्कार भादि करना ही 
विधि! है । दुःकी आत्यन्तिक निवृत्ति दुःखान्त या 
मोश्न है। संत अप्पार, संत घ्रानसम्वग्घ, संत सुन्दर सया 
संत माणिफ्क पांचक--ये इसके चार प्रमुख आचाय हुए 
हैं, नो तमिल देशमें शैमर्मके चार प्रमुख मार्ग-:-किया 
( सत्पुत्नमागे ), योग ( स्मार ), चर्या ( दासमार्ग ) 
और हान ( सम्माग )के संस्थापक रदे हैं। कामीर 
दौषमतयी मी दो शाखाएँ हैं--स्पन्द और प्रत्यमिज्ञा | 
कर्माटकर्मे प्रचस्ति वीररीयमतके संस्पाफक असवरान? 
हैं। इसमें सूम चिदचिद्रिशिए" "शक्ति और स्यूर- 


(१) भगवान्‌ शिवकरे सद्योयात, बामदेव) अघोर, तुर्य और' ईंशाने- इन पाँचो मुरोते निःसेत 


चिदचिदिशिए शक्ति दो मेद हैं| हमें पमे गज 
“पर-शिव'का ऋण है और वूसरीपे रौर । 
परमतस्य शिव पूर्णद॑तारूप या पू्णसातल्यहसप|। 
उनकी पारिमापिक्ी संहा स है । एसे आफ मै । 
कहते हैं । शिवसि पहने दते हैं | सामे न्ब 
रिया, योग और, चर्या--ये चारे पाद हैं। ए 


संक्षिस परिचय इस प्रकार ध् हि 
विद्यापाव्‌-इस .पादर्मे पति) पञ्ज बोर. परी 
खकपकी . म्याज््या तया मन्त्र, मतरेइए, मेश सँ 
युके मइत्तका निक्पण है। (-१ ) पतित 
निर्गुण, निर्मछ, सर्वशक्तिमान्‌ सर्बम्यापी पस करे 
न करने और अन्यया करनेमे समर्थ, भव ऐसल 
सव प्रकारसे खतन्त्र , और' सकपर वत्र 
मद्देशर परमशिष दी पति हैं। ठनपेर शिवके पग प , 
मन्त्र हँ । ईशानमैन्र- उनका मक है; कपुर पुर | 
है, , घोरे हृदय, वामदे गुग्न और सपोनते. उ : 
हाद है । पदुपतिके पाँच का प्रतिद --( १) छी 
( उद्भव-्छ्क्षण ), (२) सतिं. Mss 
(३) संहार, (9४) तिरोभाव ( आरण). 
(५) शनुप्रहु (प्रसाद) । -. - - « 
रक्षभ्रयीमे पति/ कर्ता) करः श 
दिखु--मेद्म्रधांन इटवा ऐव-सिदानतों शिक ए 
और किंदु---ये तीन रन माने गये हैं। ये खन / 
ठया मगर 


५ सार, 
घिप्पोको उपदिए कामिक्रादिकः आगम प्रसिद्ध ई | इनका प्रभाव नाटक; सिस्प, बास्यु, संगीत शम्ई-गाह्ष मोम 


पर्व साफ्यबेपोपिक सभीपर पढ़ा है । कामिदासफे माटकोके मङ्गस्तस्मेक्र शेवागमसे प्रेरया इण करके मिले गे 


(२) मस्तक ( इशाम-मस्प )- 


॥ "7 


ड ईशान; सर्वविचानां ईश्वर सईभूताना बद्याजिपठिम्र्षणे अपा थियो मेऽस्तु सदा शिषाम्‌ ॥ ` ` ` ' 

(३ ) झुग्ब-३ तत्पुरुपाय विरहे मपादेयाय भौमहि तम्नो रुद्रः चोदयात्‌ | ˆ ¦ ˆ 

(४) पद-ॐ” अयोरेमयोऽप घोरैम्यो भोरपोरतरेम्पः सव्यः सशय ममस्ते्स्ठ मके मे 

( ५) युथ भप्त-#“ घामदेवाय ममो ज्येश्ाय नमः भ्रेद्ठाप ममो सुराय ममः कालाप नमः हे 
बह्ूविकरणाय नमो पराय नमो पम्म्रमपनाव नमः समूलदमनाय ममो मनोस्मथाय नमः| . 0 2१ 

(६) पाद-४“ सपोजाठं प्रपदामि सद्योश्यताव वे नमो नमः | भने भबे नातिभवे भवस्व माँ भवीक्षपाप नम | 


ET 


या -भभिष्ठाता और उपादानरूपसे "किमान झेते किसके डिये शरोर और इन्द्रिय आदिका 
मह । उदवस्समय शुद्ध गगत्के कर्ता शि फरण, शक्ति रकता, उसमें के "9 ( आणव ) . रहता 


रहत 
पपा किस है | इसी नाम महामाया है । यही Rr है। ये मर तीन अकारके होते हैं 


१०४१ आणवमल' 

| म्द $म्डञ्नी, व्िधाशक्ति तया व्योम-इन बिचित्र भसनमछ तया | विज्ञानाकछ विज्ञान 
सिन "तपा । मोम परिणत होकर ( तखज्ञान ) दाता कछ फखरङ्ति ( काटि मोग- 
गेरि करता है | शुख शनेपर इस किसे एक रहित ) हो जाता हू, उसकी बिञाना- 
छ दे, पयोग और सुना ६ कर सग होती दै । विज्ञानाकरूके दो भेदहँ--(क) 
परी बोर शब्दका मी उदय होता है | “मा-क और वसमा 

कल कर 

[ हि बिन्दुसे उत्तत्ति-... 


: तः (क) 'मा्त-कछुपः -भीवाणा जो कर्म करता 
| ` पठः शुद्धो पतते यत्र छीयते। है, उस 


लक हर एक कर्मकी पहपर मछ जमती रहती है | 
स बिर परनादाख्यः "कय रसी कारण उस मछका परिपाक नही होने पाता, किंलु 


पसम किनदु- नाद (शब्द ), अक्षर और करण-मेदसे जम पर है, तव Pe 
कारण मलका परिपाक हो जाता दे और जीवाम्माके सारे 
गन प्रकारका होता है | यह फारणमृत सूकम बिन्दु / 

फय समास हो जाते हैं। हसीखिये यह समातनकदुपा 

जड होनेफ मी शद. है । नीवामा या क्षेत्र पय है। नीग्रो फ्मेग्रर 
ग बढ अठ, अणु परिष्छिन्नरूए सीमित शक्तिसे समाचित, “दयता है । ऐसे ३४५ 
हि श न्ता है। भनुप्रहसे पेसे? पद मदान करते है । वत्रा 

; म्मीय्संदिताके 


2 2 सव अन्य जीवारमार्जोपर अपनी 
()मिज्ञामाकछ- जो परमात्माके खरूपको फचान- ये विषातछके निवासी हैं. । 
नफ प्यान, योग, संन्यास या मोगद्वारा कर्मोको क्षीण परावस्तियिधाः छा विश्ञानमल्ट्याकस््र सक्स्प्र। 
प्ता है और कमोके क्षय हो जानेके कारण मळयुरुस्स्याचो मळकर्मयु्तो द्वितीयः स्या्‌ ॥ 


Rt 


क भगषकत्वयिश्ानं सुक्तसङ्स्प आयते # 


iN 
r 


म्रळमायाकर्मयुवः सकरूस्तेषु द्विधा भवेदाधः। 
माघः समाप्तकद्धपः समाप्ताकलुरो द्वितीयः स्यात्‌ ॥ 
भाधानुग्रद्य झियो विध्येशस्ये नियोजयत्यण । 
मञ्च करोत्यपरान्‌ ते चाँक्ताः कोटयः सप्त ॥ 
( वत्व-प्रकाश ) 

२-प्रजपाकछ--मिस॒जीवामाके देहदन्द्रियादि 
प्रस्पकाछमें छीन दो जाते हैं, इससे उसमें 'मायेय' मछ 
तो नहीं रहता, परंतु "आणव? और “कर्मज' ये दो मछरूपी 
पाझ रद नाते हैं प्रच्यक्ाछमें ही अयर ( कलरदित ) 
दोनेके कारण प्रख्याकर' यहुछाता है । अच्याफछ' 
मी ष प्रेकारके दोते है--( क ) “प्मपाशाद्र्‍य? और 
( छ) 'अपत्यपादाद्वय’ | ( क ) 'पकत्रपाशद्वय'--बिनकें 
मळ तथा कर्मरूपी दोर्नो पार्ोका परिपाक हो गया है, 
वे फक्वपाशद्॒य होकर मोक्षेको प्राप्त होते हैं | (छ) 
अपक्यपाशद्यय'----जीत पर्युट्रक्मय ( पञ्चसूत, मन, बुद्धि 
तपा अहंकार आठ दत््तमय ) शरीर धारण करके माना 
कर्मोको 'करते हुए अनेक जम्म प्रण करता दहै। 
प्युष्टक्युक्त पञ्चओमिं जो पुण्पसम्पन्न बिशिष्ट पशु हैं, 
हमें... भगवान्‌ मदेश्रर भुवनेश्वर या स्रेकपाछ बना देते 


३-सकछ--पहुकेशादिसे ऐेकर ` भू हे 
तजसपहीसे बेधा, शेता है, भर्षाद्‌ गए न्थ का 
तथा वार्मग्रितरिष. पशोसे बेधा इषा : बताए ममा है। 
एस 'सकर' जीबक़े दो भेद ए--(क) भाती... 
कौर ( छ) 'अपवकलुपा |. ( फ) "पयसः 
करय परिपक्व हो चुका होतो है। सेमे भशरो 
मछ," कम तपा माया--दन, पाका परि र 
जाता है, बेसे-बैसे ये सब पाश “शिशन शेत ये 
हैं । तय बे फक सीमा. भन्ेशरर गमहे।। 
जिनक वर्णन उपर हों चुका, है, धन छत फो 
मखरूपी, जीज-विशेपीके -अपिकारी पे ह न 
११८ मश्रेश्वर होते हैं | रोपशक्ति सया ह 
जामेपर परमेग्रर -आधार्यरूपमें प्रष्ट शोष रहे 
द्वारा उनको मोक्ष प्रदान करते हैं।” ,--?./ ', ही 

(छ )-'अफरवकादेप--कछ परि र 
ये जीष ( अणु ) वदध हैं, उगे एमे बसि ख 
मोग भोगनेमे' च्गाये ' रईता है क्षेर बे मूर 


हैं, चर्धात्‌ उनको मुवनपतिल प्रदान करते हैं । तिरते हैं ( क्रमशः )' ” ` 5 
पद्ये परं पावनं द्वेतहीनय ` !. ` . 
वरारमानमेकं अगद्रीअमाघं मिरीह , ` धषिराकारमोकारयधम्‌। ` : 


५ ` „` यतो आयते पाल्यते येन. विद्यं तमीशं भेजे छीयते यत्र विधवम | ` 


, न भूमिर्न चापो म वहिन वायुर्न चाकाशमास्ते 


जञवम्द्रा म निद्रा। गा | 


म भीष्मो न शीतं म देशो म वेपो न यस्यास्ति सूर्सिहिमसूर्ति तमीडे # ' | 
! भर्ने शादषत कारणं कारणानां शिर्य केयर्ल भासकं भासकानाम्‌ | , पराव) 
|}: तुरीयं समः पारमाधम्तहीमं प्रपद्ये परं पावमं देतहीनम्‌ 0 (, दील 


' ओ परमात्मा हैं, एक हें, बगत्रे आदिकारण' हैं, इष्छाररित हं, निराकार हैं भोर प्रबा, 
तया जिनसे सम्पूर्ण विरबकी उत्पति और पाखा होता दे और डिनमे उठका फिर 


हय हो' बा उन पीए 


मैं भता हूँ । बो म एप्बी हैं। स बग्न हैं, आग्नि हैं, म बायु हैं ओर न साकाश हैं। ग राह, न निर, 


प्म हैं और म शीत हैं तथा ज़िनका,म कोई देश है, नषे रै. उन मूर्तिशैम जिमूर्तिी 
बो मगरमा हैं, नित्य हैं, बारणके भी कारण हैं; रुस्पागत्वरूए हैं, एक है प्रकाशकोंके i 
विकछण है, आहाममे परे हें, भमादि और अमरत र, उत परमपाइम अश्वैशस्तरूप हितको मै प्रबाम गती f | 


ते सति करत hn । 
Rs 


भी प्रकाशक हैं 


MD - 


4 


भगवान शिव 


# भगषस्तरप और राक्तितस्य # 


२१७ 


भगवत्तत्त ओर शक्तितत्त 


Ties 


. „त्तः, एक ही .अम्याइत बहत रद्र, विष्णु, 
मा) एर, मित्र, वरुण, अग्नि, जादिष्य, गरुमान्‌, 
पा, मातरिश्षा, पुद्रिशक्ति तपा सर्वशक्तिमपी महामाया 
' कुग्डछिनीशक्तिक रूपमें अभिम्यक्त एवं अमिहित 
होता है- -एष्ठ्रै मिष्रं वरणमग्मिमाइएथो दिष्यः स 
he । पर्कं सद्‌ विया यहुधा यव्र्यग्नि 
पम मातरिश्वानमाहुः ।' ( ऋग्वेद १। १६४ | ४६ 
अर्फपेद्‌ ९ | १० | २८, निरुक्त ७ | १८ ) | कथमेकस्य 
नामास्यमित्युच्यसे। परष्मणो 5नस्यरयेम साथोरम्यसुक्तं 
"भषति । (,सायगभाष्य ) ` 
„„ +दैषीभागवत, अपुरारहस्प एवं देषीमाहाएम्यके मध्यम 
चरमे इम समी देवताओके दारीरसे तेश निवन 
तपा उसके एकय होकर महाशफ्तिका रूप धारण 
करनेकी घात आती है-- 
भहुल सच्च तत्तेज्ञः सपैदेयशरीरशम्‌ । 
` पस्य तदेभूचारी ध्याप्तस्मेकजय्य स्विपा ॥ 
FF ( देवीमाशारम्म २ । १३ ) 
पश्यतां त देवामां तेज'पुञ्चसमुदूभषा । 
',बभूयातियरा नारी झुम्द्री विस्मयभदा ॥ 
7. ८... _. (देवीभागवत ५ | ८ । ४३) 
देम्पथबेशीर, देवीगीता ( देवीमागवत ठया कूमे- 
पुरण ), भावनोपनिषद्‌ श्रिपुरातापिनी एवं मुषनेश्चरी 
उप्रमिपदूर्में खयं देवी अपनेको पर्न वतराती 
हैं। साप्रपीदर्द अह्मखरूपिणी । मततः प्रृतिपुरुपा- 
रमक शगल्‌ ॥ ( देग्पपव॑ घोष १-४ ), 'सवास्मैय छलिता' 
( भावनोपनिषद्‌ ), श्रीया माययाम्स्यया सिर्दिप्टं 
परमं प्रेति’ ( जिपुरातान ५। १) आझरण्त्रे प्रह्म- 
अ ( सुबनेश्र्ुपमिषद्‌ ) "मेका 
I के 


| 


*रष्वरु निर्जणः सदे म्याइरसया वचो मम। 
यस्य भवणमाघेण मद्रूपरयं प्रपधते ॥ 
भएमेवासं पूर्व सु साग्पत्‌ किर्खिलपाघिप । 
' तदातमकपं खिरसंवित्परप्रझेक्रलामकम्‌ | 
(रेख्रोभाग,) देबोगीठा ७ । ११ ] १३, कृमेपुराण १०) 


( रेशक--पं ° भीन हीनाथज्जी शर्या ) 


अम्यत्र इस तत्को परकी शक्ति वद्धा गया है । 
इसका महर्षियोंने प्यानयोगद्वारा साशारकार किया था-- 
“हे प्यानयोग्रालुगता मपदयन्‌ 
देयाश्मशफितं स्वघुणैर्विगूढाम्‌ ।' 
( घ्वेवासपवरोपतिषद्‌ ) 
"परास्य दशाक्तिविविधेव ,भ्रूयते 
स्वाभादिकी ज्ञानवछ्फियी भन ।' 
हि ( लेताशत्र, ६। ८) 
“तुरीया पि त्ये दुरधिगमनििसीममदिमा 
महामाया यिशयं मयस्‌, प्शप्रहमद्िपी ।' 
` (सोन्दयछश्री ) 
बिंदु इस प्रकार मी यही सब कुछ है; क्योकि 
इस शाक्तिके त्रिना यहु परब्र सुमन-यालन-संहार कुछ 
मी नहीं कर सकता । भविक क्या, बह दिरु-हुछ भी 
नहीं सकता-- 
शिवःशफ्रया युको यदि भवति शकः मभयितुं 
न थेदेयं देयो म सहु कुशलः स्पम्वितुमपि। 
(सौग्दरपसदरी १) 
चख्माकी चन्द्रिका, सूया प्रफाश, पुहुकी चेतना 
( चिति-दाक्ति ), पवनका बल, जठकी सादुता, अग्मि 
ऊष्मा तथा परमझकी प्रकाशिका भी वही दै--- 
सघं चन्द्रिका शशिनि तिग्मरुचौ रुचिस्प्य 
स्यं सेतनापि पुरुषे पथमे पर्छ त्यम्‌ । 
रं स्वादु्ठासि सलिले शिखिनि स्वमूप्मा 
निःसारमेतदफिलं त्यश्ते यदि स्पात्‌ ॥ 
( काशिदासकृत अग्बालोत्र ) 
शक्रया विरहितं चेतत्‌ स्थिति म रभते जगत्‌ ¦ 
( मश्जामोदिमी ) 
भाबुक मोने इसत शफ्तिलमें तथा उसकी समस्त 
क्रिपामक इरचर्छोमे एकमात्र कृपाको ही दल मागा 
है । इनका शरीर कृपापरिपूरित मात्र दै । इमके 
कोपमें भी कृपा छिपी रइती ६-- 


सिसे कृपा समरनिष्ट्ररता अ दएा॥ 
( टेबोमाहराय ४ । २३ ) 
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# भपवतश्वपिडार मुक्तप्तक्षष्य आयते # 


एक मक्त पड़ता है---'माँ | भगवान्‌ जिष्णु समस्त 
प्राणियोंके दृदयमें विराजमान हैं और तुम उनके इदयमें 
पिराजती हो, पर घुम्हारे हृदयमे मी करुणा त्रिराजवी 
है, इम तो तुम्हारा दी आश्रय लेते हैं--- 


शौरिधकास्ति हद्येपु शषरोरभाजा 
रास्यापि देथि हृदये स्यमज्ञुमषिछा। 
प्ले सवापि इद्ये प्रथते दथेयं 
त्वामेव जाप्रदणिठातिशयां अयामः ॥ 
झौँ | तुम्हारे समक्ष दी उम प्रमुकी कपा अमिव्यक्त 
होती है । त॒म्दारे अमावमें तो वढ कृपा परमात्मा मी 
मिष्ठुर हो जाता है । तुम्हारे म रह्नेसे दी मेचारा 
निरपराध वाळी मारा गया और अधिक म्मा, एक खी 
(ताइका ) मी हत इई । किंतु तुम्हारे सामने तो 
भीषण अपराधी सुम्दारे ही आङ्गोमें '्वोट पुँचानेवाछा 
अविवेकी काक मी ङ्पाका ही पात्र बना-- 
स्पस्येघाथमते दया रुपतेवयस्य सत्यं , यतो 
स्वदुसंनिधी भगवता थाळी निराग्रा हतः। 
निन्ये कापि धधूर्वंधं तवं तु सानिध्य त्यवदुच्यथां 
कुषोणोऽप्यभितः पतश्शरणः काकोऽवियेकोज्सितः ॥ 
मु ( शरीगुणएलकोश ४) 
इसह्यि माँ | एकमात्र तुम्हारी ही उपासना, सेवा- 
परिचर्या करनी चाहिये; क्योंकि पुराण स्थाणु जिससे 
कमी मी फलकी आझा नदीं की जा सकती, तुम्हारे 
आग्नप-सम्पकसे बद भी वैजल्य ( मोक्ष ) फल देने छग 
जाता है ` EC 
अपर्णैका सेव्या, जगति, सकळैर्यत्परिकुतः । 
पुराणोऽपि स्थाणुः फलति किछ कैधस्पपद्धीम्‌ ॥ 
है. कर 0४ = » „, ( आनम्द््दरी-७ ) 
- चिता-मस्मकप्र- आलेपन - करनेवाले, क्पिमोजी, 
दिगम्बर, जटाधारी, कपाडी,- सेश्वर, सर्पोंकी ,माला 
पहने पशुपतिने भी जो मगबान्‌ जगदी्चरकी पदसी प्रा 
की, इसमें अम्मर | वेठ आपके पाणिफ्रहणमात्रक दी 
मादएम्य रै--- 


उ 


=, चिसाभस्माळेपो गरळमशनं विक्पटप्र 
_ ` जटाधारी कण्डे मुञगपतिहारी पहु] 
"कपाळी भूतेशो भजति शगदीररुपर्ष ` ` 
भवानि सवत्पाणिप्रहणपएरिपाटीफरम्‌। | 
5 .- ८०५ „ ' (अपरास्यमाशतेए 
ज्मोम्बरं घ एावभस्मविलेपतं व हे 
` * भिक्षाटनं च सटन च परेठम्मौ।' | 
देताळसंहतिपरिप्रहता ` शम्मोः । ` 
` ` शोमां विभति गिरि तव साहबपा्‌। 
, ; "`` ( समा) 
- इन महाशकिकी ठपासनाका माखो बगा मीमा 
और हैगायत्री एवं गीलाके दूसरे अध्यय निर्दि पुरि 
की घुदि येही ह - स्वं दुदधिबोभमसणा । समी एमे 
इानरूपा.सुण्डज्नी शक्तिकी ठंपसना भक्ती है। प 
मीं कुष्डस्नीको देवीका ही पर्याय गना गए | 
शाचाईत थादि छतत्त्र समादाय तो हैं ह, सड 
वेदाल्त-मैसे बिक सम्प्रदाय भी गी खापा एस 
है। अपन्साए, ु्रयाममदिमं कुणडछितीी वाम 
फद्ति ' है .। “शाफ्तप्रमोदादिस्में दस मानि 
विस्तृत शाराधनातिधि है । काङिकापुराण, देशी 
महामागवत, त्रिपेरारदस्प आदि, यामपि मी त 
कपाका बिस्तार है। इनकी कपाएँ बडी छल्न रे 
मापा मी बडी सरळ । त्रिपुरोफसनामर असंख्य पय ॥। 
गायत्री एषं सरखती आदिके रूपमे पतित हम 
ये ही ठपास्य हैं | इनेकी महिमा अवाङ्मनपगोच t 
इनकी ठपासनापदति-म्रदेशनके छिपे पंचर 
यी भारी सादित्यरासि है । इनके 
स्तोग्राममक अनुष्ठान-फ्दति, कपानिरूप थारि £ 
प्रकार हैं । झुण्डसिनी शि एवं गापेत्रीपर तिद बि 


तया पश्चाज़ादिमा सबिवि ' निरेपण विश्रातित 
स्मृतयो, शारदातिल्क तयां समै 
प्रपञ्चसार, गाफत्री-पचचाङ्गादिमे अनुधानकेप्रफार एव 
विषियाँ वर्णित हैं। पन्साइक्खेपीडिया आए रिल 


# सस्व-सिस्तन सौर तरव-निष्ठा कं 


पो 
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हया शक्तियामछादिसे इन धातोंका फ्ता चळता है कि ठस समय विशुद्ध दिव्य ज्ञान एवं आनन्दकी अनुभूति 


५ पहले. सम्पूण बिदर ही देवीकी आराधना प्रचछित थी । 
« * घम, ह्षचय, उपासना, हान-वैराग्यादिमे कुण्डलिनी 

ज्ञाप्त्‌ होकर शक्ति एवं ऋक्षका साक्षात्कार दोता है । 

। ' . 

; 


Tor 


नसते सत्‌की जोर, भन्धकारसे प्रकाशकी जोर 
तषा पृष्युसे अमरताकी घोर चठना ये मानव-नीवगके 
हीन छ्य बताये गये हैं-- असतो मा सहमय 
तमसो मा म्योतिगमया सुस्योमामुसं गमय'_..सास 
प्रशासके साप जीवन क्षीण होता जाता है। अतः 
आपमेद्वारके किये शीप्र ही परमातमाकी शरण जाना 
चाहिये, । बहिमुंली. मन हमारे छक्यमें वाधक हो 
रहा है । मनका लमाष है-कि षइ जिस मी वस्तु या 
विषयक म्यसनी हो नाता है उसीका अहर्निश चिन्तन 
काता रइता है । पदि 'इसे ' इम अपने नियन्त्रणमें 
नहीं रखते तो यह निरङूशा होकर चाहे निधर छे 
चा सता है । जेसे वेगसे दौड़ते हुए धोड़ेपर बैठे इए 
एपारफे हायसे श्गाम छूट जाय तो उसपर नियन्त्रण 
फरना अटिड समस्या होती है, मैले ही इस मनरूपी 
कुझफ सषार यात्रीको (न्द्रियरूपी छगामोपर नियन्त्रण 
काना” आवश्यफ है । मानयके पतन, और उत्पानके 
हुओं मानव-मनकी भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानी 
गयी है । 'फावसुशुण्डिने स्वनिष्ठ गरुषजीयदे मानी 
अकपनीप दशाका चित्रण करते हुए कदा चा--- 
खर अंस बोष लबिनासी।चेतम असर सदन सुखरासी 0 
सो साया बस भपर गोसाई हप्यो कौर मरकर की माई ॥ 
जब चेतर्ताई प्रधि परि गई।ज्जुपि रूपा छूटत कटिमई ह 
देष दै डोप सपद संसारी। छूट म प्रयि न होहि सुरारी ४ 


होती है । नगन्मातादेवी तो अस्पन्त कृपामपी हैं दी, 
आवश्यकता है--न्याय-धर्म, श्रद्धामक्तिप॒षक इनकी 
इारणागति प्रहण-परवक उपासना-आराघनाकी.| 


तत्त-चिन्तच और तत्त-निष्ठा 
( फेलक--डॉ० भौभवानी शंकरमी पंचारिया) एम्‌» ५०, पी-रघू# डी») 


छोरत प्रयि पाद भौं सोई। तथ पढ शौव कृठारण होई 
(रामच» मा" ७ | ११७ | १--४ ) 


मैर्याशे जीयलोके जीयमूतर सनातनः 7! 

“नीतारमा ईश्रका अंश, अविनाशी, चेतन गौर 
निर्म है । पद समायसे ही छुलवी राशि है, बिंदु 
षह तोते एवं वानरकी तरह अपने-आप ही घन्धनमें पढ्‌ 
गया है | इस प्रकार चेवनको नइ प्रन्पि पड़ गयी 
है । इस चिज्रक्प्रन्पिका छूटना फठिन- है । वेद, 
संत, पुराण अनेक उपाय यतखते हैं, पर वह छूटती 
नहीं, मरन्‌ अधिकअघिक उरक्षती ही जाती है; 
क्योंकि जीवात्माके इंदयमें अच्दानरुपी अन्धकार 
विशेषरंपसे छा रा है, इससे गाँठ दिखायी दी नहीं 
पड़ती | खं्र कमी ईश्वर ऐसा संयोग फरे कि जीय 
तत्वनिष्ठ या आप्मदर्शीं हो, तमी इए प्रन्थिसे मुक्ति 
मिळ सकती है ।! 

तत्तदर्शियोनि जीवात्माके उद्दारदेतु दो निष्ठार्जेका 
उपदेश किपा रै । इसी शानका उपदेश फर्तम्पक्षेतरमे 
क्सिसम्यमुग्ध अडुनफो भगषान्‌ श्रीकृष्णने कुरुक्षेत्र 
दिया है, जिसे साॉख्ययोग अप्यायके नासे आना 
आसा है । इसमें मोहप्रस्त .अझुनको, जो म्पक्तिनिष्ठ हो 
गये थे, भगवान्‌ ध्रीकृष्णने उन्हें तनिष्ठ और 
आत्मनिष होनेका उपदेश दिया दै । मगवान्‌ श्रीएप्णने 


२२० भगयत्तर्यविशशानं सुक्तसङ्गस्प जायते # 


22 3 3 3323333202009202--2-------<> ऋन छा 


क 
भ्डुमको भारमाके अमरताके सिद्धान्तका .तया जातमा- पैरो सम्भव.हे ! भामसरूपबोपके कौनेनते रह 
के शरुूपका बोध घराया और क्दा-- ` छुन इन प्रस्ोके चिन्तन-मंनतके "साब एदे पि 


म आयते प्रियते या Ron „परामर्श, 'सरसङ्ग तथा -सद-दाबरमर अपमनस्ा ऐ \ 
छायं भूरा दाम भूयः। nC या | 
भजो निस्मः शाभ्यतो5यं पुणो Ds is 


म इत्यते इन्यमाने शरीरे ॥ संसार कर्मोका गना इजा एक य | 
(गीता २। २० ) भनित्प विकारयुक्त, प्रकृति-निर्मित और परिरनसोग। 
यह भामा किसी काठे भी म अन्मता हैं! भानव ' पूर्वकमोसि निर्मित प्रासम्पब से 
ओर न मता है जधया न आसमा हो करके पिर प्रतिति - इशा करता &ै। बह, मुतः थग t 
दोनेवाख हैँ; क्योकि यह अजन्मा, निस्य, शाश्वत शौर संस्कारोका पुग्न है। उसमें घूहमस्मरे 
पुरातन है, शरीरके माझ दोनेपर भी इसका नाश गही भी संस्कार होते हैं, उसीमे, भूरूप रू ऐट tI 
दोता । यह आमाके संदर्ममे कददी बाते तम भी सत्य नीव और जगतका संचाङक न्यापधिम एमा tia 
यी और हमेशा कम रहेंगी | पर आन मानवकी इटि परेकाको कर्मानुसार फर देता है;। यो उप एएसे 
संकुचित हो चछी दै । आज परिवार, राष्ट्र समाज और एक वार चछ नाता है; वढ उसे सदासदाकै 
सिम प्रेम नामकी बस्छु दिखस्मयी महीं पढ़ रही है । लेता है, यद उसका प्रमुख सिद्दान्त है | गे 
सर्वत्र जार्घ-ही-सार्प नजर भाता है; क्योंकि भारम- रूप निम्न स्जेक बरष्टम्य दै-- ` 
निष्ाणक इशिकोणके बदले देइ-निषठामक इटिकोण.. सर्वेधमोन. परिस्यम्थ मामेक एब म ) 
समके मखिप्कपर हाबी ४ । वरिभरमे आणविक अश- भएँ रया सर्वपापेभ्यो मोझिष्यामि मा छ 
दाश्च विश्रके प्यंसकी तेयारी हेट तैयार होते हुए भी हु 
बिख बचा हुआ है, पसे आश्वर्षननक; घटना ही मानमा ' (९ भयन ! में सप प्तिशाक मग रै ह 
होगा । अम्तर्पोमीरुपसे सबको घुमति प्रदान करते हुए सम्पूण धर्मों अर्या सकि आरो निक अल 
छार ही इस समय सदशी रक्षा कर रहा है-- ˆ - सुश सबि देष ते मु 
एश्यरः सर्वभूतानां हहेशेऽशुंम विष्ठति। दरण गर्तो । मेरे सू पे झो गने 
समयग्सर्येभूतानि यण्त्रारुडानि मायया ॥ . दूँगा । द शोफ मत्‌ कर | तिषा 
(गोवा १८।६१) संकेत करते हुए श्रीकृष्ण भगबानते कहा Rt 


' अर्जुन ) शरीररूप यन्मे भारुव हुए सम्पूण तिएम्तं ` परेशम्‌ 

्रागियोको अन्तर्यामी, परमेश्वर अपनी योगमायासे haa Bos यः पदपति स पइत 

अमाता हुमा सड भूनप्राणियेंकि इृदयमे स्पित है ।' ॥ ही 2. 
तथनिष्ठ बननेके जिये सर्पप्रपप छरुपत्रोध भरमा "गो पुढ गए दोते हुए सब धराज तेम म 


शोगा, पिभारना होगा कि जीवनका प्येय क्या हैं.! रहित परमेश्वरो समभीषसे स्थित देखता | 
लात्मा एवं दारीरको खरूप क्या है! इसमें परिबर्तन हत्वदर्शी है ।' तनिष्ठ म्पक्ति मुग) गौ 
क्यों होते हैं! नेतनतत्के जमावमे उसकी क्या कुसेमें को भेददरि नदी, एलता। दोः 

हिति “हो आया वरती है १ परमाधमावर  शाक्षाकार प्ममावसे संयुक्त होकर - बगे दैत, गन, ति 


,. # माया क्‍या है! क : 
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॥ धुद्-युद्ध आमाका ही प्रकाश देखता दै । सचा तछदर्शी , 


तरी है जो प्रस्पेक समय प्रथफ-पूपक मार्धोको एक दी 
परमाश्माके संकल्पके भाधारपर अवस्थित देखता दै तथा 
उस परमामाके संकल्पते ही सम्पूण भूर्होका विस्तार 
देखता है और ऐसा अम्पास वरते-वरते व्‌ सचिदानन्द- 


| घन 'अझको प्रास हो जाता दे ( गीता १३ । ३० )। 


, "= झारिम-परमरमतश्वका बोध अन्तःकरणवी छुद्धिपर 
` बरामत है| बिना सत्तशुद्धिके अन्तरदर्शन होना 

घम्म नदी है। तत्तनिष्ठ बो मी बस्तु देखता है, उसमे 
( बह, आम-अनारम बरिषेचन करता है। परह अनारम 
। बस्नुफ्रे असस्‌ मानकर उसकी ओरसे मनको हींच 
' ऐता.है। एस संदर्भमें तज्ववेत्ता महर्षि अष्टावक्र और 
महाराज जनयक्री यह कथा स्मरणीय है | 


महाराज जनयती शान-समार्मे एक अरुत याउक, 
जो भाठ बर्षका रहा होगा--किसी फारणत्रश शाखार्प- 
हठ , उपस्थित इुआ । वालकको द्वारपर ही रोफ दिया 
। गया इसपर “उस ब्राठकने क्दा--'जनकको कहो 
। अट्याक उनकी समामे शाखार्पहेतु आना चाहता दै | 
जब ने प्लानसभार्मे पहुँचे और बिद्वानोने देखा तो 
उनके आएावक्र. शरीरको देखकर हँस पढे । इसपर 
उस आठकने . अनकक फटकारले ढुए कद्षा--प्स्पा 
पढी हेरी , झानसमा है ?, मैं तो समझता था मुझे 
पण्डितो दशान, होगा, पर पशो तो सब-के-सब्र चर्मेकार 
प्रतीत होते हैं, नो तर्के बजाय तन्मे देखकर इस 
पे. एई तो चमड़ेफी ही परम है |! बाछकने उस 


ज्ञानसभाको तप्रदशनवी ओर संवेश कराते इए 


'बद्भा-- षस नाशबान्‌ जीर्ण-शीर्ण शरीरपर इटि क्यों 


रखते हो ! आप मोर्गोको तो इसमें चेतन तलका बोध 
करना चाहिये कहने भावाय दै कि तरंबदर्शी सर्वत्र 
दे तत्वे ही देवता है और नित्तल्नको ब्पर्ष 
समप्नकर उससे प्रयोजन-पूर्तिमात्रका सम्बन्ध समका दै । 


समस्त विश्व उसी एक वाघुदेवयता ठीला-विलास मात्र - 
है । यद वात वेद, शाख, पुराण और संतगण भी 
निरूपित करते हैं। बही एक त्रझ ही सर्वत्र अनेक 
रूपोमे न्यक्त एवं साकार दुआ है। भगवान्‌ कते 
हेमे बर्फमे जरके समान सन जगसमें :भोत- 
प्रोत हूँ! चर्फ जलका छी परिवर्तित रूप है, पर देखनेमें 
जलसे मित्र प्रसीत दोगा है, बिलय बह जलके अतिरिक्त 
और कुछ मी नदीं है । अस्तुतः हरम दी समपर आदि 
कारण, पूछ तथा आदि, भम्त' और मष्प है । “मुम 
ये दो अक्षर ही---'पह मेरा दै!) ऐसा' भाव ही पृत्पु दै 
धौर दीन अक्षर "न मम' यह मेरा नहीं है, ऐसा भाव 
पूत सनातन ब्रह्म दै । गोखामी तुछ्सीदासजीने सकी 
बरवेचना करते इुए कद्या रै 
मैं भद मोर होर तैं माया । जेहिं बस कौन्दे शोब मिकाबा ते 

एसके अनुसार मनःस्पिति सना लेने तथा स्त्र 
तस्वदशन वरते रहनेपर ही इम संकुचित इटि 
स्यागकर मायाके मत्रजासको खेइकर म-्धनसे मुळ 
दो सकते हैं । oe 


| 
| 


अनुमान करसे हैं । 


| फ । माया क्या हे ? 
' अव्यक्तनाम्नी परमेशशषक्तिरनायबिद्या परा । १ . 2 
कार्यानुमेया सुधियेत्र माया यया जगत्‌ समिद प्रसूयते ॥ 


'जो अस्पक्क नामवाढी त्रियुणामिका अनादि विषा परमेश्राकी फरा शक्ति दै, बढी 
“ माया है, निससे यह सारा जगत्‌ उ'पन्न हुआ दै । बुद्विमान्‌ जन इसके रयते शी इसका 


RS ने कै * “८ 


( श्त्िक-सलूड्ामति ११०) 


२२० 


# भषपश्तस्ययिश्ामं सुरसङ्गस्य ज्ञायते # 
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भर्जुमको भारमाके भमरताके सिद्धान्तका तया भासा- 
क सरूप बोध वराया और कदा-- पर 
म सायते प्रियते था कदाखि- 
कार्य सूत्या भविता षा म भूरः। 
भजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
म म्यते हम्यमाने शरीरे ॥ 
(गीता २।२०) 
पद भामा विसो काछमे भी म अग्मता है! 
भोर न माता है अयषा न आम्मा हो करके रिर 
दोनेषाछ है; क्योंकि मट भजम्मा, नित्य, शाश्वत शोर 
पुरातन है, शारीरके नाश होनेपर भी इसका नाश नहीं 
होता । यह भामाके संदर्भमें कही बाते तय भी सत्य 
पी थौर इमेशा सत्प रहेंगी | पर आज मानषकी ष्टि 
संकुचित हो चछी है । भाग परिबार, राष्ट्र, समास भीर 
तिमे प्रेम मामकी बस्तु दिलछापी गही पड़ रही है | 
सप्र लाप-दी-साप ममर आता है; क्योंकि शात्म- 
निष्ठामक इृश्कोणके बदले देह-निष्ठामक १टिफोण 
सबके मस्तिप्फर दाती है | विसमे आणविक अख- 
इस विश्वके जंसफी तैयारी हेतु तैयार होते हुए भी 
विश बचा हुआ है, एसे आक्वर्यमनक घटना ही मागता 
होगा । अम्तर्पामीकपसे सको सुमति प्रदान करसे हृए 
ईर दी इस समय सबकी रक्ता पर रहा है-- * 
एयरः सर्वमतानां हदेरोऽ्शुम तिष्ठति। 
श्रामयम्सर्षसूताति य्जारुदामि मायया वा 
' (गीता १८।६१) 
छू अजुन । दारीरखूप पत्रमे आर्ज इए सम्पूर्ण 
प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी, योगमायासे 
अमाता हुआ सत्र भूतप्राणियोके इदपर्मे स्पित है (! 
तथनिष्ठ बननेके ठिये सषप्रपम खरूपबोध करना 
होगा, शिघारमा होगा फि जीवनका ध्येय क्या हैन्‌ 
छामा एवं शरीरका सरूप क्या ई ! इसमें परिवतम 
क्यों होते ऐं! सेतमतशके भभाबमें इसकी क्या 
हमिति -हो जाया वरती दै! परमा'माका  साझाका 


केरे. 


हरो सम्म दै ! आप्मसंरूपदोपके कोन करे रह 
हैं? इन प्रेस्‍्नोंके चिन्तन-मननके / सा [समे तर 
परामश, .सासङ्घ तपा सद्‌-शाडोक अपने | 
करना पड़ेगा । दी पप को? 

संसार कर्मोंदर मना हुआ एक चाग होव 

भनित्य, विद्ास्युक्त, प्रकृति-निर्मित और परिन ॥ 
मानत् पू्दकमोसि निर्मित प्रसर, संग 
प्रतिकृति इभा करता हैं। बह' वस्तु: बने एँ 
संस्करोंका पु, है । उसमें समरूप ब थे 
भी. संतर होते हैं, उसीफे अतरूप ब्‌ होगा [४ 
मीत और जगतका संचाछक ग्ूपधिप परम. ३ 
प्रेकको कर्मादुसार पछ देता है। नो बी एस 
एक बार चरा साता दै, वह उसे सदासदारे सिने 
सेता है, यह धुका रस लित बै. k 
रूप vp को तह त 2 

र न्‌ परित्यज्य र 

भई त्पा सर्षपापेम्यो लाही त 

द न | म खय परिक बताई 

सम्पूर्ण धर्मों शर्पात्‌ कोके आम्नयोक्ष र 
मुझ संिदातन्दमन माधुदेव -पणाारी 0, टि 
शरणको प्राप्त दो | में तेरे सम्पूर्ण परेसे पुणे कक 
दूँगा । व्‌ शोक मठ कर ।' ओर बहा 
संकेत करते इए शीण मगबानूने कहा पट, | 

समं सर्यंपु भूतेषु ल vin ह 

विनइयत्लपिनएपा झा. (मता ११४) 


मो पुरुप मए दोते इए सव “चराम pe 
रहित परमेम्रफो समभातेसे स्थित देख्या 
हलदी है ।' तिष्ट मयकि शेप, गौ, दन 
रेमे पर मेदि गही रखता त 
प्रमभागसे संयुक्त होकर सवे चैत र) ` 


क माया क्या दै! # . ' 


बुद्द भरमाका ही प्रकाश देखता है। सचा तलदर्शी . 
बही है जो प्रत्येक समय पपक-पृषक सार्बेक्ो एक ही 


परमामाके संकल्पके भावारपर अब्रस्पित देखता दै तथा 
(उस परमएमाके संकल्पते ही सम्पूर्ण मूका विस्तार 
देख्ता है और ऐसा अम्यासे घर्ते-यरते बह सचिदानन्द- 
हम जझक् प्रात्त हो! जाता है ( गीता ११ । २० )। 


ए | 'आरम-पमात्मतरबका योधर अन्तःवरणवी शुद्धिए 
अंगेसम्बित' है। बिना सस्वशुद्धिके जन्तर्द्शन होना 
।सम्मव नहीं है। तनिष्ठ जो मी वस्तु देखता है, उसमें 
"शह आरम-अनारम विवेचन करता है। तद्द अनारम 
बस्नुफे असत्‌ मानयर उसकी ओरसे मनको खीच 
लता है | एस संदर्भमे तर्ववेसा महर्षि अष्टावक और 
करमपरेगी महाराज जनफकी यह कथा स्मरणीय है | 


मशाराज जनकफी ज्ञान-सभामें एक अदभुत बालक, 
नो आठ वर्षका रहदा होगा--किसी फारणबश शाख््रार्थ 
रैदु उप9्पित, हुआ | बएको द्ारपर ही रोफ दिया 
गया | एसपर उस बालकले पद्धा--जनक्तो कदो 
अष्टापक उनकी समामे शास्रा्थदेतु आना चाहता दे ।! 
जब रे ज्ञानसमार्मे पहुँचे और विद्वार्नेने देखा तो 
उनके अष्टावक्र, शरीरो देखकर इछ पड़े । इसपर 
उस लकने ननफको फ्टकारते इए कहा--क्‍्या 
मही सेरी -ज्ानसमा दै £, मैं तो समझता या मुझे 
पण्दिलोका दशम दोगा, पर यहाँ तो सब-फेसम चर्मकार 
प्रतीत शोते हैं, नो सके बजाय तनफो देखकर ईस 
एऐ हैं, एद तो चमड़ेकी ही परल है ।' चालकले उस 


i w 


भजमान बते हैं । 


ड माया क्या हे ? 
अस्पक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनाद्यपिद्या 
कार्यानुमेया सुधियेत्र माया यया जगत्‌ है 5 


'जो अन्पक्त मामवाली ब्ियुणासिका अनादि विधा पमेशरको परा शाखि है, हदी 
' माया है, मिससे यद पारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ दै । बुदिमान्‌ गन (सके यसे दी एसक्रा 
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जनिसभाको तप्मदर्शनवी ओर संकेत कराते दूए 


'कद्घा-- पूस नाशवान्‌ जीर्ण-शीर्ण शरीरपर इटि क्यों 


रखते हो ! आप छोगोंको तो समे चेतन तलव बोष 
काना चाहिये |? कइनेका आशय है कि हरं संघ 
वेखल सघ ही देग्वता है और निस्ते व्यर्ष 
समझवर' उससे प्रयोजन-ूर्तिमाप्रका सम्बन्ध एना दे । 


समस्त त्रिश्च उसी एक वाप्मुदेषफा लीस्म-विछास मात्र - 
है | यह बात वेद, शाख, पुराण और संतगण मी 
निरूपित करते हैं | मही एक बझ ही सर्वत्र अनेक 
खपेमिं व्यक्त एवं साकार दुआ है। मगत्रान्‌ कहते 
हेमे बर्षमें जठके समान सघ जगसमें'.ओत- 
प्रोत हूँ ।! बर्फ जरुफा ही परिवर्तित रूप है, पर देखनेमें 
जखसे भिन्न प्रतीत होता है, विंतु षह जलके अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं है । स्तुतः ब्र हो समघ आदि 
कारण, झूल तपा आदि, भन्त' और मष्य है।-'मम' 
ये दो अक्षर ही--प्यह मेरा दै!) ऐसा भाव ही मृत्यु है 
और तीन अक्षर 'स मम' यह मेरा नहीं दै, ऐसा भाव 
अमृत सनातन रहम है । गोखामी सुस्सीदासमीने इसकी 
जिवेधना करने हुए क्या दै-- - 
मैं अरु मोर तोर तै माया । जे बस कौन्दे शीब निकापा 
एके अनुसार मन:स्थिति बना छेने तथा सर्वत्र 
ठस्वदशन घरसे रइनेपर दी इम संकुचित इटि 
प्यागकर मायाके मबजाकको खेइकर म खन्धनसे मुक्त 
गास्मिका परा । 


रो सकते हैं । 
र हि | 
मिदं प्रसयतं । 


( किरु-नूहामति ११०) ` 


२२२ # सगवशस्वविश्वाने मुक्तसञ्गस्य जायते, ® 


भगवत्तत्त ... .. 
( खेखक--ए० रा० शारहपाणि, एम्‌० ए०.) ; 

भगवान्‌? शन्दकी परिमापा पुराणने इस प्रकार म्यवद्वत होती है । भीमदूमागततमें कहा है-भत्त एषी 
की है-- योगी उसीको.'आत्मा!; “हानी भय बौर मत-'ं्र, " 
पेश्वर्येस्य समप्रस्य धीर्यस्य यशसः भरियः। घद्धकर पुकारते हैं। पदाय एक ही है, नाम मिम 
जानधराग्ययोइचेघ पण्यौ भग इतीरणा ॥ ठपनिपदोंका मी यही मत है--'पर्क सङग शुर 
५ ५ (विष्युपुरण ६।५।७४) वन्ति? मगबानकी, सत्ता ही उनका, हमै 

समस्त ऐश्वय, बीर्य, यश, ध्री, ज्ञान और बेराम्य-- यह सता आयः आवणतीय है रता सा 
इन छो समग्र नाम दै भग? | एन छ; गुरणोसे युक्त १ «यतो घाचो निवर्ते “अप्राप्य मसा ख 
विमूतिको 'मगबान्‌? कशा जाता दै । इस इटे ईर, ,ह सत्ता मनोबाककी पढुँचके बाहर है। “कन 

परमपुरुष, परमात्मा, ब्रस आदि नाम भी भगवानके सहसनामाके अनुसार : उसका आमासमात्र 

पर्याय माने जाते हैं। शाखकार 'क्ते हैं कि जो प्रम ध्यान्रिगम्प/ योगियोंकों प्यानाईसामे प्रा झे । 
ज्ञानी भूर्ताक्ी उत्पति और विनाश, गति और अगति, इसका विवेचन भगवान्‌ कृष्ण गीताम म कले” 
बिपा और अर्षिमाफो जानता है, षइ भगमान $-- आओ नित्यः शात्वतोऽयं पुराणो ' ' ' 
सत्प च बिनाशं च भूतानामगति गतिम्‌ । ...,; न म्यते इन्यमाते शये 
पेसि विधामयिदां च ल वाच्यो भगयानिति ॥  अज्ञोडपि . सभम्ययातमा भूतानासीश्वरो5पि धर। 


(यदी) प्रकृति. स्वामधिष्ठाय मिष्य, सम्भयाम्पामगापश 
ईदासास्योपनिपद्के अनुसार ब्रहाज्ञान ही बिद्या-है, कल त (२।१४४।१) 


अमय ज्ञान प्रयः 'अविधा'के भन्तर्गत हैं। अतएव कान... नो पा 
ग मगान्‌ अनादि एव शक्ति 
बझनिए- परमझ्षानियोक्रे . मी 'मगवान्‌रकी उपाधिसे छीर अन एव सर्वमूतेगरर होनेपर भी ससम 
विमृपिति "किया जाता है । मद्दपि “वाल्मीकि मी महर्षि दुषटनिमद, धर्म संथापन आदि कायि डे अनी 
अगस्यके जिये 'मगवान! शन्दक प्रयोग करते हैं-- मार्यां और प्रकृतिके सहारे छनक नमम सना छिद 
देयतेश समागम्प द्रप्डुमभ्यागतो रणम्‌ । संडे 
छपागम्याप्रवीव्‌ राममगस्त्यो भगवान ऋषिः ॥ गीतके अतुसार इसका, जान दो अनि 
( बास्मी » युदकाण्ड, आदित्पदददयस्रोष २० १३): ओर धुळ मी ज्ञातष्प नहीं रद बार्ता | 
अतरष विष्णु, शिव, राम, कृष्ण आदिको भगवान्‌ :घानँ, तेऽह॑सयिग्नाममितरं लि ॥ 
और छवी, दुर्गा, सरखठी आदिय भगतती पढ्ने हैं। - , पश्शात्या गेह आणो (०११) 
सेग प्रापः तछड्ानी शंकराचापे, रामानुजाचाये, मुद्न : नही, ने समश हे 
लादिको मी भगबान्‌ दाम्दसे भमिदित वरते हैं। डौक्रि नर ks 0०७ र 5 
प्यबदारमे महारमार्ओफो मी आदरभावसे मगयान्‌ कदरे हैं, मरः परतरं मान्य. किचिदस्ति धनंज |, 


तयापि मुख्यतया यद उपादि परमह् या उसके पर्पायो पदा सर्यमिवं मोठे सूते मणिगणा, इय्‌ । 
प्रयुग रूपों, विश्य, शिषे, राम, कृष्ण भादिके सपार्पमे RR ७ जल्‌ !*) 


ॐ, भगयतत््व और अवतारघाद्‌, # , 


जीतकर 'हद्येमिं रहकर वे ही सक्क्रो संचालित 
करते हैं--- 
ईश्वरः सर्वेभूतानों इद्देशेडझुन तिष्ठति । 


`= ज्लामयन्‌ सर्येभूतानि यन्धार्दानि मायया ॥ 
, - (गीता १८ । ६१) 


` जयोकी मुद्रि, शक्ति, तेज आदि अघ्यक्त एवं श्रेष्ठ 
गुर्णकि रूपमे वे सयं प्रिधमान हैं | वे ही सबके कर्ता 
हैं; सनातन पुरुष हैं-- , 
बीस मां सर्यभू्तार्ना यिद्धि पार्थ सनातनम्‌ ! 


बुद्धिर्पुसिमतामस्थि. सेजस्तेअसििनामएम्‌ ॥ 
(गीता ७ | १०) 


पर अमक पूजन उनके परम मावको न समझक्र 
उन्हें साधारण मानवमात्र समझते ऐँ-- 


भषज्ञानन्ति मां मूढा मुर्पी सनुमाधितम्‌ ! 


परे भाषमजानन्ठो मम भूतमहेश्वरम्‌ 
हा ( गीठा ९ । ११) 


१ 


पृंश---ऐश्रय' घातु अर्च’ प्रययका योग" करनेपर 
(र शब्द सिद्ध होता है| ईश्वरका अर्घ धोता है--ऐशर्य- 
ऐ युक्त । ईशर संकल्पमातरसे ही सम्पूर्ण नगठका उद्धार 
कर सकते हैँ । ईश्ररमें पद मग (शक्तियों) हैं । 
इसीलिये उन्हें भगवान्‌ कदा जाता है । ये पढ़ मग 
६- घमे, यश, भी, जान, पैराम्प और मुक्ति! इन 
शक्तियोंकी आंशिक स्थिति नीवेमें भी दोती है, किसु 
मगबानसे ये सूय प्रणेरुपर्मे होते हैं । भगवानको सुष्टिकी 
उत्पत्ति और प्रस्प, नीके जन्म और मरण तया विधा- 
माया आर अविधा-मायाफा ज्ञान होता है | जय भक्त 
भगवानका प्रेमपूकष्क कीर्तन, कहते हैं, सय वे शीप ही 


प्रकर होफर मर्कोको दर्शन देते हैं । भगवानके जन्म 
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, श्रीमद्भातरद्गीताके दशम अध्याये आसाविभृतियोके 
भगवत्तरयका विस्तृत विवेचन भग्लान्‌ श्रीकष्णके श्रीमुखसे 
ही मिळता है । अजुनके कपनका सार है कि मगवान्‌ 
ही सबसे श्रेष्ठ हैं, ठता उन्दींके फारण होती है । चे 
ही शाश्वत पुरुष, आदि देव, भज भीर विमु हैं-. 

परं प्रह्म परं धाम पवि परमं भधान्‌। 
पुरुष शाश्वसं दिव्यमादिदेखसर्ज खिश्ुम्‌ ॥ 

(गीता १०.। १२) + 
वेर्दोका यह वाक्य मीदै-- मै 


'वेदाहमेंत पुरुषं मदन्तं आावित्ययण तमसस्तु पारे ।' 

बेदोक ये मद्दापुरुप-मगबान्‌ खष्छ, खम प्रकाशमान 
अर्थात्‌ निर्मछ शानखरूपी हैं । संक्षेपमें कडा जाय तो 
जान, शक्ति, बछ, ऐस, वीर्ये और तेज--इन छ 
युशोक निरतिशय, नित्य एष समग्रझुप मगवत्तक्तमें 
पाया जाता है । 


0. भगवत्तत्न और अवतारवाद 
( छेखक-डॉल भीविश्वग्भरदयासबी अवस्पी, एम्‌» ए० [ हिम्दी, संस्कृत | पी-एच०डी० 


डी लट ) 


और कर्म, दोनों दिब्य द्वोते हैं । इसलिये ओएम 
और श्रीकृष्ण आदि भवतारेकि प्रति की गयी भक्ति भी 
मुक्तिदायिनी होती है । 
भगवानफे अवतार दु 

“अबताए! शब्द “अव' उपसर्गपूर्षफ 'द पुयनतरणयो? 
घातुसे घञ्‌ प्रस्पपका योग फरनेपर निष्पन्न होता है । 
अषतारका अर्थ दे, उतरकर नीचे आना । अपने 
अवतार धारण यरनेके प्रयोनर्नोका उल्लेख करते 
इए स्तयं भगवानते फद्दा (है कि साघु. पुरुपोंफी रक्षा 
करने सया धर्मकी स्थापना करनेके - लिये में युग-युग्मे 
अवतार - धारण फरता हूँ । . शाङ्रोमे भग्यानूके 
अत्रतारका एक प्रयोजन छोलाका बिम्तार करना भी 


१शनशीस इच्छामाभेम सकछबगदुयरणशमः ईइपरः । 
२-पेएवमंध्य समग्रस्य घर्मस्य पशसा भियः | डानवैरग्पयोस्यैव पण्मा भग इदौरभा ॥ 


(विष्यूुपुराणत १६ ६ [७४ ) 
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® भगयक्तरबबिशानं सुक्तसङ्गस्य जायते # 


बतलाया गया दै | मागतरतके अनुसार प्रभुका अवतार 


जीका अक्याण करनेके लिये होना दै । 


बेदोंमें अmतारबाद- | 
बैदिक संद्विताओंमें अवतारः दाम्दक्ा स्पष्ट प्रयोग 
नहीं मिलता | किंशु अववृसे बननेत्राले 'अवतारी','अवसर? 
ओर 'अत्रतर' भादि दा्म्दोके प्रयोग मिलते हैं । तथापि 


अभियुजो पिदू्ीरार्याय विश्वो घतारीयाँसीः। 
( श्रम्षेद ६ । २५ । २) 
सायणके मतसे यहाँ 'भक्तारी'का अर्भ विष्न ई-- 
यझादिकर्मकते यज्ञमामायावनारीः विनाशाय । 
अवसर दाम्दका प्रयोग अभत्रतेदके निम्नाङ्कित 
मन्त्रमे हुआ दै-उपधासुप येवुसम्‌ मवक्षरो नवीनाम्‌ 


मम्ने बित्तमयामसि | (र्य १८। १।५) । सायणके, 


अनुप्तार एश्षणमें समयको अवतार या अत्र कडा 
नाता ै--भवक्तरः भतिशयेन भवन्‌ रस्तणसमर्थः 
सारभूतांशो पिपते। मषत्तर इति भवरक्णे इत्यस्मात्‌ 
रद्शात्रादेराः । ततः प्रक्पो्यो तरप्‌ । आरम 
'अगतरमए पदका प्रयोग दृआ दै--भयषतरमप श्ुद्रमिय 
स्पेत्‌ ( व+ १। १२९।६)। 

माष्यकार सायणके मतसे यहाँ अबतरमुका अर्थ 
पमत निकृए पै-- भषतरम्‌ भत्यम्तमिछएम्‌ । श्जुस्ल 
यजुपँदर्मे मी अवतर शम्दका प्रयोग हुआ ईै--उप 
स्परलुप येतसे वरः मदीष्याः। (पञ्ज १३।६) 

महीधरमाप्पके अनुसार अषतरका अर्थ आगमन 
होता दै--पृयिस्पासुपापतर भागदछ । तेरेमिं कुछ 
शवतारोके सम्बन्धमे सूप्रणमे संकेत उपळभ्ध होने हैं । 

मत्यवतार-- . 

शतपपत्रामण ( १।६।३ ! १-६ )मे 

पनुकी कप! आगी दै | जब अश्यधिक बाइमें मनुकी 


पनि ह 


म 


हि ! खकराय विशिद्दीते 


नौका इत्र रही थो, तब मनुने एक हीते कहे | 
छींगमें नौकाको बॉध दिया था। इस परप कले । 
नव्यसे मुकी रक्षा की पी->मनवे इ मै | 
(भवलेज्पसुदकमाजदुर्यकिई पाणिल्यमकोतब- , 
दसन्त्येयं सस्याघने भिज्ञानस्य मत्यः पाणी रोते) / 
( झत्यप्जाक्षम १। ६।१३।१) त 


व्ल देवाच । भपीपर तै स्या बुझे ता पतिरमैष 


EE 


। 


बराहानतार-+ . `, 
दिक साहित्ये खराइ-भषतरिके सममे निनि 
उद्दरण, प्राम होते ईैं--.- - -+ - 2: 
१-प्रजापतिने अराहका रूप भारणवर अके गैर 
निमञ्जन किया । बे पृषो मीचेसे उपर से अपे , 


वराहदेण- पएथियी संविदाना खा 
०... (अपकीर १९।१।४) 
'स परादो रूप कस्या भप्सु म्पमखत्‌ । का 
पृष्योमथः माय्छेत्‌ ।! ( तेचिरीष हः १) १। 
२-ृलोके सामी प्रमापति आइक है पा 
कर पृप्यीको नीचेसे ऊपर ले आये-- ' * 
पृतीयती ह या इयमप्रे पृथिन्पास प्राण 
तामेमूप इति यराद उख्चधान । सोऽस्य पति! । । 
... (घसपयमाझण १४।१।३।११) = 
३-वादके द्वारा वृणीका. उदार इत. ., 
उद्धतासि षराद्देण शणेन re - 
मूमिधेचुर्धरणी धरित्री स्परेकधारिणी | 
( तैरिरीय भारण्यक र ¦ १ । * 
कुर्म-अरत्ार-- / ` - 
अतपपत्राहणे कूर्मा बतारका सूत्र उपरम होई १“ ; 
स यत्‌ फूर्मो माम'। पततै कर्ष हत्या म 
प्रजा मख्‌जत । यत्‌ मसज भकरोंत ता! १०, 


ह भगयत्तत््व मोर अयतारवाद्‌ # 


करोत्‌ सस्मात्‌, कूः । कश्यपो षै फूर्मः। 
पझावाहु) सर्वोः प्रजाः काइ्यप्यः इति । ( शत्यः 
एण ७। ५ ।१ ।५) 'तैत्तितीय आरण्यक्रमे भी 
मवतारका संकेत मिख्ता है--*भन्तरतः कूमेमूतः 
मप्रदीत्‌ मम चै त्वस्मांसात्‌ सममूत्‌। नेत्यप्रवीत्‌ 
पंमेयाएमिद्ासमिति ,। तत्पुरुषस्य पुरुपत्वम्‌ । स 
उह्नशीर्पा पुरपः सहखाझः सहस्मपाद्‌ मृत्योद- 
तेत्‌ ।' ,. ( दवैचिरीम आरण्यक १२३ | ३ ) 
हि नृसिइघतार-- 
| क्षैत्तिरीय आरण्यक' तया नृसिंद्दतापनीमे चुः 
शतारका यणेन मिलता है--'बञ्चनखोय घिद्मदे 
ऑ्णवष्राय धीमहि सकझो नरसिंदः प्रचोदयात्‌ ।' 
! तैसिरीय आरण्यक ( १। १। ३१ ) 
घामन-अवतार- 
, अखेदमे क्षा गया दै कि विण्युने परामनावतारमें 
कीनो खेकोंको नापा था उन्होंने तीन यार पाद- 
विशेष किया था---“त्रीणि पदा विचक्रमे घिष्णुर्गोपा 
अदाम्यः ।' ( ऋग्वेद १ । २२। १८ ) ध्यया से विष्णु 
। चषि फ्या विचफ्रमे ।! ( श्व० ८।१२।२७ » 
(रैचिरीपसंदिता (११।१।३।१ ) में बामनद्वारा 
। तीन फर्गोसे तीनों स्थेकोको जीत, लेनेका उल्लेख हुआ 
(१ । ऋम्वेदमें कहा गया है---'विप्णुने अकेले ही 
एकम्र- अवस्थित -और -अतिविस्तीण छोकत्रफको तीन 
यारके पद्कमण द्वारा मापा था-- 
} म विष्णवे दपमेतु मन्म गिरिक्षित उस्गायाय कुप्णे। 
।, प इव दो मयतं सधस्थमेको घिममे ब्रिभिरिस्पदेभिः ॥ 
( ऋग्येद १। १५४ ] ३ ) 
.. सितपथनाझणर्मे घामन और उनको यमे प्रास 
॥। होनेवाठी मूमिका सेन किसा गया है--“यामनो ह 
"विष्णुर ! तद्या न जिह्दीडिरे मदद्वैनोदुयें नो 
॥ य्सम्मितमबुरिति ।! ( शातपशज्रा्ण १।२।३।५) 
शीरामाबत्तार-- 
ह ऋणवेदमे दुःशीम और बेनके साय एक अतिशय 
2 प्रापी नरेशके रूपमें श्रीरामफा उल्लेख दुआ है--- 
£ भ० त० अं० १५-- 


ट 


य्‌ 
प्र तहुःशीमे एथयाने घेने प्र रामे योचमछुरे मघषत्छु । 
ये युफ्स्याय पञ्च शतास्मयु पथा पिधाब्येपाम्‌ ॥ 
(श्व» १० । ९३१ | १४) 

जैसे सब्र देवता पाँच सौ रर्योमें घोड़े जोसकर 
यञ्गम जानेके लिये मार्गमे जाते हैं, पैसे ही मैंने 
दुःशीम, एयवान्‌, वेन और चली राम आदि घनपति 
राजाओंके पास उनके प्रशंसायुक्त स्तोत्रका पाठ किया 
है ॥ अगले मन्त्रमे उपर्युक्त नरेशोके दानकी प्रशंसा करते 
हुए कद्दा गया है कि इन राजाओंसे तान्य, पाष्य और 
मायब आदि ऋषियोंने शी्र दी सत्र गाये मॉगी--- 
अधीस्न्यत्र सप्तति च सप्त च । सथो विदि 


तान्यः खद्यो दिदिए पार्थ्यः सचो दिदिए माययः। 
( ऋग्गेद १० । ९१ । १५) 


वेदक पूर्वोग्रुत मन्त्रोके ऋषि छुक पुत्र तान्व 
हें । ऋग्वेदके निम्नाङ्कित मन्तर्मे रामम्ए शम्द देखकर 
कतिफ्य त्रिद्वान्‌ इसमें सम्पूर्ण रामकपाका झूणरूप 
एेजनेका प्रयास करते हैं--- 


भद्रो भद्रया सखमान आगात्‌ 
उ विलि खसारं आरो भम्येति पश्सास्‌। 


रुशदूभिवर्णरभि राममस्थात्‌ | 

( ऋग्वेद १० । १ ।,१ ) 

<ातपयमाह्ाणमें अंशुम्रहृके प्रसङ्ग उफ्तखिनिके 

पुत्र औफ्तखिनि रामके मतका उल्लेख किया गया द्दै। 

ये राम याइयल्क्यके समकाछिक थे--*वदु होयाच राम 

, औपतखिनिः! काममेव प्राण्यात्‌ कामसुदन्याघदै सूर्प्णी 

जुद्दोति तदेयैनं मजापति करोसीति ।' ( शवपथप्रान्नम 
४।५।३।७) 

दतरेयश्राण (७ । २४-३४ )मे जनमेजयके 

समकाछिक झगु्रंशी इापर्णकुलके आाक्षण मागवेय 

रामका उल्लेख हुआ है । जैमिनीय ब्राह्मण ( ३। ७। 

३।२और २।%।१।१ )में दाग्य झास्यायनि 

आत्रेयके शिप्य और शंख बाअम्यके शिक्षक तया क्रतुजात 

एवं म्याप्रपद मामक आचापेकि पंशज प्तुजातेय' 


५. 
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ब्ैयाप्रपप्त॒ रामका एक दाशनिकके रूपमे उल्लेख 
किया गया है । प्लैत्तितिय आरण्यक'में सायणके मतसे 
रमणीय पुत्रके अर्यग राम शम्दका प्रयोग हुआ दै-- 
'संपत्सरं न माँसमधनीयाद्‌। न रामामुपेयात्‌ । न 
मृण्मयेम पियेत्‌ । मास्य राम उस्छिष्टं पिबेस्‌ । तेअ 
पर्ख तस्संइयति ।? ( तैसिरीय आरण्यक ५ । ८ | १३) 

इसके अतिरिक्त जामदग्न्य राम नामक एक मन्त्रद्रष्ट 
अपि मी हैं, जो ऋग्द ९ । ६५ एवं ९ | ६७के 
मन्त्रद्रश हैं। इन आह्मण-मन्योमें उल्लिखित औपतखिनी 
राम, और क्रपुजातेय पैयाप्रपप राम तया मन्त्रदरा मार्गवेय 
जामदग्नि रामका रामकपाके नाफ्फ दाशरथि रामसे 
ऐक्य म होनेपर भी यहं परशुराम-राम-संबादका संवेस- 
उपठम्ध है। 

वेदरोमें रामकयाकी स्थितिके सम्बधमे दो प्रफारकी 
विचारधाराएँ हैं। कतिफ्य यिद्रानोंके मतसे बैद्रिफ 
मरमं सम्पूर्ण रामकपाका प्रदिपादम किया गया हैँ | 
पर कुछ दूसरे विद्वान वेमि निर्दिष्ट दशरथ और राम 
आदि ऐतिहासिक नार्मोकी यौगिक व्याख्या करते हैं । 
इन विद्वानोके मतसे बेदेमि ऐतिहासिक प्यक्तियों (दशरथ 
और राम आदि )का उल्लेख माननेसे बेदकी नित्यता 
समाप्त हो जायगी' | इनका त्रिचार है कि बेदम प्रयुक्त 
संहार्ओंके आधारपर दी परवर्ती स्यक्तियोंके नाम रखे गय 


स भगयक्तस्वविड्ञानं सुरसङ्गस्य ज्ञायते 5 


ह । मेरे मसे पूर्वो दोनों बिचारचाएर किपः 
वेर्दोकि मनत्रदटा ऋषि विश्वामित्र) बसि ब गट 
परशुरामे, दशरथ आर रामके समगरिङ ऐं 
अतिरि ऋेद (१० | ९३ | १४ रोः 
“बैन और प्रथबानका [उस्तेख इभा है। भे ई 
पृयवान्‌?' था पृथु मन्द्रा मी हैं | सी श 
(१० । ११९)के मलद्रश ख ई ख में 
इम्सनु और देवाप्कि शतिहासकी न्म 7 
है हब मत्रोक्त दशरथ" और रामको पख 
दारय और रामा सूचक न मानना म्फ दै 
है । इस प्रकार वैदिक मसिं एमका? 
मीजरूपमें अवश्य वर्तमान एवं मु्तिद | .' 
श्रीकृष्णयतार ` 
बैदिक साहिर कृष्णाषतारका भी उसै रि 
है । अवेद एक मधा इष्ण उसे ( 
है, जो ऋग्ेद ( ८ | ८५४ ८ बया 
० | ४२, १० | ५३ १०। ११ 
धी है "इस मन्दा कृष्णको अ 
कहते हैँ ।” यह कृष्ण फट 
छिये Rs करता हैं । अतेसे ह 


३-( भ) रामकपा-उसपतति और बिकास, दृढ २.१ ( ब ) पराचीन रित्रशेोश--ृश ७२४०३ 
४-मस्त्ररामायण---भीनीसकषण्ठ, पेदीमि रामफ्पा--ध+ श्रीरामकुमारदासञी, भयोध्या ५-पर भिसा 
( मीमांसादर्शन १ । ३१) उक्त निस्पसंयोगः | ( मीमाँसादर्शम १ । ५० } श 
६-सर्पेपां द स नामानि कर्मोजि ले पृथकश्यक । वेद्रशम्देम्प एबादौ पयक्संस्पाश निर्मम ॥ ( म्छु़हि | 
७-फण्वेए-दुतीय मष्दछ; ८-शुगपेद-सपममम ण्ड; ९-कग्वेद- १०।११०९ १०-श्यपेद-(९९रश नी 
६० । ११८; १२-तप्रेतिशठमाच ते । देवासिशार्टिपेयः शंतनुअ ौरम्पी प्रातरौ सससतः । (निष्क २) 
१३- घत्वारिं शदरपस्प झो गा; शद्सस्यापरे भेणि मपन्ति | मद॒ष्युतः कशनाक्तो अस्यान्‌ कप्तीपस्त उदपा 


(वसेद १। ११६१ 


१४-प् हएुम्ीये पृषमाने येने प्र रामे बोखमसुरे अपबा्सु | ये सुक्पाय पञ्चणतासाघु पषा 


(वर ११। ४ 


१९७-कृष्णो मामाङ्गिरस अपिः क्र» ( ८ | ८५ ) के सायमभाप्या उपोद्सारं । ˆ 
१६-अये बाँ कष्मो अधिना इपते ` वाडिनीपसू | मन्च: सोमस्य पीतपे | ( ऋ* ८ ।८%। रे ) 


कक 


छत जरितरे ष्णस्य रुतो नस । मणयः सोमस्य पीतपे । ( + ८ ।८५।४) 


# भगवक्तत्व और अवतारपाद्‌ # 
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जो खेद ६ । ८६ के ऋषि कृष्णके साथ मन्त्रदश 
है। क्ृष्णपुत्र ऋषि विश्वक अपने पुत्र विष्णाप्षफी 
सुतिपोंका उस्फेख करता है ।” अश्विनीकुमारोंने 
विश्वकके नष्टपुत्र विष्णाप्यकी रक्षा की थी और 
उसके पिता विश्वकसे उसे मिछाया था ।“ ऋवे 
१। ११७ । ७ और ऋ० १। ११६। २३ में मी 
विशाप्यका उल्लेख हुआ है ।'* क्ौपीतविक्राक्षणमें 
धोर आहिस्सके साय दी आहिस्स क्ृष्णका मी उल्लेख 
किया गया है ।” ऐतरेय आरण्यकर्मे क्ष्णेद्दीरीत नामक 
एक उपदेशकका उल्लेख मिलता है, जिसने अपने पुत्रको 
बाणीडपी प्राह्मणके उपासना-सम्मन्धी विधानका कथन 
किया था । तैत्तितीय भारण्पयर्मे बाझुदेव ( कृष्ण )का 
माम आया दै |” छान्दोग्य उपनिपदूमे कद्दा गया है 
कि धोरआङ्गिरस नामक भआषिने देवकीपुत्र कृष्णको अन्य 
विषार्भेके विपपर्मे दृष्णाहीन घनानेवाछा यङ्चद्शेन 
छनाया । इस यश्ठदशनर्मे दक्षिणाप्रधान प्रन्यमय यहकी 
अपेक्षा अहिसाप्रधान यहा प्रतिपादन किया गया है. 
और तप, दान तया सत्यको इसकी दक्षिणा कक्षा गया 


हे | गीतामे भी द्रव्यमय यञ्गुकी अपेक्षा क्ञानमय यज्ञको 
उत्तम का गया दै ।" डॉ० मुंशीराम शर्माके मतसे 
छान्दोम्प उपनिषद्‌ और गीतामें उल्डिखित शिक्षाभेकि 
साम्पसे सिद्व दोता है. कि छान्दोम्प उपनिपदूके देवकीपुत्र 
कृष्ण गीताके प्रबचनकर्ता वासुदेव कृष्ण ही हैं | इस 
यज्र॒दशनको हुनाकर घोर ऋषिने कृष्णासे कद्दा कि 
आअन्तकाछमें निम्नाङ्कित तीन' मन्त्रोका जप करना 
चाहिये--- १-द अक्षय है | २-तू अधयुत हू | 
३-च्‌ अति सूक्ष्म प्राण है।! 

घोर आहिरस मन्त्रदृष्टा अपि ये|" इस प्रकार 
ऋग्वेदके मनत्रदर्ा आङ्गिरस कष्णकी छान्दोग्प उपनिषदूमें 
उल्लिखित देवकीपुत्र कृष्णसे एकता सिद्व दो जाती है ।“ 
शेके निम्नाङ्कित मन्त्रमे अर्जुनके साथ फृष्णका 
उल्लेख बुआ है--'महश्च रुप्णमदर्छुन घ चि घर्तेते 
रजसी येचाभिः । पैधयानरो जायमानो न 
राजा मयातिरउम्योतिपाग्मिस्तमांसि॥'(शवम्वेदद। ९ १)- 
किंतु सायण और यास्कके'* मतसे मन्त्रोक्त कृष्ण 
और अर्जुन क्रमशः रात्रि और दिनके प्रतीक हैं । 


१७-युर्मे दि प्मा पुरुभुजेसमेय्ु विष्णाप्वे ददशुर्वस्य इष्टये । ठा वां विश्वको इमते छनूकृपे मा नो नि यौ सक्या मुमोचतम्‌ | 


१८-ऋमयुम विमदायोइषुयुं विष्णार्प्स विसकायाव सुजयः । 


( ऋग्येद ८। ८६। ३ ) 
( ग्वेद १० | ६५ | १२) 


१०-युर्ष नरा स्मुवते कृष्मियाय विष्णाप्वं ददधुर्यिदवक्राय । पोपाये चिसिद्एदे दुरोने पर्ति नूमन्स्या अश्विनावदत्तम्‌ ॥ 


(ऋग्नेद १। ११७।७) 


अबस्यते स्तुवते कृष्णियाय प्यूशूयते नासस्या दाचीभिः । पद्यं न नप्नमिव दर्शनाय बिष्गाप्ये ददधुर्विकाय ॥ 


२०-कूश्णो इ सदाहिरसो आद्मतान्‌ सम्दसीय तृतीयं सबने ददर्शं । 


२१-पऐेतरेय आरण्यक १।२।६। 


२२-मारायशाय विदूमहे वामदेवाय घीमदि सम्नो विष्णुः चोदयात्‌ । 
२३-अथ यत्तपो दानमार्मवमदिसा सत्ययचनमिति ता अस दक्षिणाः । 
परंतप | 


२४-भेयान्‌ द्रप्पमपाचशाउनानयशः 


( ऋग्वेद १ । ११६। २१) 
( चौपीठकिम्राझण ३० । ९ । ७) 


( हेचिरीय आर्म १०। १। ६) 
( छाम्दोग्य उ7० ३। १७ । ४} 
( गीता ४। ३३) 


२५-भारतीय साधना और सरसाहित्य--र्टो? मुंशीराम शर्मा--एड ११९ । कर तता 
२६-ठदेतत्‌ घोर भादिएसः कृष्णाय देवकीपुत्नायोकलोबाधापिपास एवं स यभूष सोऽन्तयेछायामेतरं 


मरहिपपेठाक्षिठमस्यष्युतमसि प्राणसंशितमसीति । 


( छाम्दोग्य उप३।१०।६) 


२४७-ऋग्मेद ३ । २६ | १०फे मन्वरद्नश 'पोर भादिरस ई । २८-पूर और उनमा सादिसप--हॉ* इस्पंशझूछ 
घर्मा--ए ११८ । २८-ुष्ण रायिः धुक्से साएर््ुनम्‌॥' ( निमक्त २। ६। ३-४) 


२२८ 


ऋ भगवसस्वविश्वाने मुक्तसङ्घस्य जायते # 


ऋग्वेदके निम्नाँकित मन्त्रे बड़ी सींगोंबाडी गायोंके 


` निम्नाह्कित मन्त्रमे गायकर साय इसा उनमे 


साय मगबानके परमधाम ( गोखेक ) फा संकेत इआ है--गयामपवे बधि नेद (। ११) 


किया गया है-- 


वा यां चास्तून्युइमसि गमभ्यै 
यत्र गायो मूरिश्टङ्गा भयासः। 
तदुस्गायस्य सुष्णः 
परमं पद्मय भाति सूरि॥ 
( ऋग्वेद १। १५४।६) 


भत्राह 


भगवत्तत्त और जीव-जगतका दार्शनिक विवेचन 


इसी प्रकार निर्म्नाकित मस्मे यमुनाके एत हीमे 
और राघाका उल्लेख हुआ है-- त 
2 राधो गम्पं 
क 2000 80 2 
१; ५ (गधे ५। ६२ ७) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि बैदिक एत. 
श्रीफृष्णामतारके सबठ सूत्र उपलू्ध हो जने हूँ। 


३ 


( खेछक--खामी भीमोश्चारानन्द्नी 'मधराज ) है 


क्रेसरदेशक राजकुमार हिरण्यनामने मुनिश्रेष्ट 
भद्धाजके पुत्रसे प्रश्‍न किया --क्या आप सोज्ह 
फरावाले पुरुपको जानते हैँ !! सुकेशाने कहा--मैं इसे 
नहीं जानता ।! राजकुमार हिरण्यनाम निराश होकर 
अपने स्पानपर चरा आया । फिर सुकेशाने ही प्रश्न 
कान्तरमें मुनिप्रबर फ्पिलिदसे पूछा । फ्फ्लिदजी 
पोले--.'स यथेमा मद्यः स्यन्दमानाः समुद्धायणाः 
समुद्रं प्राप्पास्तै गञ्छर्ति भिधेते सासां नामरूपे 
समुद्र इस्येघं प्रोच्यते । पयमेयास्य परिद्रएरिमाः 
चोडरा कलाः पुर्घायणाः पुरुषं प्राप्यास्त गच्छन्ति 
भिघेते भासां नामरूपे पुरुष इस्येषं प्रोच्यसे 
( भ्रश्नोपनिषए ६ । ५ ) । ५अपने गन्तम्यषी 
ओर प्रादित द्ोनेयाडी सरिताएँ असे सागरमें पहुँचयर 
छीन हो जाती हैं, उसी प्रकार सर्वद्रटाफी सर्वाधिष्ठान 
पुरुपर्मे लीन होनेयाळी ये सोल्ड कराएँ उत पुरक 
प्राकर रीन दवो जाती हैं। उन कटाओंके नामरूप नए 
हो जाते हैं और बे 'पुरुर' मामसे पुकारी जाती हैं ॥! 

महरि वेदय्यासने मी इसपर पर्पाप्त प्रकाश डार (। 
भागग्रतके पुरक्रनोपास्यानके अनुसार पञ्चसन्मात्राओसे 
निर्मित ठया सोल्ड तफे रूपमें विकसित यहद 
त्रियुणमय संघात ही ठिङ्ग (शरीर ) ६। यही लेतना 

दाक्तिते युक्त शोवर जीव यडा जाता दै--- 


एवं पञ्चयिधं लिङ्ग निकृत पोडशविस्वतम्‌। 
पप खेतनया युक्तो जीय इत्यम्रिधीरते। 

ˆ (भीमद्धा, ४ । २९ 4040 

क्या दम दार्शनिक संत न्यासके या पुरब मी. 

यद्दे गये नारायणके इस सम््रोषनफो छुन रगे देरे 

हमें अपने पाशके माध्यमसे 'मित्रदान्द्रसे सम्यत 

उद्योवित फर रहे हैं! फिर ! जो मे है. सी ह 

दो । तुम मुझसे मिम्न नहीं हो । और एम रियासी 

देखो में मी षही हुँ, जो शुम हो ), शनी फ 
कमी हम दोर्नेमि पोडा-सा भी अंतर गही देमने-- 

अहं भवान्न चान्पर्स्थ स्पमेयादं पिर भोः। ' 


न नौ पदयन्ति कययदिएत जात मनागपि 
( भीमद्धा* ४ ।२८।६९ ) 


भगवान्‌ बेदन्यास जीव और परमाप र्दी 
मानते हैं--- ।जीपञ्च परमारमा च पर्यापो मा 
भेद्धीः ।। (अ« र» राग ४। ११) ८ 

अपने «्नानापुराणनियमागमसम्मतम( के हसत 
वोपक मानसके रघयिता भी प्रायः यही कहते है 
अंस सीब अषिमामी?। ठनयी इटिमें ' 
समधनेके जिये 'यासस्यादस्यैय भाति सामं स्म 
यधादे्रमः का ज्ानसम्पादन भत्याबरपक ४।अ २ 
जगदे खरूपफ गान बढ़ेगा; व्ययो धर्मया बील हैं 


। ५० 


छ भगयत्तत्य भौर माया क 


7 श्यात्‌ धर्मपालनकी क्षमता मी बढ़ेगी । 'घमे' साधन 


न 


Fd 


न रहकर साध्य चन जाप, यह संस्कतबुद्धिकी 


7 पहचान है और बुद्धिमें 'मिज्ञासा! खामाविक प्रक्रिया 


है---में क्या हूँ ! जीव और जगत्‌ क्या हैं मेरे 


` अतिरिक्त भी कोई चेतन घ्यक्ति हो सकता है १ या 


ˆ नहीं ? इन फ्रश्नोंकी उस्ट अमिरापा तथा उसके परम 


नकी. ~` ~क 


पाको 'निस्पानन्द! या 'मोष्छः बढ़ा गया है जो 
पुरुपायचतुटयकी अन्तिम उपलब्धि है । देर्दोका दिए्डिग 
घोष है--तदेवाग्निसतवादित्यस्तदवायुस्तदु चन्द्रमाः । 
सबेय शुक्रं तघू ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
( वाइुसनेयि से» यज्भु० सं+ ३२। १) 

इस वियमै अम्नि, बायु, जछ आदि जो नाना 


' पार्थ हैं, वे सब-केसव ब्रहमके रूप हैं । तेतीस देवता 
— ND 

भगवत्तत्त और माया 
( छऐेसक---भीबलूरामजी शाखी, एम्‌० ए०) साहिस्परलन ) 


यद्धते हैं, एक घार: अग्गैत-मतकी प्रचार-यात्रामे 
दिखिजप करते हुए शाद शॉमाधाय शाक्त मत-बादियोको 
पास करनेके छिये कास्मीर चले । मार्गमे वे 
अतिसारे कुछ दुर्वछ दो गये । इसी बीच उम्हें एक कन्या 
मिकी । पूछा--'मद्धारान ! आपका मन खिन्न-सा क्यों 
दे 7 आचायने पद्धा--“शाफ़तोपर मिजयके लिये फाश्मीर 
जा रका पा, पर अतिसारसे घड़ी शक्ति दो गयी ॥' 
फल्या योसी--खामिन्‌ ! आप तो केबल अक्को 
सत्य मानते हैं, पुनः “अशक्तिषी आयस्पक्ता 
मी खीऋरते हैँ। ये परस्परविरोधी विचार फसे ? 
आचाय शंकरको मानो किसीने सोतेसे जगाया । थे 
आँखे घंदपर बिचार करने छगे। घ्यानमें उन्हे 
आदिशक्ति भगवती महाइाख्रिका दर्शन गिर | जब 
मे आँखें छोडकर कल्याफी ओर देखने छगे तो यहाँ 
कुछ न मिल । 


२२० 
अंशरूपमें इसमें आकर रहते हैं और इन समीके साक्षी 
रूपमे--'महं पैश्यासरो भूतया प्राणिनां देहमाधितः? 
(गी० १५। १४ ) यह पर्याप्त संकेत है | «सोमः 
कछशे शतयामना पथा” (अपवं० १८ | ४ | ६० ) 
“राहघाराओबाले मार्गसे अमृत भरनेत्राले हस मानव- 
करूशको पयार्षरूपर्मे जान लेना 'चरम ठपछन्धि है |! 
इस निकटतम सत्यको भी दूर आकर पूजनेकी वैज्ञानिक 
पद्धति जीत और जगतके रहस्य अमीतक नहीं खोज 
पायी । मगतचस्यक्की खोजके छिये दूर जानेकी 
आवश्यकता नही-शिन खोजा सिम पाइयो, शरे पानी 
पैड । ज्ञानका सूरू सोत है-भारतीय सनातन बाव्मय। 
इसीमें गहराईसे गोता लगाना है। 


वस्तुतः मगवानकी “माया या योगमाया ही महाशक्ति 
है इस प्रसङफो स्पष्ट करते हुए रीमड्गाग्रतकारने 
कदा है---'महाप्रछयके चाद खुठि-रचनाके पूष, समस्त 
आस्माओके आएमा) एक पूर्ण आत्मा रझ ( भगवत्तत्व ) 
ही या | उस प्रख्य न तो कोई लए या, न द्रणा 
ही । सणिमे जो भनेफता दिखायी देती है, बह अ्षमें 
छीन दो जाती है । मवानकी इष्छासे "योगमाया! 
सो जाती है | उस समय वेव्रड अद्वितीय परमारम-तस्व 
ही प्रकाशित रहता है । द्रा मी बही, दृश्य भी षष्ठी । 
संसार-रचनाके छिये बड़ी योगमायाः खयकी कारणरूपा 
यनकर सृटिकी प्रेरणा फरती है--- 
अगयानेक आसेद्मप्र आर्मा$5रमनां विमुः । 
स या पप सदा द्रा नापष्यद्‌ दृश्ममेफराट्‌ । 
मेगेएसन्तमियारमान सुप्रशक्तिरसपरक्‌ ॥ 
सा था प्तस्प संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका । 


माया नाम मद्दाभाग ययेदं मिममे पिभुः ॥ 
( भीमद्धा* ३ । ५ | २१-२५ ) 


२२० 


क भगसत्तत्त्यविज्यामं मुफ्तसहस्य जायते # 


ईशरलकी शक्ति माया ब्रह्माण्डमें स्थापिका, जेगद्धात्री 
है । महाप्रख्य-समातिके आद 'शक्ति' की छीछा चख्ती 
रहती ह । ब्रह्मको यदि ब्राण्डका “बक्षः माना जाय सो 
“क्ति! उसकी 'छता? है । यदि भगवत्तक्तक “पुप्प' माना 
जाय तो शक्ति उसकी “गन्धः है। इस प्रकार उस 
» इश्वर्की सत्तारूपी मापा भगयरतत्यकी प्रकाशिका--ज्योतिः 
है। भगवानकी यद्व “शक्ति विभिन्न नार्मोसे प्राफ्यात है । 
उसे महाकाली, महाछत्मी, महासरखती मी यहा 
जाता है! कुम्मकार जैसे नाना प्रकारके मिद्री-यर्तनोंफा 
निर्माण करता है, उसी प्रकार 'आदिशक्ति' 'मगवत्तत्वा- 
को प्रकाशित करती है । 


गोखामी पुख्सीदासजीने “भक्तिको मायासे मिन्न 
मानकर भक्तिके महस्यको बड़ाया है | ज्ञानके पथमे माया 
बाधा पहुँचा सकती है। भक्तिके पथिकका माया कुछ 
भी बिगाद महीं सफती दै । विशिएाैतमतके अनुसार 
ईश्वर, जीय और माया--सीनों सत्य हैं | ईश्वर-जीवर्मे 
अन्तर मही । दो, जब जीव ईश्वरसे पृथक होता है, 
तय वह मेचारा मायाफे भक्करमें पद जाता है-- 
इसर भंस शीव भदिनासौ | चेतम भमछ सरय शुखरासी ॥! 
सो माया बस भपर गोर्साई । येप्यो छोट मरकट को माइ 0 
अब चेतनहि प्रयि परि गई । शदृपि सुपा छूटत कडिनई ॥ 
जो जीव प्एवा्का अविनाशी शक्तः है, बह उससे 
इपपा होते-ही मायासे एयक मद्दी हो पाता, अर्यात्‌ 
मायाके चरमे पइ जाता है। मायाफे धकरमें पड़ 
पर षह संसारी हो जाता है | जड और “चेतन! मामफ 
गोठेमिं वेप जाता है । पशुपक्षी, कीरन्प्तग, वृषछादि 
योनियेमि पकर नाना प्रकारके क्लेरामिं पढ जाता है । 
यह मम माया दुरस्यया'का साभारणीकरण--सरछ 
प्याफ़्या ६ । 


तब फिरि जीव पिबिध विधि दाब संगि ऐप। * 
हरिमाया भसि शुर तरि म बा दिया _ 
( मानस उद, ऐश रो) 
सांख्यशाखके परमे श्रीकपिवने पु बर शर्त 
परस्पर सम्बधसे सुरि माना -है । मता देष 
उनसे पूछो--'भगवन्‌ ! पर्य 'और प्रि दोरे लि 
हैं, सम हैं, परस्पर अन्योन्याग्रित हैं प्रह त 
नहीं छोड़ती ) भगवन्‌ !, निस प्रक त 
फदायोकि शृख्सष अर्पात्‌ रस, रूप, ग ह 
जलादिसे पृथक्‌ नहीं, उसी प्रकार प्रतिं प 
एक दूसरेसे मित्र नहीं। अशः प्रभो! निवे ज 
अकर्ता 'पुरुपाको यह 'यमेत्रधना प्रसि ए १ 
उन प्रहतिके गुर्णोको रहते हुए उसे कर 
कैसे प्राप्त होगा ?? कपिछिजीते फदा--माँ ) सा 
अग्नि उत्पन्त ध्वोफर अरणिको भी नटा हे 
है । इसी प्रकार अन्तःकरण शुद्ध हो थ 
जीवारमाकी मेरी भक्तिसे, झ्ञानसे, मछ प 
रादि नियमेंकि पाउनसे, धारणा-प्पान) स्ति डां 
्रगाइ एकाग्रता प्रात दोकर क्रमशः शरीग, की । 
“विचा प्रकृति समाप्त दो जाती है. पा परें ही रै 
हो आती है! ॥ प्रसङ्ग भनरमे मातन घट 
कहा--माँ ] यदि साधक ( योगी) पि 
योगसाधनासे प्रात अनेकानेक सिदिपेमि गही पैसा 
उसे मेरा अविनाशी परम पद प्राह दो जता i 
ऐसे योगियोंफी मृत्यु भी कुछ विगाइ नही ही। 
प्रकार भगवानूकी मद्माशक्ति या प्रइतिकी परभ 
हांहपशाकके प्रक कपिठमाबानते मी सी | 
किसा है । i to 


ara 
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% भगवक्ञस्यकी ब्यापकसा दै २३१ 


असील 


भगवत्तत्तकी व्यापकता 


( छेखक--आधार्य भीरैयानम्द्सी गौद ) 


मारतीष संस्कृति ` अभ्यात्मसे अनुप्राणित है । 
एके मूखमें भ्या अरर, निरक्षन, अव्यक्त) पराध्पर 
असफी सत्ता, जो सम्रका सूत्रधार है, सामे 
णर्पोकी भोलि जिसमें अनन्तकोटि अह्वाण्ड अनुस्यूत 
' मान्य है । सम्पूर्ण ऐखर्य, धर्म, यश, श्री, डान 
र बैशाय इन छः-गु्णोफ़ा नाम भग है} अयथा 
पि, विनाश, जीर्वोका आना (जन्म), आना ( मरण), 
भा और अम्रिपाका ओ अधिपति है, यह मगबान्‌ है-- 
उत्पति प्रख्यं चेव भूतामामगति गतिम्‌। 
वेक्तिविधामवि्यो ख स वाश्यो भगषानिति ॥ 
( ब्रिष्णुपु+ ६। ५ । ७८ ) 
प्रछपकालमें भगवान्‌ अपने मग ( पङ्गुणों )का संहार भी 
हे हैं, अत; वे भमा भी हैं॥-/भगवान भगधदामस्वी' 
वै9 सं ०७१)। भ्रीम द्वाव उन्हें वक्ष, शिव,परमा' भा भादि 
दया गया है- हेति परमात्मेति भगयामिति शप्पठे' 
१। २ । ११ ) ।वस्तुत; मिस तत्वपेत्ताने जिस रूपमे 
[स तको जाना, उसने उसका उसी रूपमै वर्णन क्रिया। 
प्रच्य निगुण और सगुण, साकार और निराकार, व्यक्त 
भीर अन्यछ, स्यूछ और कुश, एक और अनेक, नेदिष्ठ 
और दविष्ठ, भणीयान्‌ और महीयान, कहीं भइस्य, 
अग्राध, अगोत्र, अवर्ण, चक्षुसरोत्ररहित और पाणिपाद- 
रहित दे तो फहीपर यह म्र्तिमान्‌, महाम््ति, दीपिम्नर्ति, 
रातति, भनेकसर्ति, विसपूर्ति, सहसपर्घा, सइस्तपाद, 
और सहखाक्ष है । वस्तुतः अपने तस्करो ठीक 
रुप्से भगवान्‌ ही जामते हैं । भग सर्वश्नलश्षण, 
अनिदेचनीय झर विरेधी मार्चोक्का सम्खित 
रूप द । िष्णुसदफनामस्तोत्रमें इसे विश्व, विष्णु 
कामहा, कामकृत्‌, मर-नारापण, क्रोधा, क्रोधकृत्‌ 
मावान्‌, भगदा, अर्प-शनर्य, मय-अनय, करण-कारण, 


कर्ता-विकर्ता, सत्‌-असत्‌, क्षर-अक्चर, नन्द-नन्दन, 
दक्षा और दर्पद भी कहा गया हैँ। यह झाननोय- 
ज्ञाता, स्तच्य-स्तोन्र-स्तोता, कार्यकरणन्कर्सा, दिष्य 
इघन-होता सब कुछ है । वास्तवर्मे मगपत्तत्व जितना 
गूड, सकम और अनिर्वचनीप है, उतना ही प्रशक्षा; स्थूछ 
और अनिर्वचनीप है. । यह समस्त दृश्य चराधर प्रप 
भी मावत्तत्व ही है ! परंतु यही सव कुठ नहीं, 
इसीमें उसकी इतिश्री महीं समझनी चाहिये । यह सघ 
तो उसी तत्का एक अंश दै । कुति यद्धती है-- 
पतावामस्य महिमातो उ्यायाईळ पूरुषा। 


पादोऽस्य विश्यामूतानिभिपादस्यामतं विवि ॥ 
पादोऽस्य विश्यामूता स ५ 


यथदिमूसिमस्सत्यं ीमदूर्जितमेय या। 
(गीता १० । ४१ ) 
ममैबाशो जीपखोके जीवभूता! सनातमः | 
(गीता १५।७) 
मानव-जीवनमें यही तल हेय, श्रोतव्य, मम्तप्य 
रव्य, निदिष्यासितम्प है। इसके आन छेनेपर सव चुछ 
आन छिया जाता है, कुछ मी हेय शेर नहीं रहता, हद्धि 
ख़ुस जाती है, मानस-रोग कट जाते हैं, अहान, म, 
संशय, मायाका आवरण दूर हो जाता है । जम्मयूस्पु- 
अरा-व्याधिसे मुक्तिकर यही थेष्ठ उपाय ४। 
तेउाणी फ-ण्दपर यही संदेश दे. रही है-- 
मारमा या भरे ठ्रएम्पा श्रोसष्यो मन्तम्यो 
। भारमानमरो या दर्शनेन 
अखणेन मस्या यिशामेनेतर सघ विदितम्‌ ॥' 
( बृहदारण्यक २।४।५ ) 
हमेषं विदिस्यातिमुत्युमेति 
लाम्धः पम्या यिघतेऽयमाय। 
(वद्र ३१। १७) 
भिचते हदयभम्थिदिछघग्ते सर्पसरायाग। 
झीयम्ते थास्य कर्माणि इए एयारमनीएपरे ॥ 
(भागन १।२।२१।) 


७ दभवज्ये भग देबतापर भीषण प्रहार करनेवाले क्षिवमे पकरम्प दोरे झारग भी ये व्भग् ह । 
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३ मगवत्तत्पचिशनँ सुकसङ्गस खायते क ' 


एस अध्यामतसकी उफ्छनि मन, सुदि, तर्कः ! : भगवत्तलके संदर संक्षि विया सके 


वितर्क, इन्द्रिय और वडुझ्ुुतमेतासे सममत्र नहीं है। . 


इन्द्रियों सूक्ष्म हैं, इनसे सृक्ष्म है मन, मनसे मुद्रि और 
युद्विसे भी आत्मा सूक्षम और रदस्पमप है । इसको पढी 
जानता है, जिसपर उसकी कृया होती है । द्रति 
कद्वती ह 
'पन्मनसा मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌” 
भयतो वाचो निंयतन्ते अधाप्य मनसा सह? 
मृथ्तः मगवत्तत्त एक ही है । खरूपसे तो बह 
निर्विरोध हैं, पर ठपाधिभेदसे सविर । वैष्णव उसे 
प्रह, योगी परमात्मा, आर्थोर्यी, हिरण्याम, ज्ञानी म 
भगवान्‌, शौय हिष, जैन भरत्‌, मीमांसक कस और 
नैयायिक कर्ता मानते हैं--- 
थं शैयाः समुपासते दिय इति प्रक्षेतरि घेवान्तिनो 
पीझाः युद्ध इति प्रमाणपट्यः करेति सैयायिकाः । 
फोई प्रिरण माम्पवान्‌ उसका छृपापात्र साधक 
दी उसके खरूपके किसी एक भंशको जान 
पाता ह 
मायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
हि न मेधया स पहुना शुतेन। 
पेये झुणुते हेमछभ्प- 
स्सस्पैप आशमा घिशणुते तनू «साम्‌ 
( अठ* १।२।२१) 
सोग यानर जेहि देहु जनाई । यानत तम्इहि ठुम्दर दोइ आई ॥ 
'निाहुको इसे जाननेके छिये विनीतमाबसे, 
आएममपणकी मावनासे समिषा लेकर श्रोग्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
आचायके अरणोमें माना चाहिये । ऐसे तानी इस 
दफा उपदेश करते हैं-- 
सहिशाना् ुगमेयाभिगण्छेस्‌, 
समित्पाणिः थोत्रियं ` ध्यरनिष्ठम्‌। 
५ ( कठ* ) 
लहिदधि प्रणिपातेन परिमध्नेन सेचया। 
(गौता ४। १४) - 


अवतारवादपर कुछ चर्चा कर मेनी अरी * 
होगी १ मगषत्तत्त तो एक विद्वान है; शी 
है और उसकी प्रयोगशाला, अर, स ष, 
है---अषतारबाद । अवतारवादके म्मा नि म 
तस" 'पहु एवं निष्मिय, है । थाम र 
अघतरण-दाछिके मान्पमसे ही मचत ६६% 
और डेय हूँ | सामान्य प्रन' दमन ६ 
तास्पये है--भषतरति इति ( यु 
अषतरण भर्यात्‌ उपसे मीचे उतरना॥१४ मै 
उतरनेकी भी एक प्रक्रिया है--कारणसे मुछ 
सूकमसे स्यूठकी पैज्ञानिक प्रक्रिया, पा ९ 
परमाणु ( कारण )से पया एई wh 
(सयूछ)की प्रकिया । इसी गगततणको; 
योगमायाशकिसे' अवतरितको अवतार गते] 
जैसे बसे मिन सूत्र, नही णे 
कासे पार्थिव परमां मि गहा छे रे 
हरित शरीविपरसे अन्यक; निरयुण र मिग 2. 
दीपक प्रकाश, स्योति (महा) शेता के 
ज्योति (लैम्प) और रंगीन आंगण (£ 
प्रकृति, योगमाया )से अधिप्रित सतो आती 22 
हैं । भगवानूने गीतार्मे ही तो कटो है 
अज्रो अवि सक्षव्ययातमा ूर्तानामीश्यरोछपि सद | 
पछि स्पामधिष्ठाप लि 


“बेड जिसे अनादि; अनन्त, अमे $ 
अगोचर और नेतिनेति वकर पुकारते ६ शीः 
रमे छाठकै जिये नाचता. सिता हैः , 
सपदि भडीरक्री छोइरियाँ छठिदा भरि एउ दै हा 

गन सत्र पूर्यापर रिरेषामासप समीति $ 
मगयानमे गीतामें किया दैन! 


# भगवदन्चकी भ्यापकसा # 


जन्म कर्म च मे दिव्यमेयं यो घेछि तत्त्यतः। 

स्यफस्था देह पुनजेग्म सैति मामेति सोडझुन ॥ 
(४।९) 
वास्वर्मे उनके जन्म, कर्म दिब्य या छीछामय 
हैं। उनका जन्म और मरण नहीं दोसा, बल्कि 
प्राकठय और तिरोधान होता है । भगवान्‌ संत-महारमा, 
गौ-ाझर्णोी रक्षार्थ, पापियोके विनाझार्य और घर्मकी 
साफ्नाके' लिये युग-युगरमे अवतरित होकर पाप-मारसे 

पराती प्ृष्वी मका मार दूर करते हैं-- 


यवा यवा हि धर्मस्य ग्छानिर्भयति भारत। 
अम्मुत्याममधर्मस्प . तवात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ 
परिभ्राणाय "साधूनां धिनाशाय ख दुष्छताम्‌। 
'ध्मेसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
(गीता ४। ७-८ ) 
अब जब होइ परम के हानी । पाइ असुर अघम अभिमामी ॥ 
तब तब पशु धरि विविध सरीरा। हरहि हृपामिधि सुन पीरा ॥ 
हट (मानस) 
मानेष्र-शरीर पाञ्चभौतिक दै । इसमें पार्थिव तत्त 
प्रधान है। पह पूर्ष-कर्मानुसार उद्भ, जरायुजादिके रूपमै 
निर्मित होता है। इसमें खान-पान, स्वेद, मउ-पृत्र, मूख- 
प्यास आदि समी घ्यसन दोसे हैं | जन्म-मरण, जरा- 
भ्यापि उसके घर्म हैं । मनुष्य भूमिको स्पर्श करता चछता 
दै । उसके दारीरकी छाया पती है, फ्ठक ऊपर-नीचे 
होती है। देवताओंकी नही। उसके शरीरको इनेसे इछ 
पूछ फाछों मुरा जाते हैँ । ठसकी आयु सीमित 
दोती है। पर मानंब अपने शरीरसे शुम-कर्म करके देवा 
मी पा सकता है। यौगिक वियाद्रारा. मनुष्य अपने आह्माको 
शरीरान्तरे प्रवेश भी कर सकता है. | मानब-दारीर 
जणयुमे ठिपठकर मछमूत्रसे आवृत रोतेरोते जन्म 
ता है । देवरारीर सैनस' होता है । उसमें झडम्यास 
सैदनिद्रादिका अभाव होता है। वह सदा दुसारावस्थार्म 
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ही रहता है, उसे मूँछ-दादी नटी आती । शरीरपरकी 
फुरुमाला कमी नहीं मुरप्ताती । बद योगसे नहीं, स्तेष्छासे 
भी शरीरान्तर-प्रवेशकी शक्ति रखता है-न्क्रो मायाभिः 
पुददूप ईयते' के अनुसार अनेक शरीर धारण कर 
सकता है । देवशरीरकी अवधि समाप्त द्वोनेपर भनुष्य- 
शरीरादि मिछ्ता है-- 
से तं मुफ्त्वा सर्गछोकं पिशालं 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं धिरान्ति। 
(गीता ९।२१) 
अवतरित ईश्रर-शरीरको शरीर ही नहीं कहा जाता 
है ) शरीर तो क्षीण ( नादा) घर्मबाला द्वोता है, 
भतः उसके लिये शरीविम्र्का प्रयोग करना ठचित है । 
ऐश्ररका श्रीपिग्रह मुतमाबन ब्र्ाजीके शग्देमि--- 
अस्यापि देष सपुपो मदनुग्रहस्य 
स्थेच्छामयस्य म छु मूतमयस्य कोऽपि । 
( भ्रीमद्भा० १० । १४। २) 
प्रमुकी एक सामाविशी इष्ठा--"एकोऽहे 
बहु स्याम'की है । उनका श्रीविग्रह वस्तुतः स्वेष्छामय, 
छीख्रमय, आनन्दमय, पाड्गुप्पमप, झुद्धतत्वमय, सन्मप, 
चिन्मय, आनन्दमय और नित्य शुद्ध-शुद्र, मुक्त सत्रतन्त्र- 
सतन््र है । वे घमे-संस्थाप्नार्ष खेकमर्यादाकी रक्षाके 
छिये नर-ीज करते हैं। वे रोते हैं, हेसते हैं, गाते हैं, 
नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देते हं, मोंगते हैं, चन्धनमें 
मी बेचते हैँ; सम कुछ परते हैं, पर त्तः कुछ नही 
करते--अतच्घष्ठजनोको वे कम करते हुए दिखायी 
देते हैं । श्रीमगषान्‌ खयं कहते हैं -- 
न माँ कर्माणि रिम्पस्ति न मे परमफले स्पृहा । 


इसि माँ योऽभिजानाति फर्मभिने स यध्यते॥ 
( गीता ४ । १४ ) 


अतः भायलस्यको आरमसात्‌ फरनेके लिये 
© 
अवतारवादसी प्रक्रिपाखरूप प्रयोजन और जग्म्प्रसफी 
दिम्पताका हान आवश्यक है । 


— Ip 
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पुराणपुरुषके विराट्रूपका प्रतिपादन विष्यतदधक्षु- 
सत ग्रिषयतों सुखो विष्यतो याहुरुत विइवतर्पात्‌' 
आदि श्रुतियोमें इृआ है । पिशिष्टाईतमें निरपधि 
आनन्दसे विभूषित भगवः्ल्यझफ्फो ान, बैराम्य, ऐख्चर्य 
वी, शक्ति और तेजसे परिपूर्ण होनेके कारण पार्ुण्य- 
विप्रह कहा है। 'फ्लेशाकर्मविपाकाशयेरपरामृप्र- 
पुपविशेष ईयर” अर्पात्‌ केश ( अप्रिया, अस्मिता, 
राग, देप और अमिनिबेश ), कर्म ( पुण्य-याप, पुण्प- 


पापमिधित और पुण्य-पापरहित ), विपाक ( कर्मफल ) . 


एमं आशय ( फरमसंत्कास्युक्त ृदय )ते परे पुरुप 
विशेषको पतम्छिने र नामसे निर्दिष्ट क्रिया है | 
ईख-तखका निरूपग शेसाखतर-उपनिपद्के इस मन्त्रमे 
भी हुआ ह~ 
शर्याननशिरोध्रीयः सर्वभूतगुद्दायः । 
सर्यद्यापी ख भगयास्तस्मात्‌ सर्थगतः शियः ॥ 
'समम्त मुख) समस्त शिर और समस्त प्रीवाएँ भगवान्‌, 
शियकी ही हैं। य सम्पूर्ण प्राणिपेकि अन्तःकरणमें स्थित 
है और सत्रेग्यापी है, अतः शिय सर्वगत हैं । गीताका 
भी यही पयन हू-- 
सर्यतः पाणिपादे तव्‌ सर्यतो ,क्षिशिरोमुखझम्‌ । 
स्वतः धुनिमस्लोफे सर्यमाबूस्य तिष्टति ॥ ` 
( ११ | १३ ) 
'थह् सप ओरसे हाय, पर, मेत्र, शिर॑ तया मुख्यात्य 
६ | सप ओरसे कानवा दै । ऐसा फोई स्थान महीं, 
जद्दो पए म दो, ऐसा कोई दाम्द नहीं, मिसे यह न 
पुनता दो, ऐसा पो दृश्य नहीं जिसे बद न देम्कता 
दो ।' ऐसी फोर यस्तु नडी, निसे यदध ग्रहण न थद्रता 
ए और ऐसी कोई जगह नही, जहाँ यदद म पयता हो । 
पद यिना नेउगे: देखता है, दिना फानोरो सुनना दै,विना 
पूरक बन्ला है, बिता द्वार्पोर प्रण करता है. बरी 


समका: वेष है, कोई उसका दूसरा यपाफीता सो, । 
अपाणिपादो अयनो प्रह्दीता पश्पत्ववक्ठुः १; | 
२टणोस्यकर्णः । थरीगोखामीजी एस म्याप, बालः | 
चेसतघन आनन्द्राशिका बेत इस प्रकार बते है! 
बियु पत चळ सुम€ बिलु कानाकर दिनु कर्म का रिबन | 
आननरददित सक्छ रस मोगी । थितु बागी पता ब मेये! 
दशु पिनु परस शपद बिनु हेया । प्र प्रान बितु बाम डरे! 2 
अस सव माति भरकर करती महिमा आमु आए हौँ एरी fF 
रहत छण यतञती दुई उपनिपद्‌ कहती लम: 
व्यतो था इमानि . भूतानि ज्ञाकते श 
आतानि जीयम्ति . संविशन्ति ` क | 
तदू घझ' ( छान्दोग्य” ) । “प्राणिक जिसे पैश हेष, 
जीवित रते और जिसमें छीन हो जाते हैं, वही सि, 
अझ है ।? सेताखतर--'एफ ही रद) जो सप शो 
अपनी शक्तिसे बगे रखता ह, बी ईतर है। शि 
प्रप्त समी खेर्गोको उत्पन्न कर अन्तकारओ संगर छी 
है। वही समीके मीतर अन्तर्पामीकै फसे सिति ह 
वह सूक्मसे भी सूक्ष्म अम्याकृत प्रकृतिक मप्पम क 
है अपर्षबेद ( १३।४।४)का मी ह 
कथन है । पुनः उसका ('१०।८। १६) कय 
जिससे सूर्य उन्न होता- है और जिसमें सरी 
होता ६, उसको ही मैं यदा मानता हैं | में रे 
निश्चित है कि कोई उसका उच्छहन नहीं का हु ३ 
काई उससे वकर नहीं दे, भर्यात्‌ बढी सेए { 3 
अयव परमास्माको सतुति (न दाष, कत 
“भगवन्‌ ] हुम खी, अर चुमार हा का 
दै दो, दण्ड लेकर भरते 

न मिड pe स्तर प्रवद होते दो । बैसे हन्‌ 
विस्कुल्छिङ्ग निकरे हैं, उसी प्रकार एप 
प्राण, सब ेर्टोकान्तर, सामू सदि री | 
है। कह प्रकाश्रुप ६, आशे है, कहे 
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+, श्रेफान्तर और प्राणी स्मित हुँ । बह आम्नर है, 
गों कार्खेसे अपरिष्छिन सर्वेश्वससे अतिरिक्त दूसरा 
है नहीं है ॥ (१० । ८ । २७) वह सत्रमा 
विपति, रचयता, पाझय्ता, संहर्ता, सतःचित्‌ 
| भआनन्दाम्युनिधि, यिञ्जानानन्दघन है । श्रृतिकी 
ऐमापामे--'मपदतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको 
पिपासः सत्यसंकल्पः सस्यकामः ।' 
ह पुरुष पृण्पापुण्यरहित, जरारहित, नित्य, शोक- 
तय है, छुधा-सुपारद्दित है और सत्यकाम तथा 
तयसंकरल्प है । मद्दर्पि याहवल्क्य गार्गसि कहते है-- 
उस्येयापरस्य प्रशासने गार्गि सूर्योचन्द्रमसौ विषृतौ 
छत: ।' ( बृश्दारण्यक-ठपनिपद्‌ ) गार्गै ! इसी 
अस्मुस्मके नियस्रणमें सूय और चन्द्रमा ठहरे हैं ॥! 
पीके मयसे पपन चछता है और इसीके भयसे सूये 
) उदय होते है--- 
भीषाशाद्‌ घातः पवते भीषोदेति खर्यः। 
( कदोगनिषद्‌ ) 
मुण्सीदासनी कहे हैं कि वे परमारमा--- 
भाग माग के डीत के जित सुश के सुश राम ।! 
( रामश्च* मा» २ । २९० ) 
और भासु मानमिय सोडन जी के ए है (मानस२। 
'३॥ ३ ) केनोपनिपद्केश्दरमिं "स उ प्राणस्य प्राणः 
१ । ८) एवं कठोपनिपद्के अनुसार "नित्यो नित्यानां 
दनश्चेतनानाम!-थह परमाएमा श्रोत्रका श्रोत्र, मनका 
ने, वाणियोकी बाणी) प्रार्णोका प्राण, चक्षुओंका चक्षु 
.। उसी फमाश्मके खरूपयोे न आँखेसे कोई देख सकता 
। न याणीसे वर्णन कर सकता है, न भनसे उसकी 
ल्‍्एना कर सफ्ता है और न वह समप्तमें आता है । 
सिक न तो कोरे करण है न कार्य है और न कोई 
सिक समान दै । बह महान्‌ शक्तिशाठी एवं अद्वितीय 
उसकी शक्ति अप्रतिम है । विविध शक्तियाँ उसमें 
न बठ और तरियारपसे सदा विधमान रहती हैं । 


मुख्सीदासने कितने मघुर एवं प्रासादिक दाब्दो्मि 
परमारमाकी महिमा गायी है--- 
राजु काम सत कोटि सुसग सन। दुर्गा कोटि भमित भरि मर्दन ॥ 
सक कोटि सत सरिस बिछासा । मम सत कोहि भमित भवकासा। 
मद्स कोदि सद विपुक चछ रयि सत कोटि प्रकास । 
ससि सत कोटि सुसीतछ समम सकछ भव प्राप ह 

बिप्नु कोटि सठ पान कतौ । रुव कोटि सत सम संहता॥ 
घनडु कोटि सत सम धनवाना । साया कोटि प्रपंच मिथामा॥ 
मार धरन सत कोरि भट्टीसा। मिरवथि निरुपम प्रमु शगदीसा प 

कितने मघुर शब्दोंमें गोस्रामीजीने प्रभुका यर्णन 
किया है। जीक्मुक्त मद्दारमा परमास्माको प्राप्त कर 
सकते हैं और जगत-प्रपश्चको छाँघकर मायाकें यन्धनसे 
सया मुक्त दो सकते हैं, पर जगतका सजन, 
पाछन और संहार करनेकी शक्ति परमेश्वरम ही है] 
अक्षसूत्रके जगदूव्यापार-वर्जन (४। ४ । १७) सूत्रके 
भाष्यमें आचार्यशंकर फढते हैं--“जगतूकी उत्पति, 
स्पिति और विनाशके सिवा अन्य अणिमादि सिद्वियोँ 
महापुरुपेमि होती हैं; परंतु जगद्न्यापारफी, जगठायतनकी 
शक्ति एकमात्र नित्यसिद्ध परमेश्चरमे ही हैं ।' इसी तरह 
जीत्र और ईशरके भेदका निरूपण फरते हुए भगवान्‌ 
श्रीरामने कहा है--- 

माया इस न भाएु कहुँ सान कहिभ सो सीड | 

बंध मोप्छमद सर्घपर भाया प्रेरक सीव! 

(रा० च+ मा० १ | १५) 

पछक्ष्मण ) जो माया, ईश्रर और अपने खझूपको 
नहीं जानता उसे जीव पहना चाहिये और ( कर्मानुसार ) 
चन्ध और मोश्ञ प्रदान करता है, सबसे परे तपा मायाका 
प्रेरक है, वह ईर है ? ऋखेदने ईश्वरकी महिमा ऐसे 
गायी है---आश्षय-खरूप देयोंके यलख्बर्य सूर्य, चन्द्र 
सया अग्निका मार्गदर्शक परमारमा हमारे याहर-भीतर 
प्रकट हुआ है । उसने अपने प्रफाइासे प्ृष्वी और 
अन्तरिक्ष मर दिया हू, बह विद्वानोके प्राप्त करनेयोग्य 
जङ्गम और स्पाधरका आतमा है ( ऋ० १। ११५। १) 


२३४ 


ॐ भगधस्तस्थयिश्ञानं मुकसङ्ठस्य जायते # 


भगवत्त्र और उसकी उपादेयता. . 


( रेलक--भीहृपंद्राय माणञंकरओ यभेका ) BE’ 


पुराणपुरुषके विराट्रूपका प्रतिपादन *थिएयतदखक्जुः 
सुत विध्यतो सुखो विश्यतो घाहुरत विएषतस्पास” 
आदि श्वृतियोर्मे हुआ ह । विशिष्टाईतर्मे निरवधि 
आनन्दसे विमूप्रित मावःख@पक्को शान, बैराम्प, ऐस 
वी, शक्ति और तेजसे परिपूर्ग होनेके कारण पागुण्य- 
विप्रद कहा है | 'फ्छेशकर्मविपाक्राशयैरपरासए- 
पुण्पविशेष इैइयर> अर्यात्‌ क्लेश ( अविया, अस्मिता, 
राग, देप और अमिनिवेश ), कर्म ( पुण्य-पाप, पुण्य- 


पापमिश्रित और पुण्य-पापहित ), विपाक ( फर्मफळ ) - 


एवं आशय ( कर्मसंस्कारयु् हृदय )से परे पुरुष- 
विशेषको फ्तञ्जछिने झर! नामसे निर्दिष्ट किया है । 
हसर-सत्तका निरूपण इवेतासतर-उपनिपदूके इस मन्त्र्मे 
भी हुआ है-- 
सर्योमनशिरोप्रीयः सर्पमूतगुद्दाशायः । 
सर्यष्यापी ख भगर्यास्तस्मात्‌ सर्वगतः शिवः ॥ 
"समख मुख, समस्त शिर और समस्त प्रीवाएँ भात्रान्‌ 
शिषकी ही हैं। यह सम्पूर्ण प्राणियोक्ति भन्त;करणर्मे सित 
है और समव्यापी हे, अतः रिय संगत हैं । गीताका 
भी यही कपन है-- 
सर्वतः पाणिपादं तस्‌ सेतो 5क्षिशिरोमुजम्‌ । 
सर्यसः भुतिमसलोके सर्वमाछत्य सिष्ठति॥ 
(११ | १६ ) 
पाह सघ शरसे हाय, पैर, नेत्र, शिर्र तथा मुख्याला 
है । सत्र ओरसे कानयाखा है । ऐसा कोई स्थान नहीं, 
जहाँ वह न हो, ऐसा कोई शम्द नहीं, जिसे यहद न 
हुनता दो, ऐसा कोई दृश्य नहीं जिसे वह न देखता 
हो ! ऐसी कोर वस्तु मही, जिसे बह्‌ प्रहुण न करता 
, हो और ऐसी कोई नगह नहीं, जहाँ बह म पहुँचता हो । 
बह जिना नेत्रके देखता है, बिना कार्नोसे सुनता दै,ब्िना 
पैरके चरता छै, विना द्वार्योके पऋद्रण करता है, यही 


सयका बेघ. है, कोई उसका दूसर यदाप दो, 
अपाणिपादो खयनो ग्रहीता पथ्यस्य ॥ | 
ज्णोत्यकर्ण:। श्रीगोसामीजी {स म्पाप्क. बै, 
चेतनघन , आनन्द्राशिका वर्गन इस प्रकार हे, 
विजु पद चछ सुम६ वितु कामकर दिलु कर्म कए रश 
आनगरहिठ सक्छ रस भोगी। बिजु बागी बकता गए मेरे) 
तनु विनु परस भयन बितु दैसा। परह मत बभु बामल्से | 
मस सब मोति शौ किक करनी मडिमा यादु खग शके 


बरह्म समी रोर्गोको उत्पन्त कर , 

है । बढी समीके मीतर मन्तर्पामीके रसे be हर 
वह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म अन्याइृत प्रकृतिक के 
है? अये ( १३। ४। ९) pa ति 
कयन हूँ । पुनः उसका ( १०।८। 
निससे सूर्य उत्प्न होता. हैं .और जिसे . छै 
होता है, उसको ही में वडा मानता टर पद. 
निश्चित है कि कोई उसका उल्ठहत नहीं घर | 
फो उससे यढफर नहीं है, अर्याद, वरी सामरे ! 
अपने फमश्माक्रो स्तुति इन शमदमे की पे 
“षन्‌ ! तुम सी) पुरुषः करे, हु. 
तुम दी बूदे शो, दण्ड लेकर बस्ते शे; उम, 
सर्घन्यापी होपर स्त्र प्रकट दोते दो ps छि 
यिस्फुर्छिङ्ग निकले हैं, उसी Br ङ्स त 
प्राण, सत्र छोकन्छोकान्तर। सः been 
हैं । बह प्रकाशसरूप है, अथुनो-भय हैं, 


] 
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विकल 


5, जेकात्तर और प्राणी स्थित हैं । वह अग्र है, 
गे कार्णोसे अपरिच्छिन्न सर्चेखरसै अतिरिक्त दूसरा 
न नन्दी है? (१०। ८ । २७) वह सक्या 
(पति, रचपिता) पाठयिता, संहर्ता, सत-चिस्‌ 
= आनन्दाम्युनियि, बिड़ानानन्‍दघन है | श्रुतिकी 
एसापामे-भपहतपाप्मा विजरो विसुतयुर्विशोको 
पमिथ्तिसो पिपासः सत्यसंकल्पः सत्यकामः ।' 
र पुरुष पुण्यापुण्यरद्वित, जरारहित, नित्य, शोक 
न्य है, क्षुधा-सुपारहित है और सत्यकाम तपा 
(संकल्प है । महर्षि याप_वल्क्य गागीसे कहते हैं--- 
॥स्पियाक्षरस्य प्रशासने गार्गि सयोचन्द्रमली षिष्ठसौ 
(एतः ।! ( बृष्दारभ्पक-ठपनिषद्‌ ) गार्गि ! इस्त 
“शर-सुखरके नियत्रणमें सूर्य और चन्रमा ठरे हैं ।' 
मीके भयसे फ्यन चछता है और इसीके मयसे सूर्य 
गी उदय होता हैं--- 
'भीपासाव्‌ यातः पयते भीषोदेति स्यः । 
( कठोपनिषद्‌ ) 
_ गुषसीदासयी कहते हैं कि बे परमारमा--- 
क्षाम प्रन के रीष के जिद सुख के सु राम ।' 
( रामच* मा० २ ) २९० ) 
और 'रासु मागमिय जीवम जी के ।' है (मानसर | 
°९। ३) फेलोपनिपद्केशग्दोर्मे 'स ड प्राणस्य प्राण? 
(१ । ८) एवं फटोपनिषद्के अनुसार 'नित्यो नित्यानां 
घेतनएवेतनानाम...यद परमारमा श्रोत्रका श्रोत्र, मनका 
नि, वाणियोकी बाणी, प्रारणोका प्राण, चन्नुओंका चल्नु 
। उती परमएमाके खरूपको न आसे कोर देख सवा 
६, न षाणीसे वर्णन पर सकता है, न मनसे उसकी 
सलिना पर सकता है और न दद्द समप्तमें आता है | 
उसा म तो कोई करण है न कार्य है और न कोई 
उसके समान है | बह मान्‌ शक्तिशास्री एवं अद्वितीय 
८, उसकी शक्ति छप्नतिम है । विविध शक्तियाँ उसमें 
न, पठ और भ्रियारुपसे सदा विधमान रहती हैं। 


वुछ्सीद्वासने किसने मधुर एबं प्रासादिक झर्म्दोमें 
परमएमाकी महिमा गायी दै-- 
रासु काम सत कोटि सुमरा तन । दुर्गा कोटि अमित भरि मर्दन प 
सक कोटि सत सरिस बिफासा। सस सत कोटि भमित भदकासा॥ 
मश्त कोरि सत बिपुरू बळ रबि सत कोटि भ्रकास । 
ससि सत कोटि सुसीतक समन सकछ भव परास ॥ 

बिप्लु कोटि सत पारम कर्ठौ । रुत कोटि सद सम महती 
धमद्‌ कोटि सत सम धनवाना । माया कोटि प्रपंच निधाना॥ 
भार धरम सठ कोटि भहीसा । निरवधि निरुपम प्रमु जगरीसा 8 

कितने मधुर शम्देमि गोल्रामीजीने प्रमुफा षन 
क्या है। जीबन्मुक्त महासमा परमरमाको प्राप्त कर 
सयते हैं और जगत-प्रपश्चको स्मॅषक्षर मायाके थरवनसे 
स्यधा मुक्त हो सक्ते हैं, पर जगतका सुजन, 
पाछन और संद्ार करनेकी शक्ति परमेखरमें ही है । 
अझसूप्रके जगदूव्यापर-वजेन (४। 9 । १७ ) सुप्रके 
माध्यमे आचार्यशेकर बद्धते हैं--“जगतकी उत्पतति, 
खिति और विनाशे सिवा अन्य अणिमादि सिद्धियाँ 
महापुरयोमें होती हैं; परं जगदृब्पापारकी, भगठर्तनकी 
शक्ति एकमात्र नित्यस फरमेश्रम ही है ।' इसी तर 
जीव और ईश्वरके भेदका निरूपण करते हुए भगवान्‌ 
रामने पढ़ा है--- 

माया इस त भाएु कहुँ आम कहिभ सो जीप । 

बंध सोरछमद्‌ सर्यपर साया प्रेरक सीव 7 

(रा च० मा० १। १५) 

'छक्मण | जो माया, ईर और अपने सरूपो 
नहीं भमता उसे जीव कहना चाहिये और ( कर्मानुसार ) 
वन्ध और मोक्ष प्रदान करता है, सबसे परे सथा मायाका 
प्रेरक है, वह ईसर है ।' आग्ेदने ईश्वरकी महिमा ऐसे 
गायी है---आश्चय-सरूप दे्योके मठखरूप सूर्य, चन्द्र 
तया अग्निका मार्गदर्शक परमात्मा हमारे याइर-भीतर 
प्रकट हुआ है | उसने अपने प्रफाशसे एप्यी और 
अन्तरिक्ष भर दिया है, यह विद्वानोके प्राम यरनेयोग्य 
जङ्गम और स्पावरका आतमा है (ऋ० १! ११५। १), 
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# भगयशस्पयिशानं सुऊसङ्गस्य जायते # 


जिसने धीःकों तेमवाठ बनाया है और मूमिको दृढ़ 
यनाया है, निसने सूर्य और चन्द्रको रोक रखा दै | हम 
सव ठस खामी देवकी हमसे पूजा करते हैं । 
परमात्माकी मायाके द्वारा आगे-पीछे ये दो बाळक ( चद्ध- 
सूर्यरूप ) अन्तरिक्षमें विचरते हैं | एक बाळक (सूर्यरूप) 
समस्त मुवर्नोके फ्दापॉको देखसा है, दूसरा बाळक 
( चद्धरूप ) वसन्तादि ऋतुओंको रस प्रदानद्वारा 
चारण करता है। चन्द्र और सूर्य उस मगवानकी 
आशासे समपपर उदय और अस्तको प्राप्त होते हैं 
( ० १०।८५।१८)। घुतिने कहा है कि 
बद्दी प्रमु स्त्र है--/स पचाधस्सास्‌ स उपरिएात्‌ 
स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ ख वृक्षिणतः स उश्चरतः स 
पथेद्‌ ९. सर्षमिति ।' ( छान्दो उप» ७। २५} १) 
सांसारिक छुख अनारम पदायंके योगसे उत्पन्न होता 
है. और इसी कारणसे प्रागमाम, प्रप्वंसामाव, अम्पोन्या- 
माय एवं अत्मन्तामावसे प्रस्त हो नाता है । मगबद्रीताने 
संसारको 'अनिष्यमए 'अङ्ठुम? 'दुःखपोनि’ शन्दोंसे ,नदिष्ट 
किया है । भौतिक घुख नाशवान्‌, असार, अनिस्य, क्षणभक्गुर 
दोनेसे उसमें अति, भप्ठुड और अशान्तिहीकी अनुमूति 
होती है । उससे पूर्णानन्द, नित्यानन्द और अखण्डानम्द 
प्राप्त नहीं होता । मानय भारमाकी सिसुक्षा और आरम 
सर्वकालीन, सर्ववेशीय और सार्वजनिक, वेशाकाछातीत, 
जरान्याधि-विंनाशादिरहिंत, अछण्ड एरय अचळ शाम्तिका 
अनवरत भाखाद पानेकी हैं | इसके छिये साभफको 
ज्ञानयोगके साघनचतुष्टप, मक्षियोगकी घडविघ शरणागति 
और महर्षि पसक्चजिअणीत योगदशनके ,अशङ्गयोगका 
आश्रय छेक त्रिवि दुःखद्रणपडु फमारमाकी 
कृपाका साक्षास्फार करना परेगा । ग्रीतुस्सीदासमी 
यसे ई--“मो आनन्दके समुद और सुखकरं स्नाने 
हैं, जिस समुद्रके धिम्दुमात्रसे प्रैखोक्य आनन्द-प्राप्त होता 
६, बे ही हुल॒घाम भीराम हैं । उनके द्वारा ही समस्त 
ठोक्मे सु और शान्ति मिस्ती है, विध तापसे म्याकुछ 


जीव आनन्दर्तिषु परमामाको 'प्राप्न ९. ` 
पुसे मुक्त, होकर आनलसागें सो ।' 
निमान हो , जाता. है । उपनिपद्मै कहा है हर 
ब्यक्ति एक अद्वितीय, खतत्र पमामा के हे 
प्राशिपेकि ; मीतर आम्ारूपे कापर ।.२ 
एक (धी रूपसे 'अनेफ रूप धारम कता (रे 
अपने - अन्तःकरणमें खित है, उससे थे पर है 
देखता है, उसीको नित्य छुछ प्राप्त ऐता ऐ बै 
नहीं । छेताखतर उपनिषदूर्मे ्यानते दास 
साक्षात्कार दो जानेपर ततीय देह जविधाताी र 
सर्वक्लेशोंका ', क्षय, ' अदंता-मम्ादि पेद ए 
मृत्युका आत्यन्तिक विनाश, विसी प्रि पे 
और आएकामता प्राप्त, हो जाती है। मित फ 
चेतन प्रत्पकषादि प्रमाणोंसे जगोचर, शी हा 
रूपसे अनिवचनीय, अनाधार, मीक 
रुपें प्रतिष्ठित होता ह, तदनशर मह मि 
जाता है. | एस मय और बलेशकी तशि बश 
तिके अनुसार “व्वितीया९रै भयं भषति ।' प 


यदा होयैप 
हक र po भयं भषति । तमे 
भयं विदुषो मम्यानस्य ५! अव 
सा भी मेद दर्शन करता है, उनके रिड 
सत्ताका, अनुमतर करता. है, तम उसे स 
मेददर्शन करनेमाले विद्वान्‌के ज्यि बद पा क 
रूप घन जाता है. यही i रि 
भिनिवेञ्तः स्पाद"--दिहादि अनाम पर 
होनेसे ही मय उत्पन्न होता ह, एदि म्ही 
६ | यद्रि हम एकमात्र प्रमुकी साफा ही सम 3 
करने सटोगे, परमात्मा -स्थित:होंगे, हमार हे 
छिंये नट डो जायगा । वाखममें तो प्रसुफै १ 
झन्य को चीज है. दी नहीं हमें जो वी 
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गीत होते हैं उन समी रूपमे एकमात्र सर्वसत्ताधीश 
मामा ही अमिव्यक्त हो रहा है । 
, 'योगमाष्यकार यद्धते हैं कि सभी प्राणियोंकी यह्‌ 
छ घनी रती है कि उसका नाश न हो | यद्यपि 
भुका मय वेक्रछ प्रधान अमिनिवेशरूप कलेशा 
। है । उसी त्तहसे अन्यान्य प्रकारका भी अभिनिषेश 
ता दे । जैसे राग' पुखानुशायी ( सुखका स्मरण 
'रानेवाछा ) और ऐप दुःखानुशापी ( दुःखका 
रण दिखानेवाडा ) फ्लेश हैं, मैसे ही विवेक-प्ञान- 
न्य मोहरूप ्वेश-मयक् नाम अभिनिवेश है । 
त अमिनिवेशोंकी निकृत्तिके छिये मगवर्तत्तकी 
विक्र प्रपत्ति ही अनिवार्य है ॥ क्योंकि 
दुःखपलेरायिहीनमशरदुख' दुःख द्वेशारहित अविनाशी 
या सदा पुशमप . तो अष्युत-नाम-पद ही दै । 
सदानन्दने 'ेदान्तसार' नामक फ्रपरमे बिश्षेपकी 
रिमापामें बताया है फि 'मखण्डघस्स्यरम्वेन 
सशबृत्तः अन्यावलम्यनं थिक्षेपः।' यष्ट अषलम्न 
स्तर मायाफे कारण होता है | 

झाचाये रामालुजके मतानुसार त्रियुणमयी माया 
भीम मगवानूफी रचना है और उसके दो 
प्राय हैं १ ) जीत्रको भावानसे तिरोहित 
करना और (२) अचेतन पदाधेमि मोग्प-युद्धि 
करना । इसी मायाको मगवानूने गीतामे दुसर 
फ्शा है-दिची ह्येपा गुणमयी मम माया दुरस्यया ।' 
साप ही अभय भी मिया है--'मामेय यै प्रपचस्से 
मायामेसो सरन्ति से', जो पुरुप निरन्तर मेरी प्पत्ति- 


में रहता है, बढ इस मायाका उछद्धन कर जाता है, 
अर्थात्‌ संसार-सागरको पार कर जाता है| परमेश्रर 
मायातीत और मायाका नियन्ता है इसीखिये मायानिवृत्ति- 
के लिये भगवष्छरणागति नितान्त आवश्यक है. | आचार्य 
निम्वाकेके मतसे गीताफा उपक्रम शरणागतिसे आवृत्ति 
शरणागति शीर पर्यदसाप शरणागतिमें ही हैं। उनके 
मतसे उपक्रम- 'झिप्यस्तेऽ्ं शाधि मां र्यां प्रपक्षम' से 
आवृत्ति 'निवासः दारणं जुष्‌) समेव दारणं गच्छ, 
मामेष ये प्रपधम्ते' आदिसे और उपसंहार 'सर्षघर्मान्‌ 
परित्यज्य से है । 

वस्तुतः मगवत्तत््फी म्रिमुख्सा असीम दुर्माग्पका 
योतक है । अतः भुनि प्रापना परती है-- 
'माहद ब्रह्म निराकुर्यो मा मा प्रह्म निराकरोस्‌।? 
“भो ! मैं आपका निराकरण न करने छा जाउँ या आप 
खयं मेरा निराकरण न वर दें | मोग और मोक्षफो 
भ्रुतिने क्रमशः प्रेय भीर श्रेय कहा है तथा घोफति किया 
है कि उनमेंसे श्रेयको खीकार करनेवाले कल्याण 
होता है और जो प्रेयके पीछे दौड़ता है, वह अपने 
बास्तविक हितसे बश्चित रह जाता है। भ्रेपोमागेका 
वरण घरनेपर मनुष्यकी फोर अमिरापा शेप नही 
रहती । उसे जो पाना होता है, ब्द सत्र मिल जाता है. । 

इस परमपदके साक्षात्कार हो जानेपर दृदयक्री गोठ 
खुळ जाती है, सारे संदाय नए हो जाते हैं और सभी 
कर्मनाळ क्षीण हो जाते हैं। गीताके शन्दोंमिं पढी 
पक्कि है और इस छामसे बढ्कर दूसरा कोई भी 
आम नहीं । (६। २२) 


——Es+— 


सनातन परमपदकी आकाइक्षा 
गन्तुमिच्छामि परमं पढेँ यसे सनातनम्‌ । प्रसादात्‌ तय देयेश पुनराफृत्तिदुर्लभम्‌ ॥ 


( ब्रपुराग १७८ । १८३ ) 


( फण्जुमुनि श्रीभगयानसे प्रार्थना करते हैं--) 'सुख्लर ! मैं आफ कृपागे आपके दी सनातन परम 
पदो प्रात झरना चाइठा हूँ । मह पद ऐसा ९, अरदो आनेसे फिर इस संसारमै आना मरी पढ़ता " 
—— 00S >> 
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क भगवत्तत्ययिधार्न मुक्तसङ्घस्प जञायते # 


भगवत्खरूपकी भजनीयता 


( टेसक--भीरामराछजी भीवास्तव ) 


भावुक मक्तोके अनुप्तार भगकक्षरूप या मगवत्तश्वके 
चिन्तन-स्मरण, भ्यान-मनन और दर्शनसे कहीं अधिक 
सस्र उनकी भक्ति या मजन है भजनमें सम्पूर्ण 
निगुण-निराकार, सगुण-साकार मगयचाका रसाखादन 
अपने मघुरतम खरूपमें प्रतिष्ठित हो आता है। यही 
भगवरखरूपफी भजनीयताका मौलिक और अलौकिक 
खारस्य भयमा अप्रतिम अनुमत्र है | भगवद्गधक्तिकी 
ूर्तिमत्ा श्रीकृष्णके प्रति गोपिकाओंकी प्रीतिक प्रतिष्ठा है । 
तप, वेद, हान अथवा कर्मके अनुष्टानकी अपेक्षा हरिकी 
प्राप्ति मरक्तिसे दोती है-- 
न तपोभिर्न घेदै् स क्षानेनापि कर्मणा। 
इरिहिँ साध्यते भफ्स्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः ॥ 
( भागत्रतमाद्दाप्म्प २ । १८ ) 
भगवान्‌फा मज्जन या भक्ति, फमेञ्चरके प्रति 
प्रेम--ग्राणियोष परम धर्म है । यह साक्षात्‌ अमृत- 
खरूप हैँ । इसकी प्रासिसे मनुष्य सिंद और तृप्त 
ही जाता ६--अमूत हो जाता है । मफ्तिफे आचाय 
देवर्ति नारदके चन हैं-...'सा स्घस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा । 
अससस्यरूपा श्र। यप्ठप्प्या पुमान्‌ सिद्धो भवति, 
अमृसो भयति, दृप्तो भवसि! ( नारदभकिसूश्र १। ४) 
भगवान मजनमें निर्वाणपद प्रसिष्टित है | बिना 
भगवानके भनमके जीर्मोका क्लेश नहीं मिट सकता | 
मगयरतत््य सचिदानन्दखरुप है, यह अनम्तशक्तिसे 
सम्पन्न टै । बिस प्रकार रूपरसादि गुर्णोका आभ्रप एक 
पार्थ दूध भिन्न-भिन्न इद्धियोंदवारा मिन दी पड़ता ह, 
उसी प्रकार उपासनाभेदसे एक दी परम तप्य विभिन्न 
रूपमे अनुभूत होता दे | मक्तिके मन्पकालीन आपाय 
रूपगोखामीने मगयक्तस्वकाम प्रतिपादन किया है-- 


सक्तलप्रैभगवत्येय स्वरूपं भूरि यिद्यते। 
डपासनानुसारेण माति तक्तदुपासके ॥ 


यथा रूपरसावीनां गुणानामाप्रयः सुप! 
क्षीराद्रिक पार्थो जायते आहेर! 


मगबरखरूप्की रूपामिम्यक्ति मकिके है ए 
होती हैँ । भगवानके मजनका रसाखाठन मढे हो 
है और उसकी मननीयताका आनन्दमोए समे मण 
करते हैं । निराकार चित्य दोकर भी मान्‌ की 
लिये अमि्यक्त होते हैँ- : 

भफतार्घ सगुणो जातो निराकारोऽपिं विम 
( भागमा १। ४) 
भगवान्‌ भक्तकी प्रसक्ताके जिये 'तिब एए 
तलुग्से अवतरित होते हैं । उनका मिग करणै 
गुणातीत और इन्द्रियातीत होकर भी पसी 
रूपमे अमिव्यक्त होता दै । महामु इस्सर 
अबिकृत परिणामबादके सिद्धालके घएतण पान 
व्यक्त किया है कि निर्गुण सदानन्द मन ही डिम 
मावे जगतमें परियात होता है । मोसन 
सीकति है सि प्राणिमात्रको मोश्च देनेकें ने ( रि 
राज्यें प्रतिष्ठित करनेके छिये ) ही मात्रान्‌ 
होते ई-_'पाणिमात्रस् 
अभिष्यकः ।' मोक्दानार्पका सास्य ई पा 
प्राणिमाप्रका भगवानह्वारा प्रतिष्ठपन, नो ममर € 
सुफळ थवा परिणाम हैं; यह भजत ही पे 
मागक्तधर्म है | भजन मगवआसिका राजमा भ 
राजमार्ग ही हमारे शाखोंमे मकतियोगफे i 
है | इस मक्तियोगकी तीक्लासे मन मष पद 
हो जाता है, यदी प्राणियोंका निःयेपसोद कह 
है ओर यही भगवस्खरूपकी भमनीयतर्ष्ि 
ताप है । यह भजन ही भगवशपोतिय्त छै 
मरबरसभ्यन्ध हैं | मजनसे ही मगा 
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बवान होता है । भजने प्रतापसे ही भक्त मगवानकी 
दुखर मायासे अप्रभावित रता है, यह माया शिव और 
तर्को भी मोहित अया वरिमुग्ध कर लेती है, इसलिये 
मुनि निल्तर फमास्माके मननमे छीन प्राणी मायापति 
भगवानूका ही मजन फर खरूपमें अवस्थित रहते हैं--- 
सिड बिरंचि कई मोइइ को दै यपुरा भान। 


अप्त जियें आनि भमहं मुनि मापापछि भगवान ॥ 
(मानस ७ । ६२ ख ) 


इसमतके आचाय मन्रने प्रको सगुण और 
सिरे कहा है | उनके सिद्धान्ता्नसार जी अणु एवं 
मगयानक दास है । श्रीमगवानके प्रति दास्यपूर्वक 
मजनमें ही उसकी मुक्ति &। उन्होंने मक्तिको 
परममुक्तिका साधन कद्दा है । सत्य बोलना, हितकी 
वात यद्धना, प्रिय मापण, खाप्याय, सप्पात्रको दान, 
दीनका उपकर, शरणागतकी रक्षा, दया, स्पृहा और 
श्रद्धा उनके द्वैतबादमें भगषद्रजन है । महाराज 
एकनापफी विज्ञप्ति है--- 
हो का दणेमाग्री अप्रगणी।जो बिसुख इरिचरणी ॥ 
र्पाहुणि छपर श्रेष्ठ । नो मगगड्जनी प्रेमछ त 

(एक्रनापी भागवत ५ । ६०) 

कोई सब्र वर्णोर्मे श्रेष्ठ दो और इरिके चरणोसे 
विमुख हो तो उससे बढ शपच श्रेष्ठ है, जो भगवानके 
भजनका प्रेमी है । जीव मगबानके खतः शरणागत है, 
भक्त हैं, यही भगवानकी अचिन्य-अपार और असीम 
विपत है । भगवानके अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु ही 
मदीं है, जिसे यस्तु कडा जाप । वास्तवर्मे ये ही 
सद हैं, वे ही परमाय सत्य हैं--- 

विनाध्युताद्‌ पस्तु तरं न वाच्यं 

स पय सघ परमार्थमूतः। 
( भीमद्भा ० १० । ४६ | ४३) 

बद्दी प्राणी सुन्दर और पुण्यवान्‌ शरीरपारा है, जो 
दुछमनशरीर प्रापकर मगकखरूपका प्रीतिपूवक सेयन- 
भशन करता दे ) भगवरखरूप्की अनन्तता, अखण्डता, 


व्यापकता और अनिवेचनीयताकी शरणागति ही मायाश 
परिष्छिन्न जड़-मीवका खामात्रिक भजन है, जिसके 
द्वारा दुस्तर संसार-सागरका संतरण सहज घुम हो 
जाता है । सेवकसेव्यमावर्मे इक आएक्ति ही मजनफा 
सिद्धान्त है। यही आसक्ति छुखदरायी मछि है-- 
सेवक सेस्प भाद बिमु भव न तरिम रुरगारि । 
समहु राम पद पंकज अस सिदांत बिचारि | 
( रामचरित० ७ । ११९ ( क ) 
मगवानकी अनन्य प्रेममयी भक्तिको संसारचम्रमें 
ग्रस्त प्राणीके छिये प्राप्त षरानेका साधन मावानका 
एकमात्र मजन है, यद्दी कल्पाणमाग दै । भक्तिसे ही 
मायानूकी कपा-प्रापिका निश्चय फिया जाता है | 
मक्तितत्प ही मगवरात्त अयया भगषस्षरुप है, यह 
खतःसिद्ध है. । जिस तरद मोजन यरनेवाछेको प्रस्येक 
प्रासके साय-साथ तुटि, पुटि क्षुधानिषृत्तिका 
अनुभव होता जाता है, वसी सरह मनुष्य जब भगवानकी 
शरण लेकर उनका मनन करने छता है तो ठसे फ्रयेक 
क्षण मायाने प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रमुके 
सरूपा भनुमत्र और अन्य घस्तुओर्मे वैरायकी वृद्वि 
होती जाती दै । मजनफी सही सार्षफता है। यद्दी 
मगकखरूफ्की भक्तिमयी भावना अयधा मजनीयना है--- 
भक्तिः परेशाज्गुभयो विरक्ति- 
रम्यत्र भप मिक पककालः । 
प्रपच्मानस्य यथाइनतः स्युः 


स्तुषः पुप्िःक्षुपायो ऽनुधासम्‌ ॥ 


( भ्रीमद्धा० ११।२।४९) 

भगवत्खरूपकी मजनीक्ताके सम्बन्धे क्षीमद्रापटीता, 
श्रीमद्वागप्त, भक्तिके अन्यान्य शाख और भक्तिके आचायोने 
जो साधनक्रम म्यक्त किये हैं, उनमें सम्पूर्ण अमिता अयवा 
समरसताफा ही दशन दोता है; क्योकि मगकखरपपफी 
रसानुशतिका एकमात्र प्रतिपाप एकरस मगषद्रृक्ति ही 
है) मगषट्ीतामे--“मम्मना भव मद्भक्तो मचाली मां 
नमस्फुछ'के साचनकी सिदिमें भगवान विष्ति ई-- 
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अ भगवश्षस्थयिशान मुक्तसङ्घस्य आयते # 


मामेयैप्यस्रि युपस्यैयमास्मानं मत्पययणः ॥ 
मामेपैप्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने म्रियोऽसि मे ॥ 
( गीता ९ । ३४, १८ । ३५) 
श्रीमद्भागवते मधुर मक्षिकी प्राणेश्वरी गोपिफाओके 
प्रति उद्षको निर्देश देते हुए मगमानूने मन, प्राण, 
शरीर और आम्माके समर्णपूर्वक साघनक्रामके स्तरपर 
भननीयताका प्रकाशन किया है, जिसमें भगवस्ख़रूपकी 
सम्पूर्णतम प्राप्ति अथवा सिद्धि अभिव्यक्त है-- 
ता भस्मनस्का मस्माणा मदर्थ स्यक्तदैहिकाः । 
धारयन्स्यतिरूच्छेण प्राणः माणान्‌ करषंखस । 
प्रत्यागमनसंदैशैर्षल्ठष्यो मे मदात्मिफाः ॥ 
( श्रीमक्धा० १० । ४६।४ द) 
समस्त कामनार्भोकी अन्सर्छनता और निष्काम 
मकछ्ति-माषनाकी अभिश्यक्ति भगषान्‌के मजनमें ही 
संनिदित है । मबके मपका नाश मजनसे दी होता है--- 
'राम सजन विल मिर्टाई कि कामा।? और “बिमु हरि भजन 
स मव अय मासा 0? ( रामसरित* ७ । ८९। १४) 
भगबान्‌के खरूप माव और छीडार्मे एकरसमपता 
और अभिमता दै । मगयानके अनुग्रह भौर कयासे ही 
भक्ति मिती है, मक्ति अथया मजनीयता साधनरूपा 
नहीं परूछूपा ई । मगषानकी प्रापि--भगवत्लरूफ्की 
मफ्तिएसमयी अनुमूति माषनागत ६ | भगबसत् खरूप- 
भावना भौर छीछामावनासे मगवत्कपाके सहारे अनुमत्रमे 
प्रकाशित होता ६ । खरूप-भाषनाकी सिद्धि अनुम 
और श्रवणसे होती है । भगवानकी छीझामामनासे भक्त 
मजनमें तल्डीन प्राणी उनके रीछा-चिन्सनसे अभिन्न 
छीशसरूप हो जाता ६, ऐसा दोनेफ मक्तक सारी 
क्रियाएं अनायास मावनागत हो जाती हैं । भावकी 
मायनाद्वारा यह सिद्धि धी मंगबाखरूपयी भननीयता 
है । सरूप-मावनाके भगबान्‌ जइको चेतन और चेतनको 
जड्डीमूत यरनेंमें समर्थ हैं। यद्दी मगयत्सरूपफी महिमा 
६। संतशिरोमणि गोझागी घुट्सीदासका यचन ऐ--- 


~ 


जो चेतन कई पढ़ करए उहि का केका _ 
अस सममे रहुमायकहि ' मर्ज और हे इस - 
सरूप-माचनामें :जड़-चेतन सब हुछ कैग 
मगवत्खरूपमें चिन्मयता ही चिन्मयता है । जक 3. 
मगयानकी चिन्मयता आकारित हो उठ्ती है। का. 
एकरस आनन्द ही ्रझप-मावनागे शमि होउन " 
है । ठीठामावनाक्े अन्तर्गत भिक ण आरो 
डीटाके रसाखादन और छीअलकप्ताको प 
शान्त, दास्य, सख्य, धातसल्य और मधुर मे उ |. 
हणप ही वठ दिया है | इस टीमने | 
संत तुकाराम मद्दाराजने अनुमत म्यत विल _.-| 
सुम निर्गुण अयाची हो भगे, ' 
से चि आम्हां संग कौडा की॥ ५, 
सगुण-निुण जिनके अङ्ग हैं, वे नए” 
भगवान्‌ इमारे साय कीढ़ा करते ई | ऐसे है 
मावनामावित मगत्रान्‌कै डयि गीतावी पूति | 
मधुसूदन सरखतीकी विज्ञति ~ ' | 
घंशीविसूपितकरान्नचनीरदाभाव्‌ ` pens nS डा 


पूणरदुसुन्द्रमुजावरयिन्दनेत्राव, * १ 
कृष्णात्‌ परं आ म साने ॥ ' 
राघबचैतन्यके अनुसार मावमातित मवी F 
अभिरापा होती है कि गोपिपेकि पुचचीमूत परे, ब 
ूर्तिमान्‌ सौमाम्य तया तिके गुप्त घन शण Rh 
श्रीकृष्णमे ही मेरा चिच सांनिष्य आह करे ,. । 


पुञ्जीमूसं प्रेम गोपाप्नानां, . ' ¦ 
2 मूर्तीयूते भागधेयं ` यदूनाम्‌ 
पफीमूतं _ -ुप्रदित्तं ˆ श्रुतीनां * 


प्यामीसूत प्रझ मे लत) | 

मगान्‌ भावफे यशोमूत हैं । मेला; म जी 
मानका स्पाग कर छुखनिभान, करुणास्ूप, माब | 
ही मनन करना श्ाडियि- ` i 


क भगवत्सरूप गदिधासे सर्वया परे दै # 


२४१ 


भाब बख भगवान सुख निधान कझता भवन । 
हसि ममता सत्र माग भजिभ सदा सीता रबन ॥ 

( रामच० मा» ७ । ९२ (श्य) ) 
छूरदासने भावमावक देब--भगधानके ही भजनकी 
। दी दै । भजन ही उनी प्रसन्नताका कारण है । 
भजि सकि | भाग्न माग्रक देव | 
कोटि साधन करो कोळ ठर ल माने सेव ।'”' 
बजदधू बस किपे मोइश पसूर' चतुर सुजन ॥ 
'नवधामक्तिका अयरम्मन करनेसे खमावसे मी दोपयुक्त 
का उद्धार हो नाता है | नवधामक्तिका आश्रय- 
ग ही भजनर्मे प्रशृत्त होना हैं| आचार्य पछमने 
7 कि सदा सवभाषसे ब्रजाधिप भगवानका भनन ही 
माप्रका कसैब्प है । संदा सम्पूर्ण इदयसे गोकुठाघीश 
ह्णके युगछ चरणारविन्दोका चिन्तन और भजन 
पी मह छोड़ना चाहिये, यही मेरा मत है । 


रषदा सर्वभावेम भजनीयो ब्रज्ाधिपः। 
वस्पायमेव धर्मो हि नाम्यः कापि कदाचन ॥ 
( घदाए्छोकी १। ४) 


मगवानका यह, “निज सिद्धान्त है कि जीवारमा 
एवान्‌से ब्यतिरिक्त अन्य समी कुछका स्यागकर उनका 


भनन करे | भगवान्‌ रामने काक्सुशुण्डिको अपने 
एकमात्र भगवरखरूपके ही भननका उपदेश दिया-- 
निज सिद्धांत सुनावे दोष्टी । । सुछु मन धद सब ससि भङ्ग मोरी! 
( रामच+ मा» ७ | ८५ | १) 
रामचरितमानसका समापन करते हुए गोखामी 
तुल्सीदासने मनको मनन फरनेके लिये सीख देते हुए 
क्या है कि इस कलिकाठ्मे रामका समरण, कीर्तन, 
रामगुणश्रमण ही समन है-- 


रामहि सुमिरिम गाइभ रामहि। संदत झुनिभ राम गुन आमदि॥ 
ताहि मगहि मन तथि कुटिराई। राम मनै गति केहि मह पाई! 
( रामच» मा० ७ । १२९ | ५ ४) 


भ्रफिससायनकाएके अनुसार भगतरस्सरूपके भजनसे 
मन मगवत्खरूप हो जाता दै-- 


भगषान्‌ परमामम्द्खरूप, स्वयमेय दि। 
मनोगतस्तदाकाररसतामेति पुष्करम्‌ ॥ 
( भक्तिरसापन १।१) 


वास्तषर्मे मुद्रिमान्‌ भयवा पण्डित पही है, नो 
मगवस्खरूपक्री मजमीयताके रसर्मै निमान रहता दै। 
भगवानुके मजनसे कितिना आनन्द मिलता दै, इसका 
दर्णन भछ्तके ही अनुमत्रमे क्षमिम्पक्त हो सकता दै । 


+ -++प20०4४-०4--: 


भगवत्खरूप अविद्यासे स्वथा परे हे 


'जञामस्ति. मैध स्थित 


चे घामीकरं कप्ठगर्त यथाशाः। 


द्द्ये 
यथाप्रकाशो न मु॒पिधते ययौ ब्योतिःखभाघे परमेश्यरे तथा। 


पिशुरुषिश्ञानधने. रघूक्तमेडविधा 


कयं स्यात्‌ परतः पराएमनि # 
( अष्पास्मण० १।१।२१) 


( भगवती सीता हनुमानओीले कहती हैं--)---'अपने गलेमे पढ़े हुए कण्टेको म जानमेके समान 


शे ही इदयमे सित प्रममा रामको अहनी जन महीं जानते ( इसीडिये वे उनमें भी अज्ञानादिका भारोप कासे 
६)। धिस प्रकार सूर्य कमी अन्धकार नहीं रहता, उसी प्रकार प्रदृश्यादेसि अतीत, विशद विहानघन, 
पोतिःखसूप, परमेश्वर परमात्मा रामे अविषा कमी नहीं रद सकती ।! ( ऐसे घुद्धखयम्प्रकाश राम ही 
उपरस्य पत्र मजनीय हैं ) 
--+-०86#6-+-: 
भ० न० अं० १६-- 
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क भगवत्तस्यमिशानं सुक्तसाहस्य ज्ञायते # 


I 5 


भगवत्तत्त एवं सगुणोपासना 


( लेम्बक---पं० भीरवीन्दरकुमारजी पाठक; साए॥्िमाबर्य ) ` -„ ' | 


भगब्रत्तस् एब उसके साथ उपासनाके सम्बन्धको 
यथातध्य निरूपित करना अयन्त दुःसह मा हैं; 
क्योंकि परमतस्य कुछ प्रतीके ब्रारा ही समा जा 
सफना हैं और उपासना क्रिमारूप होनी हैँ । 


'भगबत्तत्त कया है!-उस विरये अनेकों मतान्तरोंके 
दोनेपर भी "में हूँ” यदद अनुभूति सबको होती दै | 
पुनः निश्चासा होती हँ कि व्यक्ति-प्िशेषकों होनेवाले 
अई-तलका सरूप कया हैं? इस जिश्नासाके बाद 
अन्तःकरण उस आभानुमूतिका जो खरूप निशित कर 
पाता है, व्यक्ति ठसे ही भाएमा समझसा है। यह 
सरूप व्यक्ति, मत, सम्प्रदाय, धर्मादि मेदसे भिम्न-मिन्ञ 
प्रकारका प्रतीत होता £ । भारतीय एसम्परामें हम 
शारीरफो ही आत्मा माननेत्राले चार्बाकोंसे प्रारम्भकर 
क्रमश: मन, बुद्धि तथा झानाभिष्टाता, चेतम्य, आनम्द, 
विज्ञान आदिंतकको आहमा ख्रीकार फरनेयाले मोका 
ददान फरते हैं । | 

गस अनुभूशिके साय ही दो और स्थितियां 
जुड़ी रहती ई । (क )--जिस समय ध्यक्ति अपने 
आस्मसरूफ्या निभय करता हैं, उसी समय उसके 
आत्मतत्तया प्रवेश एक सूक्मतर एवं गम्भीरतर अबस्था 
या सरम हो जाता ६} यहीं अवस्थित होकर भआस्मतरथ 
अन्तःवरणद्वारा प्रथम सवस्पार्मे निश्चित आप्मतक्षके 
मग्फाग्र आधार जनता ह । यह पद्दटी सिति ६ | 


ही, भगवत्तत्तके रूपमें- खीकार किया गा ईद । 
दूसरी सितिका परिणाम है, { ४ / 


बस असीम इयते साप. अनं छै 
निश्वर्योक्रि आधारभूत आमतलके बीच समन तिर 
पर्याप्त मतबाद हैं. और उनकी भ्याहपाएँ भै रि) 
हैं; तथापि दोनों प्ायॉकीं एक आखा हर 
खीकृत की गयी है| उस एक्ठामो 
( बखरी बाणी ) द्वारा म्यक कर सबला समत ख 
क्योंकि बातें हो रदी हँ असीमती,भर,पा षौ 
ससीम | यद्ग असीम या परमाच एतना ठेर पा ण 
होता ३ कि व्यक्तिकी सीमाएँ उसे असि, 
सक्षम नहीं होती; फलतः म्पक्ति उस प्न तर 
भग अर्थात परम तैन पछबाले असीम नपे फा 
मान लेता है, ' “| 
शन्दर्कै परस्प तेरे ^ 
अर्ष अन-मानसमे प्रचज्ति ह; जैसे देगी भ 
रोकी ` पूजा करना, अपने आराम्पक र 
गुणों--असे दया, क्षमा आदि-से उ 
करना इत्पादि हमाटि। - `” 


“सगुणोपासना? 


गाय 


& भगयक्तस्थ पधं सगुणोपासना रु 
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धृष्ठ सरतक चछ्ती रहती है--ऐसा प्रायः सभी 
भारतीप आस्तिक मतीपियोंका मत है | इतना होनेपर 
प्री गुर्णो एवं मगवत्तलके सम्बन्धको अनुरूप स्पष्ट 
पना सामान्य पदाक्ठीके वशकी यात नहीं है; क्योकि 
ऐ गुण या सीमाएँ ही माया, अज्ञान एवं अविद्या आदि 
तामेसि जानी जासी हैं, जो न्पछिकरी अन्तरिद्धियों या 
बदिरिन्रियोकी क्षमतासे परे हैं । इस प्रकार व्यक्ति उस 
समसाघ या भगवत्तप्यको जैसे ही अपने अन्तःकरणकी 
पीमित क्षमताद्वार खीकार करता है, बैसे ही अपने 
अत्तःरणके खभाव एवं संरचनाके अनुरूप भगयत्तत्त्य- 
क्षे प्रकाशयुक्त, गतिमुक्त आदि मानने ठगता है । 


` निगुण मगो खीकार करनेयाले भी यही यद्धते हैं 
कि जो हम कह रहे हैं बही भगवत्तल नही है, बह 
उससे भी परे है और सगुणखरूप माननेबाछा भक्त 
मी कहता है कि “मं तुम्हारा बर्णन नहीं कर सकता |? 
नहत उपासनाक्रा प्रश्न है, सामान्पतः उपासनाका 
तापप भक्तिपूना, संप्पा-प्यान-क्त-होम और स्सुति- 
वम्दनादिसे छिया जाता हैं |. 


संक्षेपमें उपासनाका तात्पर्य अपने अन्तःफरणकी 
सीमाको जत करने एषं उस असीमकी ओर वढ्नेसे 
है। पो विस्तारमे कद्दा जा सकता है कि अपनी 
सीमाके डालके आधारपर तदतिरिक्त असीमको अम्मः- 
करणकी गद्दरी एवं सूक्ष्म पद्छोसे भीरे-शीरे सीमाओंका 
पर्यावरण चवाता हुआ ब्यक्ति उस तको अन्तःफरणके 
गहरी एवं स्थूछ्तर पहललोंमिं खाकर रखता है सथा उसे 
रो भगवत्तस्य समका करता हैं| इस प्रकार प्रपम 
कोटिके आमतसव (पूर्वक्षणमें अनुमूत )से प्रितीप कोटिके 
जए्मत '( पूर्वामुमूतिका आधारभूत थात्मतत्व )- 
थी सोर बनेकी एवं अग्तःयरणकी ससीमतासे असीम 
मगबसखवी ओर ऋतनेयाय प्रयास ही उपासना है } 


स्थृछः इणिगोचः होनेवाली संधा. प्यान) पूजा, 
स्तुति, शरीएश॒ुद्वि आटि सगुणोपासनाकी क्रिपाओंका 
सारस्य इसीमें प्रसीत होता है कि व्यक्ति या साधक 
धीरे-धीरे अपनी सीमाफी संक्षितताको इटाता हुआ 
अपने आत्मसख एवं भगवत्तस्यकी ओर बढे | 
शाक्नानुसार एक भवस्पार्मे यह सीमा, भश्ठान, या 
त्रिगुणका फ्यावरण जब हट जाता हैँ, तत्र आपत 
एयं भगत्रत्वके बीच घरे भेद नहीं रहता । 


क्रेत्रीकसणासुदिसीपेश्षाणा भायनातक्चिस- 
मसाश्नमुको मान छिया जाय तो स्प हैं कि 
उस परमतछको एयाद्ध, दयाछु, सवेसमर्प आदि 
मानना तथा उसके प्रति तद्रबुछूप आचरण करना 
अन्तःयरणकी संकीर्णता सीमासे मुक्त करना है | 
बह फ्मतत्व सर्पसमर्ष होतेके साथ सर्मरुप हैं, यह 
मानकर पुनः उसे दयाछु खीकारकर उस स्वरूप जनादन- 
के प्रति बिश्वास घरना एवं कृतझता शापित करना विक्स 
समाजके छिये कल्याणकारी न होगा । पमेव दान, 
होम आदि स्थूल फार्यमि समयश आरोपित तादास्म्या- 
पत्तिको हटाना हैं; स्पुनि, भ्यान, मानससूजा, भगषम्नाम- 
जप, छीछा-सिन्तन आदि बुद्धि आदिके विकार्सो एषं 
चाम्रश्ययं दूर बरना एवं उनकी सामस्पेशुद्धि करना 
६ । इस प्रकार प्रमशः परमतप्वफे साथ ताडानम्प 
स्थापित यरनेक्री प्रक्रिया द्वी सणणोपासना है । 


हम देहघारिपेकि छिये मगग्ररस्यकी सगुणोपासना 
खमाबानुकूल एय सर्वधा हितफारी होनेके साथ-साथ 
परमस्य भी है। निगुण सौर सगुणफा मलबाद सो 
अवण नाम पर्ष रूपका मयाद हैं; सर्योफि बह परम- 
हस्व न निर्गुण हैँ न सगुण; बढ तो मेय बही £ । 
हाँ, उसे आत यरने, अपने औवनकी हस्य-सिद्धि घरनेके 
छिये समुणोपासना ही सामः्पंशाहिनी दै और इसीटिये 
ब्रह हमारे छिये अनुष्ठेय ६ । 
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भगवत्तत्त और मृर्तिएजावाद 


(छेलक--पं० भीआधाचरणजी शा) ग्याकुरणसाइिस्याघाव) ` " 


निर्गुण-निराकार-सधिदानम्द परमारमाके द्वी ये सारे 
तरिखारषाद-सृटिकम एवं सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ हैं, इसमें 
कोई वैमय मही, मिरु भगवदुपासना तथा मगपत्तच्चको 
समझनेके ठिये एक कोई आधारभूत वस्तुकी अनिवार्य 
अपेक्षा है, नहाँ विको एकाग्र क्या जा सके। 
मारसीय-सनातन-विचारधार ऐसी बैज्ञानिक पद्धतिपर 
आश्रित है, निसकें मार्गमे न की अवरोध है म को 
विबाद । कोई भी व्यक्ति स्वेप्छानुस्तार अपने किसी भी 
प्रितम पदाय, पर्वत-मद-नदी-सरित, बृक्ष-गुस्म-घ्ता, 
पञझु-पक्षी ( द्विमाळय, ग्रिन्ष्य, चुमेर भादि; गङ्गा, 
गोदावरी, मर्मेदा, पमुना आदि; भसत्थ, बरिल्ष, छुख्सी 
आदि; गौ, गन, भव, सिंह आदि तपा गरुङ, नीख्कण्ठ, 
क्षेमकरी आदि )से लेकर किसी भी अवतारको, किसी 
भी सीर्भ-स्थानको अपनी उपासना-एकाप्रताका साधन 
अनायर अपने उच्चतम साप्पतक पहुँच सकता है । 


इतना विशाल-ठंदार रीजमाग अपने छर थो 
रिये' शायद ही विश्वमे कही देखा गया हो | मिर 
मूर्ति ( साकार रूप )में अपने 'प्यानको कैद्रित के 
हुए उसी हूर्ति-सरणिद्वार उस सब्किदासर झार 
परके समीफ्तक सरख्तासे पहुँच सता हरे 
दिमिन्न . धर्मावरम्वी - पूर्तिपजावादके विरोधी ६ 
भी गिरिनाघर आदिमे. निश्चित - दिशाकी बोर" 
निर्षितकुपको उश्य मानकर ही उपासना के हैं। . 

यपार्षतः ईसाई आदि सिन 
समानियोंका प्र्तियुनाबिरेष नितान्त त्सर शै 
यकि ये लोग भी अपने थट्रेय ढो चि, पिसी 
पूजा-अतिष्ठा करते हैं तमा उनका प्रचार भी के है! 
परिणामतः मर्तिपूमावाद डी भावता हक 
नि्पद-श सु सोपाग है, नहीं तस ६ 
वैमनस्य नहीं है। 


NS र उपादेयता 
भगवत्तत्तआसिमें नामजप्रकी उपादेयतां 


( छेखक--डॉ* भीमागौरयप्रसादबी िपाठी, '्वागीया? शाखी ) 


इस जड़ भगतूकी उत्पतति, स्पिति भौर संहार 
करनेवाठी कोई सक्षम, अभ्यक्त, अक्षर और कूटस्य 
महाशक्ति अवश्य विधमाम है, जिसके कारण यहाँ 
चेतनाका साक्षात्कार हो रहा है; सय, चन, नक्षत्रपु 
और सम्पूर्ण अक्षाण्डकत्र नियमन हो रहा है । हस्यमान 
इस स्पूछफा त्रिप आदिकारण, अगन्नियग्ता ठसी 
सूम तरपर्मे हो जाता है, गहोसि यह ददूभूत इभा 
था। पृष्सी अपने सूक्ष्म कारण जम) मछ अपनेसे 
सूरा अग्निमे। अग्नि यायुमें और त्रायु लावाशमें विस्मेन 
हो आती है । इसी प्रकार शाकाहा अम्पक्तमें और अम्य 
पराइर महाशाक्तिमे बिहीन हो आता दै । इसी महाशक्तिको 
निष्कल पप) पमेसर, परमात्मा उस्यादि अमेफ 
छमिधानेसि सारण विसा जाता दै -- 


जञगात्यति्ठा बेप > पूथिव्यप्छु हु 
ज्योतिष्यापः bral ज्योति्योयौ प्रसीयते। 
से वायुः मयं याति 
ola rs 
भय्याक ब्र 
नास्तितस्मात्‌परतरः पुस्पाद्‌' शा 
(मशभारठ १२ । ११९ १४ 
यह म्पक्तसे अन्यक्त और, ्थूडतासे पुल 
ओर जानेकी प्रक्रिया दै | स्पूशके हिना ला 
पढुँचना दुःशक्य है | जड शरीरका दीप छ 
सूहम आमाका ज्ञान एवं साक्षाकार सामी हन 
तथा सर्वत्र भ्या परहझके हाने जिरे श 
( शाल )व्रर आश्वप सेना आयक ' ३.१ 


कड़ा दै-- 


। 
| 
| 
५ 
| 
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हे ब्रह्मणी पेव्तिस्ये शाम्यू्रह्म परं यत्‌ । 
शब्दाशझणि मिष्णातः पर ्र्माधिगड्छति ! 
शब्दकर्मे नेपुण्प-प्राति अर्थात्‌ शास्रपारंगत 
(विष्णु० ६ | ७ | ६४ )के अनन्तर ही उस 
फरक साक्षात्कार होता हैँ, जो अन्यक्त, अनर, 
अचिनय, भन, भन्यय, अनिर्देश्य, अरूप, पाणि-पादरहित, 
विमु, सवगत, ' निर्म, -भूतयोनि, अकारण तपा सर्वत्र 
्पाप्त है | पोगी ध्यानमें उसका साक्षात्कार करते हैं । 
| गदी भवान्‌ बिण्णुक्रा अति सूकम परम फदर है । 
फमात्माका वही स्वरूप 'भगधत्‌? शब्दका वाष्य ह्वै । 
; पह 'मगवतू? शब्द हस आद्य एवं अक्षय परमास्माके 
जरुपका पाचक ह--- 


 सदेष' भगवद्वाच्यं स्वरूपं परमारमनः । 


| वाचको भगवच्छम्त्स्तस्याद्यस्याक्षयास्मनः ॥ ` 


( विष्णुपुराण ६ । ५ । ६९ ) 
, , उक्त खरूपवाळे उस परमासमाके तक्षका जिस 
विधाके द्वारा वाखविक हान होता है, वह परा विद्याके 
' मामसे प्रसिद्ध है । श्रयीमय हाम "अपरा विचा'के 
' भामते आना जाता दै । यपि पक्ष शन्दका विषप 
मई] है, तथापि उपासनाके जिये छसे "मगत्रस्‌? झम्दसे 
भमित मिया जाता दै । त्रिविध गुण और उनके 
। भेरा इत्पादिको छोड़कर हान, शक्ति, गछ, ऐश्षय 
वीय कर सेन इस्पादि सद्गुण इो भगबत्‌" 
शम्दके अपे हैं-- 
' धानराक्तियछेदयर्यवीर्य तेजांस्यणेपतः । 
भगवरुछप्दूचाच्यानि बिना देयेगुणादिभिः ॥ 
( विष्णुपुराण ६।५।७९) 
भावतस््-साश्चात्कारके लिये प्यान ळगाना आवश्यफ 
१ । मगवान्‌ प्यानगम्प हैं । किंतु प्रश्‍न उपस्पित होता 
है कि प्यान कहो और कैसे छगाया नाय १ मगवन्नामके 
अप और मगवानके सरूप-चिम्तनसे स्मरण बनता है । 
भतः शास्रेमि स्मृति या स्मरणका अर्प प्यान क्या 
गया दै । भगवम्नाम-अप अयथा मन्त्र-्सपके दाग 


f 


साधक या भक्त क्रमशः स्थूळतासे सूक्मताकी भोर 
अग्रसर होता है । जपके चार प्रकार हैं--१-कीतन- 
या संकीतेन ( स्थूड जप ), २-माखापर गुनगुनाते 
हुए जप ( सूक्ष्म ), ३-उपझुअप ( सूक्ष्मतर ) तपा 
४-मानसनप ( सूक्मतम ) | पाणिनीय जप धातु दो 
अथेमिं इषठिगोचर होता हैँ--१-नप म्यक्तायां वाचि 
तथा २-मानसे । व्यक्त षाणीकी कोटिमें कीर्तन 
संकीतेन एवं माछापर गुनगुनाते हुए जप एषं उपाच 
जप आते हैं । मानसनपसे मध्यमा बाणीकी स्मिति 
ब्यक्त होती है । 
थीमदूमात्रदवीतामे "सततं कीर्तयग्तो माम्‌(९ । १४) 
के द्वारा स्पूठ नपकी ओर संवेत किया गया हैं। 
शरीमदूमागवतमें उसी षाणीकी प्रशंसा की गयी है, निसके 
द्वारा मगबद्गुर्णोका कीर्तन थिया नाप--“सा घाप्‌ 
यया तस्य गुणान्‌ शणीते (भीमद्धा» १० | ८०।१)|' 
गोर्फियो मन, कसै और षचनसे भगवान्‌ श्रीकृष्णफा 
गुणगान करती हुई इस प्रकार तन्मय हो जाती थी 
कि उन्हें अपने घर-दारका भी प्यान नहीं रहता पा-- 
तम्ममस्कास्तदात्प्पास्तद्विसेष्टास्तदार्मिक्काः । 
तद्शुणानेस गायरयों नात्मागाराणि सस्मरुः ॥ 
( भीमदूभागतत १० | ३९ | ४४ ) 
जपकी यह विधा समश्करी उपकारक है । उपनिषद्‌, 
महाभारत, पुराण ठया तस्नर-मन्षो्मि स्पान-स्पानपर 
इसकी प्रिवि और महिमा गतायी गयी हैँ। 


ध्यज्ञानां जपयशो5स्मि' ( भीमदूमगपङ्गीता १० । २५ ) 
के द्वारा जपको भी यज्ञकी प्रेणीमें रामा गया है तया 
अन्य मद्भोसे इस जफ्यइमे भेष्ट बताया गया दै । यह जप 
जैसे-जैसे स्थूले सूदम, सृक्ष्मतर और सूइमतम होता 
जाता है वैले-वैसे इसकी गुणवत्ता बढ़ती नाती दै। 
पनुस्वृतिर २ । ८४ )क अनुसार तरिभियङ्गसे शप्यञ् 
दस गुना, वपञ्जुनप सी गुना तया मानसजप दरार 
गुना भरष्ट माना गया दै-- 


Ne 


२४६ क भरगयन्त्वविहानं मुक्तसडुस्य आयते # be 
विधियपाञ्चपयधो यिशिए ददाभियुगेः। तपा , विश्वान-जैशाम्यपुक्त “दान प्रत हेता ईन. 
उपांछुः स्याच्छतगुणः साधम्नो मानसः स्मृतः ॥ इसके ' अतिरिक्त योगसाभनाके इरा जो फरे 

अलुगेबारित याणीद्वारा किया गया उपांथुजप दी मिलती हैं, उसे बह भी अनायास ठप हे बै (- 
सूक्ष्म होकर मानसमप बनता है! इसे शाखोमिं स्मरण! ' भयिस्मृतिः iS छष्णपदारविन्दयोः 


कहां गया £ | उसमें नाम अर्थके रूपये परिवर्तित हो. ' िणोत्यभद्राणि दामं vs 
जाता दै । नववामक्िके प्रकारोंमे यह अन्यतम है सस्यम्यः शुद्धि पर १ 
) कोर्मेने ES हानं च . यिशानविरागपुरुम्‌॥ " 
षणे कीतैने विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । ` (मदमार हरे ११५ 
भर्ने घम्दनं दास्यं सस्यमात्मनियेदनम्‌ ॥ श्रीमदूमगब़ीतामें आप: सत्र भारत मा 


इस वकम कीसेलद्वारा बराणीके मुल्ोष्चरित स्थूल आर अनुसमरणपर प्रत पर दिया गया है के. 
रूपका तया स्मएणद्वारा बाणीफे दुरित सूक्ष्म रूपका ' श्रामजुस्मर युध्य च' आदि । प्रहादने से झर्छ" 
संकेत दिया गया दै । शतपथत्राभणके - 'मनो थे अनुसमरणसे गद्गद दोर भागाने रग श रे 
सरस्पान्‌ बाक सरस्पती' (७ | ५। १ । ३१ )में अगिनेकियांकी जैसी अव्रिचछ प्रीति विपिन ए 
स्यूछ याणीका हदुचतित आधार दिखाया गया दै ।७ आपका अनुस्मरण करते इए आपके प्रति बैसी ही ट 
अधरयवेटमे इसे शयं याचाम्य हं पाखा सरत्या मनोयुजा मेरे ददयसे कमी न हुटे-- ; , " 
(५ । ७ । ५ )के द्वारा अभिव्यक्त फिया गया दै । या प्रीसिरवियेकातां विपयेप्यनरपापिती| 
तिमे 'ोतम्यो मन्सध्यो नियिष्यासिसम्यश्के ` श्यांमञ्चस्मरवः सा में ' इप 
बारा १-फया अवत्रा मगत्रद्गुणोंका श्रवण, २-भनन कि्ुपुर ३२७ 
तया ३-निदिम्पासनका क्रम जमाया गया है । छेता १ (हि 
श्रीम्द्भागवतर्मे श्रवणके अनन्तर कीरननक्ो भी आत्रश्यक्रा प्यानकी सहज अलाको आएक त्रे 
समझा गया है-- हृदू्रित बाणी क्रमशः सहम शे दछ 
सस्मात्‌ सचोस्मना राजन, हरिः सर्वत्र सर्यदा। भगत्रान्‌की दिव्य ज्योतिष आशिक म्‌ दे 
ओतस्यःकीर्निसब्यश्च सा्व्यो भगवान्‌ बुणाम्‌ ॥ नाम-जफ्फी यद्व स्थिति सक्को सुछन्‌ गी 30 

(२।२।३६) भगवान्‌ राम सासु 
मननफा अर्थ स्पट करनेके किये शरीमद्रागबनके कह तिमाल दे । सीतारवेतरको प्रस र 
उक्त झ्होकर्मे 'सरसस्य"का प्रयोग किया गया है। तपखुंझ्ना 'नारीने आनरो भू बम बिधा दिर 
लिएर मानस-जप करते उउनेबराले मक्तकों भगवान्‌ छ आदेश दिया, सत्र नयन-निमीचन बेर पुर्ण 
छुठम हो जाते हँ । ऐसे जपयर्ताको नित्ययुक्त योगी याणीने फ्रमशः सहमत दोकर इतमवजघे शत 
कहा यर दिया । उनफा दिक कार्य यपा याद क 
अनन्यचेताः सतते यो मां स्मरति मिस्यद्यः । तथापि बराधज्ञान न रहतेंफे कारण र 
तस्पाहं सुलभः पार्ण मिम्यमुल्ताम्य योगिनः क्व॒ शा भ थै गपि ` क 27222 दश 

भे 0 (गीता ८[ १४) सम्पानीक्रे बार्तासफ्से वे अनमिड बने र। 
भगान्‌ श्रीकृष्णफे चरणारतिनदोके स्मरण अर्थात्‌ सस्पातीदारा 'संकेतित भशोकवाटिकामे न हा 
मानसजपसे तो अम्तःकाण-शद्ति, मगवासकी मक्ति “मंदिर, मंदिर पति करि सोधा'के अनुसार i 


स 


% भगवसत्य और भगयश्नाम # 


२५७ 


ooo 


रेक घरमे सीतानीको लोजते रहे हृदयदेशे हो र्णा 
"नामजप सूदमतर होकर स्रूफ्दरोनमें परिणत हो गया । 
मदद स्पसफदर्शन नामिदेदार्मे स्थित पश्यन्ती याणीक 
(माथमसे सम्पन होता दै । फ्सन्तीका अर्थ है--दर्शन 
| भया ानाखेक बिलेरनेवाली याणी । योगशास्रके अनु- 
पार तानिदेशमें अस्मिन समान धायुपर संयम-दवारा विजय 
“वर बेनेसे साथकर्मे प्रतिभाका प्रकाश कट पडता है-- 
“समानजयाउऱ्यशनम्‌? ( योगदर्शन ) 
बिस प्रकार चछनीते सत्त छाना जाता है, उसी 
प्रकार धीर--प्यानवान्‌ व्यक्ति बाणीको छानते है. 
सक्तमिय लितउना पुनन्तो धीरा मनसा याचमकत' 
(ऋ०८।२। ३, निरुक्त ४ । २ ) । प्यानद्भारा 
नी हुई नामिदेशमें स्थित यही सूक्ष्मतर वाणी ( नाद ) 
मागरस्यणपको प्रकाशित करती है । ऋति इसीका आश्रय 
छे मम्तद्रप्ठा दनते थे और मुनि खरानी अजस्र घारा 


यहासे थे। “शाते ब्रह्मणि निष्णातः परं घ्रझाधिगच्छति' 
के अनुसार साधक शम्दअक्षम निप्णात होकर परा 
पाक्‌-पक्षको प्राप्त करता है | जफ्से भिन्न पूर्षजम्मके 
अम्यासकी एक दूसरी मी अवस्था है, जिसमें साधक 
फार्मे अर्थात्‌ श्जभसे परे चला जाता पै--- 
पूर्योम्पासेन तेनेय द्वियते ह्ययशो५पि सः । 


सिष्षासुरपि योगम्प शम्सुप्रझातिचर्तेसे ॥ 
( गीता-६ | ४४ ) 


क्रमशः स्थूछसे सूक्ष्म तत्व्यी ओर अग्रसर शोनेके 
लिये मगवत्तस्व समझकर साधकसो मगभश्म्ताम-जपके 
अम्पासकी नितान्त आवश्यकता ह | यदि उसे योग्य गुरुके 
निर्देशनके अमायके कारण इस जन्मे भगवानका 
साक्षात्कार शो सका तो इस जम्मके अम्यासके कारण 
अगले जन्मेमि सफल्ता अवश्य प्राप्त होगी । अतः प्रत्येक 
व्यक्तिको नामजप करना परम फर्नेम्प दै । 


भगवत्तत्न और भगवन्नाम 
( ऐेलक---भीकृष्णकान्तमी यद्र ) 


सश्कि प्रारम्भसे ही तत्य-ज्ञानकी ग्राप्तिके लिये 
प्राणी लालयित रहा है । खय ब्रह्माजीने तत्तकी प्राप्तिके 
हिये प्रयास किया और तपके द्वारा उन्हें मगवत्तलकी 
प्रि हुई। भागवत २ । ९के अनुसार भगयानने उन्हें 
बनाया कि मेरे अतिरिक्त जगते और कुछ नहीं दै । 
जमग्मा, अजर, अनादि, अद्वितीय, बिशुद्र, सदा एक 
रुपा चिन्मय संकस्परदित, सत्यस्वरूप यस्तु परमात्मतत्त् 
६ | इसी तस्यकी पूर्ण जानफारीमें मानग्र-मीवनकी 
साथवता ६ । भगवती श्वति यरूती है--- 
पद चदयेदोदथ सस्यमस्ति 
८ न श्रेद्दायेदोस्मदती यिप्एिः। 
(क्नोरनिपद्‌ २ ।५) 
पस सीक्नमे मनुप्पने ब्लानद्वारा यदि परमामनश्वको 
गोन लिया, तब तो उसका जीवन सार्क है, अन्यया 
बरी, मारी हानि है । बह परमात्मा ही छुनने योग्य, 


मनन करने योग्य और भ्यान फरने योग्य है । उपनिपदूके 
बचन हैं--- डु 
'श्रोसद्या मन्तम्र्यो निदिष्यासितव्यः ।' 


( पर्दा ४ । ५।६) 

निद्ष्पासनको तस््र-साश्चात्फारफा उपाय यड़ा गया 

है । सेताइतरोपनिपद्‌ (२।८।१४)मे भी इस 

वातकी पुटि की गयी है । ईशावास्योपनिपद्के अनुसार 

---अखिल अह्माण्डमे जो बु भी जए-चेतन-सण्प 

जगत्‌ दे, यह समस्त इश्यरसे व्याम है | अतः सांसारिक 

पढायोका स्यागपूर्षक रश्षण-उपयोग यो, उनमें आसक्त 

न होओ: क्योंकि भोग्ययदा्थ विका द ? अर्थात्‌, 
क्सिका भी नहीं-- 

इंशायास्पमिंद_ सय यस्किश्च जगत्यां जगत । 


लेन स्पेन मुधा मा यूथः कस्यस्पिदू धनम्‌ ॥ 
( ईाराम्पोर+ १। १) 


"५५८ 


गो साभ्रक तरको पहचानफर अपने इन निधप- 
दारा संसारके जस्तित्वको खीकार न कर अपने खरूपे 
स्थित रहते हैं, उन्हें विष्णुदेवके उस दिम्प पामपद्का नो 
पूखेकमें विश्वके चक्षुके रूपमें बिस्तृत है, उसे देखनेका 
सीभाग्य प्राप्त होता है-- 

“तद्दिष्णोः परमं पदं सदा पच्यम्ति सूरयः | 
दिवीव थञ्चुराततम्‌। सद्विमासो चिपम्यघो जागूर्षाः 
समिन्धते । विष्णोय॑स्परम पद॒म्‌ ॥' 

( ऋग्पेद १ । २२ | २०-२१ ) 


* भगयसरयविशानं मुक्तसहस्य आयते ४ ' म 00:9४ हि क 


| 


'ोनेकै पासे सका मुख बस: [84] 
दे पूपादेव ! युत सत्य धर्मोको उस स दम? 
सके इसके उिये 'आप 'उस गागाणग्रे इप! 
स्कम्दपुराणमें ` मगतान्‌ शंकर यमराजको दः 
का उपदेश देते इए काइते ई-घुद अन्हे 
द्वारा मनुस्य खयं ही अपने आमाका, विनत, छो। 
शी आफारूपसे सब प्राणियोके मीता चित री 
नित्य सत्तायुक्त और भ्यवधान््य सीत राह 


प्रीमद्रागबतके अनुसार ज्ञाता और ड्षेपके भेदसे तरको जानकार हानी पुरुप हारक 0009 | 
रहित अखण्ड अद्वितीय सचिदानम्दखरूप ब्ञानतत्व करते हैं और केस, बीद्सस अफे क | 
“मारमा या भकष! और 'भगतरानरके नामसे अभिहित जामेके करण चीतसहूद संतार-अननमं ईवेहु देर से 
हुआ ६ । (१।२।११) बरसे मी कहा गया ह... हैं । खण्ड सेतु माहाए्यमें भीरमघदमी इतन 
'जिससे इस विशकी सृष्टि-सिपिति और प्रख्य होते हैं, ,उपदेश देते इए कइते ह नावि ह 
त द । तच (३ । १ ) भी यही रहित आत ना ससस मप मरा 
कहती है। करोपनिपद्‌ (१ ।२ | १४)के अनुसार दिनरात चिन्तन करो, ऐसी इटि होनेपर पुरा हे 
मनुप्यकी द्वदयगुफामें स्थित अक्नुप्माप्र आत्मा सूत, ' इआ फ्रयेक कर्म मेरा किया हुआ है बोर मे ३० 
भविष्य और वर्तमानका नियामक है । वह निषत तेजके हुआ प्रत्येक कार्य तुम्हारा किया दुआ है ।' | 
समान दै । बही निण्य एवं सनातन है । उस परतरे ¢ i आहर 
सेज और खरुपका विवेचन धरते | %५ ति बगल शो मर हे बा 
युति कहती है---थह निर्मख, निर्विकार, अवयवाहित, /शिश्लरूप पमामतलके सिवाय जाई दिशा दे 
“रे ण्य, परमातमा प्रकाशमप परमघाममें शिशजमान है | दैं। जैसे जछाशयरमे, ,भाकाशके तीन मेद दि 
वद सपा विशु और समस्त प्रकादायुक्त पदापोकि ,ई-एक , मशकाश, दूसरा जाइम पा 
भी प्रकाशक तथा आशमझानिरयोद्वरा हेय है । उसी तीसरा प्रतिनिम्त आकाश, एसी हाइ चेतन पुर 
अयलरूप आयाके प्रसादसे खर्ग और मोक्षकी प्राप्ति प्रकारका है । एक मुद्रपप्रष्िम चेतन ( छ बु 
होती दै । सूर्य भी उती सत्पके प्रतापसे तपते हैं और .व्यास ह ), दूसरा पहिरण और तीस चेत 
Ris जगतको आनन्दित फते हैं--- प्रतिबिम्बित आभास चेतन । इसमें बेत eo 
' स्येन गम्यते सपर्गो मोक्षः सत्येन चाप्यते। चेतनके सहित घुद्धिमें ही कर्तन्य ह, मि श : 
आ ठ खे त, सन रजे ) श्राम्तियश गिरवष्छिश निर्विकारे साक्षी शामामे र + 
Fo स्सौ तल दशनकी शाहा दी गयी है... और जीगत्वका जारोप करते हैं । , ॥ 
म पामेण सस्थम्यापिद्दितं सुक्म्‌। ` जोवन १ व 
त्यं ` वृषन्नपाशण सत्यपर्माय ` राख्नोकि अनुसार पढ्‌ सारा जगद्‌ 
पृषश्नपातृणु (बा. पे ) क्योकि यह द्रयसे ही उत्पन होता ह, से 


हती 
ये र 


श बै 'भ्गयतत््य सर भगयपश्नाम * 


7 होता और ब्रझसे ही जीवन धारण करता हवै । इस 
ह संकश्पमप जगतका नाश संकल्पस्पागसे दो माता है। 
7 आमाको आफाशके समान अनम्त और ष्यापक जानकर 
४ प्माभके वास्तविक खरूफ्का निरन्तर चिन्तन करना 
$ ही तरनत पुरुयोके मतर्मे कल्पनाका व्याग कद्धछाता है । 
। इस्ीछिये तास्िक प्लानका आश्रय लेनेबाले आसक्तिरहित 
। महात्माके यमे सम्पूर्ण कर्म करते हुए भी यहीं कमी 
; कर्तम्यापन नहीं होता । कर्सेम्यमान न रहनेसे 
; भमोभयूत्मकी सिद्धि शोती दै और भोक्तृत्वके अमाबसे 
; समतां और एकताकी सिद्धि होती है । उस समता और 
| एकतासे अनग्तताकी सिद्धि होती है तथा उससे अनन्त 
: निस्य बिज्ञान आनन्दघन ग्रक्षकी प्राप्ति हो जाती दै। 
वासनाके द्वारा ही जीव अन्धनमें पढ़ता है । 
' पासनाएँ तीन प्रकारकी होती हैं । लोकवासना, 
। शाद्नत्यासना भौर देह-यासना | अम्तःकरणमे स्थित 
भो मनकी बृत्ति है, उसका यह निश्च फि अमुक 
प्रण करने योग्य ६; इसका बिश्वास बासना 
पद्धलाता है । बह बासना ही कतव्य दाम्दसे प्रति 
पादित होती है, क्योंकि वासनाके अनुसार ही मनुष्य 
चेटा करता ३ और चेष्टाकें अनुसार ही पद पक 
भोगता ई । तरपन्हानी सोना हुआ भी आत्ञानमे 
जागता रइता है और बह नागता हुआ मी संसारसे उपरत 
दता है । हक्षतत्वको जान सेनेपर बिद्यान्‌को पूर्बत्‌ 
संघारपर आस्या नही रहती । अतः साधक सबके साक्षी 
थर हान-्लराप आगमामें अपने झुद्ध चितको लगाकर 
धीरे-धीरे निश्चलता ग्रास करता हुआ अन्तमं स्त्र 
अपनेहीको परिपूर्ण देखे | इसी स्पितिफो प्राप्त फरनेके 
डिये निरम्तर प्रपास, घना मानपका कम्य है । 
मगवतूआपिके यिपयर्मे स्लेताख़तर उपनिपदक्रे छदे 
अप्पापके १३ थे मम्धर्मे कडा गया दै--“सत्कारणं 
साक्पयोगाधिगस्प हारा देय मुच्यते सर्वपादीः ।' 


मगयत्मापिके साथन सांझ्य और योग हैं, उनके द्वारा 
मग्त्तत्तको जानकर ही मनुष्य सड नग्धर्नोसे मुक्त 
होकर शाम्सिको प्राप्त दोना दै । मगवट्रीता ( ३) ३) 
में मी सांझ्य और योगका दो खतन्त्र निष्ठाके रूपमे 
घर्णन किया गया दै---श्रीमद्रागकतमें सास्य और योगका 
समख सार बसाते इए इंसरूपमें मगवान्‌ कहते हैं कि 
इस संसारमै मेरे सिवा कुछ नहीं है । तस्दृटिसे यों 
समझो कि मनसे, खाणीसे, इश्सि तथा दूसरी 
इन्द्रियेसे जो कुछ प्रतीत द्वोता दे वह सन मैं ही हूँ, 
मुझसे भिन्न और वुछ वस्तु है दी नहीं। अतः 
भगवत्तत्तकी प्राप्तिक्रे लिये स्त्र भगवानको मा 
आसरूपको देखना साधका प्रपम कम्य है । इस 
कार्यकी पूर्वि-हेत मग्मान्‌ शृण उद्रबसे क्ड्ते हैं 
पसमखत कर्म सुस समपिंत कानेसे और कर्म करते हुए 
मेरे नामका जप करनेसे इषटकी प्राति होती है? मगत्ान्‌के 
नामकी महिमा अपरे है । गोसामी श्रीतु्सीदासनी 
लिखते हैं-- 
करहु द्वग चहु सुति लाम प्रभाङ। करि बिसेवि मई भात उपाड# 
भाम हेत भव सिंधु सुखाई । करहु बिचाह सुभग भन माही ॥ 
बेद पुरान संत मत पृष्ठ । सकछ सुहत फळ भाम सनेए्टू ॥ 

मनुष्य भगवान नामके उच्चारण क्रनेमात्रसे 
ही करिसे तर जाता $--'भगषत साक्पुरुपस्य 
नारायणस्य नामोद्यारणमात्रेण निर्धूतफलिर्भयति ।' 

( कसिसंठरमोपनिपद्‌ ) 

म्ृहजारदीय पुराणमें मी इस वासकी पुष्टि को गयी 
है कि मतरसागर पार दोनेके लिये नामजप ही आवश्यक 
है (३८। [१२७ ) | ऋेद (१।८९।८) 
सया सामरेद (3० २१। १। २ )में मी मनाम 
छुनने और कीर्तन करनेका महल बताया गपा ईं-- 
भट्ट कर्णेभिः ज्य्णुयाम ।' अपवबेदमें भगषानके 
य॒शक्ये घुननेका आदेश दिया गया द--“भर्द दलोक 
भ्रयासम्‌'। (१६।२। ४ ) 
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गीता (१० । २५ )में भग्नान्‌ खपं कहते हैं कि 
मै जपयन्न हुँ । अग्निपुराणमें जप भ्युतत्तिमें कहा 
गया ई--“जन्म और जग्मे हेतु पापका नाश बरनेके 
कारण इसे “जप! ब्धा जाता है |! जी किसी मन्त्रको 
या नामको उसके अर्थकी भावना करले हुए बारंबार 
भातर-दी-मीतर दोदराया जाता हैं | जपके द्वारा मनुप्प 
प्रभुको सरळतापू्वः प्राप्त कर सेला ९ । 
विष्णुपुराणमें षड्धा गया ह कि जितने भी 
तपस्पात्ममा और कर्मोरमफ प्रायश्चित्त हैं, उन सममें 
भगत्रान्‌ फृष्णका स्मरण ही महान्‌ प्रायश्चित ६ँ। 
यामनपुराणमें अपकी महिमा अताते इए अनाया 
गया है कि जिस माम्यशाटी मनुष्यको जिद्घापर हरि 
इन दो अक्रोंत्राछा मगत्रानका नाम प्रिराजमान रहता 
द, उनके छिय गहा, गया, सेतुवन्त्र-रामेश्वर, फाशी 
एवं पुष्कर तीर्षका कोई महस्य नहीं है । माइकिलमें मी 
नामका महस्य है। दसमें रोमनकी तेरहषीं धारामें कहा 
गया (--'चो स्प्रेग प्रमुका नाम लेग, ये मुक्त हो जाकँगे । 
प्रत्येक मामका अर्ष बह्‌ परमामा ही है । फ्रयेक नाम 
उनका बाचफ है और ये ही प्रम्येक नामके ग्राप्य हैं | 
नामोंफा ध्याम्दिफ अर्थ पृथक्‌-परथक प्रतीयमान होनेपर 
भी तापर्याथ बहो एक अद्वितीय सपरकारण स्रमङ्गछाथ्य, 
अनन्त गुणाधार, भनन्त घळूणा-महाणव, परम तल्ल है | 
जे हो बरिश्वकी भरमा हैं, सत्र जीवॉकी आत्मा हैं । 
माम और रुपसे ही जगवयी समस्त अस्तुओंका 
योध होता दै | नाम और रूप प्रभुका ही खरप दै, 
इसीलिय गोसामीजीने कदा हैं कि-- 
काम रूप दोड ईस उपाधी आदिमे अनुसार नाम और 
नामीमें फो भेद नहीं है । परज श्र फमात्मा राम जो फाम 
नहीं कर सके, गंह काम उसके नामके प्रमायसे हुआ ट । 
मामी ताकत ध्र होनेके क्षरण बहुत अधिक हे | 
जपत, हार ही आजतक मडापुरुपेनि भगवानफ पाया है 


—THaees— 


और आरमदर्शन किया है. जपे तीन प्रम ३३ 
मानसिक जपका.. मरय अधिक दै | जप आ रर 
ही. योगी सिद्धि होती ै। गळे दाग हीस 
प्राप्ति होती है तपा - तत्नज्ञान प्रस गनेर हठ 4? 
और ड्ञेयकी म्रिपुटिको नष्ट कर साधक थाने करते 
खित हो जाता दै । सांसारिक और पररिर हाम 
प्राप्ति भी जपके प्रभोवसे छुलभ हो सानी € | 
`` जप यहते-करते साधक जिस गाम हें 
करता है बढ उसके तदाकार हो जता! 
भगवन्नामके जपका प्रभात अम्त द, हे प्रसार 
मगबानके अनुमहसे साबो पह आन ऐग हि 
संसारमै प्रकृति कार्य, करती ६, और मन्‌ ॐ 
प्रकृतिको इष्छानुसार नाते ऐँ । प्रकृति मी माइत t 
प्रकृति और मग्यानमें कोई अग्तर नहीं हैं सी से 
साधक अपने जपके रूपके अनुप्तार सीताराम, गधा) 
शिाशिष या अन्य' शक्ति और श्न 
देखकर प्रसन्न होता है। सीयराममय जगत्‌ देसे ण 
साधक प्रकृतिको सीता और प्रफृतिप्ररकके राम सगे 
हो जाता है । अपना अखिल नए वर 
आरमसमर्पण करनेके याद साधक इस स्थितिको प्रत 
जाता है. | जफ्के प्रभावसे ही अमुकृपाक बारा हे 
यह रान होता है कि प्रकृति और पुमे ह ६% 
मगबान्‌ ही विराजमान हूँ । अतिः बढ अपने 
झवीको हर जगह निहारता हैं । संतारे: मप 
प्रहनिके फ्रयेक वक्रे बह अपने मदो सिषा 
आनन्दित होता है | जपते प्रमावसे ही उरो फ मनि 
६ कि म खर्य मगतानुका रप हैं, फिर तो 
मन अपने और भगयान॑की एकताका अबुल 
अनः आस्मानस् प्राम मर सिमानम्दकै साग 26 
अस्ति समाप पर हल्वीन होने लिये वरी 
थाल दै। ' 


ग हार) 


री 
वहः 
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अ प्राह्मण-प्रन्थोमि अमृतमय जीवनका पथ # २०३ 
ब्राझण-अन्योर्मे अमृतमय जीवनका पथ 
( हेलक--प्रो» भीरखदेखसिदजी आर) एम्‌ पस» सी» एम्‌» एश, प.ळू-एल् बी» सादिस्वरन ) 
'तक्रीय गाक्षण'में यह यथा आती हैँ कि महर्षि दिव्य तर्ोंको, अपितु सश्टि-सम्क्‍्धी चिन्तनको तास्मिक 


पालने अपना सम्पूर्ण जीवन वेदाध्ययनसे तपोमय बना 
ज्या। उनके तपसे प्रसन्न होकर देवराज इन्द्र प्रकट 
ए और उन्होंने महर्षि भरदाजसे पूछा--महें ! यद्रि 
श्रफाप्र एक भीर जम्म प्राप्त हो तो आप क्या करेंगे ! 
डि उत्तर दिया क्रि में उस जीवनमै मी तप और 
द्वाप्ययन कसा | तथ देवराज इन्द्रने पुनः प्रश्न किया 
के “हषे | पदि आपको तीसरा जम्म मी मिले तो 
भाप म्या करेगे !! मरद्राजने कद्धा---'मैं फिर तप और 
दोषा खाध्याय करकगा |! सब इन्द्रने भरद्ाजके 
मशन तीन पर्वत प्रकट विसे । इनन प्रपेक पतसे एक 
छु्टीमर पत्र लेकर यद्धा-मरद्राजजी | आपने आजतक 
नो अध्ययन किया & और आगेके जन्म-अग्मान्तरोमें 
जो कुछ अध्ययन बरेगे बह इन बिशाल फॉतोंकी तुल्नामें 
एन छघु प्रस्तरेकि तुल्य हैं। वेद तो अनन्त हैं-- 
“मनम्ता पै चेदा/ ( तैसि० आ १। १० ।११।४) 
तयापि वेद्रोकी इस अनम्त ानरादिके मछमें एक 
ऐसा सूत्र भी ६, जिसके अनुसार आचरणसे मनुप्य एक 
ही जन्म क्या, एक श्रणमें ही समस्त केदोके सारको 
जान सपला है | बह सूत्र €--- आएमायो ईश्वर जान 
लेना । बेद खयं कह रहे ईँ कि परमरमाके यथार्थ 
सरूपो यनलानेके अतिरिक्त भेदो कोई अन्य 
प्रयोजन नहीं है और जो पुरुष, साहे यद वेदोंका 
फिलना ही बड़ा बिद्वान्‌ कर्यो न हो, ईश्वरमे धड़ा नहीं 
एला, उसका समस्त नेदाष्पपन निश ही है-- 
“पस्त षेत्‌ किमृचा करिष्यसि (ऋग्पेद २। १६४। १९)। 
, भारतके प्राचीन आणियनि लक मदासमुद्रका 
विश्शेण मन्धन किया है; उमहि न केबल आप्पामिक 


विवेचनका विषय बनाया । अतः इस देझामें धर्मानुसार 
अर्थ एवं फामकी प्राति करते हुए आस्मि आनन्द और 
शान्ति ( मोश्च )को प्राप्त करना ही जीवनफा आदद 
तरीका माना गया है । भाजके संघामप जीवनमै धर्म, 
अर्थ, काम और मोश्रूपी पुरुपार्भचतुप्रपरमे सामक्षप्य 
रखनेके लिये सृरिकर्ता प्रमुकी शरणमें जावर अदरः 
शक्ति-सम्पादन करना आवश्यक है, नहीं तो जीवनके 
जिये आवश्यक मस्तुओको प्राप्त करनेकी होइमें पाथारप 
जीवनमें बढ़ रहे उताबछेपन, अशान्ति और भागडरीइके 
कारण इम मी मारी मानसिक्र तनाबके शिकार सन 
जायेंगे। पाश्चास्य संस्कृति बेषछ बाहरी चमकडमक 
और भौतिक उन्नतिकी ओर दौड़ रही है, जिसके फट- 
खरूप वहाँकी अधिकतर जनता संत्रस्त हो भुकी है। 
किस ऐसी एकाङ्की छौफिछ उन्नतिसे मनुष्य दुःखी 
दो रहा है । बत्मुतः मनुप्यकी बढुमुम्पी उन्नति तभी हो 
सकती है, जब उसमें छौ! और पारम्मैक्तिफ, 
सांसारिक और आमिक---दोनों प्रकरकी उन्नति समान- 
रपे हों; अतः सखा घर्म तो वही है, मिसका उपदेदा 
महर्षि फणादने क्रिया ६--यतोडम्युवयनिम्धेष- 
ससिद्धिः स धर्मः ।' 

अर्थात्‌-“धर्म बही &, जिसमे मनुष्यवी सांसारिक 
और आध्यात्मिक उन्नति एक साप हो ।' आगिपोके 
एस आप्यास्मिक चिलनके म्मे एक और मत्र- 
'्यत्पिण्डे तदे प्रश्माण्शेरियमान है, निसके अनुसार 
विश्चसृटिका जो सत्य ४, पढी मानेयके अप्यामक सम्प 
ह । इसी इसे धण-पर्येमिं मरत्ोषी प्रधकूश्रथफ 
आप्पासिक, आपिमौनिक और आविदैविक म्यास्याएँ 
हैं. और उनमें मतजाया गया है. फि विराट खटिमें जो 
नैसर्गिक नियम काय पर रहे हैं मे ही इस आामनीमूत 


न बै 
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त छड 


मरदेदमें तिभन हो रहे हैं | जो बामन ( 3icrocosm ). 


है, वही बिष्णु ( SIncrocosm ) मी = 
प्यामनो दि विष्णुरास' ( शठपयब्राश १।२।५।५) 
अर्षाद्‌-“जो धामनरूपसे इृष्टिगोचर दुआ बह 
ययाथरमे अपने बिराटरूपर्मे विष्णु था |? उदाइरणके 
स्यि यदि हम परमाणुकी रचनापर भाधुनिक भिम्नामदी 
इटिसे बिचार करें सो उसमें अनेक पृलेक्ट्रान' विभिन्न 
कक्षाओमे प्रोद्यन और म्यूट्रानेसे बने एक केस्द्रक 
(४५९९५) के चारों ओर उसी प्रकार परिभ्रमण 
वर रहे हैं जिस प्रकार सौरमण्डरमे प्रह अपनी-अपनी 
वक्षाओमें मूर्यक्री परिक्रमा यर रहे हैं। (स प्रकार 
परमाणुकी सूक्षमता या उसका चौनापन बादरी दिलावट 
मर दे, वस्तुतः यह अति शक्तिशाली है। उसके भीतर 
भपरिमेप शक्तिका स्रोत दे मिससे आधुनिक वैश्चानिक 
मीपण परमाणुकी बिस्फोटों और विशार विजलीघरोंफी 
रचना कर रहे हैँ । यही महीं, इस वामनरूप झमाणकी 
रथमा या औीजनवी शधुतम ईकाईकोशिका ( ८८] ) 
की रचना {तनी जटिल और सूक्ष्म है कि अनगिनत 
तारों, मीहारिकाथों और शाफाशगङ्गाओंसे व्याप्त शष 
अमम्त-िश्रकी रघताके समान वह भी इतनी जरि 
जोर रहस्पमपी है । उसके ययापरूपको समझ पाना 
वैज्ञानिक छिये आज भी भसम्मत्र है । अतः य्ह 
वदा जा सकता है कि अक्षाण्दकी रचना ' और भौतिक 
जगवके घटफ एक परमाणु या सजीव जगतकी रचना की 
एक कोशिफामें घनिष्ठ सामग्रस्य है; इसलिये सूक्ष्म 
दूरबीनसे भी म देशा जा सकलेतात्य परमाण भी मानो 
हाय ठठाकर घोषणा कर रहा है क्रि -- , 


पोऽसापसी पुरुपः सोऽहमस्मि 
( झास्वपद्गः+ ४० । १६) 
अर्याद्‌--'जो पुरु विराट्‌ ब्रहमाण्डमे विषमान | 
बही हमारे मीठर भी दे ।' इसी प्रकार विशार सटिका 
निर्माण वर .रहे सभी बिट देखोंके प्रनिनिडि मानब 


इस . शामन्‌ . शरीरी ..प्रिमिन इगो और कोर; 
विधमाने हैं । इसठिये मानमडारीरकी देसईप्रे हर 
दी जाती है; परंतु यढ देवतमा भी इस प्र एक 
एंद्र-( आरमा-के बिना कार्य नहीं का सती 
घुरपति-इन्द्रके रिना यह देवसभा निस्‍्तेश कीस 
बन जाती है। दूसरी जोर जतक {नतो श 
शक्तियोंका ज्ञान या आमज्ञान नहीं होता हर६ई 
आहुरी पञ्चदचिर्योका “दास बना रहता है पैर मे 
इसे मराबर इरासे रहते हैं--'स यावद छाए 
'पसमास्मानं न विञचक्षो। तापदेनमधुरा मिग 
स यदा बिजली, अध दत्याख्नुरान्‌ विज सत्त 


भूतानां भ्रष्ट खारास्पमाधिपएपं 
( कोप्रीतकिमा» उठ ४ | २० ) छ 


कति 


कर्यात्‌-जय इन्द्र भरमा.) को. मन हि 

गया, सञ्ज अघ्नुरोको हराकर दह सब देखे पे 
विमान प्रतिनिधि इंद्धियोका अधिपतिं गन मढ ग 
उसने भरष्ट एवं सार्य आ रिसा |! से शी 


इस शासिक खाराम्यकों प्राप्त बनेकै ठिपे धरे 


यह समझ लेना आपक्यफ है कि बंह उस सामि 


ईशिरका भमर पुत्र है, वकी सायना और सशिर 


उसके पीछे है । इद्धियोंके अतिरिक्त जीवको प्रमी क. 
बुद्धि, चिच और शहंकार--अत्तःवरण दिप ई 
अनन्त सूयोसि मी अधिक तेनछी उस जपत रेले 


साथ लपने अन्तःकरणके सूत्रकी घारकी सपु से 


! 


दी वैदिक साहिस्यमे 'संब्चान', कहते है [सदन रा 
यरनेपर ही दि आन्‌ ! व्‌ एव दै, द इछ 


ठः 
खामी बन जाता है और इन देवोन go ५ 
शासन करता है । ऐतरेय बाधणकै अतुसार सब 


एन सबसे अविक ओमली, बसतात भीर सी 


वड सबसे ज्यादा दूरतक पार पुँचालेट है | * 
स ( इग्ह ) थे देवानामोडिएो दलि” 


( देतन आर के! 


सच्षमः पारयिष्णुयमा। 


I 


oF | 


# प्राझणनप्रस्यमि लद्धतमय खीवनका पथ # 


#दि इम आमाको शक्तिको, अपने मीतर-बाहर 
गपरिमित) अनिर्यचनीय ` दिव्य भूमासे मरे अमृतमय 
पमुद्रकी शक्तिसे सम्पन्न जनुमब कर तो कभी भी अपनेको : 
रैनड्रीन माननेका कोई कारण नहीं है; क्योकि 
के प्रयेक फणमे, प्रयेक कोशिकार्मे व्याप्त 
अनिफ्ता अक्षपुरुषकों जब इस इस शरीरम अपने 
बे ओर म्पास -अनुभध' करता है, भी यह इस 
प्याप दर्शनके कारण (इन्द्र कूरा सकता है । जीवनके 
ंपराममे और अप्याव्मसाधनाके पथमं हम तभी प्रतिदिन 
अप्सर होते हुए मानसिक शान्ति प्राप्त कर सकते 
हं नप इम भपनेको अस्पता, महता और मृत्युसे सर्वथा 
पपक्‌ मानकर आफ्ने अन्तःवदरणमें सतत अपृतः्षकी 
माइना करें । हमारे भीतर-बाहर निवास कहती घिराट 
देषो शक्तये द्वारा हमारा सूत्र शानरूप घिस-दाक्ति 
मोर भानन्दरुप अपृतब्रक्षके साय मिरा हुआ है । इसी 
मावनाफो जाम्रत्‌ वरनेके छिये निस्पप्रसि 
करना चाह्ये 
भग्नि्मे बाचि श्रितः । घार्धृद्ये । इवय 
मपि । भइममृते । अमृतं प्रह्मणि ॥ १ ॥ थायुमें 
माणे सितः । प्राणो एव्ये । इदयं मयि । अहममृते । 
मत ब्रह्मणि ॥२॥ सयो मे खप्ुपि धिसः। 
वश्ुईव्ये । इदयं मयि । भष्ठमम्धठे । अगरुं 
प्रणि १३ शस्त्रुमा मे मनसि धितः । मनो 
इद्ये । ( तोषं पूर्ववत्‌) ॥ ४ ॥ विशो मे भो 
भिदाः । थयो दये । ( शे०्पू० ) ॥ ५ ॥ आपो मे 
शेतसि थितः । रेतः इद्ये । EG दोण्पू० nen 
एपिवी मे शरीरे धिता । शरीर शक्ये । ( हो० पू० ) 
4 ७ ४” पुनर्मं आतमा पुनरायुरागास्‌) पुनः प्राणः 
पुनराकूतमागात्‌ ॥ पैदधानरो ` रक्षिमिभिर्याकुधानः 
मभ्तस्तएम्मसृतस्य गोपाः (हैचिरीयजान ३।१०।८) 
अर्षाद्‌--रिएट्‌ संसारमै नो अग्नि, बायु, सूर्य, 
चन्द्रमा) चर पृथ्यी आदि देवता विमान हैं, उन्हींके 
पवाक, प्राण, अञ्चु, मन, ज, रेत आदिसे 
भइ सरीर शोभायमान है | इन देवोंका विज्ञानारमक 


पद शिषसङल्प,, 
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अधिष्टान बुद्धितल-( हृदयः) में दे । विज्ञानामक तत्व 
चेतन्य मुझमें अधिष्ठित है । शरीरको चैतन्य प्रदान 
करनेवाला आत्मा अमृत क्षर्यात्‌ अविनाशी अका 
परमारमामे प्रतित है । बाह अमृत अश्ना ही अहम है।। 
मेरे हदय, आयु, प्राण, मन ( आकूस अर्थात्‌ संकल्प ) 
सप पुनः सशक्त हों। उनकी खोयी हुई शक्तिको मैं 
अमृत-स्लोतके साथ एकतम घर प्राप्त कस्दै | अमृत 
स्की विंहणोमें घतमान मेरा वैश्वानर आएमा अपृतत्वफा 
रक्षक हो। में भृत्वा आकाही हँ; मैने मृत्युको 
परे दकेळ दिया है तथा इन शिवसष्ल्पोंके इद पारायणसे 
में प्रतिदिन अमृतध्पकी ओर बढ़ रहा हूँ । 

“ इस प्रकार जो व्यक्ति सतत जागरूक होकर अपने 
इृदयकों दिव्य विचारोंके आशामय चिन्तनसे भासेक्सि 
काते रहते हैं, नो अहर्निश एिसरीय शक्तिसे अपने 
शरीर, मन और भ्रा्मायों पूणतः भर लेते हैं, वन्दै दी 
ईज़रका सामीप्प प्राप्त होता है। उनके मीतर उदात्त 
ब्रिचार, उल्छास, साइस, निर्माफता, पवित्र प्रेमकी घाराएँ 
दिलोरे खाती हैं और चे उन्नति, खास्थ्य, आरोग्य और 
दीर्घायुष्पको प्रात करते हैं। ऐसे पुरके छिपे दी 
बेदर भगत्रानका उपदेश है कि सुके भमरपु्रो | 
अपने इृदयकी वाणीकों छुनों और उससे रिस रहे अमुत 
झानळगी रसका पान करो'---श्यण्यस्तु सै भसुतस्प 
पुजा आ ये धामानि वदिष्यामि तस्थुः ॥' 
( ऋ० १० । ११।१) 

श्रद्धायुक्त प्यान, प्रार्थना और आप्मसमर्पणकी 

मावनासे जब हम अपने मनको मक्िपूर्वक ईखरीप 
दाक्तिकोशसे जोइ देते हैं, तब में दिम्य स्फर्तिं प्रास 
होती है | यद सुरण उनके डिये है जिनके इृदयमें 
देवका घाम है, निन्हें अपृत और अनिवचनीय भामे 
छ आस्था है । ईखरीय शक्ति और ज्ञान बरि्राकाशमे 
अनन्त भौर अनादिरूपसे मरी दुई दे । वह नित्य, 
सगत और सम्यापी है। फिर भी हरेक म्पि हममे 
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क्यों दूर है । उस ईशिरीय बागीके मार्मिक्र खरोको जीवन है। ज्ञान और जीनी उ बडे शिनि । 
घुननेके छिये कुछ भाम्तरिक साधना एवं पाविश्यकी मिना सय, और अच्यालकी प्रति के दू में. । 
आवश्यकता हैं । जब अ्रियासक्ति और ईर्यो-द्रेपके साधारण जीबनमें भी हमारी प्रगति महे हे है! 
इसंस्कारोंका जंग इसम्त्रीके तारोंसे दूर हो जाता हँ करनी और कयनीके भेदके करण ही CE 
और उससे निःसूत रेडियोकी तरंगे विशात्माके रेडियोंसे झल्योमें शिरातरट आयी है ।' हमारे आदर हर हे | 
समस्वर और सम्ताछ हो नाती हैं सव वे खर हमें. आकाश-याताठका अन्तर शी हारी ज्ामिक उन 
सहज सुनायी दने टगते हं। ठपर्यकत वेदमाणीमे अर्णित नहीं, हमारी सामानिक और र्मा 
अपृततस्यके साथ प्यानशक्ति अनिवार्य है और उस विधमान है | कया हम अपने ही जमाते श रै 
झानसूर्यक्ी रसिर्योको आसात, करनेके छिय भफ्नेको बिचारके एकीकरणका सथा आदश दस्त शे 
दित्य आयार-जिचारमें दालना आवश्यक हैँ । रसी आमिक और राष्ट्रिय जीवनमै अभद श 
कारण वैदिक शब्दोंका निर्वचन करते हुए आझण 'भीतरकी आपाज! के अनुसार द्दृतर्कि साप र 
प्रन्पेमि अनेक स्थरोपर कहा गया है कि 'स एवं भषति, महाएमागोधीके पदरचिहोपर चने झिग ६, 
य पपे येद अर्थात्‌--'जो ऐसा जान लेता है यह ऐसा सकेंगे | यदि हम ऐसा बर 'सके हो निः £5 
ही बन जाता हैं । शानके अनुसार आचरण ही जीत्रन अमृतमय मत सता ईै। .: + 


पाश्नरात्र आगममें भगवत्तत्व 
( स+ --डो« शीकृपांशंकरमी फङ) एम+ए.७ पी-एच्‌® दी) .. 

अमरूप अन्धकारको दूर करतेके छिय “नाददपाञ्चरत्र' हैँ। पढी प्रथम राम्र्ान हैँ | दूसरा झर ६ 
ग्व दीपकके समान हैँ!” पाश्रात्र शाके क्षेत्रमै परायण मुमुझुओंकी मगवानके मतम ` स 
शार दष्टा अर्थ झान ६ | यह शान पाँच एकान्त अनुरक्ति अथवा शरणागति । तीसरा ए t 
प्रकारफा £, उसीछिये यइ मागवत-मन-पोहित अन्ध महलग श्रीकष्णका मकिप्रद दस्मा । बोयर 
भ्वाञचरात्र' यद्धा जाता है । मगान्‌ 'आदिनारामणमे सबसिद्रिप्र यौगिकप्तान | पसे शत्र मा निर 
प्रद्माके माध्यमसे देवर्षि नारको इसवउ म्याझ्याता बनाया ६~संसारका खरप-मिबेचन | सके प्रति निद, f 
है । मह सर्तिमात्‌ मागवत-म्ञान है । एक प्रकारसे मह॒ एबं स्यागद्वारा भागपस-जीवनका अनुप्ाते होता 
ईदाकृपाका ही बाध्यप ह । पाञ्चरात्र आगमके भक्ति- यों कहें कि यट अस, मुक्ति, भोग, "योग और म 
घुछक सिद्धान्तेकि अनुसार आधरण फरवाछे मानब- इन पाँच विपर्याका रात्र हैं। उपदेश नद 


१-पाञ्चरपमिदे शद भ्रमान्भष्वतशौरकम्‌ । , ( मास्व्पायज तामाका लासमा गत 
२-हने परमते च जस्समृत्युजरापइम्‌ । आनं दविता परम गए मुक्तिमई इमाम | शानं. हर दी 
हाएप लभेद: । भतु बीगिक शर्नं स्परिदिमई परम्‌ ॥ क्रस शोगिनाम "7" "` । 'हिद्वार्सो ग समिम 


४. 
ख हद नै अपपिक तताम्‌ |' : : | 
( माग्दा पदम राउके प्रभम-अभ्यापके ४केमे ५२ रोषये अर्थित यै } । ue 


3 


¢ 


# पाश्चराघ भागमर्म भगवक्षत्य # 


पीड़ित विके जिये मी इस श्रेष्ठ रम अथवा भागघत- 
जाना निर्वचन किया । 


हि 
र . पाष्यात्रद्ाके जानका सिद्धान्तरुपमें विस्तारसे 
॥ शिषन महाभारतके जनमेजय और मैंशाम्पायनके संवाद- 
+ पमे शासिफोफे ३४८५ और ३४०, अप्पायेमि 
= उपयम ' होता 8 । इसके द्वारा पाञ्चरात्र तया बैदिक 
7 फम्परापर भी प्रफाश पइता है। यह पाश्नरात्र अथवा 
# भागवतपर्म ऋतेद्म मी वर्णित है | 

! भगवानकी कृपाइश्टि कि घा शक्ति, शरणागतिकी 


; भफाताके तास्विक खरूप्यप्र भगत्रदनुप्रहकी अनुभूति 

/ एवं वेणवसाझा बिवेचन पाश्चरात्रमे हँ । भगवान्‌ 

' भक्तामुप्रद-कातररूपमें ही यहाँ देखनेकों मिख्से हैं। 
गस पाड्डरात्रके प्रतिपाप नारायण अथसा बासुदेव श्रीकृष्ण 
हें । यह यिमुसराशपर प्रमु भक्तपर अनुप्रह करनेके लिये 
सदा विदए जने खते हैं ।' 


नारदोक्त पाहराष्रमें श्रीकृष्णफी भक्तष्सठता, 
मागेप्रेफकी सरता एक साथ परिलश्चित क्षेती दै । 
जिसके रक्षका मे नित्य, सत्य, निगुण, उ्योतिझूप, सनातन 


प्रकतिसे परे थीइस्ण हैं, उसका सदा कल्याण होता 
रहता है ।' 
नारद्पाचरात्रमें 


भगषानका भक्कानुप्रहकरक, 


०५७, 


घुलनिधान, सऔदयनिधि "दिवसा ही निपित हुआ 
हैं | मगषसक्ष्पाकी अनुभूतिके पपर्मे प्रफक्ता-अ्फिखनता 
भन्फ्य पाथेय ४ । निष्काम 'भक्तियोग'से हो यह पाथेय 
मिलता द । अतः महादेवजी यहाँ नारदको राधापति?, 
'बरिगुणातीसः श्रीकृष्णयत्र उपासनाका आदेश और उपदेश 
देसे हैं | नारदपाञ्रराप्रमे मुक्तिक अनेक साधन बताये 
गये हैं | उनमें हरिनाम-जप, हरिनाम-यीरमन, कृष्णाएण- 
कर्म, गुरुकृप्ण-यूजा, माना-पिता तया गुझुकी सेरा 
इन्द्रियनिप्रह, संम्यास, पाञ्चरात्र-श्रयण तया नारियोंके 
छिये पतिसेवाम्त प्रमुख हैँ | 


नारदपाञ्चरात्रफा एक असाधारण भक्तिपरक सोद 
गस संदर्भमें उद्धुत करनेका खोम-संत्रण नहीं हो 
र्हा है; देखिये--- 
चाराधितो यदि हरियंम पुंसाधमेल खर! 
कि सस्य तपसा य्यर्थ निषकर्स तत्परिश्चमम्‌ # 
भक्तम्राणो दि रूप्णश हप्णप्राणा दि पेष्णयाः । 
ध्पायस्ते धैप्णवाः फष्णं कृष्णश्ध पैष्णधांस्तथा ॥` 
सम्पूर्ण पाञ्चराप्रमे मगधानके कृपायसल खम्पके 
दर्शन होते हैं ।” 


उपयुक्त विवेचनसे यह स्पट हो जाताह कि 
मारदपाञ्चगत्रका वैष्णव साद्दिस्यमें अन्यमम स्थान है और 
इस प्रन्थमें भगवत्तत्वकी ही मीमॉसा है । 


--++>है5 बी 


3-८परपेदपाठपठिसम्‌५ मद्दा० शास्ति० ३४९ । २२ ¦ 
पन्चसदै पन्थं च मारा परात्यरसरं विभुम्‌ । खाम्मारार्म पूर्णकाम 


भक्तामुप्रदशातसम ॥ 


६-पभिष्ठा यस्य भगवान्‌ कस्पाण तस्य संततम्‌ 0 ( मारदपाञ्च, १। १४। ४ ) 
पप इश्यं मुरूपं च भक्तातुप्रहकारकम्‌ | ( सभैय १।३। ३४ ) 
७-भज सत्य परं ब्रह्म राधेशं जिगुणातपरम ॥ ( नारद्पाञ्+ २।२। १००) 


<-मारदपाधरात २ | ३ । ५ । ५» । 
१४-न स्यपरः सम्पवादी दयायान, 


*,-नारदपाक्षरात्र १। २ | २७, २६ | 
मक्तषःसरूः | 


( मारदयाङ्गत २ । १। १०) 


२५३ # भयप्तस्वविद्वानं मुखस्तष्य आयते ॐ 


ज्योतिपशास्रमे भगवत्त्त ` ` 


( ऐश्षक-- शो ० भीनागेन्द्रशी पाण्डेय) स्मोतिषाचाय ( सिद्वाम्त एवं फरित ) लकर ˆ 
बरिद्यायारिधि) पी-एच० शी+ ) . 
वेद ज्ञानके सागर कदे गये हैं । अन्य समस्त ज्ञान, (.पुर्योत्तम ) _ अम्य, निगुण, रात तप के 2 


विज्ञनके श्रोत भी इन्ही सारतत््से अनुप्राणित हैं । 
भगवान्‌ मेदपुरुपके षडङ्गके रूपर्मे जिन छः वेदाङ्ग 
शाखोंका वर्णन है, उनमें ण्योतितशाखफ्पे बेद पुरुषका 
नेत्र यद्धा गया हैं। सभी थङ्गोमें नेत्र ही श्रेष्ठ हैं | 
क्योंकि मानवके समख व्यापार, नेत्रेकि सहारे ही सुचार- 
रूपसे संघाछित होते हैं | अतः थक्षुभूत ज्योतिपशाखमें 
परम महत्वपूरण मगयत्तत्वका विस प्रकार विवेचन किया 
गया हैं, यह आनना आवश्यक है।यह प्रस्तुत निबन्ध- 
पत्र प्रतिपाप विषय हैं | 
अ्योतिपशाखके सिद्धास्तप्न्थो्िं 'भूर्पतिद्वाम्त! बिशेष 
प्रसिद्ध ६ ।.इस भन्धर्मे ईश्ररतत्तका - विवेधन 
करते हुए, सीफार फिया' गया है कि जह्म'के. द्वारा ही 
एस सम्पूर्ण चराघर जगत्‌ विग्र और अह्माण्डका प्रादुर्माष 
हृजा। प्रग्षफे प्रारम्भिक मह॒लांचरणमें ही कहा गया है--- 
अधिरत्याव्यकरुपाय निर्मुणाय, गुणात्मने । 
समस्तक्गदाधारमू्तवे. ह्मण नमः . 
(सूसंसि» १-१ ) 
समस्त जगलूक थाधारभूत अधिमय, अम्यक्त भो 
निगुण तषा संगुणरूप झक नमस्ययर ६ (! इस प्रकार 
यहाँ वामदेवो ही ब्रह्म एवं जगतका आधार माना 
गया ६ । इसी मम्पमै सटिक रहस्पका वणन करते 
हुए मवान्‌ सूयने मिस भप्पामतलका उपदेश रिया 
है, उसमे भी स्पट वढा दै--- 
चा्ुदेषः परं प्रह्म तम्मूर्ठिः पुरुष परः । 
अभ्यक्तो निर्गुणः दाम्तर पञ्चयिशात्‌ परोऽभ्ययः॥ 


( सूर्वशि* १२। १२) 
“रह परम शक्न घाधुदेयेप प्रधान पुरुष 


तत्तेसे परे हैं । आगे यह स्पष्ट किया एप 
एसी ब्रहसे {स सृष्टिका संत हुआ दै | रक 
इस प्रकार बतठाया गमा ई 
वाुदेव ( सथं ब्रह) ;, ., , 
सूर्य ( अनिरुद्ध नामक बाधुदेयांश ) 
ब्रह्मा ( अहंकार तत्तसे जगदूबथ्च ) ! 
एसी आसे. चल सू पमत भो फी 


चराचर बिश्वका निर्माण हुआ है। ( सबि” | 


£ 
दद 
F 


ए 


F 


१२। ३११) i 


ज्योतिपशालके घुप्रसिद्रं विद्वाग्‌ मा 


( दवितीय ) इए हैं। होने हस भरा! गिर 


अण्डको उत्पत्तिका प्रतिपादंग करते इए लि: 


यस्मात्‌ क्षुग्धप्रकृतिपुरुपाम्यां से 
ऽहंकारो ऽसत्‌. क्षफरिकिजस्थेम्यस्ततः संहे \ 
Mss 
इयं दाइषञ्जयति. परमं 
( हिनोमि; गोमा, युवनगोए २। (! 


एसंका तात्य बह है (कि जाए ले ग भ 
अहा है, निससे समी तप्जोकी हाचि दोरी है| 
तर्ष वाघुदेवरूप है | जव धसी सवी एफ गो! 
है, तब उससे संफर्षण नामक अशी उपि 5 
१ । पह संकाण प्रकृति और पुमे क्षोम हन 
बाठा है । प्रक्ति-सुरुपके क्ोमसे मृत डी 6 
है । महत्त्व म्ुद्विरुप होता दै zi 
प्रधुम्न है | इसे प्रधुम्न नामक मठे 
_ नामफ लाइपाएकी उचि होती : उत्पत्ति होती ई । 


हे गलति विध्रमणिस्सम्मिभिति बा शिश्यशिप्तसिके बढतोति बासुर दिम्पति--भाल्ते लपमिति देव बर 


हैबामेति- कुदेषः~~ विशवायाती विशुरिस्पर्ः 
os 


# ज्योतिपशाखमे भगवक्तत्व # 


CR) 


PTET 


बासुदेव) संकरण, प्रधुम्न और अनिरुद्ध इन प्र्तिमेदोंक्य 

, विक्षेप महस्य है । अहंकार गुणके विमागसे तीन 
प्रसफा होता ६ जिसमें सस्व, रज और तमसे क्रमशः 
वैकारिक, सजस ' और भूतादिकी उत्पत्ति होती है । 
पस बसका विष्णुपुराणे स्पट वर्णन मिछला है |# 


”' (स प्रकारसे विण्णुपुराणके अनुसार ही प्रत 
रेचन व्योतिषशाजके अन्तरगत ४, जो सांख्यदर्शनसे 
मभान्ति दै'। आचाये वराष्मिहिरने जगदुत्पत्तिके समी 
प्रचित मर्तोका उल्लेख करते हुए परम-तछका बिवेचन 
'पघीन दाशनिकोपर ही छोड़ दिया ६ । महति कपिछ 
्निपादित सास्यतस्व, कणादम्रतिपादिन पडार्थतत्त्य, 
/( अशु ) पौराणिक मतसे याल्तस्व, ल्येकायतिक 
४सभाव्रतत्त॒ तथा मीमासकोंके कमतक्तका उल्लेख 
करते हुए विश्वे फारणभूत तश्यके निश्चयमें अपना 
बोर्ड मतय नहीं दिया है | 


। पस प्रकारसे ईश्वरतसके प्रतिपादनमें विष्णुपुराण, 
।साफपमत इत्यादिके अनुसार दी ज्योतिपक मत है, जिसमें 
| ऋ {स निखिल बरह्माण्डका रचयिता एवं नियन्ता है | 
| दूसरा मस अ्योतिपके “कार'के सम्बन्धमें है । 
(काठको भी ईश्वरके रूपये अनादि, अनन्त तथा 
/ शाफ्क, त्रिमु माना गया है । 'सूयसिद्वान्सकार! 
बढते ईं--..'छोकानामस्तक्स्‌ काल” ‡ अर्यात्‌-- 
| वर समस्त छोर्कोका अन्त यरनेआला है । अ्योतिप- 
| शापद एक अम्प प्रसिद्द सचन उस प्रकार है-- 
' कलाकाष्ठाविरूपेण मिमेपघटिकादिना । 
`यो घञ्चयति मूतानि तस्मै फालात्मने नमी 
` बो पला, यष्टा, निमेप और घटीके रूपमे 
' मरणिरपोको र्ता जाहा है---मृरयुके समीप 


पहुँचाता १ ), उस काठामाको नमस्रार है । 
कालकी मशृतार्मे यह प्रमाण भो उपछन्त्र होता 


काल? पदति भूतानि सर्वाण्येव सद्दारमना। - 
काले स पक्यस्तेनैय सहा ऽब्यफ्ते सूयं लजेत्‌। 
इस प्रकार कारको भी एक व्रिशवनियन्ताके रूपमे 
प्रतिष्ठापित किया गया दै | इसी कालको मगवचस्वफे 
रूपमे देखते दुए गोक्षामी तुख्सीदासजीने वद्धा है--- 
कूब मिमेप परमानु शुग बरप करूप सर चंड । 
मजसि न मम पेहि शाम कई काल आसु कोदंण 7 
( भीरामचरितमानस छंकाकाँइ दोरा १) 
मगवत्तसक्रे विवेचनमें ज्योतिका तीसरा फश 
चहुत ही मदलका दे, जिसमें शून्य फो परमव्रश्न- 
तख या मगवत्तलके रुपमें अङ्गीकार क्या गया दै । 
'शिव' घातुसे “क प्रप्य खाकर 'शन' शब्द बनता 
& और इसी झन! से वन्य शब्द निर्मित है, निसा 
अथ ह--स्पीत, गर्द्धित, विस्तृत । इती भम वेदका यह 
प्रयोग है---“मा शूने अम्ने बुणाम' ( ७। १। ११) 
ब्रह्म शन्द मी घृद, (म्वा०) घातुसे भनिन्‌! प्रपयक्र इसी 
यर्थित अवैमे बना दे, जो शम्य शब्दके अयसे साम्य 
रखता है । शून्मके पर्यापतराची शम्द है“ छ) आकाश, 
म्योम, नभ, अनन्त और पूण; और, ये ही शास्र 
हके लिये भी अनेक स्थानपर मिठसे है; जैसे--- 
बृहदारण्यक उपनिपदूर्मे-खें प्रह्म। तन्तर्रन्यर्मे-*शन्यं 
सु सच्चियानरद शम्दै तद्‌ प्रह्मसंहितम्‌' इूम्पका 
गणितीय महश्च यहु है किं--( कं) गून्य 
बह दै, नो सपं कोई संजया नहीं, परंतु सभी 
संझ्याओंका यद्वक एपं सौद्रोकी दरि्मे आदि भी है। 
सैसे-१ के पूर्व शुम्प होगा। (म ) एृम्पा 


* वेकारिकस्ते शसरद भूताधदिए्लेय तामसः । ग्रिविषोध्यम्कारों मद्चस्वादयायव ॥ ( दिष्णुपुराम ); 


नुम्प्तीप साफ्यकारिका २२१ 


१ १ *पिसः प्रभानमाए द्रम्यादीन्‌ कणमुगस्प विस्वस्प | कारे कारणमेके, स्वशायमपरे परे जगुः म ॥| 


प सर्यक्षिद्धएठ- 
भ० हु० अं० १७-- 


(जस्‍्संदिता ११७) 
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# भगयसस्यविशान मुफसङ्गस्य आयते # , ; ` 


to 


खं योई संख्या न होकर मी सभी संख्याओंे' 


परितर्नित कर देता है; जेसे एफके आगे शून्य 
नेसे वह कमरा: १०, १००, १००० और 
अनन्ततक हो जायेगा | 


इस प्रकार जन्य कुछ भी न होकर अनन्त- 
शक्तिफी सामर्थ्य रखता है। आन मी आधुनिक 
गणितम अनन्तं संया Infinite Number )के 
परिज्ञानफे छिये दो शूर्न्योको संयुक्त मिठाकर एक 
सिष (००) बनाते हैं । शून्य रहकर भी अनमत 
दोगा, यही ग्रहका सगुण और निर्गुण रूप है। 
आचार्य मास्करने बीजगणितके प्रसङ्गे 'ख हर? 
( झून्यतिमानित शून्य ) राशिको अनन्तकी संश्षा 
देते हुए कड़ा है किख हर! राशिमै कोई मी सेख्या 
घन करें या अण करें, परेछ वह अविकृस ही रहती 
है--जिस प्रकार अनन्त सूटि एवं प्रख्यके याद मी 
बद परमात्मा अध्युत और अनन्त द्वी रहता है |# 
यह्वी बृहदारप्पफोपनिपद्का भी कथन है, जो श्म्प्की 
इक्तियी ब्रह्शक्तिके सदृशा सिद्व करता है-- 

इ पूर्णमदः पूर्णमितं पूर्णोत्‌ पूर्णमुदच्यते । 

पूर्णस्य पूणमादाय पूर्णमेयायशिष्पते ॥ 

धयूगेसे पूरी निकालनेके बाद मी पूर्ण ही मचता 
है ७ यह हके पञ्चमे कपन है? नो झून्पके गणितसे 
सि द्वोता है । झन्यका कोई खरूप मही होता । 
हम म्पणदारफे जिये एफ विखुके रूपमै उसको 


पढ्चानते हैं । पद मी कास्पनिका सोहि रके - 
बिखुकी परिमापा दै--बिसमें रम्दै है 

मोटाई न हो । किसी भी - रिगु ने सत 

स्थित -' छोनेसे यदद परिमात्रा उसमें श स 
सकती है, परंत व्यवहारतः हमें उसी पठ. खे, 
करनी ही पती है; जैसे इम निग ती पर | 
सगुण रुप्से करते हैं | इसीचिये कट्टा गए ह 
रझ शून्य होता दुआ मी दून्पतामे स्ति है| - है। 


बौद्धदर्शनमें तो शून्यवाद ही प्रपत दर | 
सभी बुछ इन्यसे प्रादुर्भूत और वि हद 
जाताहै। | ९ Es 
एस प्रकार म्योतिपशात्रके अनुसार मारव पि 
खरूपोमें वर्णित है--( १) श्परक, ( २) कस 
और ( ३) इून्यपरक । मागवत ओए 
डिम यही है, जो छुरणोपनिदादम सीत है 
यद, हातम्प. है कि १८ मरि, 
प्रतेक कदे गये हैं । | इनमें यषनको झे. 
पीरागिक और बैष्णषमतालुयायी हं। उन be 
आप्पास्मिक अवधारणासे ज्योतिषशाज्ष पूृ्ग है 
और आप्टायित है । भारतीय मायर प 
बिशेपता है. कि परमतलका खिचत ही उनको ही 
स्वय रहता दै । मे इसीकी छिदि विमि् सूर 
सिद्वान्तोंसे करते हैं। इस मगवतशफा हि 
उसकी प्रामि मानव-नीयनका घाम फछ दै। ' 


१ 


नार ज्छीतले-- 


असित्‌ विग्रः 


बुध्यति 


ररे म राशावविप्रगिष्टेप्यविनिश्यतेश । * 
रपास्छ्यस्‌शिकाछे हठेड्प्युते भूतगमेगु 


पचत्‌ ॥ - 


( बीमगजित; हापष्टयिपान ११, इह्येऊ ४) कु 
प घर्ना जियो सिष तस्थामत्रि स पयते ॥ ( सप्पास्तपिभाग रौका) १० १० हि 
ई शसः पितामरों स्पासो बशहेऽजिः पराशर | कपयो मारदी गर्गे मरीषिरतर्ङ्गए । | 


र 


रोमशः पौश्शश्भैव म्दपनो शबनों भुः । घौनको5पादघस्वैते ब्योतिःशरत्रमपर्टशा। ` ` 


क यियिध दार्शनिर्कोकी दृष्टिम भगयष्तरप # 


२५९, 


विविध दार्शनिकोंकी रृश्टिमें भगवत्तल 


( छेखक--पं० भीरामनारायगबी घिपाठी, व्याकरण-वेदान्त-घर्मशास्याबार्य ) 


“म शब्द विविध निरुक्ति और ब्युत्पत्तिके द्वारा 
नेक अपाँका पाचक है तथा तीनों छिड्लो्मे प्रयुक्त दै । 
भज्यतेप्मेन, भम्यतेडस्मिन। भज्यतेऽसौ? इत्यादि 


नेमिं भजू-सेयायाम्‌ (भ्वादि, उमयपदी, अनिट्‌ 


९८) घातुसे' पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण' (पा० ३। ३ 
१८) 'खनो घ चः ( पा० ३। ३।१२५ ) घित्करण- 
पोऽप्ययमिति प्लापनार्थम इस झ्लापनद्वारा उक्त 
इसे मजनीय अर्मे "ध! प्रत्यय करनेपर “मग! शब्दकी 
दि होती है । विभिन्न कोशों तया शाखो, पुराणोंमें भग 
मदा प्रयोग बराह (सिर), करत, श्री, यी, इष्छा, 
ने, वैराम्प, कीर्ति, माहारम्य, ऐश्वर्य, यान, घर्म, मोक्ष, 
क यश, सौमाम्य, कान्ति, सूर्य विशेष, चन्द्र, पर्वा- 
ल्गुनी नक्षत्र, ख्रीचिह, ऐसर्यादिपटक, माम्यमोगास्पद 
पा स्यूछमण्डलामिमानी एक देवता आदि अनेक 
मिं प्रयुक्त हुआ दीखता है । प्रकत स्पमें भग शन्दका 
एपय समग्र ऐसय, वीये, यश, थ्री, डान और वैराग्य 
'ही छ; प्दापोसि है, ( विष्णुपु० ६ । ५ । ७४) । 
एसीका पुँछिप्में भगवान्‌ और खीडिहमे मगवती 
योग नता है । इस प्रकार यदद सर्वशक्तिमान्‌ 
रेष्ररकी संख्चा है, जिसे पका, परमात्मा, परमार्षतत्त, 
कप, विशुद्ध ञान, बासुदेव आदि वित्रिघ संश्वाओंसे भी 
मिहत किया जाता है--- 
पानं विशुर् परमार्थमेक- 
मनस्तरं स्वददिर्मेझ सत्यम्‌। 
मत्यकू प्रशास्त भगयच्छप्द्संझँ 
यदू धासुयेषं क्रययो यब॒न्सि ॥ 
( भीमञ्भा« ५। १२। ११) 
इस भ्युत्पत्तिके अतिरिक्त विष्णुपुराणमें भगचत्‌- 
के तकारको छोड़कर दोष हीन बणोका एपक पथक 
अपं क्या गपा है। मकारके दो अर्थ हैं-- 


एक पोषण करनेत्राछा दूसरा सबका भाधार | गकारके 
अर्थ हैं---कर्मफछ प्राप्त करानेबाछा, ख्य करनेत्राळा 
और रचयिता । बकारका अर्य है---अष्यय परमातमा, 
जिसमें सम्पूर्ण झूल निवास घते हैं तया जो समस्त 
मूर्तोमै विराजमान है-- 
सम्भतति तथा भर्ता भकारोऽर्थद्वयाम्वितः । 
नेता गमयिता खशा गकारार्थस्तथा सुने ॥ 
सन्ति यत्र भूतानि भूता्मम्यस्तिात्मनि । 
स च मूतेष्यशेपेणु पक्कारार्थस्ततोऽष्पयः ॥ 
( विष्णुपुराण ६ । ५ । ७३, ७५ ) 
ये समी अक्षरार्प पूर्णतया परम्हममें दी धरित होते 
हैं। अतः उसीके छिये इस फ्दक मुख्य प्रयोग होता 
है । ब्रह्मके मायाशयख्त त्रिगुणार्मफ त्रिबिधरूप ब्रा, 
विष्णु और मद्देश तया समी राम, कृष्ण, युद्ध आदि 
सतार भी मगबस्‌-पद वाभ्य हैं; क्योंकि उस प्रझके ही 
ये मूत रप हैं--'कष्णस्तु भगवान्‌ स्थयम: ( भीमआ? 
१। ३। २८ ) "रामकृष्णाविति सुयो भगयानह्रव्‌ 
भरम्‌ ५? (भीमआर» १।१। २१) शक्ति तषा शक्त्यक्तार-- 
दुर्गा, महाकाछी, महाखस्मी, महासरखषतीके लिये, भगवत्‌ 
हाग्दके खीजिङ्गूप मगयती छाम्दका प्रयोग होता है--- 
सेस्यते या खुरः सर्यैस्ताएयय भजते यसः। 
घातुर्भनेति सेयायां भगयत्पेय सा स्मृठा ॥ 
( देवीपुराण अ» ४५ ) 
शोत देवी-देवता, ऋति-मुनि, आचाय, गुरु, माता, 
पिता, श्रेष्ठ, पूज्य न्यक्तियोंके प्रति प्रयुक्त भगवत-पद 
औपचारिक है । इनके जिये पूजनीयता और समादर- 
चोतनके लिये उसका प्रयोग दोता है, न फि मुख्य 
बृत्तिके छिये | इस प्रकरे गौण प्रयोग प्रायः स्मेफ 
और झाख दोनोंमें देखे जाते हैं--जैसे--भगषदाता, 
'न्माद भगवान्‌ जैमिनि? इत्यादि } अन्यत मी मग 


२६० 


# भगपत्तत्रविधानँ मुससक्ृस्य लायते $ ¦ ' , .,:' 


MIR BOSSE ESHER नस ््ल्सलननति 
कक हककु किक 


दन्दार्थके अंशतः घटित डटीनेपर तदर्थं भावत्‌ शब्दके 
प्रयोगका औचित्य ६ गीतामे भगवान्‌ कृष्णकी 
उक्ति ६--- 


यद्यहिभूसिमत्सस्थै श्रीमदूर्जितमेष या। 
तसदेषावगरछ स्यं मम तेजा5शसम्भयम्‌ # 
(१९ । ४१) 


रेअर, ल्यमी, अलातिशयसे सम्पन्न प्राणीको मेरे 
अंशाविशेपमे सम्भृत समझना चाहिये । यपि परमेश्वर 
शुदर-युद्र अप्रमेय, अनिर्देश्, अनीप्रम्य, अनामय, 
संगत, नित्य, धुव, अग्यय, खप्नफाश, ओनन्दधन) 
स्धूसमूहमादिरूपरहित, नावाबिध विरल्गोसे सुक्त 
बास्मनोऽतीत, नाम-गुण-क्रिपा-धर्मादिविद्ीन चिन्मात्र 
हैं । बह कायमपिं प्रिंसी संब्रासे अभिषेय नहीं, फिसु 
योगवृत्ति ( ठश्षणाशत्ति )क द्वारा बढ ग्रिष्यु, नारायण, 
ब्रह्म, ईश, भगवान्‌, शिव आदि अनेक नागोसे ब्यत्रहत 
दोना दै-- 
विकल्परहिस॑. सस्ते... पझ्ानमानस्वमम्पयम्‌ । 
भ प्र नामामि रुपाणि शियस्य परमात्मनः ॥ 
स्थापि मायया तिस्य मामरुपे प्रफदििते। 
दियो श्रो महादेय! शंकरो प्रह्म सस्पगम्‌ ॥ 


पिप्णुनारायणादीनि नामानि परमेयरे । 
कर्यम्रिधोगयज्ञातु यर्सम्ते म मु मुस्पया ॥ 


( स्मम्द्पुराम) सूमसंद्िता ) 

ग्रह एक परमेषयर ही काय, कारण आदि होनेसे 
पिमिन्न मामोगे सदा सतत्र विराजमान है--'पको दि 
नामगेभेदैः स्थितः स परमेदयरः ।” इतना ही नहीं, 
दामं मिश-मिनन दृष्टिकोण, विचारसरणि,मार्ग अधिवमी 
आदि भेदोंसे तया विभिन सम्प्रदार्यों और वर्गोर्मि मिस- 
भिन्न ठपास्य भा्ेसि, स्मेप-सामान्यमें विभिन्न भयना्भोसे 
सह फमेशर अनेक मरूपोंग विशेष संप्राओके द्वारा 
उपोष्य, मेप्य, भाराश्य और भज्जनीय मी ६ | अद्रैतपाडी 
मेदाम्दी उसे निर्मग-निर्विशेष अथ) विशिशईतथादी 
सणावासमानुयायी सगुरससितिप हिर और माघ, रिप्य, 


निम्बारक, घल्लम तथा चैंवन्यमतावछसी बै ए 
पाङ्ुण्यविमइ, परछा, पैतावस--प् र 
योगशासरानुयायी क्लेश-भर्मर्मपिपाकादि मेके 
रहित अपङ्ग प्विशेष, ईए भामान्‌ पा स 
बढ़कर पुकारते हैं । चार्षाकद्दान गयी (रा म 
मानता, किंत उसके यी 'खमा ही परे प्रश 
जाता है । सांख्य भी ईखरको नही मतता, हि 
प्रकृति और पुरुपको ही से साव थर मदा 
मानता है । प्राचीन मीमोसक इन्हें ही एमे भ 
मीमांसक यक्षपति, नैयायिक और बैश निष ब 
प्रफनदष्छा आदि गुणसम् अवती हए 
हिएण्पगर्म। वैशाजगण विराट्‌, चतुमुघोपसर प 
भागषत बिए, शौ दिव, गाणफ़्य किवापरी सै i 
शाक्त दाक्ति ( दुर्गा, कानी, उरी, स्ती ) 
मुद्, जैन अईन, रामानन्टीबैपात राम, की 2 
फैसोपासक मैरष, वृसिहोपासफ विहि , 
फरेशर यद्धते हैं और उसी नाम तपा र्णे उर 
कहते हैँ । इसके अतिरिक्त तिमि देवोएसफ 
देबोको ईश्वर मानयर उपासना करते ई। हा 
मी स्मैग हैं, जो स्थाबा आदिव सणा ( 
या मृत )को भी समेत मानक आराधना 
एस विपपमें भचार पिपारण्पने,बडा एरर पदा ह 


pnts : ` ` कुनप स्थायपलतेशपा । 

समयश्परथाषरयदाद्‌ः कुन्द 
दिर विष्य 
विप्नसैरवमैराठमारिका ति“ अगमाः 

विस्नभेरवमेरारमारिक्ा भि मुगरपपिए 


बिम्रश्षप्रियषिटशद्ा भषाध शव 
भभ्यरथयटम्यूलाचा यपदा ु 


ईपपराः सर्च एयेते मिताः की 
- (प्रदम 7! 

एनमे सामान्पजनोंयरे टोर शाकीप हि र 
स-सामनासुसार अभीट एप उपास्य हि स 


i a 


# सियिध दार्दासिकोकी द््मि भगयसख क 


र्‌ 


कड़ा है, वह समी लक्षण प्रायः समानरूपसे एक प्रफार- 
क ही प्राप्त होता है | इससे यद सिद्व है कि समोका 
अमीट फमेज्ञर एक है; वेळ नामोंका ही भेद है, 
निस्त भेदसे उपास्य कोई परिखतेन सम्म नहीं है। 
उक्त विशेचनका फखतः यह निष्क है कि समीके 
मोम सर्वश्रेष्ठ सर्पशक्तिमान्‌ तत्प मगत्‌-पद वाच्य 
भागान्‌ हैं, जो अनेक नामोंसे गेय और ठन्लेल्य है। 
भगवत्‌ शब्दका सेश्षेपरूपमें यह विचार प्रस्तुत कर 
अद तत्य शम्द्रफ विचार क्रिपा जा रहा है । 
k भगृत्तत्त 
+भगवतस्तत्त्यम--भगवत्तरयम' भगयानके तच्य- 
को मगबचछ कहते हैं | भगवत्ततके निरूपणके पूर्व 
तव शब्दफ विचार करना आवश्यक है । 'तनु-विद्धारे! 
(तनादि उमपफ्दी ) घातुसे क्विप्‌ प्रयय तया चुका 
आगम करने तत्‌ दाम्दकी सिद्धि होती है । तत शाम्द 
सर्पनाम है । सर्वका अर्भ ब्रह्म और नामका अर्थ संज्ञा 
है। एस प्रकार सर्वनाम ह्रवाघक दोनेके कारण तत्‌ 
शाब्द ब्रह्ममाचक हैं | उपनिपदेमि तत्‌ शम्दका प्रयोग 
अप और आएमाके लिये प्राय; प्रयुक्त होता ऐ। 
सेकमें भी तत्‌ शम्द सत्राची दे और समीके लिये 
प्रयुक्त भी होता है । 'सस्य भाषस्तरयम्‌? तत्‌ शब्दसे 
स्व प्रपप करनेफ त शब्दकी सिद्धि होती है | हस 
्युपतिके अनुसार त्का अर्घ प्रझमात्र होता है, विंतु 
ऐएका प्रयोग यपाधखछप, अझ, पिखम्बितनृत्यवाधादि, 
साएत पदार्थ, सस्योक्त प्रति आदि २५ तत्स आदि 
अपेमि मी होता है। इन अथेकि अतिरिक्त प्रस्येक 
शारक्रोक पारिभापिकत तखखरूप भी हैं, जैसे शून्यवादी 
सदसदुमयानुभयात्मक---चतुष्फोंटि. विनिमुक्त 
पुल्यको ही क्त मानते हैं । चार्वाक पृण्णी, जर, ऐेन, 
वायु चार सर्तोको तर बद्धते हैं | जेन जीयमतारम्त्री 
और अमीत दो तख खीकार वरते हैँ । इनमें कोई 
एकदेशी पेच और कोई सात तत्त मी अङ्गीकार करते 


हें । द्वैतबादी पूणप्र्नानुयायी खतन्त्र और अखतन्त्र दो 
तल, रामाचुज-मनानुपायी चिल्‌, अचित्‌ और खर 
तीन तत्व, न्ळममतानुयायी अद्वाईस तत्त, पाशुपत 
नयुठीश और दीय छत्तीस तस्व, साख्य दीस और 
योगी छम्बीस तत्त खीकर करते हैं। शुद्ध वेदान्ती एफ 
अझक्रे ही परमार्य तत्त मानने हैं। 

घस्नुत: भगवत्तर एक ही भर्थके प्रतिपादक हैं । 
इनकी पुनरुक्तिसे क्या शाम है? वादियांद्वारा पारिभाषिक 
अर्थ खीकार फरनेपर सवका सामञ्जस्प और सम्प्ख्व नहीं 
बनेगा, प्रयुत यम्य होगा । दूसरी बात यदद है कि 
कुछ वादियेंकि यहाँ मगवान्‌की सत्ता ही नही खीक्ष्त 
है और कुछ वादी अपने-अपने अङ्गीकृत तोके अन्तगत 
ई्ररकी मी गणना कर छिये हैं, इन दो दृष्टिपोसि 
भगवत्‌ और तत्त्व शम्दका परस्पर सम्पस्ध भी नही 
बनेगा । इसीछिये यहाँ वर शब्दसे भगवानके खरूप, 
धर्म, गुण आदि ही अभिमत मानना होगा । फ्छत 
प्रस्तुत भइ मे मगवततस्यक्ज तात्पर्य मगवान्‌कें खरपादिसे 
ही समझना चाहिये | 

भगषत्तत्म ( भाषसखरुपादि )का शिचन महर्पियोँ- 
द्वारा वैदिक प्रल्थोसे लेकर पुराणत्रकर्मे साहीपाप्न अनषरत 
हुआ है । तदनन्तर सूत्नेसि लेकर ईसाकी सोख्हवी शताम्दी- 
सकते आचायोदारा पह उद्धापोदधश्मक विशद्रूपमे 
बहुचर्चित हुआ । वण्गवसम्प्रदायने इसे सत्र त्रितानित 
कर दिया। इस खल्पक्ाप नि्न्धर्म सभी मर्नोका देना 
असम्भव तो है ही, किसी एक मतका भी पूरा बर्णन 
दुष्पर कायं दे। मोनिपर व्रिड्यिम्स आदिने अपने दशान 
संम्रहोर्मि गीमाको भी एक ददान माना ६। गीता थे दान्तके 
प्रस्थानत्रवीका अन्‍्यतम, समस्त उपनिपर्दोक् सारबूत, 
कृण्णके झुवारदिन्दमे निःसत्र अमृत, महामारतफा तल, 
सर्वसम्प्दाप-मान्य, पएण्डग्रपारमक मथ हैं । इसमें भी 
मगवत्तत्ययंत विमेषन मिल्न-मिम्त अप्यापेमि रिंपा गया हँ 
प्र्येक सम्प्रदाय अपने सिद्धान्तवरी पुमे गीताके बचर्नोको 


का + क 
00 > ६ 4 


२६२ 


# भगषत्तरपयिानं मुक्तसङ्घस्प आयते % 


ग्रहण प्रिया है । उसके तेरहर्थ अप्यायमें भगवत्तसका 
विशेष बर्णन दे । मगवानका विराट्‌ न्यापक, सर्वमय 
खरूप इस प्रकार निर्दिष्ट है-- 

सर्वतम्पाणिपादईं तत्सर्यतोऽक्षिरिरोमुखम्‌। 


सर्वतम््ुविमञ्लोके सर्यमाषुत्य तिष्ठति ॥ 
(११।२३) 


भागान्‌ अपनी अचित्य-राक्तिसे स्वरूप हैं। यह 
समी दिश्ञाओंमिं सर्वत बाहर, भीतर, पाणिपाद, अशनि, 
सिर, मुख, कर्ण आदिसे युक्त झोकमें सप सराघरको 
आषृत (व्याप्त) पर विघमान दै । गीता ब्रम (मगवान्‌)के 
सगुग सपिश्षेप सया निगुण निर्दिशेत उभय खर्पोका परिक्य 
वराती हुई दोनोंफो एक दी अभिन्न तत्व मानती हैं--- 
सर्यष्रियशुणाभास्‌ं सघन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असक सर्यभुच्चंय निर्गुणे गुणभोक्त थ 8 
(११११४) 
बह परमात्मा ( भगवान्‌ ) समी घक्नुरादि इद्धियोंके 
रूपादिकृतियोंके आकारसे मासित होता दै अपमा 
सभी इम्रियों भीर तदूदिपर्योको आमासित वदसा दै 
तया सभी दद्धियोंसे रहित पै । यह वस्सुतः देद्देद्धियादि 
सम्पनट्गून्य है तथापि सकत्रो धारण और पालन पहता 
है । बद सत्यादि गुगसे रदित और सादि गुण तथा 
उसके परिणारमोफा मोछा दै | भगवान्‌ एक अभिन्न 
त्य है और उसपी सदा सर्वत विधमान है-- 
घहिरम्तश्च सूतानामधर थरमेप प्य। 
सृक्ष्मस्याक्तद्‌पिश्वेष॑ दूरस्थं चाम्तिके य तत्‌ 
(१२१।१५) 
निस्त प्रफार सुवर्ग करक, पुग्दल आदि आमूपर्णोके 
क्षौर जर जछ्नारङ्गोफि बाहर तपा भीतर रहता है, उसी 
अपर परमेघर 'पर और अचर जातके मादर सौर 
भीतर पिपमान ६; बपोकि वाये फारणरूप ऐता है। 
बढ रूपारिर्दित होनेसे अयन्त गूइम है, जिससे अगिहेय 
है अर्षा इदम्‌+ तत्‌ इत्पारि स्पर एपनो योग्य मद्री | 
धाम्जानसे शूम्प प्राणियोंके शिदे बढ परमेसर घरों 


कोस दूर है और इनारों पर्षोर्मि मी ये उसे नदी पर , 

सकते । यिंतु आत्मतक्तवेच्ा विद्वानोके चिमे पद अन्त | 

निकट है; क्योकि बद परस्प ( आम ) हप हैन 
अविभक्तं च मूतेषु विभकमिय घ स्थितम्‌। ` 


मृतभर्द य तस्णेयं भ्रसिष्णु प्रभविष्णु घ ॥ 
i 5 (११। ११ ) 


सव प्राणिपे्मि यह परमेश्वर ( भगवान्‌) रिमागरदित 
एक है, न कि प्रतिशरीर मिन्न; क्योंकि वह आवापी 
हरइ ष्याफफ है । विस शरीरभेदरूपसे पीयमान 
होनेके कारण प्रति शरीर त्रिमळफी मोति लित है। 
अर्थात्‌ उसमें औपाविक मेदी ही प्रतीति पै) पमरष 
मही अथवा कारणरूपसे अभिन्न रहता हुआ वा 
रूपसे मिश्न है । षह परमेश्वर सितिकाएमें भू्तों तपा 
प्राणिर्योका धारक और पेपक है | वह प्रख्यकाठें सो - 
प्रसन यरनेवाठा है और उसतिकारमे माना 
उत्पचिशीछ है । बिस प्रकार भमनम्य एपका सती 
आधार है, उसी प्रकार मायाकल्पित जगदा, परे 
आधार है | अतः समल संसारकी उत्पत्ति, सिति और 
छ्या कारण परमेग्रर दी है और पढी पप €। 
पह परमाम्मा खपम्प्रकारा और सबका प्रकाशक हैन 
ज्योतिपामपि सञन्योतिस्तमसः परमुच्यते ४ 
प्रानं छेयं एानगम्यं इदि सघस्प 27882 ) । 
यह प्रदम ( भगवान्‌ ) यार पद्दायौफो प्रधसि ` 
यरनेपाले सूर्य, चन्र आदि प्रकाशफो तया अम्स्ता 
प्रफाश परनेवाले मुदि आदि अन्तःफरणों र ., 
दै । वह अविपा ( अहान ) तया अविप्राकाय सम्दा 
जबरा परे है अर्पाद अत? दै । परी युद 
झमित्पक्त शान जर रुपादि भायटरसे शेप तपा हान" 
द्वारा प्रप्य दै । यह परमारमा प्राणिमातरफे i] सँग" 
हा अलर्पामी सपमे स्थित है | 'मनादिसहपर छण . ` 
म सचन्तासबुच्यदे' ( १३ । १२) अनार, रिग , 
देरयाय विधि परे रत बस 


® संत-मतसै भगवक्षत्यकी मीमांसा क 


बिङएण बझ है। परमास्मा इस, प्रकार दी सम्पूण 
ध्प्रफञ्का आधार है । वह स्थावर-जड्म जगत्‌ 
मी भावदाकार ही है । यह जगत्‌ तथा समस्त जीव 
वस॒करे ही अंश हैं । उससे मिन्न या अतिरिक्त किसीकी 
सत्ता नहीं है, कितु बह एतायन्मात्र ही नहीं है, अफ्ति 
अनन्त विश्वातिंग मी है और सब प्राणिमि यास करता 
है । जब प्राणी जगतको मगवदाकार समझ लेता है, तव 
बह राग-दूप, मान-अपमान, छुछ-दुःख, खकीप-परकीय, 
शक्रुमित्र। स्माम्प-उपादेय, प्रिप-अप्रिय, इदम-भहम्‌ ,खत्व- 
पर्व भादि भावोसे मुक्त होकर मगषन्मप दो जाता है । 
(सडिये यहद मगवान्‌ प्राणिमात्रके लिये सर्षपा आराष्य, 
ध्येय, शरोतन्य, मन्तब्य, द्र्य और प्राप्य है । उसे प्राप्त 
परनेका मगवद्भछ दी अधिकारी दै, जो मान, दम्म, हिंसा, 
कुरिछता आहि दो्रेसि रहित शाग्त, दान्त, परि, 
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स्पिरचित्त, आचार्योपासनारत, एकाग्तवासी और बिए 

है । ऐसे ही मक्ता स्पितप्रश्न, स्थितती, स्पिरधी, बानी, 

मक्त, गुणातीत आरि नाना नामेसि अभिद्वित करते हैं -- 
अद्देश सर्वमूसानां मैभ्रः करण पष च। 


निर्ममो सिरहकारः समदुःखसुस्तः क्षमी ॥ 
(१२। १६ ) 


गीता मगवआपिके छिये कर्म, शान, प्यान, भक्ति, 
प्रपछि एवं योगादि साधर्नोका उपदेश करती हैं। फ्रमेक 
मनुष्य इनके द्वारा फरमपुरुषापेरूप परमास्मतत्त्य प्राप्त 
करनेका अधिक्यरी है और तीर चेशकर उसकी 
प्राप्ति शीघ्र करनी चाहिये । अन्तर्मे दम भगव- 
कसत्ततके विषयमें आवाय अमिनयगुप्तकी उक्तिका स्मरण 
द्विछावर इसे मगवदर्पित करते हैं-- 
पुमान्‌ प्रकृतिरिस्येप भेदः सम्मूढखेतसाम्‌ । 
परिपूणोस्तु मम्यम्ते निमेळास्ममयं जगत॥ 


——o@Be—— 


संत-मतमें भगवत्तत्तको मीमांसा 
( रेखक--रीवहमदासबी पिज्नानी 'ऋमेश”) साहित्यरत्न, घर्मरस) विशानरत्न) आगम-याच्यति ) 


सेता शब्दका प्रयोग पवित्रात्मा परोपकारी, सदाचारी 
पुरुष साधुओं एवं महारमाओके लिये किया जाता है। 
उपनिषदरोके अनुसार यहद ऐसे म्यक्तिका योध कराता है, 
बिसने सत्‌-खेपी फमतत्तका अनुमष कर छिया हो 
और जो इस प्रकार अपने घ्यक्तित्यसे ऊपर उठकर 
उसके साथ तदुप हो गया हो-“अस्ति घ्रह्मेति यो येद 
सेठमेनं ठतो विदुए (फेनोप» )। 'संत'शग्दका ब्यवहार 
आदर्श महापुरुषों छिपे किया जाता है, जो पूर्णतः 
आएमनिए होनेके अतिरिक्त समाजमे रहते हुए, निःखापे- 
भाषसे विश्वकस्याणमें प्रदृ् रद्दा करते हैं । यह शब्द 
, जाचाय शंकरादि सन्यासी हानेशर आदि ठन निर्गुण मर्को- 
फे छिये भी प्रयुक्त होता आया दै, जो दक्षिणके बिट्टछ 

था वारकरी सम्प्रदापके प्रचारक घे । उपनिषरोंकी परम्परा 
भवतक भी प्रचख्ति दै । इसकी एक 


2 


शाख 'निगुंगमत' है, जिसे प्रसिद वेदान्तसे अमि 
समझा जाता रा है (दे०--'विरगुन मत सोई चेश्की अस्ता” 
(संत गुराछ, अटारइवी शाताम्दी ) विंतु संत 
तुळसीसाइन ( उत्तीपर्पी शताम्दी )के समयसे 
इसका प्रयोग अधिक ख्यापफ रूपमें होने लगा 
( घटरामायग, पृष्ठ १४३ )। 

'सेत-मत' खमाषतः किसी सम्प्रदाय-विशेषके छूछ 
प्रवर्तक्दवारा प्रचल्ति किये गये सिदारन्तोका संग्रद्दमात्र 
नहीं है और न यह पिसी ऐसे परदनिक्शिययर ही 
परिचापक समझा जा सकता दै, बिसे विमिन्न संमोफे 
उपदेशोंके आधारपर निर्मित किया गया हो । शिस्पा 
अनुमव दूसरोंके यडने-सुननेपर विधास कर जनेरा 
लिट नहीं है और न उसे एम त्-पितर्रद्वारा तिद 
करके समझ सकते अपना इदयज्वम पर समने हैं। 
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# भगयर्तत्त्वथिन्नानं मुक्तसङ्घस्प जायते ॐ " 


निर्गुण रामकी चर्चा सभी किया याते हैं, किसु इसके 
रहस्या परिचय जन्दी नहीं हो पाता | तात्य यह कि 
शुड खानुमूति ही उनके मतकी आधारशिला हैं और 
उनके जानवों भी इसी का्ररण ( सहज झन )का नाम 
दे सयते हैं । 

संनि अपनी रयनाओंमें, परमत्स्मे प्रिपयमें 
यथन करते समय उसके अनेक नाम दिये हैं, जिनमेसे 
बुट सो म्पक्तिगत हैं और अन्य केब्रल भावत्राचक 
हैं | इन दोनेंकि उदाहरणमें हम क्रमशः भाम! एवं 
'सत्‌'फी चर्चा यर सकते हैं। सत्‌” उसे इसडिये 
यडा जाता ६ कि उसके तिपपर्मे हम विद्युद्द 
अम्तित्रसे अधिक दुछ भी नहीं कह सफते और उसे 
थाम भी बेशरू इसलिये कट्टा जा सफ्सा है फि बह 
सारी गृतिर्पोक रमण यरनेका परमोतकृट तत्त है । 
उसका ताप्यिक खरप पैसा है, यह पूर्णएपसे पिसीको 
भी विदित नही दो सकता, विसु उसे हम 'अईता 
दाम्दरो ब्यक्त कर सकते हैं और यदि उस “अद्दैत' 
तप्यप्रे किसी ईश्वरक रूपमें भी खीकार मिया जाय 

सो उसे एयेखरषाद मी कडू सकते हैं । 
अपैतयादी वेदान्ती संटोकी दृशिमिं परमास्मतत्त्व एषं 
जीषसणमे सञ्तः फो भी अन्तर गहीं ६ | चे इस 
दानको एफ और अभिन्न रहराने हें । जीय उस 
. परमामायी सभीसक्र आमनेसे पृवक्‌ मानता है, जम्तक 
उपे उसका घॉध नहीं होता । वस्सुस्थितिफा परियिय 
पाले हीं बह उसके साय जठमें जरी मोति मिठकर 
` एक और अभिन अन जाता है और क्लः एक ऐसी 
हिमे भा जाता है. जिसमें उसे पूर्ण आन्ति एवं 
फमानन्दरपद अनुभव होने लगता है । उस दञ्जामें ऐसे 
साधकर्यों उस फरमाम्मलल और आले आम्मतम्यसे 
पृथक किमी मी जगछल क्षान नहों राइ जाता । 
बट सय मेयर उसी जभिननसाएको म्पाम पाता 
| यह जगत परयक पढापमे फमाम्मतापका काश्चात्‌ 


करता है और इसी कारण ठसे आनेसे भी कमी मित्र , 


नहीं समझना | ऐसी मनोदशा ददो जानेपर उसका ९ 
तो कोई अपना निनी आरमीप रह जाता है और मे 
कोई ऐसा ही प्राणी मित्ता छँ, जिसमे प्रति शह 
द्रेपमाव प्रकट वर सके | संतेकि श्यापक प्रेम एश 


'निर्वैर धर्मीफे ठिये यह मनोवृत्ति महान्‌ बाम पाती | 


है और वे इसीके णनुसार' विश्ववट्पाणफी भता मी 
प्रकट करते दीख पड़ते ई । 
संत-मत और सहज समाधि 
संक-मनमे सिद्धाग्तोफी अपेक्षा साधनावर “हिरे 
करानेकी भोर ही अधिक प्यान दिया गया ४ । 
उनकी घारणा ४ कि परमतलको जसले 


छनेके छिये हमें अपनी बृचियोंको" बिम बन्तमुम 


कर लेना अत्यन्त आवश्यक ' है । संतमरीकी सारता 


सहज साधना! फड्छाती दे । उसमें न॑ दो. 


किसी मार्गबिशेषको प्रहण परनेफा आमद है शोर न 
यहाँ यदी ब्यवस्था दी गयी कि या तो अपने सांसारिक 
न्धर्नोषर सदया परित्याग कर दिया, जाये अपर 

पनेको प्रपश्चोमि आसूटमग्न कर दिवा जप । उसका 
अपमा माग विद्युद “म्यम! माग हैं, जिसी अनुएम 
समाममें रदते हुए. या एफाग्तमै रहकर पिंसी भी एक 


उपयुक्त साधनाको भपनाते हुए आफन्त ' 


दशातक पहुँच सकते हैं । सेत-्मतयी खादिश सकी 
बढ अपूप मिति £, जो सावफेंके जीयमभर परर 
बनी रहै और उसमें दिली क्षणिक परिवलन आरा 
न आने पावे | इमीलिये उसे भाज सर्गिको स” 
ठिया गया £ | ' | 
सामाम्य नी रनमे अनेक प्रछोभन अति हैं तिनवी मोर 
हमारी इत्तियाँ लभाततः बादावी फोर खिपते छा जरी 
है । यहृती ऐसे प्रनिए प्रस भी आ जाते हैं। हिती 


Fe 


बण पापनी प्रवृति बळ प्रदण करने छाती है| ', 
रास-दैप पर्त इपदोकक माक ताप्दै परतेगणि षा 


+ सत्सहके बिना भगवस्पाप्ति सहज्ञ महाँ ॐ 
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प्रायः येक क्षणमें आ जाया करते हैं और हमारे चित्तको 
हिषञ्ति कर देते हैं | सं्तोने इसी कारण इस फ्रन- 
पर बड़ी गम्भीत्ताके साथ विचार किया हैं और इसे 
सुटानेके छिये कुछ उपाय मी निर्दिष्ट किये हैं | 
उनका सर्नप्रयम उपदेश यह है कि हम अपने मनको 
सदा भाम-स्मरणमें छगाये रहें और उससे एक फ्छके 
लिये भी गिरत न हों । जिस प्रकार कोई माता अपने 
दैनिक कार्यो्मे भ्यस्त रहते इए मी अपने वन्चेफी सुधि 
नहीं मूघ्ती, कोई गाय चरागाहमें चरती दुई भी अपने 
बठहेफा स्मरण करती रहती है तथा जिस प्रकार कोई 
पनिहारनि अपनी सखियोके साथ दँसती-खेलती जाती 
दुई मी अपने सिरपर रखे घड़ेकी ओरसे प्यान नहीं 
इयती, उसी प्रकार हम 'पुमिरनका खभात्र डालकर 
मी कभी फरमा्मतत्तसे विछग नहीं रह सकते और इस 
प्रकार यदि उसमें हमारी स्मिति सदा बनी रद्द गयी सो 
फिर इमारा संघठन भी नहों किक सकता । संरतेद्रारा 
निर्दिष्ट की गयी 'नाम-स्मरणः या श्वुमिरन'की साधनाको 
उनके पारिभापिक दाब्टोर्मे, श्रुरतशम्द्योग'फा भी 
नाम दिया गया मिळता है । ध्वुरतहमारी मूर्त्ति 
६ जो दाम्द अर्थात्‌ इमारे शरीरमें उठ्नेयालि अनाइत 
नाइसे बराबर जुपी रहा करती है और इस प्रकार 


इसके ऊपर किसी दूसरे रंगके खदने कमी कोई 
संयोग ही नहीं आ पाता | 

संतेनि हमारी श्वुरत'को 'हाम्दरकी ओर प्रथम उन्मुख 
करनेके लिये किसी 'सतूगुढ'के माप्यमकी मी आवश्यक्ता 
बतलापी दै । ऐसा गुरु कोई पिस्तृतरूपसे शिक्षा 
देनंबाछा साधारण उपदेशक नहीं हुआ करता, प्रस्युत 
घह एक मागेप्रदर्शकमात्र ही रहा परता है। यह 
केर संकेत कर वेता है और उमके शम्दोर्म निहित 
बरिखश्चण 'छुगुति’के सहारे सारक अपनी साधना आप- 
से-आप टीक पर लेता हैँ । इसके सिवा, ऐसे साधकके 
लिये 'संत-मतर्मे सत्सङ्गकः आतातरणमें रहना भी 
अत्यन्त आवश्यक ठहराया गया है, जिसका अमिप्राम 
यह है कि उसका काम वेसळ अपनी साधनामें सिद्धि- 
छम कर लेनेसे ही नही 'चछ समता, प्रायुत वहू 
तमक पूरा नहीं होता, अमत उसे अपने सिद्वान्तको 
व्फ्हारमें परिणत कर देनेकी क्षमता नहीं हो जाती । 
पहुँचे इण्‌ साधु-संतोक्ते वीच रहकर ही थह अपनी 
अनेक रहस्यमयी गुस्थिर्योको घुलक्षा पाता ई और उनके 
आचरण एवं व्यवहारको निकटसे देखकर ही यह भठी- 
भोति समन्न सकता है कि जिस आदशकी उफ्ठम्थिके 
छिये बह प्रफनदशीछ दै, उसका वास्तविक रूप क्या 


उसके साथ तदाकारता प्रण किये रहनेके कारण दो सकता दत ४0“ «€ 
हैं € ॥ 
ह सत्सङ्गके बिना भगवति सहज नहीं +e 
हि पिमा सतसंग ना कथा हरिनामकी, भः 
r y विना हरिमाम ना माइ भाग। R = 
मोह भागे यिना मुक्ति ना मिलेगी, ty 
र मुक्ति विन्नु नाहि भनुराग छाग 7 
हु द्र यिना भन्नुरागक्रे भक्ति म॑ दोपगी। y 
दु, भक्ति चिन्नु प्रेम उर नाहि जाग। पै 
॥ प्रम यिज्ञु राम ना) राम विनु संत मा, 
६? पलट्र सतसंग यरवान मोगी 


का पन्ट्रदास 
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अ भगवत्तत्यविशाम सुक्तसक्रस्प जायते # 


सामाजिक एवं दार्शनिक एएममिर्मे भगवत्तत्त 


( टेसक--मरो० भीपफुछसन्द्रों तायछ ) 


या देवी स तेपु राक्तिरूपण संस्थिता । 

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो ममः ॥ 
पनइ-चेतन सभी प्रागियोंके मीतर कहीं गुम और 
यहीं ध्यक्त माबसे अबस्थित दाक्तिरपिणी देवीको हम 

यारंथार प्रणाम फते हैं [! 

सामाजिक संघटनफे फिस्लेपणमें जिन तर्शोका 
योगदान है, उन समर्मे अनन्तरूप श्रीमगयानके रूपमें 
प्रकट धोनेवारी शक्ति ही सर्वाधिक महस्पूर्ण हैं। 
इसझा वेन्द्रिन्दु सत-चित्‌-आनन्दफा एक ऐसा 
प्रकाशपुत्र ६, जो सम्पूर्ण विश्वको आछोकिति किये 
हुए है । इस शक्तिके प्रमावसे षटके यीजर्मे विशाल 
पृक्षे समान मांस-फिडरूप मानय-शरीरमें चैतम्यमपी 
युद्धि तया सूक्ष्म मनमें अनन्त प्रक्षाण्ड प्रतिष्ठित हैं । 
देश, महादेश, पृथ्वी, अनन्त जगत, जाति, परिवार, 
समाज कदि भनादिकारसे इसी महाशक्तिसे प्रेरित 
द्वोकर यनते-यिगइमे रहते हैं । पश्चेन्दियोंद्रारा हम 
जिसका स्पर्श करते हैं, मनके द्वारा जिसपर विचार 
चिया जाता ६, पत्यनाके द्वारा निसका अनुमान घ्याया 

जाता ६ यह सय इसी शक्तिसे सम्पन दोता ई--- 
अया सो भक्षमत्ति थो पिपद्यति हि 

हे या प्राणिति य ई श्टणोत्युक्तम्‌। 
भमम्तयो मा त उप 

ता शुथि धुत भदिपं ते यदामि ॥ 
, ( ऋग्वेदीय देपीसृक ) 
थीरागानुजफे मतालुसार ईश्वर चिस ( जीव ) और 
अवित ( जद प्रति ) दोनों त्तस्मोंसे युक्त है। यह 
एफमाय सत्ता दै, अर्षाद, उससे पृषरू या छतम्त्र फिसी 
वस्तुकी सत्ता मर्दी हैँ । त्र और जपतफा फारण- 
यासम्पप है, जैसे गदी सतत कस्ने आलेके 
ताप रहती है । बड त्व कया है ! लट्रैलपादी सममत 


विश्वको एक सामान्य रूप देना घाइते हैं, बि 
एकमात्र सत्तको यतडाना चाएसे हैं | उनके सिल्ता- 
नुसार सारा विश्व एक है और एक ही सत्‌ नारा 


रपम प्रतिमासित हैं |. विश्रदी नितनी मी शर, 
सत्ताएँ हैं, सभी मगवत्तललके मिन्नमिन्न सप हैं। 
प्रमतके बिघटनसे सांसारिक नाम-ए्पोंके प्रतिमसित 
होनेके कारण मनुप्यका पारमार्थिक रूप छिप जहा ह : 
परंतु उससे वास्तविक परिषतेन कदापि नही हता । 
निम्न-से-निम्न जीवमें और श्रे्ठ-से-्रेषठ मनुप्यमे एक 
ही आध्यात्मिक तत्व व्रिपमान दे | जिस बामे, 
भप्यास सबसे षम है, यदद उतना ऐी उष मोरे 
प्राणी है । प्रस्येक व्यक्तिको अभिन्न समझकर उसो 
साप स्नेह करना चाहिये; बयोंकि सम्पूण अदस 
मीिक सार एक है । दूसरेको कट देना | 
क देना है। दूंसरेसे प्रेम करना अपने-आएते प्रेम 
यरना है | मनुष्य जब एक छोटे-से कीडे 
अपना जीवन उरस परनेके छिये तपर हो आता ह 
तो बह पूर्णयको प्रात कर छेता है । पढी जील 
अमीट है | ईग्ररका अनन्त सत्य हम सां सी? 
६ । स्पक्तिवके निर्माणके सिये भौतिक भासा 


| ( O०५} समाज (50लल) ` और संतति 
ज्ञियम्मि Re 


( C०४९ ) इन तीन तोकी आतपतां हेती है। 
इसी आधाएपर समाअशाम्री पद्धा पने ६८० ५ 
कदर आएमा हैं और आमा एवं छे दरारा दी 
ठसपी उपासना दोनी चाहिये । समूग जगत ९६ 
ही सता दै । पिभिनाओकि माप्यमसे हम CE 
किट विषसचाकी और बढ़ रहे हैं । पिलो 
कसले, कवीटोंसे ग, गॉयसे जनपद, प्रदेश, ग 
राष्ट्रसे मानश्च । उतीफी भनुभूति ही सर श , 
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# सामाजिक एप दार्शनिक एएमूमिमे भगवष्तत्व # 


विहान है। एक ज्ञान है शीर अनेकता अश्वान । 
बगठ्के सूनन-पाछन और संहारकी जिसमें शक्तियो हैं 
और सपभ्यापक, सब तथा सर्वशक्तिमान्‌ जिसकी 
उपाधियाँ हैं, बह देर्वोका भी देव प्रमे है । 
फमेग्रर सर्वन्यापी, अप्रमेय, निर्गुण, निर्विकार और 
सगतका महाकवि है । सूर्य, चन्द्र तपा नक्षत्र उसके 
छद हैं | जव यह स्व्यापी है तो फिर यह सत्य 
है कि सभी बस्तु उसके स्वरूपे हैं । हमारे चारों 
शेर व्याप्त मापाका आवरण मी ईधरकी शक्ति है । 
वित्तु माया प्रस अनित्प खरूप नहीं है, घल्कि इष्छमात्र 
है, जिसको षह जय चाहे प्पाग सकता है ) आरस- 
हान प्राप्त करनेके याद मनुष्य इस मायाके फंदेसे दूर 
हो सकता है । मायाके मी दो रूप हैं--शुदध सत्वा 
(विषा ) सौर मिश्र सतवा ( अविधा ) । छुद्र सत्तनिष्ठ 
पामा कशता है । बद्दी जगतका कर्ता-घर्ता है । 
लविधा-निछठ आत्मा जीव कहरता है । वह अल्पश, 
अशक्त परिष्छि और मोक्ता है। इन दोनोसे जो 
परे है, बह शुद्ध ब्रह्म है | अविधामे चिति प्राणी 
फगरमाको मूछ जाता है, भतः इस संसारचक्रमे 
पूता रता है । शार्खोमि इसी अज्ञानी औवके लिये 
शने शौर मक्तिका विधान किया गया है | बरह्म झुदध 
सो छीन अपने उपासको अपना पद प्रदान करता 
है। जीव, माया और परमाएमा ये तीनों तत्त अपृयक्‌, 
अनादि और अनन्त हैं । जझ सदा जीव और माके 
पाय रहता है। ` 
„  पेलश्ञानकी इश्टसे ईशर सर्वश्रेष्ठ सत्ता, स्वथे्ठ 
) मस्य और सर्वश्रेष्ठ साप्य है । उसकी सत्ता 
/ परमार्यिक एवं आप्यात्मिक है | वह समी प्रकारकी 
संका शाधार है । उसका हल्य मल्य है और 
भी वस्तुएँ मूल्यवान्‌ हैं, उनका सुल्य 

एउडिये है कि वह इस चरमपृल्यसे सम्पद हैं। 
र अनन्त, पूर्ण और नित्य हैँ । षइ पुरुपोम 
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है और परम कल्याणमय, प्रेममय है । भगतकी सृष्टि 
और प्रछय जो कुछ भी है, उसीकी इष्ठासे है । जिस 
प्रकार एक अच्छा राजतन्त्र होता है, उसी प्रकार 
ईश्वर और सृष्टि है | दया, स्नेह और उदारतासे पूर्ण 
बह एक आदर्श सम्राट है; जो प्रस्येक प्राणीके कर्मका 
हिसाब रखता है । उसीके अनुसार छुख-दुःख तथा 
जीवन-मरण आदि सांसारिक क्रियाकलार्पोको मोगना 
पड़ता है । मनुष्य निस प्रकारका कर्म करता 
है, उसको उसीकै अनुरूप फळ प्राप्त होता है । कमके 
मरको भारतीय दर्दने बडी सूक्ष्म दृछिसे समझाया 
है | जिस किसी साधने द्वारा उस प्रतक्तका साक्षात्कार 
कर अपने कमोपर नियन्त्रण रख सकते हैं। भ्रीगीताफे 
अनुसार मक्तियोग, ज्ञानयोग और कमयोग अद्षतत्यके 
साक्षात्कारके माग हैं । इनका पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । ईघर-छामका समसे झुगम उपाय है--भक्ति | मक्त 
बह्‌ है, जो सघ कुछ त्याग कर मगयानका ही माम 
नपा करता है । षह निरन्तर स्नेइपू्षक भगवान्‌फी 
सेवा करता है । भक्त और परमारमाके साय विश्वास 
और प्रेमका सम्बन्ध है । 

भक्तिका मार्ग प्रत्येक बर्गके छिपे ख़ुछा है और 
यह सरळ मी है । मक्तको तो अनन्य मनसे मगयानका 
भ्यान कौर स्मरण करना पड़ता है । कमी-कमी 
अत्यधिक कट भी उदाना पदता है । नारदने मक्तिकी 
परिमापा करते हुए उसे परमारमाके प्रति उत्कट प्रेम 
बताया है | यह भगषान्‌की करुणाके प्रति पिश्वासपूर् 
आरम-समर्पण है । मानवीय आमा परमाव्माफी शक्ति, 
हान और अघ्छाईके चितनद्वारा मक्तिपूर्ण दृदयसे उसके 
निन्तर स्मरणद्राण दूसरे खोगोके साथ उसके गुगोंके 
विप्रयमें चर्चा करनेके द्वारा अपने सापिर्पोके साय 
मिलकर उसके गुर्णोका गान करनेके द्वारा और समी 
कप्रयोको उसीकी सेवा समकर करनेके द्वारा मगेपान्‌कै 
निकट पहुँचता है-- 
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# भगयत्तर्वविश्ञानं मुकतसङ्गस्प आयत छ me 


श्रपणं कार्म यिऽणोः स्मरणं पाद्सयनम्‌ । 

अर्चनं घन्दुने दास्यं सस्यप्रास्मनियेदनम्‌ ॥ 

मक्त अपने सम्पूण अखिलको भगवानकी ओर 
प्रति करना € । यथामें श्रीमण््ान्‌ पूण चिदानन्दः 
लख्समे प्राणिषारके दृदपञ्देशमे प्रस्यक्षळापसे विमान 
रहकर समस्त प्राणियोंकों घुमाने-फिराते और विदो 
हरे श्योंके मार्गमे बना रहे हैं -- 

ईश्परः सपेभृतानां इश्ेशेडर्सुन मिष्ठति । 

आमयन्‌ सर्घमूतानि यन्त्रारुढानि मायया ॥ 

“मामं परमागमाणके नित्रासकी यात फ्रयेक भर्ग 
म्ीक्ार करता ४ । आत्मा अनन्त-आनम्द-खरूप ६, 
लिङ्गमेदरष्ित ह । अप्नान ही जीश्रके बन्धनका कारण 
है, झानसे अहान दूर होता हैँ । इस श्चानप्रामिका 
उपाय क्या है ! -भकिपूर्वक ईश्रर-आराधन एवं 
सर्वमूर्तोको परमारमाका मन्दिर समझ्न उनसे प्रेम करना । 
शास्रोमिं फमाम्माके दो रपोंका वर्णन है । सगुण और 
निपुण । सगुण ईशएे अर्भमे ये सपश्यापी हैं । संसारयी 
सृष्टि) शिनि और प्रउयकतो हैं । संसारे अनादि जनक 
एथं जननी हैं | उनके साथ हमारा निस्याभेट है| मुक्तिका 
अर्घ डने सामीप्य और साखोक्यक्ी प्रापि है | 


यह, दान, तप, खाप्याय, दसापू्वेक प्राणिपोंफी सेया, 
सस आदि आत्मबलके सहासफ और डिपयेन्द्रर्योत, 
सयोग पम्चनकी ओर गस्तीगेयाले शरीर-घर्मके पोषक 
हैं। सके सास्यमसे स्यक्ति इम्टियोंपर विजय पापर 
अङ्गानमे दूर हो सपला र | अतः मगशदू-मा मोह 
एवं अग्पफारसे दूर छे जाक प्रभुफा साक्षान्पर कराती 
ह, जो सध्यगुगमे राम्पत € । मोजन किया जाता ह, 
इपोएको लीवित रखने डिय ज डरका अमिर 
एसा जला ह--भगवानूयी म्ला अपनी चुदिक अनुस 
करने छि । जिम सोभाग्यशारी मनुप्पेफि हृदयर्मे 
भमाना प्यान निरस इना रहता है, बे सब 


पापोसे शनैःशनैः छूटफर परमदको प्रम होते है। 
अतः येक कम करले समय उनका स्फण-विलतज्यन 
घने रहना चाहिये | 


ऋषियोंने प पो. श्ग्गकों उसके करअ, 
य्यक्त-अच्पक्त, प्रष्ति-पुरुप, जइ-नेतन, धेरे 
डमे समझा है। जइ पदारथ क्र होनेते सपाय? 
६, परेछ निर्दिकारूप अक्षर सँग एक रस है। 
आत्ममाने प्रागिमातमे नहीं, अपितु शाम्य अईत्‌ 
मनुष्य, पशु, पश्षी, वनस्पति) खनिज पदाय भी इन्‌ 
वेदान्तिक तत्वको अनुभव करके सय माना हैँ । जह 
आटा और उससे भी परे अन्यक्त पुरुपोष्म मही, 
नीको सत्य रूप दीछते हैं । यही शन पराह हैं। 


तस्वद्शी इस सम्पका प्रयक्ष ददन अपने प 
कोके साधन एवं संयमद्राय पूर्णरुपसे कर चुरे, ।।' 
पर बे भी उस ( प्रमु )का याणीसे बरशन कगे 
अपनेको असमर्थ पाते हैं। उसके अनमत गुरे गा। 
गति पुरुषोत्तम, भूगमायन, भूतेश, देाधिदे जे 
एयादि-हपादि कोटिशत नाम फेने) जन भक जत 
हैं, तप्र अनर्मे शन्त? वह ई--सस, इतना पवी सीत 
फरक मीन हो जाले हैं | इस परम तथकी प्रमिम 
मार्ग दिखानेयाले भगयानके उधमम सथ्य क्या समर 
घर ६ ! क्तस्पकी प्रामि'्का अप शनपष्ठार 
परमेश्नामे सममे रण गुणको अन्यास और गता 
अपेमें. स्थापित यरना |; | थीगीतारमे भासयते फटा 
है कि दैवी प्रतिमे महान्‌ पुरुप गरिनाशी पर 
सफ्ट जगतका उपत्तियर्ता इदतापू्वक समझार गनि 
यह जानवर कि उनसे ग्रद॒कर ससाहे कोई मछ हां 
४, उसमें ऐमे संलग्न होमे जाते है, सिमी, उरे 
चित्त सिर किसी दूसरी अस्लुमे म्टफले डी नही थाए। 


“अदकपपा रपाग, क्षमाफी बृति भर हारा 
सरमा, श्नेढ, गुरुफेगा, शुदता (म्म, रन हे 


# चिनयपत्रिकामै भगवत्य # 


ree 


ककी ), आचारःविचारमें स्थिरता, इद्दियर्सयम, 
मगोमें अचि, हिंसाका स्याग, अनासक्ति, सुख-दुःख, 
प्रिय-शप्रियं आदि इन्द्रीमि सममा रखना भगवानकी 
अनन्य एवं एकनिए सेत्रा ( भक्ति ) जनसम्नइमे रहते 
दमी उसमें स्ति न होना अर्थात्‌ खी-पुत्र-्वन्धु-बान्धय 
आहिके प्रति भलिति रहना, सदा प्रमुके ध्यानमें छगे 
रहना, तखबानके अर्थके रूप भगवान्को ससत 
देखना यही शान दे । भगवतलके अन्तर्गत सम्पूर्ण 
संसार कम्रीप परिकततके सिद्धान्तर्मे मेधा है। बीनसे 
इ बकवा बीजमें समा जाना, बीनसे फिर प्ृक्ष--- 
संसारका यइ खेल १सी प्रकार आदि-अन्तसे रहित उसके 
निर्देशनम चढता रहता है । सम्पूर्ण सत्ताका भखिल 
पमामाफे कारण ही दै । परत्रझ पुरुगोध्तम सारी 
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बस्तुओंके भीतर न्यात ऐ | मानवफी आत्मामें तो उसका 
निवास है | यह इन्दरिय्राह्म नहीं हैं, शाकनिर्दिप्ट 
साघमोंद्रारा परमास्मकृपासे उसे जानकर साधक कृतकुत्स 
हो जाता है-- 

'आमत तुम्हि तुम्ह होइ खाई” 

जिसे ईश्वी चाह है, उसीको मक्तिकी प्राप्त 
होगी, जिसमें इ मक्ति होगी, उसीपर मगत्रत-या होगी, 
उसे ही वे वरण यरगे और बही उन्हें प्राप्त करेगा - 

नायमात्मा प्रवचनेन रम्यो 

न मेधया न हुना धुतेन। 
यमेदैप बृणुते तेन रभ्य” 


स्तस्यैष भारमा विज्ञणुते तनू ९स्पाम्‌ ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १ । २। १३ ) 


— oo — 
विनयपत्रिकामें भगवत्तत्त 


( छेखऋू--भीविमयकुमारबी शकक, एम्‌० प.० ( हिन्दी) सस्कृत ) 


'बिनयपत्रिका! मक्तिका एक अपूत्र काव्य है | गोखामी 
तुट्सीदासजीने थीरामको परात्पर-त्र् मानकर उह 
अपनी यह रचना अर्दित की है । 'मगवत्‌? झम्दर मग 
(ऐश्वय) शम्दमें मतुष परत्यक संयोगसे मना दै। सवउ 
भथ ६-- परेक्षययान्‌ । 'बिनयपत्रिकाशमें गोखामीजी 
श्रीरामको आन्नियन्ता, ईदा, अव्यक्त, सङ्दिनन्द 
जदि नामोसे सम्बोधित करते हैं और अपनी पत्रिका 
रस्ति करनेसे पू भगषानके पित्रि्र रूप--गणेश, 
सूप, शि आदिमी मी स्तुति करते हैं, जो क्रमश 
एए प्रकार ह-- 

गणपति तच्च 

भगवान्‌ शंकरफे गण भूत-परेतादि हैं, जो आयन्त 
भूर खमावके हैं और सभी कामोंमे प्रायः विष्न 
उपस्थित परते ई। गणेश गर्णोके खामी या ईस हैं । 
खामीकी फ्द्ना करनेपर ये गण विप्तबरय नहीं 


रहेंगे, अतः बिनयपत्रिकार्मे उनकी सबसे फले बन्दना 
की गयी | पप्मपुराणके सृश्िक्ण्डर्म म्यासनीने विष्यो 
दूर करनेके छिये गणेशजीछी बूजाव विधान नाया ६। 
गणेशके नाम-रूफयुण आदिमे शिपयमें 'विनयपत्रिक'मे 
इस प्रकार कहा गया है---भीगगेश शंकरनीके सुवन 
तथा मत्रानी-नग्दन हैं। शिव्नीके पुत्र और भवानीके 
आनन्द-कर्ता । यहनेका भा यह ६ कि गणेशजीका 
आमिर्भाव जगदम्बाके गर्मसे नहीं इभा ६। पुराणम 
गणेशके नामसे अभिहित किये जानेशले देवर नेम 
अद्गणस्पति'के नामसै अमिद्वित पिये गये हैं। ऋग्ेदके 
निम्नखिखित मम्त्रसे यह स्पट है 
शणामां स्या गणपति १ हयामहे 
कयि कचीनासुपञ्यस्तम्‌ । 


स्पेछ्टराज॑ ग्रह्मणां प्रह्णस्पत भा 
नः श्षणषग्नूनिमिः सीदसदनम्‌ | 


१-प्रधम पूजियत नाम प्रभाऊ | ( मानन १। १९ । ४) 
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उपयुक्त मन्त्रमे गणेश अप्रणस्पति' यद्धे गये हैं । 
हान्‌! दाम्दफा अप वाक्‌ (बाणी ) ६ । अतः 
प्रद्वणस्पतिया अर्य घागीफा पति या बाणीका खामी 
हुआ | आरण्यक भी अक्षणस्पतिके इसी अर्थका प्रति- 
पादन वरते हैं। घृद्ददारण्पक उपनिपदूमें यद्धा गया 
६--“ख उ पय प्रक्मणस्पतियोंग्‌ पै घ्म, तस्या 


पय पतिस्तस्मादू प्राप्णस्पतिः । याम्यै शृहसी सस्या 
पय पतिस्तस्माद्‌ शृतस्पतिः ।' 
गगेशके बिस्त रूपका बणन पुराणोंमे मिछ्ता है, उसकी 


पुटि भी बद्रि मन्त्रोसे होती [उनमे गणपतिके 'मद्दाइस्ती,, 
'पूपदरन्स', “तुण्डः तया दन्ती नामका उल्लेख दै ।' 
गणपति शब्द इस अर्थकर पोतक ई कि गणेश समस्त 
देवसप्ठहये रक्षक, महरध्ादि समस्त सृष्टिसजके खामी हैं 
तया जगती उत्पत्तिके कारण भी हैं | मौद्ठणपुराणमें मनो- 


मनोषाणीपिरहित जगतका बाफ “ण? घरण बताया 
गया है । अतः सबजगते ईदा दोनेफे कारण गणपति 
दमारे सर्वतोमद्वान्‌ आराप्यदेव हैं । ऐसे परमारमाका 
समस्त पार्षोके आए्ममें स्मरण और पुजन पुर्णतः 
सुक्रियुक्त ६ । गणेश्की मूर्ति साश्वात्‌ ( ॐ» ) 
प्रगप-बैसी प्रतीत क्षेती दै । झमिं गणेश 
3>फारास्मयः माने गये हैँ | एफ यार शिम-पार्पती चिप्र- 
लिस्फि प्रणव ( 3» ) पर प्यानायस्पित इटिसे देख रहे 
थे । अपस्गात्‌ “5”“यारघी मिलिफो माट कर गनमुस 
गगेशजी प्रकट हो गये | शिय-पार्वती इन्हें देखउर अत्यन्त 
प्रसन्न हुए। गगेशके 5>काराम्मक दोनेके पारण सव 
देवोंमे पले उनत्र पूजन ऐना उचित दी माला जाता 


# भगवस्‍्ततत्ययिशानं युफसङ्गस्य जायते # 


है; क्योंकि प्रणम (3»कार) सब शुतियेके आरि प्रम! 
माने जाते हैं। इसी काके आघार शिव और 
पार्वतीके मानसःमुत्र गणेशके होनेकी पुरि होती दै । 
र्तत 

'विनय-पत्िफामें गणेश-स्तुतिके ` पाद, सू - 
वन्दना की गयी है | सूर्य आयेकि प्रमुख देखेंगे हैं। 
सूर्यको हा, पिष्णु और रुद्र भी माना गया दै-- ' 

एप प्रह्मा य यिप्णुश्च सुद्र एप दि भास्कर 

सूमोपनिपर्‌) ., 

सूय जगतके प्रकाशक हैं । मस्यपुराजमे मूली 
प्रतिमाके विधानमें इनके एक चक्रवाते रिम्प एफ 
जिसमें सात घोड़े जुते है--बणन है. [ बह्‌ दिव्य ग । 
मुकुटादिसे भी मण्डित है । पुराणमि सूपकों "मिम 


« मने” ददा गया है। ने जहा-विष्ु-शिब रुप हैं। स्फ सारि 
बाणीमप सघ दृश्याध्य्य जगतका याचक . “तेया ' 


अठ्ण पट्ट है । यद उनकी आवधिक दयाका प्ीक , 
है कि सारपिको पहु दोनेपर भी उने धारण रिय , 
दे । सामान्यरूपे संसारमै मनुप्यफी वापि 
क्षीण हो जानेपर उसे सेम मुक्त कर दिया जाता है 
पर सूपैने पाको भी अपना रला है | उनके रपी 
दिन्यतापा फारण है--उसका एफ चकयुछ होना त ' 
उसमें सात घोष्रोका छुतना | सूफी दम्य रोगेतागि, 
अरीकि दाफि भौर संसारके छिपे उनका कम्पाणफी 
सरूप उनकी भगवत्ता हारित फा है | गेरमि मूफो 
सौ वर्षत देशाने, मोने, सुनने और अदीन दोर 
जीवित रएनेफी परायना की गपी है| गर्यसा तेर 
मेब-जलादिसे सम्बन्धित दोषर सपरलिषेसि युक एट" 


धबुर्‌का उद्याइक होता दै । सर्य भरती गिरगोंते हन 
अवध ठयाइफ कता ५ सभ फ 


२-भाए न इस्द्र शमन्त यिध प्राम॑ संप्रभाय मराएसी दिउन | घ$दस्दाद पिएई बमदाण्टाप एमी ते 4 


दम्तिः प्रभोदषार ॥ 


( वेत्तिरीपारध्पक ) ३-मारपपुराव २६० । ९-४ | 


४-उदगे ऋफ्ररपरत सपा हु मेदाः । सखमाने सदयं रिण्णुम्निमूर्तिस्स दिघाइए | { भशिमयाः ) 
"दृ भोगदाय सेयरको रपा ए एड लपा शात रक्स अटारी करयना की मौ म्पास्या परया तीए 


६-उम्पडाद १९। २४१ 


ॐ विनयपश्निकार्म भगवक्तस्थ #- 


२७१ 


का निर्माता दै । विश्वके विमिनरूपोकी सुषि इसीके 
घरा होती है। इसके रसका मौतिक रूप वर्षा दै। 
एसे अननादि उन्न होते हैं । इस ,प्रकार सूय 
रसराशि मी है । गोखामी तुऊसीदासके इष्टदेव रामा 
जग स्श्मे हुआ दै, अतः उन्दने उपर्युक्त महिमा 
और दिव्य गु्णोसे मण्डित सूर्यकी वन्दना दूसरे स्थानपर 
की है॥ श्रीरामको भी उन्हेंने दिनेश, भानुकुछकानन- 
दिञ्चसी' आदि उपमार्थोसे विभूषित किया है । 


शिषतस्व 
गणेश और सूर्यके पश्चात्‌ गोख्ामीजीने शिवकी स्तुति 
की है । शिव संसारका कल्याण करनेवाले हैं | उनका 
माम शंकर भी है---/शं करोसि इति शंकर” |” 
समू्रमपनके संमय संसारका कल्याण यरनेके किये 
, रेने विप्रपान क्रिया या । त्रिपुराध्ुरको उन्होंने मनो- 
` दाम्छित वरदान दिया, अतः वे अषढरदानी हैं |” 
कामे मरनेवारोको वे राम-नामका मन्त्र देते हैं, अतः 
बे मुकतिप्दाता हैं चे कामदेवके संदारक हैं ।* 
कामदेवका निवासस्थान मन है । कामको मस्म फिये 
जाने और रतिके बिछाप एवं देमताओके द्वारा प्राथना 
किये जानेपर उन्होंने उसे अशरीरी होनेक बरदान दिया 
पा। काम ( कामनाओं )के नष्ट हुए विना मनकी शुद्धि 
या एकाम्रता नहीं हो सकती और मनके एकाम्र भीर 
कामनाइूम्य हो जामेपर ही बद परम-तर्ब या मगवत- 
तकी अनुमूतिके योग्य बनाता है| 
विनयपत्रिका गोश्लामीजीने अनेक प्दोमें शिषफी 
चना फी है । इसके दो कारणई--( १) शिवकी 
उपासना उन्होंने 'कामाके बिनाशके छिये की है; 


` गर्योकि 'कामः आराम मक्तिमे बाघफ है । षह 
मा RR Ne 


भगवद्गक्तिसे मनको इटाता है तथा मनमें झी-धनबिपयक 
तया यशोविषयक कामनाओको उद्बुद्ध करता है । 
शिव कामके शत्रु हैं| अतः उनकी स्तुतिसे भक्तिमार्गे 
आनेवाळी बढी-से-सदी याधाको मी दूर किया जा 
सकता है । (२) शिवकी स्तुतिमें मायाके भेद-श्रम- 
रूपको दूर करनेकी मी प्रार्थना फी है ।" शिव खयं 
श्रीरामके परम मछ हैं । श्रीराम सदा शिवके इदयमे 
निवास करते हैं ४” रामकी सेवाके लिये ही उन्होंने 
हनुमदसतार भी धारण किया । इसो प्रकार उन्होंने काळी 
एबं सीताके रूपमें शक्तितस्वका मी वर्णन किया है । 


भगवड्रूप राम 

गोखामी घुळ्सीदासजी श्रीरामको परत्रक्ष मानते 
हैं। वेद-स्पृति-पुराणेमिं ब्र्के जितने विशेषण प्रात हैं, 
विनयपत्रिकामें सुख्सीके राम उन समी विशेषणोंसे 
बिभूप्रित हैँ । विनयपत्रिका्मे रामके दो रूप हैं-( १ ) 
मानव और (२) मझ । राम यथपि मानयके रूपमे 
हैं, तथापि तुछ्सी घार-बार इस बातका प्यान दिखाते 
हैं कि वे वस्तुतः साक्षात्‌ म्र हैं और नर-रूप धारण 
कर छीछा कर रहे हैं ।" नर-रूपमें आनेपर श्रीरामके 
छौकिक और अछौकिक गुणोंक समन्वय दो जाता 
है । श्रीरामर्मे अखैफिक भफ्तक्‍सलता एवं शरणागत- 
मत्सच्ताके साथ अलौकिक सौन्दर्यशीछ और शक्ति 
है । सीता और राम उसी प्रकार अमिन्न हैं जैसे वाणी 
और अर्घ तपा जछ और सहर । अय्तारी रामके भी 
दो रूप हैं---सामान्य और असामान्य | पिनयपत्रिका्मे 
श्रीरामके असामान्य चरित्रका सम्बन्ध रामके अयतारी- 
रूपसे जोइ दिया गया है।” अपने सामान्यरूपमें भगवान्‌ 
राम पूर्ण मानव हैं| उनका समाइ सरछ है तपा वे 
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उपयुक्त मन्तरमें गणेशा '्रझणस्पति कड़े गये हैं । 
हन्‌! शम्दका अय वाक्‌ (वाणी) है | भतः 
अहणस्पतिका भय घाणीका पति या घाणीक खामी 
हुआ । आरण्यक मी अक्षणस्पतिके इसी अर्थका प्रति- 
पादन करते हैं । बृहदारण्यक उपनिपदू्मे कद्धा गया 
है--'्पष उ एय प्रहझणस्पतियोग वै ग्रह्मश तस्या 
एच पतिस्तस्माव्‌ प्रझणस्पतिः ! धाग्यै इती तस्या 
पप पतिस्तस्माव्‌ बृहस्पतिः ! 

गणेशके बिस रूफ्का बणन पुराणोमें मिळता दै, उसकी 
पुष्टि मी वैदिक मन्त्रोसे द्वोती है।उनमें गणपतिके 'मदाडस्तीः 
"एकदन्त?, थक्र्सुण्ड। तया दन्ती नार्मेका उल्लेख है । 
गणपति शम्द इस अर्धय चोतक दै कि गणेश समस्त 
देवसप्नहके रक्षक, मह्तरवादि समस्त सृषि-तरषके खामी हैं 
तथा जगठकी उत्पचिके कारण भी हैं । मौठ्रङपुराणमे मनो- 
बाणीमय सर्वे इस्याधश्य नगदका बाचक “ा?' तथा 
मनोवाणीबिरहित जगतका बाचक 'ण' को घताया 
गया है. । अतः सषमगतके ईश होनेफे कारण गणपति 
हमारे सतोमदान्‌ आराष्यदेव हैं । ऐसे परमारमाका 
समस्त कार्योके आर्ममें स्मरण और पुजन पूर्णतः 
युक्तियुक्त है । गणेशकी पूर्ति साक्षात्‌ ( ॐ» ) 
प्रणव-जेसी प्रतीत क्षेती दै । शाम्रेमि गणेश 
उठ्कारारमक माने गये हैं | एक वार शिव-पावती चित्र- 
छिछित प्रणव ( ॐ* ) पर प्यानाबस्पिस इटिसे देख रहे 
चे । अकस्मात्‌ “कारक मित्तिको भङ्ग कर गजमुख 
गणेशजी प्रकट दो गये | शिष-पावती इन्हें देखकर अत्यन्त 
प्रस्न इए। गणेशके उशकारास्मक होनेके कारण सत्र 
देखेंगे प्ह्ले उनका पूजन दोना उचित ही माना जाता 


# भगषच्तश्यविशान मुक्तसङ्घस्य जायते # 


है; क्योंकि प्रणव (<“कार ) सत्र थरुतिरयोके आईिमें अ 
माने जाते हैं। इसी कपाके .आधारफ शिव; बैर, | 
पाबतीके मानस-पुत्र गणेशके दोनेकी पुटि क्षेती है। . 
मत्त 
फीनप-पत्रिकामे गणेश-स्तुतिके पश्चात, स्च 
बन्दना की गयी है सूर्य आयोके प्रमुख देखेंगे ै। 
सूर्यको हद, विष्णु और स्र मी माना गया है-- , 
एप घ्रझा च यिष्णुग्च स॒ पप हि भास्कर |. : 
(सूर्गोपनिपद्‌) , । 
सूये जगतके प्रकाशक हैं । महस्परं सूफी 
प्रतिमाके विधानमें इनके एक चक्रवाज्े दिव्य रपर्का 
जिसमें सात घोड़े झुते ऐं---धरणन दै | वह दिम्प बश , 
मुकुटादिसे मी मण्डित है। पुराणमि सूर्पको, मिन , 
कहा गया है।-े ्रष-विषणु-शिव रूप हैं | सूर्यके सारपि 
अरुण पहु है | यदद उनकी अत्यधिक दयाका प्रतीक 
है कि सारयिको पङ्क द्वोनेपर मी उन्दने धारण मिं | 
है । सामान्यरूपसे संसारमै मूनुष्पकी कायर ` 
क्षीण दो नानेपर उसे सेवा-मुफ् कर दिया भाता ध , 
पर सूर्यने पङ्को भी अपना रखा है | उनके रमी . 
दिम्पताका कारण है---उसका एक घक्रपुक्त शोता सपरा 
उसमें सात घोडोंका छुतना ।' सूर्यक्षी दिम्प तेजोराशि 
अखैकिक शक्ति और संसारके छिये उनका कन्पाफारी 
खरूप उनकी भगवत्ता शापित करता है । वेद सि | 
सौ षर्षतक देखने, घोठने, छुनने और अदीन हो 
चीषित रहनेकी प्रार्थना वी गयी है| सूर्यका हेन ' 
मेघ-जछादिसे सम्बन्धित दोकर ससरसिरयोसि मुक्त एक ५ 


घनुपूका उत्पादक शोता दै. । सूर्य अपनी बिरणोसे छत 
_घजुप्‌का उत्पादक शोता दे । सूप अपनी किरण ___ 


२-मभास्‌ न इन्द्र भुभन्तं थि प्राम॑ संगभाय मद्दाइसी दक्षिणेन | एकदस्ताम विद्ये वदुभ्डाब पीमरि नरो | 


इम्तिः , प्रचोदयात्‌ ॥ 


( तेचिरीयारण्यक ) ३-मस्मपुराण २६० | १-४ । 


४-उदये अप्नरुपस्दु मप्याहे तु महेघरः ।, अखमाने स्वय विष्णुक्रिमूर्िस्यु दिवाकरः ॥ ( मबिप्यपुरात ) ६ 
७५-कुछ सोगोदार सवर्सरको रपका एक खक तया सात रद सश्वत्यकी कस्पमा की भी म्पास्या अत्युत हरी बाही 


६-अस्ूयजुरेंद शद्‌ | २४। 


क यिनयपजिकामे भगयक्तस्य 8. 
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एंगोका निर्माता है । विश्वके विमिनरूपोकी सूटि इसीके 
परर होती है। इसके रसका मौतिक रूप यपा है । 
ससे अनादि उत्पन्न होते हैं । इस , प्रकार सूय 
राशि मी है ( गोखामी घुरुसीदासके इएदेव रामका 
अन्म सूयपंशमें हुआ दै, अतः उन्होंने उपयुक्त महिमा 
शैर दिव्य गुर्णोसे मण्डित सूर्यकी घन्द्ना दूसरे स्थानपर 
की है) ग्रीरामको भी उन्होंने दिनेश; मालुकुछकानन- 
किम्सी' आदि उपमाओसे जरिमूपित किया है । 
शिवतत्तत 

गणेश और सू्यके पश्चात्‌ गोस्तामीनीने शिवकी स्तुति 
वी है । शिव संसारका कल्याण करनेवाले हैं | उनका 
माम शंकर भी है--शं करोसि इति शकर” ® 
समुद्रमयनके समय संसारका कल्याण करनेके लिये 
उन्होंने विपपान किया पा । त्रिपुराुरको उन्होने मनो 
वाम्छित वरदान दिया, अतः वे अबदरदामी हैं । 
काशीमे मरनेवा्ोको बे राम-नामका मन्त्र देते हैं, अत 
े मुछिप्रदाता हैं । वे कामदेयके संहवारक हँ ।" 

कामदेवका निवासस्थान मन दै । कामको मस्म फिये 
चाने भोर रतिके मिछाप एवं देक्ताओंके दरार प्रार्थना 
करिये जानेफ उन्होंने उसे अशरीरी होनेका बरदान दिया 
पा। काम ( कामनाओं )के नए इए मिना मनकी शुद्धि 
या एकाम्रता नहीं हो सकती और मनके एकाप्र और 
फामनागन्य हो जानेपर ही बह परमसार या मगवत- 
तलको अनुमूतिके योग्य बनाता है। 

"विनयपत्रिका गोखामीजीने अनेक पर्दोरमे शिवफी 
„ "दना की है | इसके दो कारण हैं---( १) झिवकी 
देपसना उन्होंने 'कामाके विनाशके छिये की है; 


क्योंकि 'कामः श्रीरामकी मतिम बाधक है |° वह 
se NUTR NI NPD ENE, 


भगवद्भक्तिसे मनको इटाता है तया मनमें खी-घनविपयक 
तया यशोिप्रयक्क कामनाओको - उद्युद करता है । 
हिय कामके शत्रु हैं | अतः उनकी स्तुतिसे मक्तिमार्गमै 
आनेवाली बढी-सेखडी याघाको भी दूर किया जा 
सकता है । (२) रिवकी स्तुतिमें मायाके भेद-भ्म- 
रूपको दूर करनेकी मी प्रार्थना की है!” शिव खयं 
श्रीरामके परम मक्त ई | श्रीराम सदा शिवके द्वदयमें 
निवास करते हैं!” रामकी सेवाके लिये दी उन्होंने 
हनुमदसतार भी भारण फिसा। इसी प्रकार उन्होंने काठी 
एवं सीताके रूपमें शक्तितखका मी वर्णन किया है | 


भगषम्ूप राम 
गोल्रामी मुख्सीदासजी श्रीरामको परम्रह्म मानते 
हैं। येद-स्मृति-पुराणोमिं मझके जितने विशेषण प्राप्त हैं, 
विनयपत्रिकामै मुछसीके राम उन समी विद्ेपणोसे 
बिभूस्ति हैँ । विनयपत्रिकामें रामके दो रूप हैं--( १ ) 


श मानव और (२) ब्रह्म | राम पपपि मानयके रूपमे 


हैं, तयापि जुछ्सी बार-बार इस बातका प्यान दिखासे 
हैं कि बे वस्तुतः साक्षात्‌ ब्रह्म हैं और नर-रुप धारण 
कर सरीला कर रे हैं।'" नर-रूपमें आनेपर थीरामके 
छौकिक और अछौकिक गुर्णोका समन्यय हो जाता 
है । शरीराममें अछोकिफ मक्तवत्सछता एवं शरणागत- 
यासळ्ताके साथ अछीकिक सौन्दर्य शीछ और शक्ति 
दै । सीता और राम उसी प्रकार अभिन हैं जैसे बाणी 
और अर्य सपा जछ और ख्दर*। अयतारी रामके भी 
दो रूप हैँ--सामान्य और असामान्य । विनयपत्रिकार्मे 
शरीरामफे असामान्य चरित्रका सम्मन्ध रामके अबतारी- 
रूपसे जोड़ दिया गया है ।” अपने सामान्यरपमें मगान्‌ 
राम पूर्ण मानव हैं। उनका ख़माव सरछ है तथा वे 
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सत्रे प्रिय हैं। पुत्र, राजा, खामी, सम्बा आदि सभी 
रूपमे वे आदरा हैं। उस प्रकार सुस्सीदासजी श्रीरामके 
चरित्रमें छौकिक तया भळीकिकका समन्वय कर पूर्ण 
मानगका आदश चरित्र प्रस्तुत किया है, जो अपने 
समर्शिरूपमें झुम ( कल्याण )फा प्रतीक यन गया है | 
बिनमन-पत्रिका्मे तुख्सीकी भक्तियय आधार मी यही रूप 
४ । बसिष्ठसंशितामें श्रीरामक नाम, रूप, हीरा और 
भाम--चमुए्ठफ्को परातर सचिदानन्दका निल्य-पिमद्‌ 
यहां गया छै । घिनमन्पत्रिकमे मगत्रान्‌ श्रीरामके इस 
बिम्रह-चतुष्टयका पूर्णरूपेग निर्षाह हुआ है, जो इस 
प्रकार दै--- 


नाम--गोखामीनीने नामका विशे मद्दत दिया है। 
विनय-पत्रिक्ाफे अनेक पदमे नाम-महत्स निरूपित है | 
यद्यवि भगवानके असंफ्प नाम हैं, कितु “राम! नाम दी 
सर्वाधिक है । राम-नाम रपि, शशि और अग्निके 
यीजाश्चरांबी सहयोजना दै । श्रीरामनाम त्िविभ- 
रुफ्ता है । राम-प्रा्िका पूछ सावन राम-नाम है । 
इसे गोक्षामीनी सीनमन्म मानते हैँ? | राम-नाम निर्गुणः 
सगुण दोनों तस्करे प्रहण किये हुए 8 । यटि सगुणके 
प्यानके योग सरस रुचिका अमाव हो और निरु 
मनकी पहुँचसे परे हो तो क्रप्ाचुमूतिका पूछ राम- 
नामका स्मरण ठपादेय होगा | इदयर्मे निगुण, नेश्रोर्मि 
सणुण और बिद्वाप रामनामका माधुय बसाता 
चादिये | सीतारामका नाम प्रत्यश्ष चैतन्यखरूप ही 
हैं | इसीलिये विनय-पत्रिका्में गोखामीनीने पदा ह--- 
शाम | रावरो साम मेरो मातु-पितु है। 
x x हु x 


तुह्मी सुसाध कटी, साँचिमे परैगी सही, - 


सीतालाध-माम गित चितष्रको चितु है 
( मिनयपत्रिका २५४) 


तुख्सीके मतानुसार कलियुगर्मे रामक् नाम हो . 
कल्याणप्रद है । पु 
रूपतश्य-गोामी घुरसीदासजीने रामके नाम और ' 
रूप दोनोंको शशिकी उपाधियाँ माना हैँ^ | विनप- 
पत्रिका रामके रूपका इस प्रकार चित्रण हक ह-- 


नवर्कज-छोचनर ,कंजनमुस्त `. 
कर-कंज) परते कंजारुण) ` 
कंदर्प भगणित अमित छयि। 
नघनीळ ,नीरद्‌ सुंदर ॥ 
x ११८ : अं 
सिर मुकुट कुंडल तिलक , घार ` * 
उदार . `. अंग विभूषणं) ` 
भाजानुसुज। रार-घाप-धर। A 
लंप्राम-भित-स्मरदूवणं ॥ 
दै ' ( यिनपपत्रिका ४५ } 
श्रीरामचरितमानसे उनका खर्प, आदिमा 
रहित हँ । वेदोंका भी कथन . €--उस अझ 
अनुमान पेत युद्धिसे हो हो सकता है | रिस्क 
उनके रुपकी पिधोतरताफा प्रतिपादन इस, ६ ') 
श्रीराम श्र | वे जगते, कल्याण-देतु तया मोको सुख 
देने एवं डीला करनेके छिये ही अत्तार धारण करते 
हैं। इस प्रकार उनके निर्युण और सगुण दो रुप हैं। 
विनयपत्रिकार्मे एरिशंकरी पद्म ब्रिष्णु तया शिवी, 
एकरूपता प्रदर्शित फी गयी है। श्रीराम परम), 
प्रमत्रिण्यु तपा परमशिष मी हँ । इस प्रकार सम 
शिकिम और सीतामें शक्तिवयी वियमानता दै! श्रीम 
परम जिण्णुके ही सगुणरूपर्मे आविंमूत हैं | अत; राम 
बिष्णुके अवतार हैं। रमा सीताके रूपों रामकी 
सहयोगिनी हैं । 


गुण--भगवाने राम सगुण एवं निगुण दोनों . 
रूपोंसे युक्त हैं । एक ही अहम भमव सगुण एंव 
RD RRR ST So 
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क विनयपत्रिकार्म भगषक्तत्व ॐ 


निम दो रूपेमि आमासित होता है। यपा---ऑआँखमें 
बँगुरी रुप्वर देखनेसे एक ही चन्द्रमा दो दियी 
देते हैं” । वेदों और उपनिपदेनि निर्ुणअक्षका सगुण 
ऐना बताया है । पुरुपपुक्तमे सम्पूण विश्रफो अर्का 
शरीर वद्धा गया है । 'विनय-पत्रिकामें रामको सगुण- 
निगुण सक इसन बताया गया है। राम 
सबिदानम्दघन हैँ" । श्रीरामके गुणोंके झाता रिष, 
एमान, रुहमण और भरत हैं । पर-दशन, अष्टादश 
पुराण तथा बेद-समी उनके गुर्णोका भिन्नूपसे गान 
करते हैं । विनय-पत्रिकामे कद्धा गया है--- 
तुष समुप्ति गुनप्राम रामके, उर घचुराग धडाड । 
करसिदास अतपास रामपद पाइई प्रेस-पसाड ॥ 
( यिमियपभिका १०० । १० ) 
खीला--निर्गुण-ज्ष संसारके पाप-ताको दूर करनेके 
छिये सगुणरूप धारण करा दै" | सगुण भगवान्‌ रामकी 
छैराएँ मत, आण, देवता, घनु तपा ममिके कल्याणके 
थ्य इ हैं” । तिनप-पत्रिकार्मे श्रीरामके दवारा की गयी 
सैखर्शोका उल्लेख्षमात्र किया गया है--- 
सिष्य, घुइ, गीष, कपि, भी, भाउ, रातिचा 
ड्याड 
पीरुरडरन ! का र्क किः 
परुसी वै चाइत गाति हौ गरा 
( थिनयपभिका ४८ । ४) 
गोलामी सुख्सीदासनीने पिनय-पत्निकार्मे अपने 
दैम्पको ही प्रधानता दी है। अतः भगवानकी इन 
स्मरणकर उनके प्रति अपनी दास्य 
भावनाका प्राबल्य प्रदर्शित किया है । 


२७३ 


धाम-साक्त एषं अयोष्या मगान्‌ रामके नित्य 
एवं सीझापाम हैं” । वन्ध अयोध्या मगरी? रामके परम 
धामको देनेबाडी ६? | मगबान्‌ श्रीराम खर्य फन 
श्रीमुखसे कहते हैं किं वेद-पुराणादिमें वैकुम्य्की 
महिमाका बहुत अधिक वर्णन है, विसु अषघपुरीके 
समान तो धद भी मुझे प्रिय नही हैँ" | शराम 
अपने घाम अयोष्यामें जम्म रेनेयाछोंको मुक्ति प्रदान 
करते हैं | 

'विनय-पत्रिकामें चित्रकूठ्को ध्रीरामफा प्रिय विद्वार- 
स्थछ सताया गया है। श्रीगोसामीजी अपने मनको 
संबोधित करते हुए मनसे चित्रकूट चछनेके सिये यद्धते 
हैं । षनवास-अवनिमें चित्रकूट ही रामका विंहार-स्पछ 
था । अतः उसकी मदमा किसी प्रकारसे फम 
नहीं है। चित्रकूटका फामदगिरि सम्पूर्ण कामनाओंफो 
पूर्ण करनेबाछा चिन्तामणि और कल्पषश है” । 

इस प्रकार थिनय-पत्रिकाके मगयान्‌ श्रीराम समका 
हेय गुणवर्मित अनन्त गुणराहि त्रिगुणास्मिका प्रकृतिसे 
परे पूर्ण परह हैं । वे ही सम्पूर्ण जगतके नियन्ता हैं | 
भफ्तोके हितके लिये वे सगुण-कूप धारणकर अबतार 
पर्ण करते हैं। सगुणरूप्मे उनकी फी गयी छीलाएँ 
अमित माघुय्से ओसम-ग्रोत हैं । वे शीळदाक्तिसीन्दरयके 
मंडार हैं। जगदमें धर्म-यश-्री-्ञान और पैराग्यकी 
बृद्धि करनेवाले हुँ । उनका सदसे वढा गुण ई-- 
घळूणा । अतः घरुणासागर मी ई । संसारसागरसे 
पार पनेके छिये उनके चरण-कमछ नित्य बन्दरनीय हैं- 
अर्दे इघुएति करना-मिधाल । आते छूटे मघ-मेद-शाम 0 
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किसको भजूँ धर यु । 


( छेखक--प्रमुपाद' भीप्राणकिशोरजी गोस्वामी ) 


इस विश्वफा परम कारण कीन है ! इसका अन्वेपण 
अनन्तवाप्रढसे चल रहा है । यह विस | क्सि 
जाया, इसकी गति विस ओर है ! वृक्षादि मुद 
योनियोसे ज्ञानी मनुष्पका उत्कर्ष विस प्रकर सार्क 
दोगा ! ऋषिं, मुनि, साधु, सज्जन, ज्ञानी, गुणी, विश्ञानी 
भौर कल्पाणकामी छोगेनि कितनी ही घार इन सेब 
बार्तोपर बिचार किया होगा। प्रगतिका पथ प्रशस्त और 
आलोकित करनेके लिये प्राचीन मनीपिर्पोका अनुसरण 
करना चाहिये | 'ब्यासोच्छिष्टं जगस्सैम्‌'--संसारका 
शानमण्डार भ्यासका उष्छिए-सा है---ऐसी प्रसिद्धि एवं 
प्राम्यता रही है । विश्वके कारणानुसंधानमें कषपफ्रयूत 
ज्ञान-पिद्वान-पिप्रद् ध्यासकी बात सर्वप्रथम प्रिचारणीय दे । 
बिरक्तके अनुसार संसारमें छ: भावषिकार हैं । ये हैं-- 
(१) जम्म, (२) अछिल्म, ( ३ ) बृदि, (४) 
विपरिणाम, ( ५ ) अपक्षय एबं ( ६ ) विनाश । ज्ञानी 
पण्डिसोने फिर यह मी स्थिर किया कि सभी कारणोंका 
कारण परमरमा इन छ; प्रकारके मावविकारोंकि अधीन नंही 
हो सवसा । निश्चय ही वद्द इन सबसे अतीत है । पर 
फलकी गोदमै रहनेत्राले सभी संप्री एही मामत्रिफारोकि 
अधीन हैं । मात्र परम पुरुषोत्तम निश्चयं ही इन 
मावविकारोसे मुक्त दै । 'ेदाम्तसूत्रमें' ' म्पासजी ` कहते 
ट्ै-'सम्माचस्प यः ।' इस विश्वगोचरका जन्म, स्विनि 


ओर प्रस निससे होना. ६, वह परमतछ ही हमारे 


अनुसंभानफी वस्तु दै | मही वस्तु छानम्दमय हँ 
न तभ्य कार्य करणं श्र यिधते 
म तत्समश्चाम्पधिक्रश्च इश्यते । 
राक्िर्पिविधष श्रूयते 


परस्प 


RUE 


इन्द्रियों भी नहीं: हैं । उनके समान घा उनसे अधि 
मी विसीयो , महीं, ' कडा - जा ' सकता । उनकी ये शन 
और करिया आदि 'दाक्तियाँ, विचित्र, अगणित एई वपी 
खामात्रिक हैं |. बिष्णु तरि्ोकके कष्टा हैं । अग्नि, रु, | 
आदिस्प समी उनकी सृष्टि हैं । फ्रयेक धूलिकण उनदी 
सृजनी-राक्तिका फल है! उनकी ,मह्मिगी, ग +. 
ऋगेद कहने है, „` „ 0, 
'िष्णोर्नु कं पीयौणि -प्रयोसं य},  * 
पार्थिवानि विममे रहीसि। । 
SEEN ( कऋष्तहित २। २। १४) | 
परम -अर - विष्णुरे परमव्राममें माघुप उ 
निकल्ता दे । इसी गिष्णुश्ेकमें गमनकर मतुष्पाण पूण 
वृत्तित्वम करते. हैं,।. विनया, प्रिययाम सबका ही 
सेत्य दे. | ऋह स्थान ही सत्रका, अमित है. | 


सदस्य . ; प्रियमभि -प्रायो भस्म" { ` 
यत्र  वेययब्ये सदस्ति। 


नरे. 
उसक्रमस्य स हि यश्घुरिक्थाः 
छल * किप्णोः पते परमे? सर्च उससः ॥ ' 


7 ( आकसंदिता १ ।:१९४। ) 

"जो सग भगंषानके प्रति ऐकान्तिफ माब धर 

करते हैं एव्र सर्दा प्राथनागिरत रइते हैं; ने ही छी 
आान्निहीन मानत्र विष्णुका परम पढ़ खाम करते म 

वद्विमासो धिपण्पयो जाण्यांस समिस्धते 

, धिष्णोर्यस्‌ परम पवमू । ( १ ३ हर IRN, 
हे खोदबन्द | “आपक्पेग बिगो ही रपम | 
स्तवमीयके रूपमे समझें । बे ही अतादि, सि मई | 


iS, tn 


स्वाभाविक्षी बानबलफिया श ४ -- यहेश्रर-हें। यह ही विष्य हैं।-उनयी- महिमा 


दारीर. प्राकृत महीं है । वह कार्य मी 
तशो दे | कार्यका शमाब दोनेके कारण हमकी प्राइत 


झै 


हये ही उनकी स्तुति केरनेफा प्रपोजेन दैं। वे पा 
हैं ¡ हनका माम शमस्य है, कोर 


So i FT, 


कै थीरुप्णकी भक्ति दी थेष्ठ है % 
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बमिसपार्थोको परिपूर्ण करनेमें समय हैं |! विष्णुका ही भषवारण ( निश्चय ) विसा रै । आप 


ताम मी खं विष्णुफी मोति ही सर्मच्यापी है--- 
समु स्तोतारः पूर्य यथाविद्‌ 
ऋतस्य गर्भ जनुषा पिपर्सम । 
यस्य जानन्तो नाम चिद्विविकन 

महस्ते विष्णो सुमति भज्ञामहे ॥ 
(श्२।२।२६) 
- तुम उसका ही एक कपामे प्रसिद्वि-प्राप्त सववेद- 
एनिर्षातित परम देवताका द्वी सतयन करो । बद्दी 
इतिर्षीहित परम देवता भावान्‌ षणा हैं 
[स मन्त्रके सारफ्यर्णन-प्रसङगमे 'श्रीहरिमक्तिविलासःकी 
थेयामे कई सुन्दर ध्िपर्योफा उल्लेख विसा गया हैं। 
विस प्रकार उसकी स्तुति करनी होगी--यही 
छ्य बरक्रे बढ़ते हैं--'्यथाविद्‌' अर्थात्‌ मिस प्रकार 
एवं जितना जानो उसी प्रकार मद्दिमाकीतन करो । 
उसके स्ोत्रयीतनका कोई नपा-तुझा नियम नहीं 
है। उनका क्या रुप है, यदि इस यातकी जिज्ञासा 
करते हो तो ऐसा होनेपर कहा जाता दै पूर्व 
परतन । अभी द्वापरमे, किमे अबतार हुआ दै 
पह मानकर नुन मत समझ लेना । ये सब भसतारोंषग् 
गहरी हैं । इश्वरः परमः कृष्णः सधथ्िदानग्द्‌- 
पिप्रहः । अमादिरादिर्गौयिन्द्‌ः सर्वकारणकारणम्‌ ॥ 
पही वेदके गस 'अलस्प गर्भम्‌! या तात्प्यगोभर 
सारक्रूप सब्रिदानन्दघन मूर्ति हैं-हं देवे अजपा 
पिपतेन' खष्छन्द चरित्रयाले उनके अछुब्रिध मस्यादि 
अभ्तरोंयी सखफयाओंदारा परिपूर्णपमे उनका वर्णन 
गरो | पण्डितगण ! आपलोगोनि उनको सर्वोरक्रूपमे 


“भा वियिक्तन'--सम्यकूरूपमें उनकी महिमावर 
कीतेन करें । भगयन्‌ ! हम आफ, दीकठीक 
जाननेमें मी असमर्थ हैं और स्तपनमें मो शक्तिहीन हैं। 
हमखेग आपके नामका ही मजन यरते हैं| आपर 
नाम-सेवाद्वारा ही आफ्नी सम्पक्‌ स्मृति, शाम एषं वीन 
सम्पन्न होगा | मगवानके मामबीतनद्वारा ही उनके 
प्रति आसक्ति-अनुराग उद्धृत होता है । अतएव नाम ही 
सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ अबछम्बन है | अर्जुन कहते रं-- 


स्याने इृपीकेश तय प्रकीर्त्या जगरप्रदप्यत्यलुरज्पठे व । 
(गीता ११। ३६) 


कुपीकेश ! आपकी महिमाके बर्तनमै समस्त नगत 
र्येत और आपके प्रति अनुरक्त होता है, यइ उचित 
ही है । क्योकि आप ही सबके आदिदेव, पुराणपुरुष 
एवं विश्वके परम आश्रय ऐं--- 
त्वमाविदेयः पुरः पुराणः 
स्स्यमस्य घिश्वस्य परं निधानम्‌ । 
श्रीसनष्दुमारयीने शृयुसे बढ्दा या 'मिनके चरणोंफी 
मक्ति--भजनसे संत छोग कर्मरन्पिको छिन्न पर 
दारूते हैं, घे भगवान्‌ वासुदेव ही मजनीय दै-- 
यंत्पाइपहुजपखाशषिलासभफ्स्या 
कर्माहायं प्रयितमुद्भथयन्ति सन्तः। 
तद्व रिकमतयो पतयोऽपि सरद्ध- 
शोतोगणास्तमरणं भज यासुदेयम्‌ ॥ 
( भीमद्भा० ४ । २२। १९) 
एस प्रकार भगवान्‌ कृष्ण दी एकमात्र भजनीप 
पतत्र सिद्ध धते हैं । 


श्रीकृष्णकी भक्ति ही श्रेष्ठ है 


_ भग्याभिछापिताशूत्यं शानकर्मोच्चनाषुतम्‌ । भाजुफुल्पेन रुप्णानुशीछन॑ भक्तिरुत्तमा प्र 


( ररिपसिरसापतसिखु पू» १ । ११ ) 


अपदिङी भनुकूष-भावनासे ( प्रेमपूर्षक ) भीकृष्णका तमतः झतुशीरूनरूपी भषन करना दी भै मरि दै, दिव 
भइने म हो कामना हो, न डिठपर डान-कर्म भादिका आाप्रदादरण हो ।' 
I 
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# भगयत्तश्यघिएान मुक्तसङ्घस्प जायते क 


सबमें रमता राम तुही 
( छेखक--भीहण्णदत्तमी भट्ट ) 


प्रकृतिक रंग-तिरगी फुछ्यारीको देखकर, मानव- 
पञ्च-्वी, कीटन्पतं्गो आदिकी अद्भुत संधि 
देशकर, सूर्य-चन्रताररोको, पर-ग्रतुर्ोको ययासमय 
चक्कर छगाते देखकर मानव सहज ही सोचने छ्गता है 
कि निश्चय ही इस सारे खेरके पीछे कोई फम कुशछ 
मदारी है | बडा सत्र है वह मदारी--“पते पतेक़ी 
कतरम “पारी, हाथ कठरमी कहीं डों ।' 

संटिके सौर्दर्यकों देशकर श्रपिठोग उस अनुपम 
स्रष्टावी खोनमें छा गये । उनका विम्तन-मनन, 
प्यान, धारणा और समाधि--सबका सक्षय यही रहा 
कि उस परम ज्ञानी नियन्ताप्पर' फ्ला एगे । “कैसा- है 
मह्‌ ! वोसा दै उसका खरूप ? क्या-क्या हैं उसमें 
गुण ? आदि आदि | यह खोज घछती रही, शताग्दियों, 
सहसाम्दियोतक चख्ठी रही । पर वह मदारी, 
जादूगर तो सहज फ्कइमें आनेषाछ महीं । जो 
कोई उसे देख पाता हैं, समक्न पाता है, उसमें यट दाति 
और सामर्य्य नहीं कि उसका साङ्गोपाङ्ग बण कर सके-- 
पलो आने सो कई मई कई सो आगे माई !? “गिरा 
भनमन तयन बिनु बामी' वाठी स्थिति आ जाती हैं--- 
गूगेका युग दै क) हे 

x x x 

आम्पिनि हृदयकी पावन-गुदामें समय-समयपर 
उस अनुपम रुपराशिफे मो दर्शम किये, वे कमी-कमी 
बेदकी श्रचार्मोके रूपनें मुखरित हो उठे । आमे, 
हम सन्‍्हींके सहारे उ झमतस्पकी एछकी-सी अक 


बरलेका प्रस्न करें | ऋषि कहते हैँ---“स प्य्यगाच्छु:. . 
झुद्धमपापधिझम 7 


फ्रमकायमश्रणमस्नापिरं , 
कयिर्मनीपी परिमूः स्त्रवम्सूयाघातथ्यतोऽयान्‌ 


ब्यदधा्छाभ्वठीम्यः समास्या.॥'.( प्रद्धयअ« ४०८) | 


हू. शक्रम समरण जस्वाबिर परम श्र मञ्च तुरी । 


कबि ग्रिकाछदर्शी सुमततीपी, सबका कर्ता पक दुही प्र : 


हू भकास मिष्काम घीर है, ज्योठिरुप है चिम्म | 
भवर-ममर ` शानष्दएण है, देश दयाम पष तुरी 
च्‌ परिम्‌ है तू शै स्वयंभू द्‌ प्रकाश देता रषिको । 
रससे रहता सदा वृष तू दैवोंका मौ देब तुही।. 
दे प्रमु | चू सारे जगका रचपिता दै, दू वारम, 
घम ' और स्पूछशरीरेसि रहित है । गसजागीमे 
बखनोंसे घू मुक दै । घ्‌ शुद्ध है, पि है 
आपापतिद है । दू कति दे, मनीपी है, त्रिकाफदशी दै 
स्रव्यापी है, खयम्भू है । तू. अनादिकाणसे नीर्योको 
देदोद्ारा श्वान देता आया द | 
अकामो घीरो असृतः स्पयम्मू 
श्सेन त्तो नन दुत 
मेध विद्ञान, न विभाय 'रूप्यो , 
रातमानं घीरमञ्जचर धुवानम्‌ ॥ ` 
(अप १० । ८ Sve) 
“व परमेश्वर परम परतु निष्काम है; पीर है, अम है 
समम्मू है, अनादि है । वद रससे दू है, आव्य 
६! स्पा परिपूर्ण दै । उस एमतलकी जो श्र 
जान सेते हैं, उन्हें जस्म-मृत्युका मप- नही एइता ।' 
ऋषियोंने भो खोछ्यर जव ठस्त परम पति दशने 
किये तो उन्हें उगा कि ' यह हम तो यतरा स 
कश ६ । पि सो मीत्र, ऊप-नीचे--उतका 
पेमरोम पुकार उदा--- 
सदस्नशीपों -पुरुपा सहस्राप्ता सदखपाद, 


स मूमि१ विश्यतों पृष्यात्पतिष्ठदशाहुटम. ॥ 
(+ १९ | ९० ।१) 
और--- ख, 


विश्वतञ्धञ्चुर्म विश्पतोमुखो 
विश्ययो माहुर ` विश्मतरपर्ति। 
संवादुभ्यां -- धमति सम्पततरैः - 
चायाभूसी जनयन्‌ दैब 
( छस्स्पड* 


(५ हु 
इक ३* ) 


% सदमे रमता राम तुही # 
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न्स््स्स्स्च््य्स्य्स्य्ष्य्य्य्य््य्य्स्य्स्य्य्य्स्यस्य्य्य््य्स्यय्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्प्य्य्य्प्स्य्प्य्य्स्य्य्य्य्य्प्य्प्य्य्स्स्य्त्प्- 


कैसा अदूमुत है यह परम प्रमु ! बह परमपुरुष अनन्त 
सिरोवाला, अनन्त नेत्रेवाला है । अनन्त पग हैं ठसके | 
षइ सारी पृणीको, सारी भूमिको, सारे अक्षाण्डोंको चारों 
ओरसे पूर रहा दै | इतना होनेफ भी धह सबसे दस 
आर उपर है अर्थात्‌ बह हमारी दर्शन और परिगणनकी 
सीमासे कहीं परे है । 
अनन्त नेत्रोसे देखता है वह परमेश्वर, अनन्त मुर्छोसे 
परेख्ता है | अनन्त मुजाएँ हैं ठसकी--“दयाछु 
दीनकमुके बड़े विशाल हाथ हैं (बह अनन्त बरु 
और परफ्रमसे मरा है। सर्मष्यापी है, बह एक है, 
अद्वितीय है। षं खगम्प्रकाशरूप है | यह सूर्य और 
पएपवीके कार्यरूपमें प्रकट करता ५ | अनन्त चर- 
पाफमडारा षह सयको धारण करता दै । अर्थात्‌--- 
सारे डगफो है त्‌ एकता महीं छिपा तुप्तते कुछ भी । 
सबके घरमे त्‌ बसता दै, सक स्पापक पुक तु ही ॥ 
हू भगम्त शाहोबाळा ए अरा पराक्रम औँ इछ्से। 
चापा पुपिदीका प्रकाश त्‌ भरता सबमें श्योति तु ही ॥ 
“यमिष्द्राभिभ्रसि त्यं सर्यमरीचयः विश्वका 
वि्वदेयो महां असि ।' ( साममेद ठत्तर० १० ।२६ ) 
ने प्रमु ! दू सरसे महान्‌ दे, समसे मषा दै । त. 
सूपको प्रकाश देता है, तू विश्वकर्मा है, सारे रिका 
रचपिता है तू विश्वदेष है ) टेषोफा भी देव है | सेरी 
मह्ताका पार नहीं । 
देदमें परमेशवरके अनेक नाम मिछते हैं--- अग्नि, 
मित्र, वर्ण, इन्द्र, मातरिश्वा, मघवन आदि । और सभी 
एक्सेएक मद्दान्‌ । क्या है इसका हस्प ! कि प्रमु 
एक, रप अनेक, तो नाम मी अनेक । ऋषियेनि इस 
` तथ्यको समभा और गदरासि समझा । मे कहते हैं--- 
इन्द्र मिञ घरुणमम्मिमाहुरथो 
दिव्यः स झुपर्णो गरुरमान्‌ । 
एक सद्खिपा पहुघा पद॒म्ति - 
अग्नि यमं मातरिञ्चानमाषुः ॥ 
( ऋून ११ १६४ ४६) 


झानीखेग एकमात्र सत्ताधारी फमेखरको अनेक 
नामेंसे पुकारते हैं। जैसे इन्द्र, मित्र, घरुण, अग्नि | 
वी प्रमु दिब्य गरूमान्‌ सुफ्ण मी हैं, थे ही यम हैं, 
वे ही मातरिसा हैं । 

तदेवाम्निसावादित्यस्तद्वायुस्तदु शवम्त्रमाः । 

तदेष शुर्क तद्‌ ब्रह्म ता भापः ख प्रजञापतिः॥ 

( यश॒षेंद १२ । १ ) 
इरत भर्ति सबिता है तू ही मित्र; विष्णु भौर वरुण हुंडी । 
पृषन मवम शगस्षियम्ता छह और शिव पक तु ही प 
तु ही बृहस्पति वाचस्पति है मघदा संगरूघाम तु । 
भदिछौ माता भूमियादा सव ह्योमें पृक तुरी 
कहें मातरिश्वा इम तुसको शर्त्मान पा सोम कहेँ। 
कह सुर्फ्म इम तुछ्ते पुकार उत्तरदाता प्रभू शु ही 


x x x 

ऋषियोकी यह अनुभूति अग्ैसवादकी प्रम पतित 
और सर््रोत्मम भूमिका है । चानारूपेमि उन्होंने एक ही 
परम प्रमुके दर्शन किये। विविधतामे एफताकी यह पृष्ठभूमि 
फ्रम मंगछमय, आनन्दमप और शान्तिमप है । आपि 
कहते हैं--'कप रूपं प्रतिरूपो घमूव तवस्य रूपं 
प्रतिप्षणाय ॥' ( श्वर ६।४७। १८) 

परमेश्वरने नाना रूप धारण कर रखे हैं । पत्रन्तप्र 
सर्वत्र हमें उसीके दर्शन होते हैं--- 


धुपर्ण विप्राःकघयो वासोभिरेक सन्त पहुधा करपयस्ति॥ 
(० १० । ११४।५) 
हदर्शीखरेग परमेशरकों एक ह्षोते हुए. भी माना- 
रर्पेमिं कल्पित करते हैं । $सीलिये आपि समी माम- 
रूपेंकी वन्दना काठे हुए कहते हैं-- 
विश्या दि घो ममस्यानि घरचा 
सामानि देया उत यमियानि धः ॥ 
( ऋर्येद १०।३३।२) 
है प्रमो ! सेरे समी नाम याएरगीय हैं, समी 
तन्दनीय हैं। आइये, हय भी उस पम्तणके अरणेमिं 
यही निवेदन करें-- 
लाम रूप सेरे अमस्त हैँ करते दम बटन मेरा। 
कपि जाणी कहते सम म्बरमे-सपर्मे इमा शाम शु दो | 


A, I कल्‍्नानजत 


# भगयक्तर्ययिशानं मुरूसङ्गस्प शयते अ 


जी 


प्रणप-भगवत्त्त. र, ' ' 


( सेल #-डॉं* भीसर्खोलस्दमी पाठक पम्‌० ए्‌० 

पाणिनीय ध्याकरणके अनुसार प्र उफ्सगपू्षक 
स्तुष्य्पक म्‌ धातुसे करणार्थक अप्‌ फ्रपप और णलके द्वारा 
प्रणम शम्दकी निष्पत्ति होती है। 'प्रणूयतेपनेन इसि 
मणवः'व शाब्दिक अर्थ हि--बह साधन या करण 
निससे भगवान्‌की स्तुति की जाय ।' प्रणवका दूसरा 
पर्याय "ओम्‌! है । रक्षणार्षक अब्‌! धातु एवं 'मन्‌? 
प्रगययके योगसे 'ओम्‌! नता है | इसका अर्य है--- 
श्राणकर्ता या रक्षक । कोशोके अनुसार ये दोनों 
दाष्दर समानार्थक हैं ।' ओम पद अ, ठ और म्‌ इन 
तीन व्णेकि योगसे बना है | प्रयम अक्षर 'झः ब्रहम, 
विष्णु, शिव, वायु और बैश्वानरका बाचक दै | 'उ' रिव 
और अक्षका वाचक है और अन्तिम अक्षर 'म' अह्चा-विष्णु- 
शिव-यम आदि तत्प भमिधायक है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कते हैं---'नो मनुष्य (म्पक्ति ) समस्त इन्दरियारोको 
रोकफ और मनको इदय-देशमें स्थिरकर, प्राणको 
मस्तके स्थापि कर परमातमसम्भन्धी योग-धाएणामें 
स्थित हो '3ॐ एस एफ भश्षररूप इसको उच्चारण 
करता दुआ मुस्त निगुण जझका चिन्तन करता 
हुआ देहफो स्पागफर जाता है, वह पुरुष परमगति 
मोक्षो प्रास होता है |” मगषान्‌ कृशने ब्रह्म 
सहिदानन्दघतका नाम सिर्देश तीन प्रकारसे किया है-- 
(१) 3०, (२ ) तत्‌, ( ३) सत्‌। एही तीन ना्मसे 
सुडिक आदिम ब्राह्मण, येद और यादि तत्त्वोकी रचना 


१-पररपेम मूयते+ स्तयते .अतैन इति प्रणवः 
“ऑओशारममबी छम? 


३-पैस्क्तशम्दार्पकोस्तुभ-१० १) ९१८) २११, ८४७। १ 
५-४“हस्लदिति निर्देशो नग स्िबिषः स्मृतः, | हाझ्णास्तैन बेदाअ यशाभ्र मिद्दिताः पुरां ॥ 0 गीता १७ । २१) 
६-सरे पैदा यसादमामनन्ति तर्पांसि सर्यीगि च यद इर्त । यदिभ्छम्तो अर अरन्ति तत्ते पर्द संपे नवौम्योमिस्पेतत,॥ 


(इय ) पीएचू डी» ( दय) ) शी० किटेर) 
इई । इन तीन नामेंमे प्रगका ही प्राप्य है। 
्भोकारके महत्वके वर्णनर्मे उपनिषदृका पदन ` 
है. कि सम्पूर्ण बेद्र जिस पका वर्णन काते हैं, समू . 
तपस्याएँ निसके अन्तरगत हैं, जिसकी (असे हवी ' 
व्रतका परिपालन करते हैं, संश्चित रूप 'ॐ” दी उप्ता , 
पद है । अतएष इस अक्षर ॐ» प्रग्रको नोनवर बो 
पुरुष नो चाहता है, उसे वही प्रात हो जाता है।', 
यह तख प्रम आारम्वन है, इसे जानकर सई .- 
बझलोकमे महामहिमामय हो माता है |? प '' 

ॐ यह अक्षर ही सय कुछ है | यद मो $5 
मृत-मविष्यत्‌ और वर्तमान है यह सत्र व्याख्या ऑड  * 
दी है.। इसके अतिरिक्त जो अन्य त्रिकालाठीत वसु हैं 
वे सब मी खकार हैं | यह जिना भी प्रतिपापरुप 
पदार्पसमूद है, बढ अपने प्रतिपादकसे अमिम शेते „ 
कारण और सम्पूण अमिषान मी शकारसे अमिषे , 
होनेके कारण यड्‌ स्र कुछ ' अनुभूपमान पश 
ओकार ही है । परमप् मी वाभ्य-्ाचक उपार्पोकै दशा 
ही जाना जाता है, इसछिये यह मी औक्रर ही है। - 
छम्दोम्प-उपनिवद्के अनुसार 'ॐ*' यह पद परमामाका , 
निकटतम नाम है | इसके उद्चारणसे उपासक वैसा ही 
प्रसन्न होता है, जैसे अपने परेमीके नाम छुनयर सातार 
जन प्रसन्ताका अनुभव कहते हैँ । जाचांय शंके 
प्रणबको बर्मका अर्थरूप माना हैं और प्रविपादत 
किया है कि प्रणयके द्वारा दृदयमें मन आदि दियोंको ' 
( पाझ्षष्योगबदर्शन १ | २७) ऐे-अमरण १।१।४. । 


७ 


४-गीता ८ । १२, १३ 


एतदालम्बनं भेषठमेतदाशम्परनं परम | पहवाछम्पने गास्वा अझसोके मंद्ीमते |` ` ) 

हु | " « _(कठोएन १।१।१९१ १४१ , | 
७-ओमिस्पैतद््रमिई ˆ सदं सस्पोषध्यास्पान भूतं भबद्भबिभ्यरिति सकमोद्वार पष । सबास्यत्‌ १) 4 
तदप्पौद्धार एव ! 5 £ ( माथक्यो«, १. ४ 
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५ ७७ भौर + र 
भगदेसत््व भौर तामेतत्ध ३ ` ` 


२३९ 


मु के EE EE EF MP NPN 


संपत कर विद्वान्‌ सार्थक संसारसरिताको अनायासं 
हीपर कर जाताह्वै[ « 
' ` ।” प्रकी व्यापकता - 
पैरागिकमतसे; मूर्खेक, तर्क और - खगसेक--- 
समख मिखेकी प्रणय ( ३० )से ओतनप्रोत. दै | प्रणव 
ही आण्देद, यजुर्वेद, सामवेद . और ..भय्षेद---श्ेक- 
चपुष्यका प्रतीक है । प्रणव मको ही जगतकी उत्पत्ति 
और प्रख्या कारण माना गया है । शब्दशासके 
अनुसार अकार-उर्कर-मकार' इन मिन्नाक्षरेक्रि ' योगसे 
'ॐ शब्द निष्पन्न हुआ है । इन तीन अक्षरोसे मिन्न 
नेप भी #कार  ब्ानियोंके छिये अमिन ही है | 
एक इसके अतिरिक्त :किसी भी ' ततव या पदार्पका 
अक्किच ˆ नहीं माना. गया है | ओंकारः ,जाप्रत, 
अन भोर हुपु्िरूप धर्मोसे युक्त-होवर सर्वत्र विधमान 
मावान्‌ विष्णुका अभिन्न रूप माना गमा है | 


बह निखिल वाध्ययोय अभिपतिरूप घोषित किया 
गया है । सूय व्िष्णुके श्रेष्ठ अंश और निर्विकार, 
अन्तर्म्योति हैं | आयर विष्णुका बाच्फ ही है |” 
खागम्मुव मनुने प्रणणके साथ मगवानके नामजपकें 
प्रणत्रसे श्रैललेन्पदु्लम अमिलरित सिद्धि प्राप्त वी थी तथा 
सप्तर्षियोंके द्वारा उपदेश पाकर उत्तानपादके पुत्र धुवने 
इसी मन्त्र-मफ्के प्रमावसे तीनों छोकोर्मे उत्कृष्ट - भौर 
अक्षयफ्द प्राप्त विद्या था, यहद पौराणिक घोषणा है ।” 
उपयुक्त विवेचनसे' निष्कर्ष निकछता है कि विश्रमे 
कोई त या पदार्थ ऐसा नहीं, नहां प्रणततषवकी 
न्यापकसा न दो । सम्पूर्ण यशाचरण, तपश्चरण आदि 
सत्क्मोंकी सिद्धिं ॐ (प्रणव ) ही झूछ कारण है और दिना 
प्रणयके किसी मो क्रियार्मे सिद्धि भसम्मव है | अतएव 


, औंकारके साधनमें ही समस्त सक्िपाएँ निहित हैं। , 


७७२: २.2: 
“ भगवत्तत्त और नामतत्त 


६2 


्रीभगवान्‌की भर्किसे भगबक्कपाद्वारा आसफ्तिरदित 


मछको माषतरयका अनुभव होता है-- 
पप 'प्रसन्रमनसो ' भगवद्धक्तियोगतः । 
भगयशश्वपिासं मुर्तसञ्गस्य आयत .॥ , 


( भौम्भा० १।२। २०) 

गीता मी यही कहती है--.. 
“भक्तया मामभिजानाति यावान्यग्रधास्मि तत्त्वतः 
(१८।५५) 
रामचरितमानसका मी कयन है कि मात कृपा 
करके अपने मक्तोको अपने सम्बन्धर्मे अव जना देते 
हैं, हव पे उन्हें जानते है--- * 


, +(१। ११६ | ४ ) 
भलिके विधिध मेदोंमे सगवश्नाम-मप अपण्य है- 


(रेखफ---भीरामपदारपसिइबी ) 


भक्तियांगो भगवति 
( भ्रीमद्धान ६ । १।२२ ) 
दूसरे. समी साधन नामाधीन हैं-- 


मक्ति-सैराग्य-विज्ञाभ-सम जास-दम लाम;भाधौन साधन भनेफो 
( विनय* ४६ ) 


भगवत्तसमवोघार्थ भगवन्ञाम-जपकी सव सातरनोसे 
प्रेष्ठा। शाख-सिद्र है । गोख्ामी शुछ्सीदासनीका मत 
है कि नामक विना रूपका हान नहीं होता-- 
सप स्यान नहि मास ग्रिहीना । ( रामच» मा» १। २१) 
न्यामहारिक जीषनर्मे देखनेमें आता है कि दृथेसीपर 


सन्मामप्रहणादिभिः ॥ 


. 'दश्रिदि पो तुम्ह रघुनंदनाआमह भगत भग उर्म मी प्राप्त पदार्षका ज्ञान नामके बिना नहीं होता-- 


रूप पिसेप जाम जितु जाने । करतल गत ले दराई पहि वाने ४ 
(१।२१।५) 


<-द०'विणुपुरण ३ १। २१-२२। ९-यरी ठथा माण्शक्पोगनियद्‌ १ । ८। ११ 


१०-ओकारो भगवान, विष्णुस्तिघामा दसा पठिः । 


वेष्णबोऽशः परः सूर्यो योऽन्तरस्योहिरसम्टरवम्‌ | अभिधाय7 ओगारम्तस्य तदेरकः पर| | 


( सिष्णुपुन२"। ८ | ५८-५६ ) ११-बरी १। ११-१२ । 


२८० अ भगवसस्यविद्ञार्न सुकसहस्य शायते अ 


श्रीहनुमान्‌औके चरत्रिसे मी यष भात सिद्ध होगी 
है । खयं मगवान्‌ श्रीहनुमान्जीके सम्मुख खड़े थे और 
वे विकल्पमै पढ़े पूछ रहे थे कि थे कौन हैं | मगषान्‌ 
श्रीरामने जब अपना नाम सतस्ाकर परिचय दिया, तत्र 
मे उन्हें पहचानकर उनके चरणेमिं गिरे-- 
कोसलेस द्सरथ के खाम्‌ । इम पितु बचन मागि बन आप्‌ 0 
भाम राम छ छिमन वोड भाई । संग मारि सुकुमारि सुशाई ४ 
इहो हरी निसिबर देतेही । बिप्र फिरदिं हम शोजस तेही ॥ 
प्रभु पहि चामि परेउ गहि चरना। सो सुख उमा जाइ गई बरला 
( गामच० भा० ४ । २ । १-१ ) 
इस नामयुक्त परिचयसे श्रीहनुमानूजीको मगवानके 
खर्परी पहचान मिछ गयी और उन्हें वह वर्णनातीत 
सुस्व प्राप्त हुआ, जो मगवानके समक्न रहनेपर मी बिना 
नाम जाने अप्राप्त या | 
इस प्रसङ्गसे मगवान्के मामके मझत्वका अनुमान 
किया जा सकता है । मगयत्ताषका ज्ञान बहुत कम 
छोगोंको होता है। ज्ञान सर्वाधिक दुर्लम बस्तु दै-- 
“लि कलु बुम म्पात समाना।( रामच* मा» ७। 
११४) । सामान्यतः यह निधित करमा मी कठिम 
होता है कि भगवान्‌ सगुण हैं या निगुण । जिन्हें 
निएसय हो आता है, उनमें भी वादालम्वन और 
पक्षपात पापा जाता है । रामचरित-मानसका लोमश- 
मुशुण्डि-पस इसका उदाहरण है । पर श्रीमगवन्नाममे 
इन दोमों समम्यार्ओक समाधान है । माम्द्रारा 
भगवान्‌के निर्गुण-सगुण दोनों खण्पोका ज्ञान होता 
है । मामको निर्गुण-सगुग दोनों आपके बीचका 
सुसाक्षी और दोनों खरपाफा प्रदोत यरानेत्राणा चतुर 
दुभारिपा कहा गया ह 
भगुन सगुत बिच नाम सुसास्पी । ड मपर प्रचीभक चतुर दुसापी ॥ 
( रामचन मान १। ३२ tv) 
भगवन्नाम सुसाक्षीक समान द । यद मिंगुण-सगुण- 
सम्बन्धी उछप्तनकों पिटाक सरता ६--'अगुसर 


सगुन, सहि कणु मेदा' | एक मामारापनहीसे निगुण- 


सगुण दोनों खर्खर्पोकी आराधना मी हो बाती है| | 


नाम वह चतुर दुमापिया है, नो निरयुण-सग दोनों : 


सरूपोंका प्रकर्ष बोध कराकर शठ प्रीति करा देता है। .> 


इसीछिये मगवानके रुपको म माननेबाले भी मागाने 
नामको जपे हैं । मगवानके निर्गुण-संगुण दोनों सहप 
अनादिं हैं, सनातन हैं--- 


म्अगुस सगुन दुइ आ सरूपा । अकप भगाध अगदी बनू ॥ - 


( रामच» मा । २११) _ 


सगुण खर्प म्यक्त विश्रमे सदा म्यक्त नहीं हद 


दै । एसछिये वह प्यानका विषय है | प्यानमै प्रीतियष्ठ 


इचि विशेष सहायक है । निर्गुण खरप मनसे दूर ६, ..' 
वह समझ मे नहीं आसा । अतः मगबानफे दोनों सरूप , 


सबके छिये घुगम-सुम्रोष्य मढी हैं, दोनों अगम है , 


पर मामसे दोनों सुगम हो जाते हैं--“ढमम भार्ग 

सुगम नाम हे” ( शामच« मा० १।२३) 
गोख्ामी वुण्सीदासनीने दोहावीमे दोनों क्षहपरंकी 
उपासनामें आनेवाली कठिनाइयोके परिहारके हिमे एक 
ही अघूफ जफत, सुाया है, बह है--मगवानरें 
मामका मप--- 


सगुन भ्यान सकि सरस नाई निर्मुत मण मे हरि । 
तुखसी सुभिरहु रामको माम, मदीबमि सूरि ॥ 


(दोश ८) 


मगवश्ञाम सगुग-निर्गुण दोनों खकर्पोकी प्राति ही 

महीं कराता, अपितु दोर्नेको शर्म कर मेता दै 
वसोरे मत बड़ गाम डुूते । किये अ छुग निज बस मिड बूते # 
( समच» मा १ । १ ) 

मामका पराक्रम अद्भुत हि. । वे मवानूकै अश्रित 
रुपकी बिना किसी साहात्यके अपने .वमसे ही मम 
चर छेते हैं । ताप्पय यह कि बिना कसी अन्य 
साधनका अवत्स्वन सिय वेळ साम-मपसे मंगबान्‌ 
यशीम्त हो जाले हैं। श्रोहनुमामजी सके रमाण 


# भगयस्‍्तत्व और नामतत्त्व # 
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श्श्य््य्सस्य्स््स्प्य्स्य्य््च्य्च्स्स्य््च्स्च्च्य्चच्चच्च्य्सस्स्चस्सस्स्स्स्स्स्स्च्सस्स्स्स्तस्स्स्स्स्स्लस्ल्ल्ल्ल्ल 


$ उन्होंने नाम-स्मरणद्वाए भगवानको अपने यशमें 
का रला है--- 

पमुभिरि पदममुत पावस नामू । अपने बस करि राजे रासू ॥ 

( रामच० मा० १। २६) 

कार्प प्रश्योके अनुसार मगवानके नाम भौर रूपे 

भेद मही है। श्रीमद्वागवतर्मे, भगवानको “मत्रि कहा 

गया है कौर मामद्वारा पूजनका परामश दिया गया है- 


एति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिकम्‌। 
यशते यज्ञपुरयं स सम्पग्द्शना पुमान्‌ ॥ 
(१।५।३८) 


भूस प्रकार जो पुरुष मगवनूर्तियोके नामद्वारा 
प्राकृतरुफदत मन्त्रपूर्ति भगवान्‌ यझपुरपका पूजन 
रता है, उसीका ज्ञान ययार्प है | इससे यह सिद्ध 
होता है कि मन्न भगवानकी पूर्ति है । नाम तो 
| महामन है । मिह्वाप नामक आना, वहाँ मगवानका 
जाना है। अतः मगवानमें जैसी आराष्प-निछ्ा होती 
है, वैसी ही मिष्टा नाममै भी होनी चाहिये । 
अनुम्यी नामाराधर्कोका अनुभव है कि नाममें आराप्प- 
निष्ठाका उदय होनेसे आराधकके हृदयमें नामीकी सम्पूर्ण 
जीछाएँ विशेष प्रभावी रूपमै प्रकट होने लगती हैं । 
गोखामी तुर्सीदासजीने रामचरितमानस-( १ । २४-२५) 
मै श्रीरामावतारमें भगवान्‌ श्रीरामद्वारा फी गयी सम्पूर्ण 
सीरार्जोक्र नामाराघनद्वारा आराधकके भीषनर्म होते 
दिशाया है । मगवान्‌ श्रीरामने अवतरित धोकर साधु- 
संरक्षण) संसैन्ययुत-ताइका-पिनाशन, अहस्योद्वारण, 
श्रीशियधनुप-खण्इन, दण्डकन-सुष्ठाघनकरण, निशिसर- 


विनए होती है, और कुमति रूपी भहल्याएँ सुधर जाती 
हैं, जन-मनरूपी अनेक दण्डवतन पवित्र होते हैं, सकछ 
फलिकरुप्ररपी निशिचर-निकरका अनायास दलन दो 
जाता है । शबरी-जठायु तो छुसेवक थे, नाम कृपाकर 
अनेक खफा ठद्वार करते हैं ।घुम्रीकविभीपण तो दो 
चे, नाम ठनके-जैसे असंख्य दीनोंपर दया करते हैं । 
नाम लेमेसे संसार-सागर सूल जाता है, बड़े-बड़े अनुष्ठान- 
रुपी पुछ बॉधनेके परिश्रमवी आवस्पकता नहीं होती । 
सेक सप्रेम नामस्मरणसे मोइरूपी रावण और उसके 
दरको जीतकर सध्छन्द अपने छुखमें विचरते हैं । 
नामकी कृपासे उनको ख़प्नमें भी सोय नहीं सताता । 
इस प्रकार श्रीरामाकतारके सभी प्रमुख कार्य श्रीरामनामा- 
राघनद्वारा सम्पन होनेका सुस्पष्ट प्रमाण मिख्ता है । 
इसलिये नामको इट मानकर माम-जप करनेसे सब बुछ 
सुछ्म द्ोता है, इसमें संदेह नहीं । यदद शाका 
संकेत है । 

नाम-जपमे-'त्खपस्सदर्थमाधनम' ( पाश यो" द्‌ 
१। २८ )का भी बिधान है, पर उसकी अनिवार्यता 
नही; बेल जप आवश्यक है । मनमें नामाक्षएपी 
मायता करके जप करना चाहिये अथवा वेशछ जप 
मी क्रिया जा सकता दै । भामत्मरणसे नामी लिचा 
चस्पर आसा ई--- 
सुमिरिध माम रूप भिलु बन्द । आत हते समेह बिसेप ४ 

( गमचर» मा» १ | २५ ) 

गोखामी तुख्सीदासजीका अटल तिश्रास हैं कि 

मेल नामाश्रपणमे भी श्रीभगवान्‌ फमी-न-करमी अपस्य 


१” निका-द्छन्‌। शब्री-गीध-सुगति-दान, झुग्रीत-पिमीपण- 
 सीम्रप्दान, सेतुबंधन, सकुछ रावणवध, राज्यसंचाछन- 
दा प्रजापालन आदि प्रधान हीलाएँ की । प 


ढरेंगे ।— 


मति रामजाम छौ सो) रति रामतलाम हौ पो 


१ तलि राम-राम ही की दियति-इशनि । 
मामजफ्से तो साघकके हृदयमें माम असतरित दोयर राममामर्सो प्रतीति समीति रागे बर्ष) 
वपर मेरमहलका निधान बना देते हैं | नाम- तुमी ह्म अपली दामि ॥ 


मिष्रासे दासलोपदू:छ-दुराशारूणी सम्यत ताडका ( विनवरर १८४) 
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दम्म साधका शत्रु दै! बह स'कर्मोको उड़ा छे 
जाता है और सावकके दवार्यो कुछ नदी स्याता । 
'पिनयपत्रिका'में दम्भके दुप्ार्यको दिखाया गया है-- 
करी सो कप्तु घरों सचि-पचि सुकृत सिरा बरोरि । 
पेठि उर बरस दयामिधि दम छेत उंगोरि॥ 
( सिनयप+ १५८) 
मनें कोई मुरी यात रखना और बाहर खेगोको नवीन 
क्रिया दिखाना दम्म है । दम्मीका विश्वास नहीं । परमोदार 
भगवान्‌ श्रीराम भी दम्मी-कपरीको पसन्द नहीं करते 
हैं । उनका कहना दै--- 
निर्म सन अन सो मोहि पाथा । मोदि कपट छर छितर भ माबा] 
( रामन मा» ५ | ४४।५) 
लेकिन उनके नामका औदाय और शक्ति आश्वयमय 
है । नामका द्वार दम्भीके जिये मी.लुख है. | दिखावेके 
छिये किया गया नाम-जप मी निष्फठ नहीं होता । 
दम्भ उसे उड़ा नदी सकता है । दम्मपूव जप मी सोच- 
सागरफो सोखझनेक्रे लिये अगस्पजीक समान यन जाता है । 
नामके ऐश्वयका उद्घाटन नामके प्रमादका उत्तम 
जान रखनेबाले भगवान्‌ शियने किसा दे-- 
संशु सिखवष रसन हू. नित राम-नामई घोसु । 
बुम कमि शाम कुमन सोच-सागर-सोंसु ॥ 
( जिनपप० १५९ ) 
मन और मन्त्रके योगफा नाम जप है । मनसे न 
बन पढ़े तो केशठ निद्वासे नेसेसैसे भी नाम-नफ्का 
माहात्म्य है--- 
माये कुमा भग भाससई । जाम सपत मंग विसि दई पर 
( रामख+ मा» १। २८) 
इसका तात्पप यइ नदी कि माम दम्भ-सुमावादिसे 
जपे आर्षे, बल्कि किसी भी प्रकारसे अपना न जपनेसे 
अष्ठा ६ ।प्रमीति, प्रीति और सुरीतिसे किया गया नाम-जप 
झादि-मध्प-अन्न तीर्नो कामि कल्याणकारी दै । ऐसा 


ॐ भगयक्ञत्पविशानं मुक्तसङ्कस्प सायते # 


एक यारका नामोश्वाएण मी तरनेषाछा ही नहीं, तने 
बना देता ई--- 


बारक राम कइत सरा सेठ । होठ ठरेन तारत मर दै 
(राम, मा. २।२१*) 
गजराज' तो 'आधा नामं द्वी बोछ पापा या, 
उसका उद्वार'ोगपा-- ' ˆ । 
तरयौ गयंद डके भर नायं (बिनंपप० ८१)। 


She 


भंगवानके' नाम अनन्त हैं | समी अनन्त महिमाम्प 
है, पर भीरामनामव एक! स्पष्ट विशेषता सवत्र सममे 
आानेयोग्य है |, वह हँ---उसका सुमधुर उच्चाण । 
मुँदको छोख्कर पुनः मंद कर सेनेमातरमे -श्रीएमनाम 
उच्चारण सुख्पू्षक दो नाता दै । गोखामी पुच्रीदासम 
मी , इस विशेषताकी, ओर हमारा प्यान : बारे 
किया है. ,~, -.-. 
सुमिरत सुळम छुक्तद सब काहु। ( रामच* मा० १६९ i) 


कलियुगके ' खेग' खल्प! सामध्पवाले हैँ । र 
खल्पायाससेः सिद्व दोनेषाछी साधना चाहिये | एस टे 
श्रीरामनाम सर्वाविक सरछ और सुखोगासप है | दे 
नारदने “बरदान, माँगकर शरीरामनामको अन्य मार्मेसे 
बडा करवाया--- 
तब सलाद लोळे ईरपाई । भस बर मागर्टै करें रिम 
सदपि मञुके साम भनेका । भुति कइ अभिक पड़े एका ॥ 
शाम सकक नामम्ह तें भधिका। होठ नाम भ म्हा ग बधिशा 

१ ( पमच» मा» ३।%२ ।६%) 
ऐसा प्रतीत होता है कि. नारदजीने खेदा 
श्रीरामनाम प्रति अनादरपी माम्ना निराकरण कया 
। छोटे आकारको देखकर भगवमामको छोटा “समता 
भी खयं घटिमें रना है। नाम देखनेमें छेद हेतेर भरै 
महान्‌ है. । जैसे पृथ्वी बीजमप ४ जार झाका 
नक्षत्रमय, वैसे ही नाममें सभी टेटे धर्ग समा 
दए ५ | 


ते 


~ 
इदा सूमि सब बीशमयं मखत निदास भकास । 
राम माम सब धरममप आलत तुझछसीदास 7 

( दोशर्ली २९ ) 

; भेविधास, आख्य, प्रमाद आदि नाम-जपमें माघा 

हैं। नई प्रपापूषफ छोड़कर जफ्का अभ्याप्त करना 


CR C4 en YP | 


छ कर्मेतत्य और भगयक्तत्व # 
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चाहिये । अन्तकाठकी असमर्थताकी स्वितिमे मगवानके 
नाम दवी!सहारा होते हैं । इन्हें उच्चारण करते हुए 
मरनेयाखोकी मुक्ति सुनिश्चित है । योळनेमे भी असमथ 
मुम्रक्लुकी भगबानूके नाम सतत सुनाना भी श्रेयस्कर है । 


—— oS 


१ 


वेदेकि अनुसार . देक्‍्ताओंके राजा -इन्द्र हैं । घे 
सम, देब-देविर्योको अपने-अपने पद-मर्यादाके कामि 
गाते हैं एवं इनका निरीक्षण करते हैं । बेदोमें वे 
ब्र कदे गये हैं | इनके, द्वारा ही बिश्व संचाज्त 
पुरत एवं नियन्त्रित होता है । अग्नि, वायु आदि 
देवता [न्हीकी आज्ञाके अधीन रइकर भपना-अपना कार्य 
न करते हैं । हसाण्ड-सृष्टिकी ताइ ही 
फिइसृष्टिमै भी फमेशवरका नियन्तृत्व मेदशास्त्रेमि 
शीत है एवं अन्तर्मुख स्यक्तिण प्रसेक कमें इस 
' पका अनुमत्र करते हैं.। कर्म ख़मायसे ही जड है, 
` रतिः मनुष्य जो कमे करता है, उसका बह खयं 
फ नहीं उत्पन कर सकता । जद कर्सससूहद चेतन 
मानी प्रेरणासे ही यथाप्तमप यथाबत्‌ फल्केपादन 
आते हैं और अपने कर्मोंके अनुसार जीव पाप-पुण्य 
उपमोग नरक अनतरा खर्गपे करता, दै । न्यायदर्शनके 
चये अध्यायके प्रधम आहिक इस आशयका 
एक मू३ हर्रा! फारणं पुरुपफकर्मौफस्यद्शनास्‌ ।' 
जीव झर्मोके बनेन खाधीन अवश्य है, परंतु 
४7 उसवर फड भोगनेमें' दह खाधीन नहीं है । क्योकि 
। १ नइ दोनेसे फछ नहीं दे सक्ते। 
निना सिम्मय ईश्वर प्रेरणासे ही कर्मफछ उत्पन 
कला है और उसीसे कर्मानुसार जीव उँच-मीच 
गनियोंकों प्राम करता है। इससे कोको फखौरपचिर्मे 
मी धकी' निमित्तकारणता प्रमाणित होती है । पदि 


कर्मतत्व ओर भगवत्तत्त 
( ऐेखक---याशिकन्सप्राट पं» भीवेणीरामखी शर्मा, गौढ़, वेदासाय, काम्यतीर्ष ) 


प्राक्तन पुण्य-्पापमय कर्म सीकार न चिया नाय तो 
अनन्त वैचित्र्यपूर्ण इस नगतमें मोगबैचिश्यरूपी 
समस्याकी कोई मी दूसरी मीमांसा नहीं हो सकती । 
कई मनुष्य जन्मसे ही छंगडे-छरे पैदा होते हैं । कोई 
सदा खस्य--सवछ रहता है । फिसीको साधारण 
निमिरामात्रसे ही चिरकाछके छिये तीत्र बैराम्य एवं 
संतारसे त्रिक होती है । किसीको छाछ उद्योग 
करनेफर एवं संसारकै नाना प्रकारके बार-बार पके 
छगनेपर सी विषय-विरक्ति उत्पन्न नही होनी | क्रिसीकी 
प्रतिमा खाभाबिक ही वढी हीत होनी है, फिसीको 
जीवनपर्यन्त परिश्रम फरनेफ मी प्रतिमा प्राप्त मही होती | 
प्राक्तन कर्मका अस्तित्त यदि खीकार न क्रिया नाय 
तो इन फ्रश्नोका समाधान दोना कपमपि सम्मव न होगा; 
क्षतः इन वैि्योका कारण पूजन्मोपार्जिति फम ही 
मानना होगा । भगवान, प्नक्षछ्नि इसी कारण 
प्राक्त कोको सिद किया हँ । 

मगवानको परम करुणामय, परम प्रेममय, परम बराग्सन्प- 
मय, ज्ञानका आधार, न्यायका आगार एवं प्राशिमाग्र के 
प्रियतमरूपसे मानकर ही दम उनकी शरण आते हैं 
एर्व अपने त्रितापजर्जेरित प्रार्णोफ्रों शीतछ घरले हैं । 
मगवानके इन परम झात्तिप्रद एं मधुर भार्वोफी नगई 
यदि हम उन्हें भरितुक क्वड अपनी इष्टापूर्तिसप 
सीला-विखासके छिय मतमाना कार्य करनेवाले मद्ानिष्ठुर 
एवं सार्थपूर्ण पान लें, तभी यह युक्ति आश्रय पा 
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ऋ भगयशस्यविशानं मुक्तसङ्कस्य आयते ॐ 


सकती है | अन्यया मेल अपनी खरछाके खिये खं 


इष्छारदित, पश्चपातङवन्य, सर्वोपरि उदार ईश्वर इस 
जगतको ऐसा विप्रमतापूण मना किसीको दुःखी, किसीको 
एुली करके इस प्रकार अनम्त प्राणियोंक्रो अनन्त दुःख 
सागरमें क्यों गोता छगवायेगे £ वे क्‍यों किसीको अयन्त 
सुल-सम्पत्ति एषं वैमषका अधिकारी और क्यों किसीको 
आजम्म महादरिद्र बनायेगे ! यह असम्बद्भ छीखा ईसररकी 
केसी मानी जा सकसी है ! मायाके नियामक, स्यं 
मायाके प्रमाबसे अतीत, निरन्तर हानमय "समोऽहं 
सर्घमूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति म प्रियः' की धोषणासे 
पश्षपातराह्स्यिका परिचय देनेवाले परमेश्ररके छिये ऐसी 
कल्पना महापाप है | भगवान्‌ श्रीकष्णने उस विषयको 
गीता (५। १४ । १५ )में स्पष्ट किया दै | तात्पर्य यह कि-- 

“मारमा किसीके पाप अपवा पुण्यके लिये उचरंदायी 
नहीं हैं । बे मनुप्योकि कर्ृत्वकमका वर्सफछमोग कदि 
चुछ मी महाँ बनाते । अध्चानद्वारा झाम दका हुआ है, 
कारण नीत त्रिमोहित हो रहे है, और इसीखियि मी 
अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार मामा प्रकारके झुमाझुम 
कमे फरते हैं एबं उनका फल मी भोगते हैं ।' ईश्ररके 
सम्भर्पमें ऐसा अगरैहठानिक महान्‌ श्रमपूर्ण विचार करना 
अनुचित है। कर्म जड़ कोनेसे, श्वरवी प्रेरणासे उसमे 
फरलेश्पत्ति होती ६ । इसीमिये वेदाम्तदर्हानने जैवकर्मोकि 
साय ईऋया सम्यन्ध निम्नन्ठिणित ढंगसे दिएसया ६-- 
'फलमनःउपपसे', 'एसमयक्षापेक्षस्तु यिष्दितप्रति- 
विद्धयैयरथ्यादिम्यः', भैचम्यमै्धुण्ये म॒ सापेक्षत्मास्‌ 
तथा हि दुर्शयति ।' 

ईश्वर कमफलके दाना हैं, किस कमेकि वेचित्र्फ 
अनुसार ही घे और्योको मिश्र-मित्र प्रकारका फ प्रदान 
करते हैं | यदि ऐसा म हो तो शाश्रीय ब्रिधि-निगेध 
निरर्थक हो आपगा | और्षोफे पर्मानुसार दी ईश्वर 
बिभिन्न प्रकारकी सुटिरधना किया करते हैं| निका 
प्राक्तन पुण्य है, उसको सुग्म्समूदिशामी एमं जिसका 


' मीतिक स्यूछ नगदी हुरक्षा एवं प्यक होती! 


प्राक्तन पाप है, उसे हीन-परम्ध एवं दुःखी बनाते हैं। ,. 
ये जगदीश्वर प्रत्येक ब्राण्डमें देना, श्री, अय 
आदि नित्य पितर तपा अम्याम्य नाना देबपदापिमार. E 
के द्वारा ब्रझाण्ड पुवं पिण्ड इन दोनोंकी कमक्ङ्गझवी , ' 
सुम्यवस्या कराते हैं | इसी तर सूक्ष्म देव जादा 


भाष्यकार मगबान्‌ शंकराचार्य उरुक सूत्रके मे , 


` इंश्रके त्रिपपर्मे लिखते हैं--ईश्वरस्तु पर्बत. 


प्रमयः । यथा हि पर्मन्यो गरीदिययादिस्ौ साधाए , 
कारण भवतिं, प्रीदिययादियैप्रम्ये हु तत्दू्षीङ . 
पतास्यैवासाधारणानि सामर्थ्यानि कारशनि ' 
भघम्ति । पसमीश्वरो देषमचुप्यादिसरै कारथं , ` 
भवति, देवमनुष्यादियेषम्ये शु तक्तरशीयगतास्पेश्न. 
साधारणानि कर्माणि कारणानि भवस्ति। एवमरीश्वर ` 
सापेक्षत्यान्न पैपम्यमिर्षुणाम्पां दुष्पतिं । 
सजनन्कायमे ईश्वरको मेघकै समान समना 
चादिये । जैसे मेघ बरीहि, पष, धान्य आदवियी उतरे 
त्रिपयमे साधारण करण होता है, विदा मीहि, गषादिती 
उत्पत्ति ओ विमिन्न प्रकारफी दोनी है, उस कारण 
मेघ नहीं है, किंशु सन-उन बसुओंफे बोरी _ 
असाधारण पृथक्‌-पृथक्‌ शाक्तिं दी उसका कारण श 
हैं | टीक इसी प्रकार देक-मनुष्पादिसुटिमे कि! 
साधारण कारण है | इसमें पृयक्ृषक, जीडोंके पर: 
पृषक्‌ मुख-दुःखके कारण उनकै पृथक-पृपका असाधारण 
कर्म ही होते हैं । मेघ जल तो सभीके छिये समि 
है, परंतु उन-उन बृश्षोके पृथव्‌-दृपफ्‌ बीमफे मुभि 
पृयकशृयक्‌ रसके फल उपपन्न होते हैं! 
ईश्रकी अपनी उफ कुछ मी नहीं है। "१% 
गुणधमरपी इच्छासे परे हैं । उस प्रसङ्गमे यह शा गर 
सकती है कि श्रिर यदि केवछ जीरो कर्मके गर्नुमा ४ 
ही करू दिया करते हैं, तर ठनकी सरेशनिमित एव 
ऐश्वयंशाफि ही क्या रही १ इसका समाप्रान स | 
कि श्र झुभाशुभ कर्मोका यथायोग्य जो फ़ल शि , 
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' कते हैं बही उनके सर्वशक्तिमरव एवं ऐशर्यशक्तिका 
' प्र्न प्रमाण है । यदि अग्निमें दादिकाशक्ति न दो 
| दे कह दाप्रयसुको किस प्रकार जा सवती है! 
महा दासन्स्तु दी नहीं है, बँ अग्निमें दाहिकाशक्ति 
मी गईं है, यह कैसे माना जा सकता है | दाहाषस्मु- 
क्षे एकमात्र अग्नि ही जछा सकती है, ठसे ज्या 
गु या पृथ्वी नहीं लळा सकती, फर्योकि इनमें 
वनिकी ताह दाहिकाशक्ति नहीं है| राजामें 
दण्ड देनेकी दाफि है। इससे वह दुर्शोको दण्ड दे 
छता है जोर सञर्नोको सम्मान देता है । राजाके 
अतिरिक दूसरेमे यह शक्ति न होनेसे दूसरा कोई इस 
सरमे गदी कर सफ्ता | इसी तरह ईर अनन्त 
शक्तिशाली एवं अनन्त ऐश्वर्यवान्‌ हैं, अतएष वे 
शभाशुम क्मोके अनुसार उन्हें झुमाशुम 


उनको फल कदापि नहीं दे सकते थे । इससे 
ईश्वरके सर्वशक्तिमवमें कोर मी माघा नही आती । 
कर्मोकि यपायोग्य फछप्रदानसे परमेश्ररके सर्व-सम््र- 
स्वतस््रमावमें मी कोई वाधा नहीं दो सकती । 
झुमाझुम यर्सोका पुरस्कार तया तिरस्कारखूप शुभाशुम 
फस्प्रापिकि अल्छुनीय नियमसे ही ब्रह्माण्डकी समताकी 
दशा होती रती है (इससे सर्वतन्त्र सर्मशक्ति- 
शाटी शाखा परमेखरकी स्त्रशक्तिमता एषं खवन्त्रता 
और भी पुष्ठ है। अतएष विचार एवं शाकीय 
प्रमार्णोछि यह सिद्ध हुआ कि मगवानकी इष्झासे भतीस 
एवं मायाराम्यसे परे दोनेपर मी समडि भीर व्यि दोनों 
ही सु्िक्रियामें उनके निय्सृत्वकी अपेक्षा है । 
उन्हींकी अखैकिक नियामिकाशक्तिके अधीन कोटिम्‌ 
उप्रहसतहित यह ब्रह्माण्डमाण्ड अनन्त छून्यमे भ्रमण 


कर रदा ऐै । अतः यद सिद्ध हणा कि मयतस 


छे प्रदान कर सकते हैं। यदि उनमें यह शक्ति 
प तती सर्वत्र ध्यात है । 


तो थे जीर्वेके कर्म करनेपर भी 


भगवत्तत्तके महत्तका गीत 
निरस्त जित सित ही तुम व्यापक ! 
सुविसों मभ छौं प्रति पदार्थ सघ कार्यकुतदालता-शापक ॥ 
` संध्या प्रात रैन दिन पढ्‌ ऋतु क्रम्सो सघ शुपसाप। 
आपत जात जगत अभिमय-थछ अघिकछ अपने आप ॥ 
गिरि उत्तुंग श्इंग मभन्चुस्पत प्रति मनोहर घेश। 
दिममडित रदिकररंिस नित करत उमंग भरोष ॥ 
शास्य प्रयाम भभिसम ऐोष यहु सजलछ सरित ज पाचन । 
मख्यञ्ञ घरीतळ ही तळ सुखप्रद धीर समीर सुद्दापन ॥ 
सुभग खच्छ स्वच्छन्व्‌ श्ुमावछि नप्र रता मुदु काया। 
भघरज सरसावत दरसाधत दरसाघस तय माया 
रपि शपि आदि दास्योपित सम करस स्वकाज निरंसर। 
अद्भुत भमित परम नहि तामे तिर भरष््रफो अंतर ॥ 
अकथ प्रमूर्शान पुण्य परिम नित-सथ माखनहारे। 
यिष्दसन भधर प्रमोद चमस्कृत चंचल चाय सितारे ॥ 
जगमगात मतिपल मुकमंडळ अनुपम परम पुनीत । 


पावत अन" अ्यक्तः झुष्यनिसों पिश्वरुप शप गीत) 
-गोओऊुपासी पं« रत्यनागपण कपिरलः 
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भगवद्भावनासे हीन 


# भगवत्तस्यविष्रानं युक सङ्गस्प-जायते & 


१ 


मनुष्य शून्यवत्‌ है. ; 2 


( छेलक---आशार्य भीशिशिरक्षमार सेन; एम्‌, एमी पलू) '. 


मगवचत्तप कल्याण -सम्पादकके अनुरोधफ अम 
मैं कुछ थ्खिनेकी धात सोचने रुगा तो सहसा मुझे 
भाछवन्दार-सुनिका यह पप्च प्यानमें आम-- ' 
सस्थेन यस्य॒ महिमार्णवशीकराणः 
शफ्यो न मातुमपि रार्यपितामइाचेः | 
कश ववीयमदिमस्तुतिसुधताय 
मं नमोऽस्तु कथये निरपश्रपाय॥ 
( खोत्ररलार--५) 
“दो | ब्रा, शिय आदि भी मिनके तत्तया 
महिमासिखुके एक विखुतकका भी अनुमान एषं वर्णन 
न कर पाये, उनकी स्तुति करने या तस्व-कर्णन 
करनेके छिये तत्पर मुझ निर्छञ कत्रि या पण्डित माम- 
धारी व्यक्तिको नमस्कार है । ( यहाँ भात्म-नमस्वारमे 
जुगुप्सा अमिव्यल्षित है )। वास्तवर्में यइ तो एक 
प्रफारसे निर्ठजताकी सीमा दी है ।' - 
फिर दूसरे डी क्षण मुमे यह रगा कि अरे, मैं मी 
कैसा मुरू हूँ, जो इस प्रकार दताश दो रहा हूँ।। पे 
कृपाछु परमात्मा नो निगुण एबं सर्वभ्यापक होकर मी 
भक्तानुप्रदके छिये स्वेप्ठापूर्वक विप्रहतक धारण कर छेते" 
हैं, जो मेरे भी खामी, पाछक और निर्माता हैं और ओ 
सव कुछ पर-मरवा सकते हैं, ते मुससे मी तो अपना 
कुछ पश एवं तर्षादि छिग्क्या सकते हैं। कक्षा मी 
गया है--- ‘++ 
हानं च शक्तिमपि धेर्यमथो पियेक 
त्वद्त्तमेष सकं रभते मनुप्यः। . 
कि मेऽर्सि येन भयतो विदधामि चर्यो 
स्थेनेय तुप्पतु भयान्‌ करणायुणेन ॥ 


भ्रमो | को मी हान; शकि, धैय, 'विदेकया ` ` 


जम्प फ्दार्भ आपके द्वारा दिये जानेपर ही मनुष्य प्राप्त 
करता दै । इसलिये मेरी कोई पनी बस्तु मही है। , 


मैं आपी क्या.सेवा कृ ? मस, आप जप झा हे । 
गये फ्दार्थसे ही और अपने कहुणागुणर झा ही 
मपर प्रसन्न ढो आये ., ^ -- ' „ ;' 

. शाख्र-मी भगबान्‌की ही माणी: है" ये निह 
निराकार माबानके सगुण एवं साकारताके प्रभाग हैं ।.. 
ये अद्शयको हस्य रपम, अप्रेफटको साक्षात्‌ से 
तथा अबाष्यको ` मधुर बचनके रूपमें, जप्रतयको स, 
रुपमें प्राप्त बरा देते हूँ। ' RR 
- कुछ मात्‌ िद्वानने, मो उश्कोटिके भक्त भी ए 
हैं, मगवानके प्रेम, करुणा) मत्री, दया, जप्रतिइत शकि 
ज्ञान, गाम्भीर्ये आदिका , वर्णन .विसा- हैं | फ एन 
मात्रसे मगषत्त स्की सम्पूर्ण अमिम्यक्ति 'मही होती । 


, मगबान्‌ क्या हैं और कैसे हैं, इस बातको श्रीमागन, 


लयं ही जानते, हैं । इम-बेसे मठिमडमख दीगो 

छिपे उन दीनानुकम्पीने भ्यास-बैसे महान्‌ 

भेजकर वेदका - विमानन, पुरार्णोका, निर्माण भारि 

करके द्वारा संसारका संतरण-कारप छुगम वर दिया है। 
( महामाएतोक ) गीसा-जैसी पित्र वाणीके र 
इने अपनी अनन्यभक्तिका मार्ग प्रशस्त तिसा ६। 

इससे अनेक सातो लेय इआ दै और हो पदा है। 


अस्तु ! मैं यहाँ इसारों उदादरणेमिंसे- मेत पर 


ः बातोंका ही उल्लेख करूँगा । मुसे विरासत है कि 


नससे पाठफोफो दुछ प्रकाश अबस्य मिलेगा, {समे के! 


` मगबानके महिमा-सागरमें प्रबेश पर पागे । 


` अर्जुन और उनका व्यामोह 
गीदामे अर्डुन-मोइकी फया समी जानते है । र 
अतिरिक्त मागगतमे मी जर्डुनकी एक ऐसी कापी नागी 
है किएक बार एक हाझणका पुत्र रए | i 


क भगषद्धाधमासे दीन 


न मनुप्य शूस्यवत्‌ दै क २८७ 
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प्रष्षणने'ठत्त रइकेको उठाया और यदुर्णशिर्योके ओचमें उसने अर्जुनको - सूचना दी और अर्जुनने यहाँ जाकर 


इणके पास उसे रखकर कढ्ने छगा-- 
ब्शाष्िप" “शठधियों खुष्प्रस्य ` विपमात्मनः ! 
सत्रवन्धो! 'क्मेदोषास्‌ पञ्चत्वं ' गतमर्भफः ) 

ये परमदधीन क्षत्रिय ही इस बच्चेते निधनके 
स्वि इचतदायी हैं| ये ब्राक्णोंके देगी एषं उनको 
क्षति पहुँचानेवाछे हैं | इनकी. बुद्धि दुष्ट है | ये स्तेमी 
हैं थोर सदा क्रियमें हने रहते है ।' 

इसके उत्तरमै शरीकृष्णने, या किसी अन्य यदुर्षशीने 
भी बुछ न का | जाझणका छड़का जन मी नछ होता 
तो इह यही करता । एक र ऐसी ही खितिमै अन 
मी कहाँ उपस्थित मिल गये | वे गरज परे । उन्होने 
ग्रएणको चुप रहनेको सद्धा और वद्चने छो पक्या ए्बी 
भरसे कम्प हो गयी है ! क्या इन यादवेमि क्षत्रियका रक्त 
नही रह गया है, जो बराझणके' कएको देखकर मी चुछ 
मी नही करते ! पिर आणकी ओर मुइकर कह्टा--मैं 
अगिसे,मुम्हारे' संतानोकी रक्ता फरूँगा-। मैं यदुषंशी 
गही, भुन हूँ । यदि अपनी प्रतिष्ठा असफल रहा 
तो कि प्रवेश कर 'जाउँगा ।' आह्मणने कद्दा-- 
"एरी बफर मैं केसे विश्वास करूँ, जब कृष्ण, 
सकण, परुष और अनिरुद्र भी इसमें असफछ रहे ! 


. जनने कद्धा-- कृष्ण, संकण अपया उनका 
बरा ` नही हूँ, मैं. गाण्डीषधारी अर्जुन हूँ, अर्जुन ! 
इसकी भी नीत सक्ता हूँ और तुम्हारे पुरो उसके 
अधिकारसे भी छीनकर तुम्हें वापस कर सकता हूँ ।' 


हा संकपेणो घर नाख्गिरेय च 
नाइ संकर्षणो प्रझन्‌ न फृष्णः काष्णिरेव च । 


“भई था ,अर्सुमो माम ग्राण्टीयं “यम्प में भनुः। 
छी टुः प्रभने ,सानिष्ये ले प्रजां प्रभो ॥ 

जउनद्वारा, आश्वस्त होकर आक्ण . घर आया । 
इसने सोचा कि अर्जुन वह फर दिखायेगा नो श्रीकृष्ण 
मी मही का सकते | आगरी संतानकी छत्पचिके समय 


वार्णोका ऐसा पंजर या जाल मिटा दिया, जिसमें 
कोई मच्छर भी नहीं फ्रेश कर सकता था, किसु 
आश्ययकी बात ! बच्चा जन्मते हो गायम्र हो गया | 
आणने कढा---“मृषावादी अर्झुनको पिक्कार है | उसके 
घलुबको मी पिक्कार है! मैं कैसा पूर्ण था, जिसने 
अर्जुनकी इस बातपर आश्वस्त हो गया ! जो कृष्ण या 
उनके पंशज नहीं कर सकते षह शर्जुन कर लेगा ?. 


इसफ झजुन खग, नरक और यमपुरी तीर्नो 
छोर्केमि घूम आये । वच्चेका कोई घुराग न पाकर एनी 
प्रतिशानुसार आगमे कूदनेको उद्यत दुए, तत्रतक 
. , कृष्णने उनका हाय पकाई छिया और कहा--चछो, 
तुम्दें प्राक्षणके बचेको दिखाता हुँ । इसके बाद 
श्रीकृण अझुनको रथपर लेकर पश्चिम दिशाकी ओर 
के गये । भागे ऋनेफ घोर अन्धकार मिला, उसे उन्होंने 
पुदशनचक्रसे प्रकाशित वर दिया । याश्राके अस्तमें 
फरमेष्ठिपतिके दर्शन हुए । उन्होंने कृष्ण और अर्जुनसे कटवा 
कि वे उन्हें देखनेको ठत्घुक् थे और आक्षणके चप्चेको 
छौटा दिया | वे लोग अष्नेकों लेकर द्वारका छौँट भाये । 
शर्जुनको पना छगा कि उनकी सारी शक्ति कृणावी 
कृपाफ ही निर्भर थी। अजुनकी आँखें खुल गयी, 
इससे कृष्णके शक्तिका पता खाता दै । युदकषेत्रमे 
अर्जुने न्यामोहको दूर परनेवाले श्रीकृष्ण दी थे। 
उनकी कृपासे ही अर्जुनको महाभारतमुद्धमें निजपका 
प्रेय मिला । 


अश्लुन और उनका गाण्डीच धनुप 
द्वाप-युगका अन्त हो रहा था और तमोमय 
कलियुगकी छाया संसारको आइत कर रही थी। 
पृप्योपर धर्मका हास छो रहा था, छोम, प्रोष, छठ 
एवं मिष्या बढ़ रहै ये, लीसुरु आपसमे सगबने रूगे 
चे, फिता-पत्र और मिग्रोये मी परस्पर काथ्ड दोने थ्या 
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या | युत्रिष्टि कल्यिगके इन स्क्षर्णोको देखकर यहे क्ीअन्‍्धोंको छीन छिया | यह -स पुछ आमे 


उदास दो रहे थे । एसी बीचमें भडुन द्रारकासे छौटे | 
उनका चेहरा उतरा हुआ पा । युप्रिष्टिने उनसे 
यदुर्यशिर्योका समाचार पूछा; भर्जुन रोने छगे और बोले- 
भगवान्‌ प्रीकृष्णने पृष्वीका परित्याग कर दिया, साथ 
ही यह भी कदा कि अद्धेनकी सारी शक्ति भी श्रीकृष्णके 
साथ ही चली गयी दै । यचपि उनके पास वे ही रय, 
घोड़े और धनुप-ाण थे, जिससे उन्होने सभी देवताओं 
और रानाऔपर त्रिजय पायी थी, विसु वे भश्लरमे किये 
गये हसनके समान भय्या ऊसरमें चीज ोनेक्रे समान 
ब्यय हो गये और उन्हें आभीरोंने पराख कर थ्रीकृष्णफे 


हो गया-- , 
तद्द घनुस्त इषवः स रयो हयाम्ते 
सोध रथी नृपतयो यत भानमन्ति | 
सणेन सदमूद्सदीदारिछ ` 
भस्मन्‌ हुतं कुहकराद्धमिषो्तमूप्याम्‌ ॥ , 
(भीमझार १। १६। २१) 
वस्तुतः हुमलोगोको समझ लेना चाहिये हि 
भगवानका भजन ही सच्ची छुस-समृद्दि एवं मागन्‌ ' 
विस्पृति ही वास्तबिक 'दुःसदखिता है । से छं ` 
जितना शीप्र समझ सें, उतनी दी मुद्िमण बोर 
उतना ही कल्याणकारी है । . 


सव 


भगवत्कथा 
( रेलक--भागयठसीर्य भीगुरुरामक्रिशोरम्री गोस्वामी ) 


कदे हैं, 'प्र्ारमयोध जिनके अन्तःकरणमें जाप्रत्‌ 
नहीं होता, ईशर-रधित इस संसारमें परिब्याप्त यह 
अनुभूति भिनके जन्मे नहीं दोती, बे सच आरमघाती 
ही हैं । आत्माके साप जिनका परिचय नहीं हुआ, वे 
सदा तमोमय गहन छोकमें पढ़े रते हैं ।' कारण फि 
यइ जगत्‌ अझके प्रमाषसे संजीवित, रक्षित एवं 
संचालित दै | निस प्रकार त्र मनुष्ये शरीरपर 
रहकर उसका शीत-आातपसे प्राण करता है, उसी प्रकार 
ईश्वर या परमामा इस विश्वक्माण्डकी रक्षा-संचारन 
रता दे । बह सवभूतमय है । उपनिषद्‌ कती है-- 
अम्पायरूपसे परदस्यका इरण न परो, प्पागद्वारा मीग 


रूपमें उस जीवनका मोग करो।' झाख मी यद्धते हैं--- 
तुम झुलू) जय-ानप+, मान-अपमान, प्रीष्मर्पा 
आदिय 'संतुएयिसमे हसने हुए सहन करते चमो | 
अन्यम. भनक्रे सिप छोम न करो । शब्दद्वारा" प्रदत्त 
शक्ति-सफछ, देद-मन-प्राण-फामना-यासना सत्र कुछ 
उन्हींकी पूनामें, उन्हीकी यत-गम्यामें नियोजित करो | 


रझ आनन्दलप रससरूप दै । दति वती है- 
“रसो ये सः'। यहाँ रस छम्दके दो अर्प हैं-एस्पो 
आस्पाचत इति रसः+भथया रसयति 
रसः । एस प्रकार वह आलाध एवं आखादक 
हो दै ब्र रससरुपमे आस्राप एवं आसादक ई | 
शक्तिके बिकास ,ब्रह्की मगफ्ठा शिक एवं सीद 
प्रतिफडित होता दै । श्रय, माधुर्य, श्या) तेज) 
सर्जता, भक्तबत्सछता, मफ़फ्स्यता इह्पादि अनतत 
शक्तियाँ मरके मध्य स्मित हैं । पसी काण अनन 
शक्तिक आकार प्रको अषिंगण--“सत्पं शिषे 
सुम्वरमः यहते हैं | उनका मङ्गठमय या रिषम 


वशो, अनासछ धोकर कर्मयोगी एनो एवं ईश्वरके प्रसादन, सौन्दर्य, माधुर्य विषय है. | ब्रह्के शरिरका 


तारतम्यानुसार अनन्तरूप उनकी अभिन्पक्ति रित 
दोनी दे । इस समस्त खर्परे मध्य एस प्रतार जो 
एफ खकपमे हैं, यह उनफी म्यूनतम 

एवं उनके इस प्रकार एक सर्पे रहइनेप( मो उ 
शक्तिमैचित्य' आदि हैं, यद उनकी पूतम 


हे । प्रषमोक्त खमापको साधारणतः बरहम फा अरी 


ऋ भगषत्कथा ॐ 
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वे सरूपे ब्रम हैं, विसु दाक्तिसे पूर्णरूप ब्रझ - 
नही हैं । यद खूप निर्षिशोप-निर्षिकार है।इस खरूपमें 
शक्ति होने मी शक्तिके विकासमें ये पूर्ण नहीं हैं । बिझु 
एस शक्तिफ़ो एकदम निःशक्ति नहीं का जा सकता; 
मयकि अकी स्वरूपात शक्ति है । किंतु सत्तामात्र रक्षा 
काने एमं खरूपानन्दमात्र अनुभय करने या करानेके 
स्यि मितेनी भी शक्तिकी आश्रश्यकता है, ठसके अतिरिक्त 
शक्तिका विकास ' नहीं है । यह ' अक्षशक्ति पूणसरूप 

। भवषय भी पूर्ण परमम्रपकी अभिव्यक्ति कदा है । 
आस कते है| २ । 

कषपिमूषोचकेः ` वाष्दो णच मिर्षृसिषाचकः 

वयोरैक्यं परे 'प्रह्म छुष्णं इत्यभिधीयते ॥ 


„` | = 7 ( गोपाळसापनीयोपनिपद्‌ ) 
फप्मो घे परं देखतम' ( गोपारुठापनीयोरनिपद्‌ ) 
योऽसौ परं प्रद्म गोपाछः ॐ (गोपालठापनीयोपनिप्वू) 
'छ्यरा परमः "कृष्णः ` सशिदानन्व॒यिप्रहः । 
' भनादिराध्गिकितविः ' -सर्घकारणकारणम्‌ ॥ 
i ( अझसंहिता ) 


फप-महझ थ्रीकणण हैं, श्रीकृष्ण परम देयता हैं। वे 
सबिदानन्दर्ति हैं, अनादि शयया सबके आदि हैं। 
वे समख कररणोके कारण हैं-- 

, स्वप भगपान्‌ कृष्ण कृष्ण परसक्च। 

पूणैशान पूौगम्दु परम महव ४ 
( चैतस्पचरितामृत ) 
भ्रीलीयगोख्चामी श्रीमद्रागगतके प्रथम इछोककी 
यैकाम पद्धत ह्‌. 

“रये Le गेन हि प्रहराप्पः प्रसुत्तः । 
पृहत्य स स्बरूपेण यघानधिकातिशयः सोऽस्य 
मुख्याथें।। अनेन भ भगयानेयाभिदिसः । स श स्मयं 

` मगवस्थैन धीरष्ण पवेत ।' सर्वत्र बाधक्य गुणपोगर्मे 
ही खा शब्द प्च ६ । षह खरूप एवं गुर्णेमि 
बृह्‌ है.। एस विपे बरहमके समान कोई नहीं है। 

भन राम्दका मुख्याय दै । मगवचाक निर्देश 

परके दस प्रम्‌ श्ये खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
रोबो काया जाता है | बर्तसंद्िसाका वचन है-- 


भ्‌० त० अं° १९-- 


पस्यकनिःश्वसितकारुसमायळम्ष्य 
ज्ञीयस्ति लोमविछजञा जगद्म्यनाथाः। 
विष्णुर्महान्‌ स पह यस्य फळाविशेयो 
गोविम्वमादिपुरुष॑ तमहं भज्ञामि ॥ 
रामादिसूर्तिपु कळा नियमेन तिन्‌ , ¦ +" 
ळीळाववारमकरोदू भुफ्नेप्र किलयु । 
छुष्णः स्वयं समभवस्‌ परमः पुमान्‌ यो " 
गोयिन्दमादिपुषषं तमहं शजामि॥ " 
निन मद्दाविष्णुके मात्र एक ही निःश्रासफालका 
अवलम्बन करके उनके रोमकूपसे उस्पन् म्षाण्नाथ 
प्रा, विष्णु, शिवादि अविष्री सरूपमें, भार्म प्रकट 
दोक अधस्थान करते हैं बही मह्दाधिणु हँ, जो गोविन्द 
एक कळा हैं। उन्हीं आदिपुर गोतिन्दका मैं,मनन 
करता हुँ । जी रामादि मूर्तिमे प्रिमिन लीत्यम्रतार- 
रूपमे मुबनमे अषतीणे होकर विधिय छोज-क्नश 
करते हैं अबा श्रीकृष्णपर्तिमै साक्षाद्‌ परम पुरुप रूपमै 
खये अफ्तीण होते हैं, उन्द्दी गोविन्दका मैं भन्न 
करता हूँ । श्रीमन्मद्दाप्रमु कहते ई-- 
पुकई इँश्र मक्र भ्पाम अनुरूप! 
कई बिप्रे धरे गानाझार रूप॥ 
श्रीमगवान्‌ अखिछ रसामृतसिन्धु छोनेफ भी मिन” 
मिल दोर्गोकी रुचि एवं प्रक्तिके अनुसार अनन्त रस- 
बैचित््य-खरूपमें आविंभूत होते हैं एवं उसक्रो उसके 
भावानुसार रसमैचित्रका आक्षादन कराकर दू 
करसे हैं। यदी श्रीमन्मदम्रमु गौर सुन्दर कहते है-_- 
कृष्ण माधुर्पेर पक स््रामादिङ बक) '_ 
कृष्ण आवि नर मारौ करपे च चक” 
कुष्प्रवकोऊन यिना मेष्रे फक ताइ भान | 
मेट जम कृष्य देये सेई साग्यवान प्र 
भएर्व माधुरी कृप्येर अपूर्य सार बस । 


या द्वार भ्रदरो मना इम इडलमरू भ्र 

कुस्मेर माघे कृष्णे डपजप ' छोम। 

सम्यक आस्यादिसे भारे मने रहे कोम ह ` 
( भीचैतन्पचरितासुत ) 


जाइये, हम उसी परमेश्वर ्रीष्णमी शरण प्रद्ण करें। 
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# भगवसस्यविष्ानं मुक्तसकस्य जायते # 


भगवत्त्व~-ईश्वरत्वके साधक प्रमाण 


विभिन्न मतवाद ५ 
ग्रत्पक्षप्रमाणमात्र मननेवाले गाहस्पस्पमतानुयायी 
ईम्ररको नहीं मानते; क्योंकि ईथर प्रस्पक्त नदी है। 


घुद्धमतानुस्तारी छोग अनुमानको भी प्रमाण मानसे 
इए देहातिरिकि क्षणिक-पिज्ञानस्क्थरूपी आरमाफो 
सपा सर्मज्ञ भिज्ञान-सन्तानरूप ईशरको मी मानते हैं । वे 
ई्रको अनुमाने षी सिद्ध करते हैं । 

जैनमतानुयागी देहातिरिक्त स्थिर आत्माको मानते 
हुए, खिर अहेन नामक ईसरको मानते हैं। 

माध्पमिफ-मताषकम्बी स्षन्यादका पुरस्कार करते 
हुए जुन्को ही ईश्वर कते हैं। 

यतः उपयुक्त ये चारों मतावछम्बी वेदको प्रमाण नहीं 

मानते, अतएष नास्तिक कद्धरुते हैं । मनु के हैं-- 
“नास्तिको येदनिन्दकः | बेदकों प्रमाण माननेत्राले 
आख्िक करे जाते हैं । 

आस्तियोंमे पातिञ्जठमतानुपायी ईश्वरफों अमुमानसे 
सिद्ध करते हैं । 

“त निरतिशयं सर्वश्यीजम' ( १। २५ ) 

इस पातक्षलसूत्रमे इच्चर-साधकानुमान सूचित 
हुआ है। उनका मट यहना है फि संसारमें प्लान 
एकसे दूसरे अधिफ और उससे तीसरेका अधिक 
होता है; यों उत्तोत्त अधिक्रपिक ज्ञानबान्‌ घुर 
देखनेमें आते हैं। झानकी अधियता ज्ञान-बिपयफ 
फ्दापॉकी अविकसाके कारण होती छै, नो बितना ही 
अप्रिक प्दापोक्च आननेवाला होता है बद्द उतना ही 
अधिक भानवान्‌ वड्छाता ६ । इस झानाप्रिक्ययी 
अन्तिम सीमा भी होनी ही चाहिय! क्योकि 
ठारतम्पयान्‌ पदापोंवी अन्तिम सीमा होनी दै, जैस फि 
पत्मिणवी | परिमाण सारतम्यवान्‌ वदारय है; यथा 
रासि ' मूँग यदा, मैँगसे चना यङा, घनेसे आयला 


श्रः 


अडा, ऑबलेसे नीबू बड़ा, उससे घेर बढ़ा, क्रम 
यहद यहाई वढ़तेमढ़ते मकान, पहाड़ी, दाउ, आइ. 
आदितक पहुँच जाती है और उसकी अन्तिम हीए 
बरिसु परिमाण माना गया दै.। इसी प्रक्र इसे 
महत्वफी अन्तिम सीमा . संव-प्दाय-विपपर्क उन 
मानना होगा । तंग्र सर्वेक्षियक्र झानषान्‌ अर्यात्‌ एड 
सक्न पुरुप अबश्य होना चादियें। मस, ही एस्‌ 
है| इसी प्रकार ऐश्वर्यके विपयमें भी मानना चाहिये! 
ऐसर्य भी तारतम्पधान्‌ प्दार्प है। उसकी भी अतम 
सीमा होनी घादिये। सर्य ही वह सीमा हैती, 
सर्वैश्षयसम्फ्न एक पुरुपकी सत्ता माननी पड़ेगी; 

बढ़ी सर्वेश्रर है | कै कम 


वैशेरिक-मताबछम्त्री भी अनुमानसे ईधरफा साधन 
करते हैं| उनका अनुमान इस प्रकार है इसमे! 
देखते हैं कि घट आदि फा्म-पदार्पकि क्छ होते 
हैं; कर्चाके बिना 'कार्य घट आदि पदाय नही बनती 
तय प्रृष्वी, अंकुर आदि जिन कागदागोकि क्ण 
प्त्कषमे दिखायी नहीं देते, उनके कर्ता अवय हले 
चाहिये; क्योंकि वे मी कार्य हैं । से उणे इस बसणे 
हैं कि साथयव हैं ) जिनके अवग द्वोते हैं पे तर 
कार्य होते हैं | इस प्रकार जय पुजी) जहुर आर 
कार्व-फार्थोंका कर्ता मानता पढ़ता है और दम बीर 
एतनी सामर्प्य नदी प्रतीत द्वोती फि उन महान पापा 
हम बना सफें--कर्ता दो सकें, तम हम जीवेंसि अटि 
एफ कर्ता अवश्य दोना भाटिये; महद सब्र! है । - 


सैयायिक भी ईश्वरको जनुमानसे ही सिद कते 
हैं | किसु वैश्चेपि्कोकि अमुमानसे गियाविर्कोका अमन 
भिन्न प्रफारका है । 


"एयर? कारणं पुरपकर्माफस्यवर्हनाव 
i (स्पायर ४ है } 


के भगवसस्प-ईश्वरत्वके सार्थक प्रमाण # 


लापह न्यायसूत्र है। पृर्य-जीव प्रयत्न करता दे, 
किंतु नियमसे प्रप्नका फछ उसको नहीं मिलता । 
हत यह सिद्द होता है. कि आीबके कमका फर 
दापीन है । जिसके अधीन जीवकृत कर्मफल है, 
बही ईर है। सभी अचेतन पदार्य फिंसी चेतनसे 
अनिष्ठित होक दी किसी व्यापार-( क्रिया-)को करसे हैं । 
बीत घर्मापमेरूप अचेतन-कर्म जिस चेतनसे अधिष्ठित 
ऐकर कम-फर-दानमें पर्त होता है, वढ चेतन सर्य 
पसेर दै । 

सेस्यमताक्छम्मी मैशेषिक आदिमें कयित अनुमानेंका 
दूरा काते इए खतन्त्र जीत्रातिरिक्त ईश्वरको न मानकर 
कहते हें कि रागादिरदित अणिमादि सिद्धिमान्‌ 
अनित्य ह्ानबान्‌ सिद्धपुरुप द्वी येद-शाखरमें ईशरके 
नामे भ्यवहत हैं | इसके अतिरिक्त ईशरनामक 
पप केई नदी है । सांझप-दशनमें--- 

धंज्यरासिये मुक्तयद्धयोरम्यतराभायात्न 

। उभय्धाप्यसस्करत्थम्‌ । सुक्तास्मना 

प्ररसा रपासासिद्धस्प घा ।' 

दन चार सूत्रमि यही वात कढी गयी है । 

वेदप्रामाप्पवादी वेदान्ती छोगेंका फना है कि 
पर अनुमानसे सिद्ध नहीं हो सकता, ईश्वर-सिद्धिमें 
कम्छ शास्र ही प्रमाण है । वैशेपिकोंने ईखर-साघनमें 
जो अनुमान बताया है, उससे सयत्र, रुपसंकल्प, 
सशक्तिः परमदयाछु, सबेकल्याणपूर्ण ईश्ररकी सिद्धि 
नहीं दो सकती । घटको इष्ान्त मानकर मही, 
मदीधर, सागर, बृक्ष, ज॑दुर आदि साबयव फार्योके 

कर्धाका साधन किया जाता है, पह ठीक है । किस 
एसे नीयभिन्न (मकी सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि 
पह आवऱयक नहीं है कि मही आदिका जो कर्ता सिद 
हो यह चीवमिल् मी हो । यह सच है कि हमडोगेमिंसे कोई 
ऐके कसो नही हैं ।इसीसे यह मान लेना भावश्यक नही 
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हो सकता है कि किमी भी जीवने इनकी रचना नहीं 
की । मलुष्येम एकसे-एक वकर झान-शक्तिशाठी 
पुरुष देखनेमें आते हैं, मनुप्यासे देदताओंकी शक्ति 
अधिक मानी जाती है, योगी, तपसी आदिकी बिचित्र 
अल्यैकिक शक्तियां सब जोग मानते हैं, ऐसे अछैक्रिक 
शफ्तिशाछी किंसी जीवने डी इन एथिवी, अङ्कूर आदि 
पदायोकी रचना की, ऐसा मान केनेमे बया आपत्ति 
है ! सिवाय इसके इन सम चीर्जोको एक ही न्यक्रिने 
मनाया, इसमें ही क्या प्रमाण दै ? इम देखते हैं कि 
छोटी कुटिपाको एक ही मनुष्य बना लेता है, मडे-भढे 
राजमहळोंफो अनेक मनुष्य मिख्कर सनाते हैं; सत्र 
ऐसा मी तो हो सकता दै कि मही-महीघर आदि 
घड़ी-बड़ी चीजें एक ध्यक्तिकी बनायी दुई न होकर 
अनेक पुरुरोंकी बनायी हुई हों । ऐसी शाख्तमें ढ़ 
अतुमानसे सकळप्दार्य-निर्माण-क्षम एक ईग्ररकी सिमरि 
केसे हो सकती है ? और, अनुमानसे जो ईश्वर सिदद 
होगा, षह घटके कर्ता ( दृशन्तमूत ) घुम्हारके समान 
अल्फा, अल्पशक्ति कमपरवश दुःखी ही सिद्ध होगा । 
मही-महीघर आदिके कामि दृशन्तमूत घटके कर्ता 
दुम्हारसे कुछ अधिक हानशाक्ति मळे ही कार्यानुसार 
सिद्ध हो, पितु निस प्रफार ईश्वर शास्सिद्ध है, बैसा 
अनुमानसे सिद्व नहीं दो सकता; क्योंकि सामान्फ्तमा 
अनुमानका यह छक्षण क्रिया जाता है-- 
“मजुमानं ष्षातसम्पन्धयोरेकषानेनास्यस्य धानम्‌ ।' 
अर्थात्‌ 'जिन दो प्दायोमें परस्पर नियत सम्बन्ध 
पहले ज्ञात हो उनमेंसे एकको झानसे दूसरेका जो शान 
होता दै बह अनुमान है।' अग्नि और घूम इनमें फरफका 
सम्बन्ध निनय माकम हे, उनको उन दोमेंसे एक घूमके 
ज्ञानसे अग्निका शान द्वोता है, बही अनुमान पदजाता 
हे । प्रवसमें मदी-्महीधर आदि पदायोहि कार्यत्रके साप 
ए्य्तयत्वफा बोई मी सम्पन्ध पूर्षमे जात नही है, 
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तय उस फायसफे झानसे ईशर-कर्वकाषफा ज्ञान वैसे 
हो सक्ता है? यही कारण है कि वेदभ्रामाण्यवादी 
बेदान्ती ईश्वरको केल शा्रोसे सिद्ध मानसे हैं | 
सामान्प्तया वेदका छक्षण मी बैदिक छोग यही 
व्रते हैं कि-- 

म्त्यसेणाचुमित्या था यस्तूपायो न धुध्यते। ˆ 
यत्तं यिदून्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य घेवताः ध 

अर्घा, 'फ्रयश्ष या अनुमानसे जो उपाय जाना नहीं 
ज्ञाता, उसको जिससे जानते हैं गढी वेद है ।'' यहाँ. 
उपाय शाम्द होनेपर मी ठससे यस्लुमात्रको छेना 
चाहिये । वेद ऐसे ही तर्त्योका बोषन परनेवाला है, 
जो अन्य प्रमाणेसि नहीं जाने आते | 
जो आन इद्धियोंसे उत्पन होता है, उसको प्रत्यक्ष 
बहुते हैं । जिन दो फ्दार्योका परस्पर नियत सम्बन्ध 
पहलेसे हात हो, उनमेंसे ,एकके ज्ञानसे दूसरेम जो 
शान' उत्पन्न दोता दै, उसको अनुमिति या अनुमान 
पद्धते हैं । जैसे ये दोनों प्रमाण है, वैसे द्वी शन्दोकि 
थ्रपणमे जो झान उत्पन्न दोता है यद मी प्रमाण है। 
किसीफे ; पिसाको प्रमाणित परनेत्राडा माताका दाम्द 
(कयन ) ही प्रमाण होता है | तय ईखरकी सिद्धि प्रत्यक्ष 
तपा अनुमानसे न, होवर शम्दसे हो तो इसमें 
कया आपत्ति दै (क्योंकि सीनों ही तो प्रमाण हैं । 
स्वतःप्रामाप्मवाद 

- विसी फ्रार्यका घान दोनेपर यह..इ-्साचन और 
स्वप्रपनलम्प विदित हो तो उसकी ओर मनुप्पयी 
प्रत्त टुभा यासी & | ग्रदृधि 'सकस्पप्रट्चि" 
आर 'निप्फर्स-प्रदूसि? क्रे नाममे दो प्रकारदी होती 
है । सफरफ्पष्टति उसे करचे हैं चो भय या आइये 
साप होती ऐ । निप्फम्म्प्रदृति पद धोती ६ निस 
प्रहधिके समय मनुप्पके दृदयमें यट झाका या भय 
नहीं बता । उस प्रकरयी निप्कम्प-प्रबृत्तिके लिये 
पदार्पज्ञानमें प्रामाण्पत्ानी भी आवस्यफ्ता दोनी 


# भगयत्तत्वविशनं मुक्तसङ्गस्य जायत. # . 


है । कठिन. प्रफ्नठाप्य या मढुितन्यय-साप्य कामे ˆ 
मनुष्य प्रदृत्ति निप्कम्पप्रटत्ति ही होती है”और भ * 
प्रामाण्यज्ञानके विना हो नहीं सकती । तब इस पाटा 
विचार करना +चाड़िये कि, मनुष्यको जिस, विसी भ 
सस्तुका जन ज्ञान होता है, तप उएके साव उस इमे / 
्रामाण्य-्वान केसे दोता,६ । मीमांसकोंका- पह - मद्य 
हे कि किसी भी बस्ठुका शान उत्पन्न दोता दे तो उत 
ज्ञानमें उस पस्तुके साय. यभार्यताका,भी माग हो नतः: 
है। उसके लिये खतन्त्र सामगरीक्ी आवध्यवता ई) : 
नहीं, जिस सामप्रीसे किसी मी.वस्तुफा ज्ञान होता ह 
उसी सामग्रीसे उस शानमें ययार्यताका मी. मान शो 


- जाता है। अतएव दूरसे देखने मदय (रज / 


इान होते ही उसे लेके छिपे दीए पढ़ता है | उसो 
जो रजतका जाने हुआ बह प्रमाण ऐ या अप्रमाण. 
इस सरहका विचार थरते हुए बह प्रामाप्पिनिभपी, 
डिये प्रतीक्षा नदी करता । इससे पह सिब होता है 
कि दस पुरुषफो रजतंका' ज्ञान निस सममे दर मी) 
उसी संमंय उस झ्ानमें ययायताका भी शान हो गश 
था | अन्यया बढ़ रजत छेनेक छिय केसे दोहतां ! 
अयपार्पताका झन फारण-दोप और पाधकशनसे हीस 
है,'खतः नहीं । दूरसे देखनेपर एक 'मनुष्यपो रमति 
ज्ञान हुआ और उसके छेनेके छिये बढ दौंडा' जाता दै । 
पास पहुँचनेपर उसको चोदीके बे सीप रिसी 
देती &, तये वह समझता द" शूरेसे देशनेक धु 
जो चाँदीकी झान हुआ या घंद याय नहीं पा । हि 
प्रकार पूरझानों जयवार्षहाकों समझनिके हि! को 
दो पारण उपस्थित हैं, एया हो उतनी समिप पर 
जो सीपफा प्रम्यक्ष इंभा यह, इसीफो यापपत्यान बढने 
हे; दूसरा दूरस्पदोगस्र जाने, पई फरणदीप पहली 
है। षह निश्चय परता है फि मुमे जौ जाले रम्य 
योध हुआ या उसमें दूरी करण £। पद दुस वत 
ही रजत-ानका' कारण 'या/"- बिस पढ गत पे 


| 


| 


। 


। 


अ भगवश्तत्व--ईश्यरत्धफे साधक प्रमाण % 


"आम महाँ द्वोती | पहले तो 'उसको जो रजत-शान 
'बुज उसको यह ययाय ही समझता था, तमी तो यह 
“जनको ,तेनेके खिये दौड़ा गया था । समीप जानेफ उसको 
सीप दिखायी दी, तत्र बह विचार काने छगा कि पहले 
एबतका योत कैसे हुआ ! प्रोयश्में सीफफा डान हुआ 
है, तर षह पेहकेके --झानेको अयग्रायं जान ळेना है 
वौर उसका कारण दूरखत्व-दोप समझता है । अतएव 
जानमें ययायतारूसी , प्रामाण्यका ज्ञान खतः अर्थात्‌ 
सीय साकरी--म्रान-सामग्रीसे ही हो जाता है । 
अगरमाण्यका ज्ञान कारणद्रोष और बाधक झानसे होता है। 
पह भीमांसकोका सिद्धान्त है; इसी सिद्रान्तको वेदाम्ती 
भी मानते हैं। नैयायिक आदि अन्य मताषछम्वी 
पक्ष ज्ञानको गुणब्ानजन्य मानते हैं; 
| जपपाषताका प्रान कारण-दोप-झ्ानसे होता है, वैसे 
, ही ययापताका आन भी गुणझ्ञानसे होता दै । 
हों, तो जब हानमात्रमें खत; दी प्रामाण्य ज्ञान 
होता है, तथ पेदलन्य॑ कानमे भी पपार्थताका योध 
शेम क्या आपत्ति हो सकती दै ! 'जवतफ कारणदोप- 
गरन और याच्रश्शान म हो तबाफके, लिये वेदजय 
नवी यर्पापतागे बोई नाध नहीं । वेदरूपी शम्द-राशि, 
अनादि-अविष्िन्न-अभ्ययन-अभ्यापरनपरम्पागत अपौरुषेय 
“निप निदोध प्र्यकृप है। शाम्दरमें और पम्पमा 
-शम्द्नम्प जानमै अप्रमाणताका _ क्ारणमत-दोय प्न्य 
कर्के. आ, प्रमाद, विप्रछिपा' आदि दी हैं.। जिस 
.ल्थिके कामि प्रम, प्रमाद विप्रलिप्सा आदि दीप हैं, वह 
“ स्यियकदोपके कारण अप्रमाण द्वोता छै । वेद 
अक्षय अर्थात्‌ किसी भी पुरुषका बनाया हुआ 
नदी है और उसका अम्फ्पन ऐसे नियर्मोके साथ 
समिष्ठिननासे चला आता दै कि जिससे उसमें एक 
गरका मी वैपरीरय ` दा न्यूनाधिक माव मक्षी हो 
पवता; अरव बद नित्य और निर्दोष दे । स्वे 
कस्पादिमै केवल नपदेश वरता है---पृष फेस्पमे वेद 
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जिस रूपमे था, उसी रूपमें बढ़ उपदेश करता दै; अतएव 
ईश्वर मी वेदवा कर्ता नहीं, उपदेशमात्र है। जय कि वेदका 
कोई कर्ता ही नहीं, तब वेदमें क्वैदोप खा नहीं 
सकता | इस प्रकार बेदकी प्रमाणताका मश्नक करेंण- 
दोपका अमाव है | वाघकनब्रान आजतक न ष्टुंआ, 
न होगा, न हो ही सकता है; क्योंकि वाफ्क-ब्लान 
प्रत्य तूप या अनुमानरूप दोना चाहिये; वेद प्रतिपाथ- 
विपयक प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तरोंका विषय नहीं है | वेळ 
अछीक्षिक विपय ही बेइवेध हैं, तत्र उन विग्शेकि 
विपरीत वस्तुबोध करनेकी सामय्ये अन्य अमाणोंमें कैसे 
हो सकती दे! अतः कारण-दोसज्ञान और माधक 
म्ञानके अमावमें वेद्रकी प्रमाणता अक्षुण्ण रहती है । 
(और, वेद खतःग्रमाण सिद्र होते हैँ । ) 
इस प्रकार खतःप्रमाणम्त नित्य निर्दोश वेदरूपी 

प्रमाणसे ईश्वर सिग्र होता धे; इसके विरुद कोई भी 
प्रमाण काम नहीं कर सक्ता यदि यई प्रत्यक्ष या 
अनुमानसे ईश्वरका अभाव सिद्ध पना चाहे तो उनसे 
यह कहना चाहिये कि ये दोनों प्रमाण अरीकिक 
हसरकी सचामें जव प्रमाण नहीं घो सकते तो उसका 
अमाव ही इनसे कैसे सिह दो सकता दै १ इम जोगांके 
अतुमत्रमे यढी यात आयी दे कि जो प्रमाण निस 
बस्तुकी सत्ताका योधत परा सकता है, वही उसके 
अमाबका भी बोचन यहा सक्ता है। एम अपनी 
ऑँखेंसि भूतल्पर रखे दूए घड़ेक्नो जानते हूँ तो उन्हीं 
आँखोसि वहसि घड़ेकों हटा देनेपर घा अभाव भी 
जानते हैं, अन्य इब्णियोंसे नदी । आँख मींघयर फो 
यह नहीं जान सफ्सा कि घरा हे या नहीं। किसी 
पेइफ पिशाच दे कि. नहीं, यद बात हम सिसी भी 
एकछियसे नहीं जान सकते । बर्दोप यह जान लेता 
चाहिये कि पिशाचडरी सत्ता और अमाव दोनों दी 
इमारी इन्द्रियंकि विषय सहदी हैं। अखिसे देशपर पर 
यह नहीं यड सकता छि पेड्मै पिश्याय नहीं देई कोपि 


है। अतएव उसका अभाव मी इब्धियवेच नहीं है । 
जब यहद यात है तो ईश्वके अभावको ही हम 
फ्रयक्ष या अनुपानसे फैसे सिद कर सकते हैं ! ईश्वर 
इन्द्रियातीत है, अतएव ठसका अमाय मी इद्धियात्तीत 
है | अतएव शास्र-सिद्ध ईश्वर-सत्ताके विरुद्ध यापक 
ज्ञान किसी भी प्रमाणसे हो नहीं सकता, इस प्रकार 
शारैक्लेय ईश्वरपी सिद्धि निर्याघ है । ( इसके सिवाय 


अनेक ऋति-भ्डपियों, संतममहामार्मो और मक्तोंके ठपासित करते हैं) 


अनुभव प्र प्रस्यक्ष झानफी छम्त्री पुरानी परम्परा भी श्रद्धा 


ना + 


# भगयश्तस्यचिशानं मुक्तसरुस्य आयते # 


और भिश्वासक्रे परिपेक्ममे ईश्राकी सरामदतास : 
प्रतिपादन करती हैं। इतनी छावी, और विश्मव' 
परम्पराका अफ्ञाप नहीं पिया जा सकता । विगत मै 
आज अचिन्य शक्तिके रूपमे विश्ापार सॉ पिम 
संचाछकके रूपमै दी सही, ईश्वरको शम्दामरणे सीम ' 
करता है। फलतः ईश्वरकी सत्ता निर्वाच है । “ही, 
पुष्ट और प्रामाणिक मान्यता है कि इत पिशा 
संचासक-सूत्रघार ईघर दे, जिसे हम पेर द | 


(कत) 


ब्रह्मानुसंपान 
( छेलक--दीवानरदादुर स्व० पे० एस० रामस्यामी शारी, बी० ए०) बी» एए०) ,, 


१-अचुसन्धान 

पू्ेके--त्रिशेशकर भारतवर्ष के. अध्यात्मशाम्रमें 
अम्तश्निफी जो व्योति या दिन्प सूक्मइष्टि अथवा 
सस्सिद्वान्तके प्रतिपादनमें जो सप्साहस देखनेमें आसा है, 
पचिमफे अध्यारमशाखमे उसका पढ़ी कोई माम-निशान 
नही है । चार्लेस द्विट्पी बढ़ते हैं कि 'सामाम्यतः 
प्राधात््य सत्लज्ञानका इनिद्वास प्लेटोद्वारा स्थिर गृहीत 
झळ तलत्रिभागका क्रमागत विफारमात्र है ।' प्लेटोका 
गृहीत तिदाम्त मी चञ्चल दी या । प्लारिनसने प्लेश्रेके 
बिचारको प्राच्य अध्याग्मश्ानके सिदाम्तोसे प्रकाश 
पाकर तदनुसार और उँचे स्तरफ चढ़ाया और उन्हें और 
भी सुक्तिसँगत मनाया । इनके कंपनानुसार मननके 
द्वारा मनुष्य प्रफतिसे अन्तःवरणको, अन्तःवरणसे 
झदसस्य सुदिफो और छटसस्बसे परम पुरुप प्रात 
फरता है । यहाँ हमें भागमा भर भएण्ट ससिदनिन्दर 
तपा 'एकमेयाहिसीयम'के सम्बन्धमे उपनिपरोकि हौ 
मम्तरार स्पष्ट सुनायी देने हैं। इम्टेग्ड, फस और 
जर्मनी तष्मोया प्रायः संदिग्ध झान्दों और अस्पए 


ध्येयके पहुमें जा धसे हैं। भौतिक बान साफ 
के सत्वविद्‌, विशेत्रकर हर्ट स्पेन्सने अफे शनत 
और बकुपनाजाछसे इस विबशताको और भी का दिए 
है, और इनका जो अक्बेय-याद है वह---' , 

घेदाहमेत॑ पुरुषं मह्दाम्स” 

` मादिस्ययर्ण समसः परस्तात्‌. 

इस खानुमबोकिके सा बिपरीत ही है।, 

मौतिक शाख, त्रान और धर्ग---पे नके रे 
तीन अछ्ग-अल्ग विमाग माने गये हैं, यह पाथरी 
ही मनमानी है । भौतिकशा और अप्परमशाते 
ब्रीच कमी समाप्त न होनेवास् घोर जोष और पुर 
मानना पाथात्योंकी ही फुकलना १) मारतोय छग 
तणहानको “दर्शन! बढ़ते हैं, परंत पार्थापेती ४४ 
तत्पह्ान सर्वतः प्रात तोयः पिचारमात्र दै । दरले 
युदिपूर्षक विश्लेषण, अचुसत्धान और मीमसा-ई 
क्रम तो रहता दी है पर फल इका है दान हर 
दर्दान ही जीयनपग्र यास्तविक म्क्षय है | 


हे 
|. 


| 


क प्रह्मनुसंधान # 


ए प्रकार अक्षद्शन पानेफा छुनिश्चित माग व्यतिरेक 
र भन्यपकी पद्भतिसे अपने आपको देखना दै! 
बर्‌, खप्न और पुपुि--इन तीनों अवस्थाओंको 
गतिरेकवक देखनेसे हम उस साक्षीकी झलक पाते हैं 
बो दस अवस्थात्रयके पीछे है, जो कमी वदछता नहीं, 
चो शद्ि-क्षपरहित अविकार्य है और जो सर्वम्यापी 
तौर खाम है, जैसा कि अमर 'पश्नदशी' में विधारण्य 
सामी कहते ऐँ-- 

"नोदेति शास्तमेस्येका संविवेका स्वयंमा ।' 

अर्षात्‌---स शाश्रत अनन्त सनातन आग्माके 
ऐनेका सानुमूत प्रतिपादन ही भारतीय परम 
विधि तलज्ानकी परकाप्रा है। इसी एक परमात्माके 
ये रूप और कर्म हैं जो इस नानाविव नामरूपामक 
भाते देख पड़ते हैं । 

पस फमाम्माके अनुसन्धानके लिये इस एथीसे 
उड्कर उपरके ग्रदद-नधेत्र-मण्डलोमें जानेकी आवश्यक्ता 
नही पढ्ती । इसफा अनुसन्धान और इसकी भ्राहि 
एसी शरीरें, दृदयकी अँचेरी कोटरीमें ( पदयगुदा 
या दहए्काशमें ) होती है; यही वास्मे ब्रह्मपुर 
६ । बुदिके' खानमूत मस्तिष्यका अन्तर्प्नानके स्पान 
छसे बही सम्बन्ध है जो कि चन्द्रमाका सूर्पसे ) 
उसकी कराए सूर्ससे लिया हुआ प्रकाश हैं और 

इदि और क्षयके पक्ष हुआ करते हैं; 
पद अपिक पुसद ज्योस्त्ना है, यथपि घुँधलापन इसमें 
झपा नए नही है | श्रुति और स्मृतिका भी परस्पर 
ऐसा छो सम्बस् दै । 


अनन चक्रके पीछे मरकनेके मदले जय हम केन्द्रमै 


ही पहुंचते हैं तव सव याते खुळ जाती हैं और विश्रषी इिन्दू 


स्सस्पा इर हो जाती है। "एक! दी किस प्रकार 
भनेशेमि और अनेकोद्वारा खेछ सेल रहदा है, यह 
सट देख पहता दे | षहा आत्मा और जगठदी योई 
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पहेली नहीं रह जाती । एकके अनेकवरिध होनेका क्रम 
यहाँ भ्यानमें आ जाता है| यहीँ एक और पहुत्व 
परस्पर मिन्न या विरोधी तथ नहीं हैं । पेंदान्तमें प्रकृति, 
पुरुष या फमेश्वरसे पृथक या पिरद्ग तत्र नहीं है । 
प्रकृति फमेश्व॒की फरमेश्वरी शक्ति ही है-- 

“मायां तु प्रति विद्याम्मायिन तु महेश्वरम्‌! 

जैसा कि छेताग्रत्रोपनिषद्‌म कहा दै--“एककाएक 
अने रहते हुए अनेक रूपेर्मि प्रादुर्भूत होना जीबनका 
महत्तम आश्चर्य है | प्रकृतिके ठेस विकार प्रकृतिके 
आत्मप्राकत्यके ही एकके याद एक कम-विकास 
हैं, पर सबके मरमं बरकी सता सदा और सत्र 
बिद्यमान है ।! ऐसे सिद्रान्तको अनेकेधरमाद बद्धना 
शर््दोंका दुरुपयोगमात्र है| चालस्‌ हविठवी महे अष्छे 
ढंगसे वद्दते हैं कि भनेकेच्खाद'का यदि कुछ अप 
हो सत्रसा है तो बह यही हो सकता है कि तिन दी 
ईश्वर है, परंतु वेदान्तका सिद्धान्त तो यह है किं ब्रिब्र्मे 
जो कुछ मी सत्‌ सत्ता है उसके अणुमात्रका भी कारण 
विष नहीं है, फरमेश्वर हैं । 

अनेर्फोका जो खेल हो रहा हैं उसके बीचमें 
इमलोग हैं और उस एकको नहीं देख पाते हैं। इसे 
कोई भी तभी देख सकता दे जब यह अपनी इष्मसे 
अफ्ने-आफ्को हमारे सामने प्रवट्ट करे। पं्र॑क्रोशास्मक 
बिविध शरीर उस आस्मज्योतिरों सहजाः विकी 
करते हैं । इन विकी और विविध वर्णरक्षित ज्योतियोंको 
आस्मग्रातिकी वेषल एफ शुम अ्योतिमें एकीएत 
करनेके लिये पजमफे सगुण रूपी दया ही कारण 
है । हसीलिये निरपेक्ष प्रश्रफा अनुसंधान परनेयाले 
र्तिपूनक मी दोते हैं | मगिनी निबेदिताने अष्टा 
या है फि 'संसारके सब खोगोमेते हिन्दू ही ऐसे हैं 
जो याग्नतः सबसे अधिक और द्ृददयनः सबसे पस 


मूर्तिपूनफ हैं |' 
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# भगवच्ञत््यविशानं मुक्तसङ्गस्प जायते # 


जब सघ घासनाएँ नर हो जाती हैं और मन 
आप्ाज्योतिको विक्रीण वनेका कारण नहीं होता तव 
निपपेक्षत्रक्षका विद्र अनन्त सनातन परमानन्द प्रकाशने 
र्ता ६ | तय कोई अनुसन्वान नहीं रहता; क्योंकि 
भनुसचित्छु, अनुसन्धेय और अनुसन्धान तीनों एक ऐसे 
एकखरमे एक हो जाते हैं कि जिसमें कोई हेत नहीं रह 
जाता और वह समापीग झुम भाएमज्योति दिक्काछा- 
झनवप्छिन्तरूपसे अपनी महिगारमे स्थित हो जाती है 
(स्ये महिम्नि प्रतिष्ठितः ) । 0 
े २ अन्तराय--अविद्या 
धमका सूप या तत्त्व चाहे कुछ भी हो, उसके द्वारा 
स्यट्टिगत पुरुपका खरूपगत इश्वास्य ही घोषित 
होता है। यदि पूर्ग या सिद्धि अप्राप्तकी प्राति & 
तो अन्य सप प्रापियोंफे समान इसका मी किसी कामें 
' आरम्भ होना अनिवार है और इसलिये फिर इसका 
विसी कामे अन्त होना भी निधित है| इस प्रकार 
वह अस्था मी क्षणिक ही इई । अनन्तत्वमें अस्तीमत्य 
संनिहित ६ और दोनेमि ही कोई पूर्वसत्ता दै--यदि 
कोई सनातन पराकू-सचा भी दै | यर्तमान अपूर्णत्य 
अवशय, हो विसी पूर्णलका ही सूचक हो समता दै । 
चिरंतन पूणश समी सम्गय दो सकता € अतर यस्पुत 
उसफी सनातन सत्ता हो | यतमान अपूणलब्यं सरूप 
यही दि यह क्षणमङ्गुर जीवन ई और यहद छुख- 
दुःखका यठग ४ । इस अपूणक्ववय अखण मिन्न- 
' धमेमि मिन्न-मिन्रकणसे धतापा गया हँ । यद 
पाप अधा अविष्ा यडा गया हैं| पापक सम्वन्ध 
घ्यरहारसे' है और व्यदार मानसिक कौर कायिक 
दोनों होता ए । पादिक ब्ययदारवा मुस्य पदरण मानस 
पी ६, इसलिये [रा क्षणभप्रुरता और दुःखफा कारण 
घासुगा या पग कदा गपा है। दरवार इस गरैमरसाको 
क्षीर ज्ञरो सदाय इस प्रलाए उत्याफ्न करता दै कि 


इस कामका मी कारण क्या है । इसका वत्ता, म है 
कि. आएमायी .ज्योतिका -सम्मुख म दोना इसका वाड 
है;-क्योफि यदि बह ज्योति अन्तर्हित न दोती, अन्ता, 
रहित प्रफाशती-रदती तो ,किसीको कोई वसना न केत, 

और यदि वासना न होती तो कोई पाप न होग। ' 
तछक्षानक्ा वेतु आत्मसत्ताका जन -और अनुमा 
कराना ही दे । ८ 29 ( |", 

जगदका जो बाझरूप इमछोग देखते- हैं, परि , 
वास्तत्रिक नहीं हे तो यह बात सामान्य, पुदिको की 
दी विचित्र माङ्म होगी; पर विचारनेसे स्प हो जामी 
और तक्त्ञानके सभी सम्प्रदायोनि इस वातको माना मी ' 
हे । जगठके सम्बन्धमें हमस्थेग केषछ, उतना ही जानते 
हैं जितना हद्धियोसे जाना जाता ६; यह बस्तु सपं 
क्या है ? सो कुछ भी नहीं जानते | नड. प्ररतियों हम. 
दिकाखागष्टिन देखते हैं और यह देखते हैं फि रपम ' 
अशासत है । पर आत्मा अपने-आप अनास 
नहीं समप्त सकती, बह अपनेको शाशत ही खतम 
षती है । 

अद्वैत-सिदवान्त यह है कि दम फ्दापोफी जो नाताविषता 
देखते हैं, यढ अग्रिधाफे कारण देशते हैं, पमे 
सदूबस्तु तो एक म्रय ही है । {स अधिपाया कारण स्पा 


है, यह्‌ प्रःन नहीं हो सरला; क्योंकि 


कार्येत्पादनया क्षेत्र ही, अपिपाका क्षेर हैं | बिया 
अनिर्षचनीय है, पर विधासे इसका निराफाण शोय 
६ । जगदूधमके पीछे तदाअयसमप सतातन साद | 
अव हम विकार या कार्यको टेलसे हुँ तप इम तप 
कारणको प्रकृति कदे हैं; जब दम उसे बलानुमरफी 
इश्सि देखते हैं तय ठते अपा माया मसते ह.। सह 
तिद्दान्तके अनुसार प्रति अनापनन्त है । पर औरत 
सिद्दात्तके अनुसार अररिया अनादि दै, पा. धनत हरी; 
हाल दै । एएयगतमें प्रकृति और पुहा दोनों दी स्‌ 


| 
[ बौर दोनों एकद्सरेके विना रह सकते हैं; पर 

द्ैद-तिद्वान्तमे अविचाकी गौण सता है और त्रमसदाके 
| रिना वह नहीं रह सकती । (अससता ही मगवत्तत्व है। ) 


` - यह कहना दीक नहीं कि अतिचा माघरूपा है । 
. गरि जगत्‌ मनोमय ही होता तो इनमें सिरता, हेसु या 
बस कुछ मी न दोता,। मनोमय सृष्टि .जय हे गढी 
और होड़ी जा सकती है । जगतको कोई ऐसे गढ़ 
बर, तोइ नहीं सकता । फिर यदि अग्रिधा वेत्र 
मनोगत ही द्वोती तो सुबसिमें इसका रना न बनता 
भब कि मन सवपा निष्किय होता है । अद्वेत सिद्धान्त 
पह है कि अविषां प्रमको छिपाये रहती और जगतको 
सामने रखनी दै । इसकी इन शक्तियोंकों आवरणशक्ति 
भौर विक्षेपशकि बडे हैं । आत्मसखाका अवरो दी 
| अविपाक कारण दै । तुरीय अवस्थार्मे, जब इमे आहम- 


सरूप बोध होता है, तन संत्र आमं दूर हो जाते हैं. ' 


और बहुविधा नष्ट हो जाती है । तय एकत्रका मान 
ऐने छाता है। 

धमभाषका .सुम्बन्न जितना, घुद्धिसे है. उतना. दी 
बनाईने है । मि०, ओो० सी०. क्विकने अन्तर्हान 
और, घुद्धिकी ,'यपाफ्रमप्र फिरनेवाछे , कबूतर और 
बहानके भफ्सरसे -तुख्ता की है । कबूतरका मन 
नाजी गणितसे मिल्पुल खाड़ी रहता है, -पर पद्द,जपने 
सानप टीक परुँच' आतां है। बहाजका -भफसर 
मश्ष्मादिसे दिशा निश्चितकर , जद्दाजका रास्ता ठीक 
काता चौर "अपने स्थानपर पहुँचता है । अफ्नेःअपने 
इिसापसे दोनों ही टीक हैं । अन्तर्शनी अपने हिसावसे 
और युधिवादी अपने हिसावसे ठीक 2 । को किसीको 
वपनेसे होन समसे, यह टीक नहीं । अन्न आतम- 
येप नाम दै भौर ुद्विवाद तर्ककी प्रणारी है । 


ऋ प्रह्मानुसन्धान कँ "`? 
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धर्ममें अन्तर्हानीका भी उतना दी महस है जितना 
कि बुद्विवादीका । स्टावकले जन्तर्खानके विफ्यमे अपना 
अनुम इस प्रकार वर्णित किया है--'अन्तरको गहराई 
और मी अधिक ग्रामि प्रवेश करने छगी--मेरी 
ही साघनासे जो गहराई मेरे अंदर उत्पन्न हुई उससे 
आवर मिलने लगी; पद अपाइ गम्भीरता जो बादर दे, जो 
नक्षत्रोकी मी पार कर गयी है। कई अत्रसराप 
मेने यह अनुमत्र किया कि मुझे मगकसलाके सारूप्यं 
आनन्द मोगनेको मिठा । इतना ही महत्व उसे 
आध्यात्मिक "बुद्धिवादी या बिश्लेषणकारी विचारावा 
है, जो अपनी वुद्धिका प्रयोग करके अष्ठानके परदेको 
उठाकर सत्तजकों प्रकट कराता दै | यह यहद जान 
लेता है. कि जीत्र सतत्र दै । यह शरीरसे 'समर॑या 
तन्त्र और सनातन दे. ९ 
इस प्रकार क्या अस्सर्ज्ञाना और क्‍या -पौद्वि 
मीमांसा दोनेमिं ही, भि-मिन प्रकारसे ही क्यो न दो, 
“अन्तथक्षुः का दी सहारा लेना पइता है । : 

EN ३-आप्ति '' ' 

श्रीमान्‌ शांकराचायके विंडश्षण तझञ्चानका यह 
केन्द्रबिन्दु पै । धरमस्मेग अपने परिच्छिन्न अहकारमे इतने 
दसे हुए हैं फि हमें अपनी आएमा और उसके साम्त 
परिडिन्त अति परोमल अत्रगुण्ठनके मीच वियोगी 
बल्यता भयावनी छती है| जत्र यद यम्ष्छेद हो जाता 
है और हमारा वासव अन्तर्हित अपरिस्छिन सनातन 
सब्िदानन्दखरूप प्रकाशित होता हैं, तब दुछ भी 
अल्प नहीं रह जाता, सय कुछ मुमा हो जाता ४; 
तय अविया नए होती -दे और जीवम्मुक्तिफी श्रापि 
दो जाती दै सया ब्र्ालुलंघान पूर्ण दो जाता दै । यही 
पूर्णदा मगवचरदफी प्राप्ति और जीरनकी मिदि दै । 


— र प्जिलप्टिपीणिणा 
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# भगयसस्पयिशानं सुकसङ्गस्य जायते # 


भगवद्दशेनका सूत्र किक 


( छेखऋ--आजाय भीजुष्सी ) 


प्रप्मेक मकछके मनमें छाख्सा रहती है---अपने 
आराष्यका दशन रनेक्री । उसके छिये बह कुछ भी 
करनेको हैपार रहता है। मगवान्‌ और मक्तके मिंठनकी 
चामफारिक घटनाएँ मी उसको रोमाञ्चित कर देती हैं। 
उसके जीत्रनका सर्वोपरि छक्ष्प सहता है---मगवानसे 
साक्षात्कार । इसी इश्सि कुछ खग हमारे पास भी आसे 
हैं। वे जिश्लायुभावसे पूछते ईँ--साक्षास्फारकी प्रक्रिया 
हम उनफी मायनाका भादर करते हैं और उन्हें समझते 
हैं फि पहले आप उतनी योग्यताका अजन करें, अफ्ने- 
आपकी पचान तो करें । 


परमासम-दर्शनसे प्ले आतमदर्शन होना भाहिये । 
आत्मदशचन होता भी है । म्यक्ति देखता दै--अपनी 
आमाको विषिधरूपमि । कभी बह गर्वित आत्माको 
देखता है, कमी उत्तेमित आमाको देखता है, 
मायायी शर्माको देखता है, कमी आसक्त आत्माको 
देउता दै और कमी देखता पै--आएतारमाको । किंशु 
यदद आत्मदशन नहीं दे; क्योंकि यहाँ जो कुछ दिखायी 
देता है, षह वेसछ विकार है । आएमाने जितने मुछौटे 
पढ्न रखे हैं, उनका दर्शन आत्मदशन नहीं है । इन सम 
मुघीटोको उतारनेके घाद ही आरमार सदी रूप देखा 
जा सकता दै । शुद्र आमाफा ददान ही फमारम- 
ददाम है। आत्मा एवं परमारमामें और अन्तर ही क्या है ? 
जमा आवृत है और फमाटमा अनावृत । आवरण हट 
जाये तो आहमा सयं परमाःमा यन जाता हैं; अन्यया 
परमातम-दर्शनफी मात फेवछ  कसनास्थेक्यी बात 
घनयर रह जाती है । 
अस्माके तीन रूप ऐँ--दुरामा, मलमा और 
परमामा । जब हम दुरामा और मदाममाको प्रस्यक्ष 


देखते हैं, क्य परमात्माको क्‍यों नहीं देख समते! 
परमात्मा आत्माका ही शुद्ध खरूप है। यह बान पैसे 
मत या सम्पदाय-विशेतकी नहीं है, प्रसुत प्रपेर 
आवादी दर्शनकी है । कोई मी दर्शन ऐसा नहीं है 
जो आमाको न न मानता हो । एसळ्यि मालाको परे, 
पहचानने या देखनेके लिये आत्म-दर्शनके शिदानशे 
समझना आफ है। , ' 

आत्मा है; आःमाका दशन हो संका है। त प्रत 
यह ठव्ता दै फि आत्मदर्शनकी प्रमया क्या दै! गा 
सीषी-सी प्रकिया है इसकी, जो आम प्रेश्नास्यान- 

साधनाके नामसे बहुचर्चित दो रढी है | प्रैज्षान्यत 

क्या है १ 'संस्फिखए मप्पगमप्पएण”--शरमासे शाम 
देखो, आफाकै अतिरिक्त आमाको पेछनतराला को हो 
ही नही सकता । जिस प्रकार दर्पणे चेहरेका स 
प्रतिविम्ब उमर आता हैं, उसी प्रकार प्रेशर 
अम्या् परते समय आरमाका स्पट अनुभा € 
छ्गता दि । यद अनुमत निना पुए होता है, आम 
दर्शनवी यात उतनी ही शामातिक दो बाती है | प 
आप्यासमकी प्रक्रिया है, जादू या चमकार ,मढी है। 
अध्याम्मके साप 'जहाँ भी चमकारवी पाठ हुनी है 
आरमदशनका पक्ष गौण हो जाता दै ] ॥ 

युवक नरेन्द्र परमहस रामप्णके पास गया । 
छामीजीने प्रश्नापित ऑर्वोसे उसफी भोर देफ्ते इर 
कद्घा-नरेद्र ! हुग क्या चाहते हो! भगिमा 
पाना चाहते दो ! उसमे शुम विन्कुख छोटे बन एस्ते 
हो | महिमा-्टन्तिसे तुम अपने भाकरपो बा मो 
हो | हल्के और भारी बननेकी भी साम्पियों हैं। एम 
खुट्टो सो तुम्हें आकाश-फिरी पना दूँ । इताओ दुर 
चाहते क्या हो !' 
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| नरेद्र खामीजीकी वात सुनकर गम्भीर होता जा 
| क्ापा। उसने फ्रश्नके उत्तरमें कद्धा---पन सबसे 
. मुने मित्रा क्या ? खामीजी चोछे--ुम्हारा नाम 
, होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रख्यात हो जाओगे तुम 0 नरेन्द्र 
गरा गुरुदेघ | मुशे ये सब नहीं चाहिये | भाफ्को 
देना ही है तो मुझे षह तख दें जिससे मैं खयंको पा 
फण 
नरेत्रके शन्द उसकी मावनाका सक्षम 
प्रतिलिवित्य कर रहे थे। खामीजीने उसके अन्तःकरणको 
पा, परखा और उसे अध्यप्मबिषाके लिये योग्य पात्र 


पाया | उनकी बगरॉकी खोब पूण इई । उन्होंने उसे 
अपना शिष्य बना छिया। यही नरेन्द्र जागे जाकर 
विवेकानन्द बना, जिसने भारतीय अम्पारमत्रिपाको 
उजागर करनेमें अपना जीवन छ्गा दिया | 

भन्पामपर पूछ आधार आत्मा है। आत्मतत्व 
चितना गूढ़ है, उतना ही स्पट है। उसे सद्दी रूपसे 
समझ ड्या जाय तो फरमात्म-तत्तका कोई रहस्य अज्ञात 
नहीं रहता । इसलिये आत्माको द्वी देखने, समझने और 
ब्िशुद्ध करनेकी अपेक्षा है। यही है मगवश्शनका 
प्रथम सिद्ध-सोपान अथवा मगवाएइानध सूत्र । 


— SS 


वेदॉमिं भगवत्तत्त 


`. मावान्‌का ऐश्वय चतुर्दिक्‌ विखरा पड़ा है, पर उघर 
तिरे पुरुप ही अपनी दृष्टि ले जा पते हैं । योगदर्शन 
मावान्‌ या ईघरफो ऐसा पुरुष विशेष मानता है, जो 
लेशा, कर्मबिपाफ और आशयसे अपरामृष्ट अपसा 
अछुत दै । म्लेशका पूछ कर्माशय अर्पास्‌ वासना 
जाउ है | यह जीवारमाके साथ तत्रतक खगा रता है, 
नज्तकयइ मुक्त होकर मान्‌ नहीं वन जाता या उनके 
एस नही पहुँचता | कर्माशयरूप मूलके रददनेसे जातिं, आयु 
और मोग जीवात्माके साय छरे रहते हैं। उसे बार-बार 
जन्म लेना पशसा है और एक योनिसे दूसरी योनिमें जाना 
प्ता है। परंतु ये ही कर्म परमात्माको बन्धनम नहीं 
राते | श्रासकी सहज गतिके समान ईश्ररकी भी सृष्टि 
संहारादि कियाएँ सहज हैं | दाशनिक इश्सि परमात्मा 
सत्‌ ( सत्तायुक्त ), चित्‌ ( चेतन ) और आनन्दखरुप 
है; पढी उसका ताथिक रूप है | वेद ईधरके इस 
ऐसये अथवा ईंश्रसुपपर कहें इश्खिंसे प्रकाश डालते 
हैं। ऋेदफा कथन है-- 


( रेलक--आचामं भीर्मुणीरामत्री शर्मा 'सोमः ) 


मम्ये स्या यशियं यप्चियाना 
मन्ये स्वाच्यषनमच्युतानाम्‌। 
मग्ये स्या सत्त्यानामिन्द केतु 
मन्ये त्या छुपर्भ चर्षणीनाम्‌ ॥ , 
(श्०८।९६।४) 
इर सबका पूजनीय है, पइ शक्तिमें भी सबसे 
बढ़कर है । मद वछ्वार्नेमे बलवत्तम है । वेद उम्हे 
“शाचीक? वढ्ते हैं । समी शक्तियाँ वन्ही ह । अनः 
वेदने उन्हें शिवसम्पछि कहा है | इसका अर्थ ६-- 
बर्खेका खामी, शक्ति आघिफ्प रउनेबाशा-- 
स्यमिन्द्र थलाद्घि सदसो जात ओजसः । 
स्वं छूपन्‌ घुपेवुसि ॥ ( ऋ० १० । १५३१।२) 
छपा स्या छुपं हुघे पिन्‌ चित्राभियतिभिः ॥ 
(शः ५।४०।४)} 
न थीलये नमते म स्थिराय 
न शर्धते दस्युजूताय स्तवान्‌ । 
अद्धा इम्द्रम्य गिरयश्चिदू वप्या 
गम्भीरे थिद्भपति गाध यम्मै ॥ 
(° ६।२४।८) 


RN 
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इन मन्त्रेमि ईश्वरको वृषण अर्थात्‌ श्रलवान्‌ एवं 
सभी बर्छोका पलख्रोत कहा गया है | वह सजी है । 
जितना भी संहननस्व इस विश्वर्मे दै, उसका झूल आधार 
ईर है । हसीलिये अनेक म््रोंगे उसे श्वङ्रवाहु? मी 
कड़ा गया है | एक मन्त्रमें यह मी कड़ा गया है कि 
प्रमु स्थविर हैं, बद्र हैं, परंतु उनके माहु विशाल और 
यल्यान्‌ हैँ--“प्या त इन्म्र स्थयिरस्य थाह ।' 
प्रमुफा वीयं अनु अर्यात्‌ भप्रेरित 8, क्योंकि प्रमुसे 
बढ़कर फोई दै ही महीं । निम्नाक्कित मन्रमें प्रमुकी 
महत्ताका मिहिए निदर्शन है-- 
अयमस्मि जरितः पद्य मेह 
विश्या जातान्यभ्यस्मि मह्या! 
चतस्य मा प्रदिशो यर्धयन्त्या 
दूर्विरो भुषना 
(शचः ८।,१००।४) 
' ईर मक्के .छिये सत्र उपस्पित द | भक्त सदैव 
उसके संदपोनर्मे निवास करता है] विखे जितने उत्पन 
पार्य हैं, ईर उन: सबके उपर दै | वड अपनी 
मदिमासे सयर घारफ और बच्ची यना हुआ ६। जो 
भ्पक्ति जितना अधिफ श्ञानके क्षेत्र्मे प्रेश करता ६, 
बद उतना ही भपधिषा ईश्वरी शाक्तिसे परिचित हो 
जाता है | ऋतके दिशा-संतत ईधा-सम्पन्थी ज्ञानको 
संवर्धित करने हँ | मिर पलमरमे समस्त मुपर्नोको 
प्र्ठपर्मे परिणत यर सकती ६---“सो भयः पुरीः विज 
इय भामिनानि' असे शूयालके समप महे-वडे और 
पम्के-सेसक्ते,-भवन- और नगर घराशायी हो जाते हैं, 
बसे ही अदानी, शण, देंगी और दस्पुकी समस्त 
पोषण-साम्मी इचरके द्वारा मए-्भट यर दी जाती है। 
मेदोंने , शफिफे क्षेत्र प्रमुदे; रोद्रपफका मी यई मार 
उल्लेख क्रिया है । सामान्प मामत ही सही, बड़े-से-वड़े 
बातों लोर दासधारी मी प्रशुके इस रूपको खनुमइ 
काके सम्मित रद आते हैं । मोर-से-मोर भनीघरबादी 


# भगवत्तस्यविश्ञानं मुक्तसहृस्य आयते # कक! 


मी किसी अज्ञात लवती 'सत्तामें विश्वाप्त कने घो 
हैं। बेद कइते हैं--- 7 दिस” 0.3 (४ 
दाया चिदस्म पृथियी मेते '. '` 
! छुप्माधिवृस्य ' पर्येता भयस्ते। ' 
(श्ण १। ११। ११) 
प्रभुके घठके आगे चावा और एप्वी हुक बाते, 
और अचळ पर्यत मी कॉपने छगते हैं, भपमीत हो गो 
है“ यस्य देवा देयता म मोः आपश्च न दावसो ' 
अन्तमापुः । यहाँ जितनी अमर तथा म्य झछिपो है 
जितने अमित क्षेत्रमें फैले हुए अछ हैं--उनमेंसे फो 
भी म्रमुके बछ्का पार मही पा सक्ता | ईर बह 
पूज्य है, उपासनीय है, भक्ति और अघनाका केंद्र है 


. ५ ˆ “(अपने ओजसे दूसरेंको अमिमूत घरनेपाठा इणु अ 
“वर्दरीमि ॥ ` ` 


खये भ है. अर्थात्‌ दूसरोंके दवाय अमिएूत होनेषाअ 
महीं है । बह सत्यका वेद, है,[हानियोंगे सगि 
है, विश्ववित्‌ है और समङ्ग ,ऐ । घेर उसे विचधः 
मी कहता है । इम सव अल्यचर्पणि है, सत्यमे 
देखनेवाले हैं, परंत ईर विशेपचर्पणि अर्थात्‌ दा है | 
यह, “अमिङ्ग' है । सबको सामनेसे, उसे और सर 
ओरसे देख,रहा ६, जान रहा हैं | कोई मी अमित 
उसकी इटिति ओक्षछ नहीं ख सकता | बेइ ठगे 
अफत्रिपोमि कर्रि षता , है --अर्य -.. कीपिरए 
प्रेचेता. मस्यप्यग्तिरखतो निधायि। (७.। १) 
४) | अन्य - सत्र अफषि हैं, अकालदर्शी ह । "री 
केबल कति है | श्रचेता मौ बढ़ी दै | हमारे पस 
चेदनाके कतिपय यर हैं, पर्छु, प्रगुकें पाम हा 
चेतना दे; सर्वश्रेष्ठ ज्ञात दै-- ; 
सुदक्षो वश्ेः, सुफ़तुः भम्ने 
0002 न पक यी विश्वयित 
(१० ९) ! ॐ ). 
प्रमु अपनी वाम्यदाक्तिमे, पान्तद तनी वेमा 
सबको जानता दै-- 


# सर्वव्यापक सत्त्य # 
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पिप्रति चरति यश्च चश्नति 
यो निखायं चरति थः ्रसद्गम्‌। 


हलौ संनिपय यथन्मं्रयेते 
| राजा सदूयेव घयणस्दतीयः ॥ 
४. (अ० ४।१६।२) 


कोई कितना ही छिफ्कर काम करे, गुपतरूपसे 
प्र दूसरोंको घोखा देना चाइ, अनुचितरूपसे 
दाव डाळे, आतंकित करे या दो पुर एकान्तम 
केक कुरिछ यन्त्रणामें डीन हों, तब भी वे प्रथुकी इृशिसे 
बच नदी सकते-- न 
सर्व खठ्राखा यसणो विचष्टे; , , 
/ ,. - -,, (यद्न्तरा रोदसी , यत्परस्तास्‌। 
सक्याता अस्य निमिपा जनानाम्‌ 
, - -भाधियूश्चष्नी निमिनोति सानि ॥ 
हि (भ०४।१५।५) 
सावासे रेक पृष्वीफ्यन्त जो घुछ है, सबको घरणीय 
ममु देख रहा है। मनुम्पेकि निमिपसक उसके गिने हुए 
हँ। उसने सबको नाप रखा है--- 
उठ यो दामसिसर्पात्‌ परस्तान्‌ 
म स सुच्यात ययणस्य राप्तः। 
दियः स्पशः भचरम्तीवृमस्प 
' सहस्माक्षाः भति पद्यन्ति भूमिम्‌ ॥ 
१ । (अ० ४ | १६।४) 
` (रफी 'भन्य निशेयताऐँ उनके दान, त्याग और 
उदा आदि फम हैं । उन्हें सभी पुकारते हैं, संकरे 
मी, हुं मी ।'आते अपनी आा्तिको--दुःखको दूर 
फरना चाहता है [-मिञ्जालुफो शानप्रासिकी आयबक्षा 


है । निषनको- छन चाहिये । एक ईश्वरमें सबकी 
अमिलपाओंको पूण करनेकी शक्ति दै । बढ अकेछा 
खनेकोकी कामनार्ओको पूण यर रहा प--“एको घनां 
यो वियधाति कामान" । ये थपमा हैं, वर्क हैं, अपने 
उदार दानकी वर्गा करनेवाले हैं । उनके-जेसा दानी 
कोई मी नहीं है। हम यदि क्रिसीफो कुछ देते हैं, 
तो उन्हीं प्रमुके दिये इएमेसे देते हैं | उसमें ईमारा 
अपना कुछ मी नहीं होता । प्रमु बसुओंके मी बह हैं 
'्लुवीमघ' है । उनके ऐश्रयकी फोई इयत्ता नहीं है । 
वे बम्तुपति हैं, असुओंके सम्राट्‌ हैं। भक्तको ये 
लिद्वाल करते हैं । मामि आनेवाले शशो, अवरोर्धोको 
बे ही इटाते हैं जो कुछ यहीँ पार्यित्र तथा दैबी 

सम्पदाएँ हैं, थे सब उन्दीकी हैं । इम तो इृदयसे उन्हें 
पुकारते मर हैं । पर उसी पुफारमें द्वी उनके दान यरसने 
रुगते हैं र हम तृप्तिका अनुमव फरने छाते हैं | 
हमारी भमीए और तृप्ति दोनोंकी पूर्ति उन्हींके,द्वारा 
द्वोती है । 

भगवतस्वक्री जो छः व्रिशेताएँ मैष्णब-आगमर्मे 

प्रतिपादित हुई हैं, वे वेदेमि भी पायी जासी हैं | भग 

था मगबान्‌ दोनों शब्द बेदमें विमान हैं । इन्द्र तथा 
मघा दोनों वैदिक शम्द ऐखयफे धाचक हूँ । बेदमें 
वीय, छुवीय, सदखयीय, अत्र यशः ( सुश्चः ) दशत- 
थ्री, बसुओंका बल्छ, सुदिदछ, विश्वषित, सुमा, अरति 
(बैराम्प ) आदि दाय्द आय हैं, जो मगयसलवी 
विशेफताओके घोतक हैं । popes os 


—— SET 


सर्वव्यापक तस्र 


ग्रह्मेयेदम से पुरस्ताद्‌ रहम पश्चाद्‌ प्रह्म यक्षिणतम्पोत्तरेण । 
अधक्ष्यं च मस्त म्रहमेवेदं विश्यमिद्ै ` यरिष्ठम्‌ 7 


(मुष्डड० २। २। ११) 


` पह अप्रतसरूप पमह दी सामने दै । अपन ही पीछे है, अप दो दायीं ओर तथा यायी ओर, 'बीचेमी 


केया ऊपरी ओर भी कैठा हुआ है । यद् जो सम्पूर्ण जगत दै, पड सबरधेष्ठ अम ही 
गा १-७ 29 3 
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ऋ भगवत्तस्वविह्ञान सु्ेसङ्गस्य जायते # 


, ९१, 


इन मन्त्रेमि ईश्ररको पण, अर्थात्‌ घछ्वान्‌ एवं 
समी बढोंका झळ-खोत का गया है। वह भज्जी है। 
नितना मी संदननत्व इस विश्वर्मे है, उसका मूल भाघार 
ईश्वर है | इसीलिये अनेक म्योंमें उसे 'द्रवाहृ! मी 
कहा गया है | एक मन्त्रमें यह मी क्षा गया है कि 
प्रमु खबिर हैं, इद हैं, परंतु उनके बाइ प्रिशाल और 
सङ्घान्‌ हैं--“ऋष्या स इन्द्र , स्यविरस्प धाह ।' 
प्रभुका बीर्य अनुत्त अर्थात्‌- अप्रेखि है, क्योकि प्रमुसे 
वद़कर कोई है दी नही । निम्नाङ्कित मन्त्रमें प्रमुकी 
महसाका प्िशिए निदशनहै-- 
अयमस्मि अरितः पश्य मेह - 
पिश्या आताष्यभ्यस्मि मह्ा। 
शरुतस्य मा प्रदिशो यर्घयन्स्या ft 
यूर्विरि मुना -.' व्वेरीमि ॥ ६ 
42 , (श्वू० ८,१०० ,.४ ) 
ईश्वर /मक्तके छिये सत्र उपस्यित है | मक सदैव 
उसके संदशनमें निया करता है| विश्रमे जितने उत्पन्न 
फदर हैं, इश्रर उनः सवके उपर है । बह अपनी 
महिमासे स्क धारक और यशी बना हुआ है | जो 
ब्यक्ति जितना अधिक ज्ञानके क्षेत्रमें प्रवेश करता है, 
बह उतना ही अधिक हग्ररफी शक्तिसे परिचित हो 
जाता ' है । आतके रिशा-संयेत ईश्वर-सम्बन्धी ज्ञानको 
संवर्षित करसे हैं | घर फ्लभरमें समख मुपर्नोको 
प्रख्ये परिणत बर सकता ६--"सो भयः पुष्टीः विज 
इध सोमिनाति' जैसे भूचाखके समय बड़े-बड़े और 
पकके-से-पकके मषन- और . नगर घराशायी हो जाते हैं, 
बैसे ही अदानी, कपण, देपी और दस्युकी समस्त 
पोपण-साम्प्री ईश्वरके द्वारा नए-श्र्ट वर दी जाती है। 
वेदेनि , शक्तिके ,क्षेत्रमें प्रमुके - रौदरूपका मी ब्द बार 
सस्लेख किया है| सामान्य मानव ही माही, यहे-से-सढ़े 
बानी वीर शखभारी मी प्रमुके“-इस रूपको अनुमत 
करके स्तम्मित रद जाते हैं । घोर-से-्धोर अनीशरवादी 


मी किसी अज्ञात यवती "सत्तमे विद्यास कले श " 
हैं। वेद- कइते-है---:: . ." 2 “ 
चाया सिद्स्मे पूयिथी नमेते 
-- ५) शुष्माथिवस्य ` पर्षता भये ।' ' 
त न ; ( ऋ० २। ११) १३). 
प्रमुके बछके आगे,चावा और पृण्ी झुक आते रं, 
और अचळ पर्यत मी कोपने छगते हैं, भयभीत हो जने 
हैं---.न यस्य देखा देयता न मतोः आपश्च म शवसे 2 
अन्समापुः ।' यद्वां जितनी अमर तथा मय श्तियाँ 
जितने अमित क्षेत्रमे फैले इए जख 'ए--उनोंसि खो 
मी प्रभुके बख्का 'पार नहीं पा सता | सिर आ 
पूम्म है, उपासनीय है, मक्ति और भचनाका ' केर है 
अपने। ओजसे दूसरोको अमिमूत करनेत्राख प्ण शर 
सर अश्र दै अर्यात्‌,दूसरोके द्वारा जमिमूत हने 
माही है । बहू सत्तोंका मेसु है, शषानिपमि 
है, विभ्रवित्‌ है और सरह दै-।, वेद उसे विचि? 
मी कहता है । हम सव . अल्पचपणि र, खलमातर . 
देखनेवाले हैं, परंतु ईअर तरिरेपचणि अर्ात्‌ रा ६ । 
'अमिजु' है । सबको सामनेसे, ऊपरसे थोर स 
ओरसे देख रहा है, जान रद्दा है। कोई भी अखिल 
उसी इसे , ओझ . नहीं रद 'सकता । वेद ठसे 
झकर्त्रिप्मि कति , कद्धता है भय 
|, ,मत्यप्यग्निरस्रतो - „ निधायि | (७, १ ॥ 
9) ।,अन्य सब जकवि हैं, अक्ान्तदर्श हैं. की 
केळ कवि हैं| प्रचेता, मो आदी है.) दमारे.-पा 
चेत॒नाके कतिफ्य - कण हैं, परंव प्रमु्क पास लॉ 
चेतना है; सर्वश्रेष्ठ ब्रात दै-- .- , :- ,' 
अग्ने - 
(शलो दल का न्‌ 
त्‌ “५ / (११९९१ ।१) 
प्रभु अपनी काम्प-शक्तिसे, व्यस्तद्दिनी 
सघको जानता दै-- 


# सरयेव्यापक सत्त्व # 
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० 


t 

। दस्तिएति चरति यश्च घञ्चति 

[ यो निखायं चरति यः प्रतद्ठम | 
संनिपय यन्मंत्येते 

| राखा सबूवेष यय्णस्ववीयः ॥ 

| ` (अ०४।१६।२) 

| 


कोई कितना ही छिफ्फर काम करे, गुप्तरूपसे 


है 
। 


] प दूसरोक्रो धोखा देना चाहे, अनुचितरूपसे 
दबाव डाले, आतंकित करे या दो पुर एकान्तमें 
| छ कुटिल यन्त्रणार्मे लीन हों, तब भी वे प्रभुकी इरिसे 
बच नहीं सकते--- हि 
| सै शद्राज्ञा परुणों विखष्टे, , , 
- » ,यवन्सरा रोदसी, यत्परस्सास्‌। 
स्याता अस्य निमिषा जनानाम्‌ 
अक्षामियश्वघ्नी लिमिनोति तानि ॥ 
i - (भ० ४ | १६। ५) 
| बावसे छेकर एध्यीपयन्त जो छुछ है, सबको घरणीय 
रमु देउ रहा है । मनुरष्पोके निम्सितक उसके गिने इण 
हैं| उसने सक्को नाप रखा है--.- 
उत यो याम्रसिसर्पाद्‌ परस्तान्‌ 
म ख सुच्यात घरुणस्य राएः। 
द्यः स्पर प्रचरन्तीद्मस्य 
' सहस्राक्षाः भसि पद्ष्यन्ति मूमिम्‌ ॥ 
१ !, (अ०४।१६।४) 
' ईषरकी अन्य विशेपताएँ उनके दान, त्याग और 
उदारता भादि फम हैं । उन्हें सेमी पुंकारसे हैं, संकटमे 
भी, हुल मी ।'आते अपनी आर्तिको---दुःशको दूर 
प्रा घाइता दै' ['निशासुफो शानप्राप्तिकी भार्काक्षा 


f 


है ।. निधनको छन हिय । एके ईशवरमें सबकी 
अमिठापाओंको पूर्ण करनेकी शक्ति है । कह अकेस्म 
भनेकी काण्नाओंको पूर्ण पर रहा दे--“पफे बहनां 
यो विवाति कामान । मे जूप्मः हैं, बरक हैं, अपने 
उदार दानकी बर्षा करनेवाले हैं । उनके-जसा दानी 
कोई भी नहीं हैं| हम यदि किसीको कुछ देते हैं, 
तो उन्हीं प्रमुके दिये इएमेते देते हैं। उसमें हमार 
अपना कुछ मी नहीं होता । प्रभु बछुओकि मी बह हैं 
“तुवीमच' हवै । उनके ऐश्वर्यय कोई इयत्ता नहीं दे । 
वे बघुपति हैं, वसुअके सम्राट्‌ हैं । भक्तको 'ये ही 
निद्ठाल करते हैं । मागें आनेवाले कृशो, अवरोर्धोको 
बे ही दटाते हैं जो कुछ यहाँ पार्थि तया दयी 
सम्पदाएँ हैं, बे सव उन्हींकी हैं । इम तो हृदयसे उन्हें 
पुकारते भर हैं । पर उसी पुकारे ही उनके दान यासने 
खाते हैं , और इम तृप्तिका अनुमव करने छगते हैं । 
हमारी अमीट और वृति दो्नोक्री पूर्ति उन्दींके , दारा 
क्षेती है | 

भगवत्तरबकी जो छः विशेषताएँ बैभाष-आगमर्मे 
प्रतिपादित हुई हैं, वे वेदोंमे भी पाथी जाती हैं ] भग 
तथा भगवान्‌ दोनों शब्द वेदमें विमान हैं । ईन्द्र तथा 
मघत्रा दोनों वैदिक दाम्द ऐश्वर्यफे बाचक हैं । बेदमें 
बीये, सुषीय, सदलबीय, अः) यशः (श्चुः ) दशत- 
शी, यसुरओंका बसु, चुत्रिदत्न, विश्वव्रित, छुभग, अरति 
(धैराग्प ) आदि शब्द आये हैं, जो मगवत्तत्वकी 
विशेषताओं फे धोमकर जि [5 0 9 प्‌, « 


72३७: ४ ४.5: 


अधर्षयं च प्रतं 


सर्वव्यापक तत्त 


प््षयेद्मम्तं पुरस्ताद्‌ प्रा पश्चादू घा दृ्तिणयश्चो्तरण्‌। ` 
द्‌ अरहैचिङ यिश्यमि ' घरिष्टम्‌ ॥ 


(मुब्दझ> २।२। ११) 


यह अमृतलखरूप परमझ्न ही सामने दै । अर्ग हो पीछे है, मम ही दयी ओर तया यायी ओर, नीचेकी 
सया उपापी थोर मी फैला दुआ है । यद ओ सम्पूर्ण जगत है, यह सपश्रेष्ठ मम ही ६ ॥ 
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# भगयत्तस्यवि्षानं सुक्तसङ्गस्य आयते # . 


हैशावास्यमिदं सर्वम--विश्व्याप्त भगवत्त्रका विवेचन" ; ˆ 
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(ख्खक--स्वर्गीय म० म» प० भीगिरिघरशमौजी चतुर्वेदी ) , 


एक सूर्यके प्रकाशकी परिषिको अ्षाण्ड कद्धा जाता 
है | सूर्य भनेक हैं, उनकी प्रकारा-परिधियौं भी अनेक 
हैं | कहते समय उन्हें कोटि-कोटि अ्माण्डतक कद 
देते हैं। उनकी संख्याका फ्ता नहीं । समी ब्रह्माण्डेंके 
नायक, निमामक्यी संज्ञा परमेश्वर है । उनके 
नायक्कत्सर्मे एक एक ्रझमाणढकी गतिविधिको परिघाख्त 
करनेमाडी शक्ति ईर? की गयी | एक-एक ब्रहण्डमें 
मी अनेक विमागोके नियामक या परिपाछक जीव करे 
गये । वे सभी “श्ररशक्तिःसे नियन्त्रित हैँ । 

शक्तिरूफ्से विद्युत्‌ सर्वत्र व्याप्त दै । वह परमेभ्ररके 
उदाइरणके रूपमें समझी जा सकती है | एक नगरमें काम 
छेके छिये वही विधुत ईअरस्मानीय हुई । मकानोमें मस्म 
अळनेवाळी विद्युत्‌ जीयस्पानीय समझी जा सकती दै । 

सारे जीव ईश्वरके अविक्रमे हैं । उनकी शक्तिसे 
चछते हैँ | {रसे प्रकारा छेकर अपना स्वतन्त्र जीबन चडाते 
हैं । एक-एक यल्य प्रकाश प्रदण करता; प्रकाश फेकता, 
प्रकाश्यको प्रकाशित करता है; परन्तु पावर हाउस'के 
निना उसमें कोई प्रकाश नहीं । 

त्रियुत्‌-शक्ति इश्टग्तमान्न है । ऐसी-ऐसी अनन्त 
दायाँ परमेश्वर, ईश्रर और जीवर्मे हैं । अपनी-अपनी 
शक्तिसे अपना-अपना काम चलापा जा रहा है । 
ब्यापक शाक्ति-पुर्घोकी परमेश्रर, ईश्वर और जीव ये 
"तीन संखाएँ हैं। प्रत्येक संस्थामें शव्यम) अक्षर, क्षर, 
परात्परे ये चार विभाग ईं--फरमेधरमै भी, ईसरमें मी, 
ज्रम भी | समस्त याय-प्रपश्नका निर्वाह इन्दीसे दो रहा है। 

जगठके निर्माणका थ्रीगणेश यशसे होता है । गति! 
और 'आगतिः को मञ्च बद्धते हैं । गति अर्थात्‌ किसी 


वस्तुका भीतरसे बादर जाना, आगति अर्यात्‌ किसी - 


वस्तुका याइरसे मीतर आना | किसी पदार्थका सरूप 


हदखनेपर,मी उसमें होनेवाले गति“शागतिमय इस यहसे - 


व्यद यही सस्तु है--ऐसी प्रयमिज्ञा बनी रती ह! 
सूर्यस प्रतिक्षण तापकी अनम्त ्त्राठाएँ निकळ- 


0 


कर बादर फैख्ती हैं । सूय, एक पञचल है, | 
एसीळिये प्रतिदिन प्राःःकार 'यह बी सूर्य है ऐस 
इम समझते हैं । इन शक्तियोंका वि यो है 
निसे “यह बही है?-इस रूपमे. समझ या रहा ऐक 
हा है, बाहर पेंकनेयास एन है, भीतर, आतातर ह 
बिष्णु? दै। ये तीनों देब सभी फदापोकि इयम प्रतिकषि 
हैं। आगे यहक्ष प्रकियामे एकसे भनि पाशे 
मिळाकर सुटि होती है; संसछि ही सहि है। आर 
सिनेमाको डी खजिये; एक संखधति ही ते है को। 
छायाचित्र, रोशनी, नियन्त ' नकी संदु घर दी 
गयी है | एक नयी यस्तु भन गयी, 'सिनेमा' कहा जने 
छगा उठे । ऐसी ही संखडि स्त्र होती रती है । 
जगतका प्रबाह आदिकाउ्से आजतक एसी 
चल खा है। पुरुष समीे म्पात है, उसकी क 
व्याप्त हैं उन क्र्णोंसे रिक्त जगतका कोई फ 
नहीं होगा, इसीलिये सम्पूर्ण जगत, बास t 
एके द्वारा वासित दै---अमिव्यप्त है. । पुपकयप् 
्हमाणडोंके अहा, बिष्णु, मद्देशसे भी, पद अभिम 
है । परयेक पदार्पके केन्र ये प्रतिष्ठित हैं। 

पुरुप कला एँ--दण, आप्‌, माफ और अदि - 
सर्वत्र फैली हुई हैं। इनका परस्पर हवन होता रत है 
यह दन 'सर्वदतपत्र' कहता है । ति, षती t- 

तश्माद्‌ पछ्तात्सर्घहुत , व्यय सामाति जबिरे। 

छम्दांसि जधिरे सस्राघसुस्तस्ादजापत ' 

ठत यहसे खोक, बेद और देख मनते हैं 
प्र्येक पदार्थका आकार “अषर उसकी दर्शति 
परिधि “साम और दोलोंके मध्यमे अवसित मागात 
अश पुः, कदछाता है । पेने जंगे एफ दीप 
जळ रह्दा “है, , उसकी छै “शक” 00 हक 
दीखता; है, पर्दोतिफ, उसका साम न 
प्रकाशरूप ठसका प्रमाबांश '्यहुर दै । चने जत 


क ईशावास्यमिदं सर्चम--पिश्वय्याप्त॑ भगंवत्तत्वका विवेखन २ 
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फ़ दीप्षकी जो सिति है, वही गरषाण्डमे सूर्पक् 

सेति है । सूर्पको उदाहरण बनाकर वेदमें-- 
'्यबेतस्मण्डळं सपति' 
| एपदि सन्दमेकि द्वारा “म्‌, यज्ञः, “सामः को 
/ साया गया है । सर्ने परिच्याप्त आफ्‌ यजु७ साम, 
। संजतपढ़से ही समुद्ूत हैं । अन्यय पुरुपकी कछाओंके 
एह हवनसे शब्द-स्पश-रूपरस-गन्घ समुद्रूत होते हैं 
गौर एहीसे उप हो जाते हैं पाँचो मद्दाम्त | 


| ` सक्को उत्पन्न करनेबाल यही यज्ञ है । गति-आगति 
के रुप हैं । इसके दो माग हैं। मैद्रिक परिमापामे 
अनके नाम हैं भक्लोदन और 'प्रग्य' । किसी पदार्पमे 
शरसे आनेवाले तर्खोका एक अंश तो ठस फ्दार्थके 
समे प्ररि होता इंआ उपयोगमें आता है और 
। परया पोषण करता है तथा दूसरा अंश उसके 
एरा प्प होता है | प्रथमकी भ्ह्मोदन? संज्ञा है और 
काया कद्दा गया है । अथववेदे प्रवर्स्यको 
(्टिए मी कहा गया है! जगतकी निर्मितिमें उष्ठिएका 
री बूत योग है | एक 'ठदाहरणके द्वारा उष्ठिशको 
पमाया गया है | देखा आता है कि सर्यास्तके 
बत भी शिषठ्रखरोमे पिरणोक गर्मी कुछ कलसक 
की दती है । किरणे तो अपने आधारभूत 
ससक साय चढी गर्यी, उनकी गर्मी मी ततक्षण चळी 
जानी घाहिये; परन्तु जो सूर्यका प्रब्य या उच्ठिए- 
रुप है ब रह गया | गर्मीका कुछ अंश तो पदार्यके 
मेश कर गया और घुछ अदा उच्टिए होकर 
गण स्फाके रुपर्मे अबस्थित है । 

“ ' प्रतिदिन हम जो मोचन घडले हैं, उसमें शरीरका 
चण झोदन' करता दै और प्रयाय या उप्छि् 

उसकनके द्वारा बढ्मूत हो जाता हू । 
सयम , सोम आहत होता है । कुछ माग प्रक्मोइनफे 
रेपे सू्ेके संर्रणमे उग जाता हे और क्षेप भाग 


गर्मकि रूपमेँ चारों ओर फीछकर नाना धान्य, ओपषि- 
वनस्पति आदिको उत्पन्न करता है । इसी आशमयसे 
कडा गया है---“उच्छिशत्सकर्ल अगत'--सम्पूर्ण 
जगत्‌ उच्छिश्से ही समुद्भृत दे । 
'तेन स्यक्तेस मुस्ीथाः--स ठपनिपद्राक्यका भी 
यही तात्य है कि ईशके केद्रसे जो स्पक्त हो चुका 
है, उसीसे हमारा मोग होना सम्मत्र है; बद्दी हमारा 
मोग्य है | जो ईश्वरसे आक्रान्त दै, ब हमारी मोग- 
सीमासे बहिर्मूत है । ईश्वरसे सम्बद्ध, ईघररूपर्मे ही 
रहता है. और उसके परित्यक्त भागसे ओपविनस्पति- 
मन्नादि समुत्पन्न होकर इमारी मोग-सीमामे आते हैं । 


यौन-सा पदार्थ किसकी मोग-सीमाके अन्तरगत है १ 
इसका उतर कर्म-सिद्धान्तके द्वारा मिख्ता है । जो पदा 
जिसके कमसे आक्रान्त है, बह उसकी मोग-सीमामें 
है | यर्सकी परिणति बड़ी सूक्ष्म होती है । गीतामें-- 
बाहना कर्मणो गतिशआदिके स्पठ्पर कर्मविज्ञानकी 
गहनताका प्रतिपादन हुआ है । 

इस जगदें कर्मानुसार मोगको समी खीकार करते 
हैं; एन मनुष्य इससे आगे जानेको सदा तैयार खता 
है । उसीके सम्पवोमै आवर पञ्जुपक्षी मी मेसा बरते 
हें । संसारमे इसीसे उथळपुयल मसती है, अशान्ति 
होती है, दमन खल्ता है । उसीकी शात्तिके लिये 
उपदेश दिये जाते हूँ | देखता, पितर, पशु, पक्षी आदिके 
छिये फिजी म्रकारके ठपदेशकी आवश्यपता नहीं 
होती | ये सभी सतः मर्यादित हैं । मतुम्यके ज्ये ही 
समी उपदेश हैँ; म्योकि मर्पादाका अतिक्रमण इसीके 
द्वारा होता ३, इसीको उपदेश होता है--'मा यध 
कस्पखिद्‌ धनम्‌! अर्यात्‌ 'िसी अन्मे उपमोग्प 
घनका ग्रहण मत करो ।' ( िम्रम्याप्त भगयततपमदी 
अनुभूति डी इस विचारको आचरणर्मे उतारनेमे सक्षम दै; 
अतएब सयत्र उस एक परमवप्यकी सत्ताका अतुमष 
दना हम समीका वन्य है । ) 


Ra ला 


ज —— 


के भगधषतस्पषिष्ठान सुऊसङ्गस्य.क्ञायते # ‹ ``! , 


न्ज्स्स्य्स्स्स्य्््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स््य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य््स्स्स्य्य्य्य्स्य्ल्ल्ल्ट्लल्टट्िटट््ट्ट््ट्््ट 


*. < मेत्रि-तेति फर तरसे, . पते चिनेका जनुतन्धान । ` ` 


ढक 


' सत्यलोकका वासी’. "` 
वियु है विश्वविमूतिविधायक। | 
अपनी सकल अळौफिफताम ळौकिकता-परिचायक ॥ १ ॥ 
उसका है अफुप्टपद्‌, इससे है वैकुण्ठ निवासी! | 
है यह सत्यस्वरूप इसळिये सत्पढोकफा यासी ॥ २॥ ` 


4 


ESR, 


4 


rN 7८,787 Fe 
अनायास उनको मिल जाते, पूर्ण परातपर श्रीभगवान्‌! ' 
० ( रबपिता--मौरतनछलबी यु), `. ` ८ >. 


चहिकलमे पिश्यजगत्‌को अंपने ,षाहर करके, , स्प), . . . 
फ्रिर उसमें प्रविष्ट हो जाते. अन्तर्यामी,ही अध्यक्त |... :. 
निराकार; निरव, निरंजन, निथ्फिय, निष्कल, अद्वप हान), , 5. 
फ्डैशषर्पसम्पस जगत्पति, . व्यक्तरूप होते मगवाग्‌ ॥ 


पान, धर्म, ऐश्वर्या, शफिके भीतर फरते आलस): , . । ¦ 
ल्रेकेचर लीलामें करते ' नित नब-मम ' आमोदविलाप | 
दुल, देन्य, मस्तान, आतुरी -भाकराशिका ° करके ` माझ), {¬ ¦ - 
अनुरागी ममे करते, ' ्लानःपेमक्रा मधुर,“ बिगर ॥ ' 


~ ju 
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~ 


fo rss aed 


रास, कष्ण, शिव, विष्णु, कालिक, गणपति, संविता रूप अनेक, 

, अन, अरूप, अविकारी सबमें, थिदानन्द भासित हैं एक) , 

मूषण, आयुष, अक्ति, पेपके, पार्पद्‌, घाम आईके 'मेद; _ ह 

नाम अनन्त प्रकाम्रित होते, मूलक नित्य, अमेद ॥ 

एक दैशमे _ स्थित रपि फेरा ' दिद्दिगन्तमे पूर्ण प्रका; 

उत्ती तरह सम्पूर्ण क्षेत्रमै क्षत्री" करता नित्य फितति। "' 7 
क्षर-मक्षर-अतीय ` पुरुपोधम, जीपरूप है जिनका ' अंत, 

क्षर होनेते प्रहति-राज्यमें ' पाता जन्म, दुःख, किस ॥ । 


परमहंस मुनि सन-हखियको . बरम करके परते भ्यान, 


eis 


हे] 


हात कह 


न "१" 
पट 


देह-शध-मन अर्पित करके  भियितमका / करते गुणगान) 
अनायास उनको मिल जाते, पूर्ण -परारपर ' श्रीभगबागू ॥7 
न+2 कि हि 


। छै भगवषत्तत््य-विशेषन ॐ  *- 
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भगवत्तत्वः विवेचन 
( छेसक--घीसराग स्वामी १०८ भीनारायणाभमजी महाराज ) 


भियमात्मा रह" ( कद? उ० २। ५। १९) माण्डूक्य 
है रसिूइंाप* ५-४ | २) रामोत्तरताप० २।१ ) शस 
ब्ापा्यके अनुसार नीयात्मा परमातमाका दी रूप है, उससे 
मिज नहीं शरीर-मन-दृद्धियादिकी उपाधिसे परिस्छिक् णयं 
्रिएणम्यी इत्तियोंसे परिचित होकर भफनेको कर्ता 
नकर यह शुख दुःखादि दन्द्रघमका उपमोक्ता--अीय 
मन गया है (गीता १३। १४ ) 'विशेपालुप्रहाध्य 
एम्मू०२।४ ६८) इस सूत्रके अनुसार परमद परमा माके 
'सासी सेता केचे निर्गुण (ेताश्वर उप०६ । ११) 
शने मी प्राणिमाप्रके अनुमहा्ध सयुणसरूपमें आश्िभूत 
ड्पि इदयदेदाकी विष कल्पना करनी परती है, 
कि शाकरमाधयमे यहा है सर्वस्यापि घ्रह्मणोप- 
रम्पये देशविोषकश्पना न विरुष्यतेति ।' 
पपि मान्‌ सर्व्यापक है, तथापि भक्तोंके भनु- 
उ उनके ददयन्देशमे विशेष रूपसे निवास करते हैं--- 
¦ सवेमूतानां इहेशोऽजगुम तिष्ठति 
भ्मयम्‌ सर्वभूतानि यन्त्रार्दानि मायया ॥ 
` (गीता १८। ५८) 
णिमतरके पमे भगवान्‌ निवास धरते हैं । 
सछचे संसारके मढ-चेतन प्राणीको मायासे म्रम्ति करा 
देने भगवान्‌ चिनु हैं |! उन अपौद्पेय 
"शानक परम सूक्ष्म ताखिक खरूप भक्तियोगके द्वारा 
एद्दोता है. ` ` ` 
मक्तियोगेम मनसि सम्यक्‌ प्रणिदितेउमले । 


पुरुष पूष मार्या स सदपाश्रयाम्‌॥ 
( भीमझ्धा० १। ७ । ४ ) 
कक्ष "सप प्रणिहित कर खेनेपर मन निर्मळ हो जाता ह। 
मनर्म अच भगवानकी अनन्यं भक्ति उदित होती 
गन उस परम पुरुष फमास्मायत्र साक्षात्कार होता है। 
'्यासने अध्याग्मयोगाधिगमसे मनफो ` निर्म 
भ० त्तु० अं ० २०--- 


कर लेनेके पश्चात्‌ अनम्प भक्तियोगसे उस अप्रमेय 
पुझके दशन किये थे । उस समय अनादि-अनिर्यचीया 
भायाशक्ति उस चिन्मय पुरुपमे आश्रित थी ।' बह 
मगवत्तखका सगुण अपीरतेध तेज था | गाया उस 
चिन्मय पुरुफ्फी छाया दै । उसे चिष्छाया मी पते 
हैं | जिस तरह समुद्रमें तरंगे उठ्ती हैं, उस तरद 
प्रम पुरुष फमात्मामे मायाशक्ति संफल्पफे खरुपर्मे 
उदित होती है । परमारमाकै आश्चपर्मे रहनेवाढी मायाका 
नाम प्योगमाया? है । जब उस चिन्मय पुरुपकी छापा 
मायापर पडती है, तव उपात्रि-सयोगसे बह निर्गुण 
बझ मी सगुण ईश्वर यन जाता है--- 
चिच्छायाधेशतः शक्तिइचेतनेन पिभाति या। 
तञ्छफ्त्युपाधिसंयोगाव्‌ गरह्मापि ईशा मेत्‌ ॥ 
5. 08 ( पशदशी ) 
'चिग्मय परमारमाकी छाया जय चेतनके आशभ्रयमे 
रहती है और उसपर चिन्मय परमात्माका आयेश होता 
है, तव बह चिन्मयी-संषित चेतना-शक्ति कद्दणाती 
है । सशिदानम्द अक्ष उस मायाक्रे संयोगसे सगुण 
भगवान्‌ बनता है | भगवक्तत्वका यह दिव्य चिन्मप 
शरीर छीठामय तथा प्राणिमात्रके अनुप्रहके लिये होता 
है । सम्पूर्ण संसार ही उस अप्रमेय भगषान्‌की यीला- 
तरिछासमात्र है । भगवानका मासिक खरप दर्पणके 
तुल्प € । संसार उसमें एफ दयमान नगरीके समान हं । 
दर्पणमें नगराभासके सदा यइ समा संसार ही 
भगवानका रीटा-बिटासमाप्र दै । 
सम्पूर्ण जड़-चेतनारमऋ-भूत-प्राहतिय- स्थृछ-सूक्ष् 
इश्यमान विश्व मायाका कार्य £ और भगयांग्‌ खराट 
उसके अभिन्न । मापार्मे विजा, आवरण दो प्रफ्गवी 
शक्ति रहती ६ । निर्गुण-निर्तिफार सदिदानन्द मारमा 
इस अध्यक्त मापाफी मिक्षेप-ाक्तिके संतरे अनम्त- 
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# भगयत्तस्यविशान मुक्तसङ्घस्प आयते # 


कोटि अ्रयाण्डके प्राणियोंके अब कर्म-सस्का्रीजसे 
अङ्रके समान उदित द्वोता है। तपथात, मायाशक्तिके 
गुणपमंके उन अनन्त प्रागियोंके अएए कर्म-संस्कारमेंसे 
क्रमशः कारण, सूक्ष्म एवं स्यूछ-शरीरका निर्माण 


होता है । 


परमपुरुपका स्थूळ किराट्-शरीर चिदूबिलासिनी 
मायाक गुर्णोसे ब्याप्त था । सूक्ष्म-शरीर, हिरणयगर्भमे 
अनन्त जीव, जगत, प्रकृतिके अद कम संस्कार 
अविष्टित घे । फारणशरीर ईशानमें सम्मूचे मूत प्रकृतिके 
जीप, जगत आदिके सृक्ष्मम अद कम-संस्यारोको 
प्रणा देनेके लिये संवेदना शक्ति धी । मायाफे सभी 
दृश्य गुण तथा प्रकृतिक सप्ूचे वैभव उस अपीरुपेय 
मावान्‌ विराट्के शारीरमे विद्यमान थे, जैसा कि 
निम्नाङ्किस शमेकसे घनित है- 
भू्टीपयर्पसरिवृष्रिनभःसमुद्र- 20 
पातारविङ्नरकभागणखोकसंस्था । 
गीता मया तव नुपाङ्धुरामीश्वरस्य 
स्थूलं यपुः सफलजीयनिकायधाम ॥ 
( भीमद्भा^ ५। २६ | ४० ) 
सम्पूण पृष्बीक जम्मू, प्लक्ष, कश्च आदि सप्तद्वीप, 
जम्बूदीफ्क विम्पुरुष, हरिव, केतुमाल, मदाख---भारत 
आटि नो ग्पण्ड, समुद्र-द्विमाऊ्य, विन्ष्य-सतपुरा, सशय 
आदि पयन, शोण, गह्रा-पमुना, नर्मदा, सिरघु, सरखती 
आदि मद-नदियाँ, खग-नरक, दिशाएँ, अन्तरिक्षिके 
सभी प्रहमण्डर आदि उत्त अफैरुफेय मगयान्‌ बिराट्के 
दिव्य भौतिक शरीर हैं | बह विराट पुरुप सम्पूण मीब- 
सोके निवप्र्य--घाम है, अर्थात सम्पूण मृत-पकझुति 
औवल्येकके शद्ए पर्म-संस्फार और उनी संकेदना- 
दाक्ति उस महापुरुपरे शारीरमें, अत्रिट्टित दै । फी, 
जल) अत्ति, मामु, आक्राशके महत्तत्तफ्प्तफें सभी 
तर, भौतिक प्रकृसिफे सामान्य-विरेस गुण-धर्ममे क्षय 
या शतिशय अर्थात्‌ पारस्परिक म्यूनाधिक्य ई | शनके 


कक 


खामाविक गुणघम प्रसिक्षण यद्छने रहते है, बित 
अपौरुषेय मगबतरख निरतिदाय है, अर्थात्‌ उपमे बसी 
परिमित नहीं क्षेता । 

अनन्प-भक्ति' 
सम्पूण अघिभूतक फाय अस्यक्तसे. स्प्ठ तप 

म्पक्तसे अव्यक्त अर्यात्‌ प्रख्यसे, उत्पत्ति तया उंपहिसे 
प्रयके अमिमुस्ब जासे-आते रहते हैं.। किये भनिए 
परिवर्तन नहीं होता । बह निरतिशय भागवत, 
श्षयातिशयसे मुक्त सदा झाश्रत सनातन धुम खमदिममे 
प्रर्तिछरिन रइमा हैं । उस अप्रमेयल्लकूपमें कमी मै 
प्रमधाप्पप-भा् उदय होता हौ नही । जब पामी समू 
बिश्प्रकृति बिक्त होने छगती है और सम्पूर्ण माभू 
कायकाप, अपौरुपेय. मगबानूके अनुशासनसे तिगरी 
चुस्ने लगते हैं, तब संसारके सम्पूण गरि गारक | 
दिसा-देवयी प्रदत्त उभर उव्ती है और सम्पूर्ण जेर 
क्षुमित होने छगता ४ । प्राणियोंकों मीएग देशि 
म्पाकुलतासे  संतस्‌, . देखका: , अपरुण-य्षगारणातय 
अशरण-ारण-र क्षक, मक्तत्ासक्क. मगवानूआ- दर 
द्रवीभूत होते र्ता हैं.|.जम अगीरुमेप मगषान्‌ 
जीवन्धेपके प्रति दाई हो करुणासे-कस्पायन होने 
खाते. हैं, तश्र, पूणकाम परमद्ररका समूग शा 
स्नेहानुरागमें व्रतरीभूत होने स्माता ६ | माइत, 
उस्‌ द्रवीमूत-अवस्थामें अधरामृत ' रसघाराके मदमे 
निरतिश,पिदी, अनन्या भक्ति-आविर्मूत दो जाती ६। 
तव सतर परस्पर मिंळसे हैं, सभमें पारस्परिक अयाम 
स्नेइका उदय होता शक्ति, समाज तवा,राट्ररी ` 
उष्टिन शका पुनः -जुब जाती (दै -| परनिपातो 
हृदय चाहे फीलादके समान दी अतिशय कदर बयो ग 


(दो, नजनम्पमक्तिसे कोमरूनामे परिगत “दोनै छा आता । 


है । इससे जपैरुपेय -मगघत्तलके साप सपे मिदर 
जीवोंकी ताचिक - अनन्यपाका -समिकर्त होता: दै । 
कदा मी गया है-- -,”- Le 


# भणघरत्प पय भक्तियोग # 
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मक््या स्यनन्यया शकय भहमेषं बियो5जुल । 
झु वष्ट च सस्येन प्रपेष्ट घ परंतप ॥ 
(गीता ११ | ५४) 


ब्सि तह तरंगका समुद्र साय अन्योन्याश्रय 
एम्स हैं, उसी तरह समूग जीक्टोकका उस परम 
परेन पमामा साथ पारस्परिक अन्योन्याक्षय 
फच दै | इस तरदकी अनन्य मक्तिसे उस अपैरुपेय 
मतन साथ निष्काम प्रेमानुरामी मक्तका 
तिक संनि ( मगवत-साक्षास्कार ) होता दै । 
य मावत्ा-संनिक तीन प्रकारसे दोता है, प्रथम 
फो शनये. दूसरा- -मात्रोखर्ण दटिसे तवा 
का --अनन्य तप्य-भायनासे ।' अनन्पमाषसे तस्वत 
मनक प्यानादिमे छीन हो जाना उनमें प्रजेश कर 


जाना ६। जिस ताइ नमककी इी गङ्गाजीडी 
जल्घारामें प्रवाहित यर देनेरर वह गङ्राजछमे तया 
गङ्काजल उसमें मिलकर गङ्गाबखके साथ अनम्यसा प्राप्त 
यर लेता है, उसी प्रकार निष्झाम प्रेषानुरागी मक्तकी 
अन्तरात्मा अनन्यग्रेमानुराणिणी भगवदूमक्तिके मग्वत्तत्तमें 
और मगवतत्व उस भगवद्मक्तक अन्तरासमामें परस्पर 
प्रवेश कर लेनेके उपरान्त बढ मगषत्तरवर्मे अनन्यता 
प्राप चर तक साथ मिछ जाता छे, अर्थात्‌ भक्त 
मंगबानमें, मगवान्‌ भक्तमें तथा मक्त-मगवानूमें 
अनग्यमायक्ा सन्निकय होना दै |, इस मग्बचलमें 
अनन्यभक्तिसे तस्तः प्रवेश घर जाना ही 'सस्य परं 
घीमहि का बास्तविक रूप द । 


Re 


भगवत्तत्त एवं भक्तियोग 


( फ्म्पफ-- भीसोमचैवन्यथी भौगाखव) शाती, एम्‌» पर एम» ओऔ० एए+ ) 


अच्न्य, अन्यक्त, सभ्यापक, आदिकारण 
ख ही 'माषत्‌? शब्दबाष्य है । उपनिपदेमि ब्रह्मफे 
ह्मलापसे "सपय, झान, अनन्तः खरप वढा गया है । 
ह आदि्त्रण दै एवं ठसका शान प्राप करके ही 
दीष पृणुका अनिफरमणकर अमृत ( आत्मरूप, मोक्ष )- 
फा प्रात करते हैं । 
अफ मुझ्प्तया दो रूप हैं--निर्गुण और सगुण । 
हनि, माया अथवा ब्रिगुणकी उपायिसे रहित ब्रह्मका शुदर- 
सरूप निर्गुण अपया अम्यक्त फढ्लामा दै । पढी अभय- 
अवग अथवा विष्णुखेफ है | जगतफी सिसृक्षा- 
हट प्यापारसे युक्त, माया, प्रकृति अपबा अिगुणवी उपाजिसे 
उच अक्षपा सरम सगुण, दायळ,, मिश्रित अयवा व्यक्त 
फिलता है । निपुण म सगुण हायर आघार हे । 
पा समुद्र समुङ्च्हरियोंयी औरीडाका आद्य दै । 
पम्पमा अर्ल्यश अपया पदांश ही समुणखप्मे समिय 
छ पियापारया संबाटन वरता दै । उसका त्रिपाद 


तो सदैब आफ्ने शुद्र, निर्विकार, अमृतखेरूपमे स्थित 
रहता दै । शुद्र, अध्यक्त, निगुण प्रयकी सत्ता प्रकृति 
एवं सगुण ब्र्मसे ऊपर दै, अनरर जनक घुद्दि एमे 
प्रकृतिका अनिक्रमणपर सगुण भ्यक्त ब्रझको प्राप्त 
नहीं फर छिया जाता, तनक शद्ध मका जान एस 
साक्षाःकार सम्मत नहीं । इसीछिय शाख्ोमें प्रायः समत्र 
पहले सगुण अझको ही उपासनाका विप यनानेका 
परामश दिया गया है. । 


सगुणी उपासना विराट्‌, सूय, अग्नि, प्रतिमा 
एवं यन्त्र आद्विमें की जानी दै। साथ ही सतर 
नारायशयी माक्ना रखना तया सभी आशियोंसे मैत्री 
एवं परुणाका मात्र रखते इए उनका दान, मान, 
साकार बरना आब्श्यक हैं, अन्यया पूजा निप्पल हो 
जाती दै । सय आमाय होना तवा सपन ह्यय 
दर्शन बदना--ये ही दो उपासनाक पर € । निष्याम- 


३०८ 


उपासनासे ही मुक्ति, आत्मदर्शन या ब्रहमोफ्छम्धि होती 
है, सकामोपासनासे नहीं । 

उपासनाकै प्रकरणमें यह भी झातव्य है कि 
अझोपासनाकी अपेक्षा देवोपासना अवरकोटिकी हैं. तथा 
इसे आए्महाम या मोक्ष प्राप्त नहीं होता । प्रत्येक 
देवताकी शक्ति तथा आधारक्षेत्र सीमित है तया उन्हें 
वह शक्ति आदि भी ब्रहझसे दी प्राप्त होती है । 
भगवद्गीताने विभिन्न देवोंकी उपासनाको अल्‍्पह्ताका 
सूचक बताया है । उपनिपदेनि भेद-युद्धि रखनेवाले 
सकाम देवोपासर्कोको 'देयतारओँका फए का है । 
उपासनाके फरू-सिद्धान्तके अनुसार देर्वोके उपासक 
अपने-अपने इएदेर्थोकी प्राप्त दोते हैं तया परमके 
ठपासक फब्रक्षको प्राप्त करसे हैं । 


परझकी प्रासिका मुख्य साधन 'ज्ञान ह ( धिंड 
पु० ६ | ५। ६० ) | यह दो प्रकारका है---शाख- 
जन्य अथवा हाम्दब्रह्ममय तथा विषेकन । शाख्रजम्प 
भागमोत्थज ज्ञान दीपतुल्य अल्प ब्लान-प्रकाश देता है । 
विवेकाज प्लान सूर्य प्रकाशषत्‌ व्यापक है एवं पदक 
प्राप्ति करनेवास हैं | शास्रजन्य ज्ञानको ही अपरा 
विदा एवं विवेकन ज्ञानको परा पिया कहा गया है । 
शाज्नजन्य प्ानकी परिणति भगत्रक्ठीतिकी उत्पतिके ख्यि 
होनी चाहिये, भम्यपा उसमें फिया गया श्रम वन्ध्या 
घेनुकी सेवाके समान निष्फल है'। दाखोंके अप्फ्यनसे 
ईश्वर, जीव एवं सश्टिके खरूपका, सम्घ एवं मोश्षके 
देछफा तथा वर्णाश्रमघमके कतम्पका ज्ञान झोता है। 
ईश्वस्के स्के खरूफ गुण) कम, खमाष आदिके डानसे जाते हैं । योगीके छिये भी समाधि आदिके जानसे 


# भगवरस्वविश्ास मुच्सङ्गस्प,जायत ७ 


कण गयी 


ईक्षरके प्रति 'प्रीतिका उदप होता है एवं शिर तप 
जीकके नित्य अमेद-सम्बन्धक ज्ञान होता है शा ‡ 
प्रिपपक अतिशय, प्रीतियुक्त यह सतिशेध्‌ जत ही मनि 
कद्दछाता है | अंतरव ईशर-प्रातिके _साधनेमि छाप. 
को सर्वत्र प्रमुख स्थान दिया गया १ । शाख प्रि 
एयं निदृत्ति दोनों पश्ोंको नियश्रित बहता है | ह्र 
विहित कर्म जजर फछकामनाका ' त्याग करके शि 
प्रीत्यर् सम्पक्‌ रीतिसे अनुष्ठित किये आते. हैं, ग 
पूर्षजन्मके कर्स-संस्कारोंको नष्ट करके सापृ-साप छ: 
शुद्धिक कारण बनकर भारमव्ञानकी, आपिम सश 
बनते. हैं । योगद्यामे प्रतिपादित पितरिसे केगङ्गेस 
अम्यास करमेपर तमोगुण सपा -रनोगुणरूपी मछ्दा ही 
होनेपर क्रमशः श्वान-दीतिके अधपिकातिक तेः, 
अन्तमें विवेकत ज्ञानकी प्राति होती दै | विवेकज का 
दी प्राप्ति होनेपर भारमाके प्रकृतिके साम तादास्यमी 
नष्ट हो नाता है तथा वह अपने शुद्र खक मझ 
रूपमे प्रतिठिस हो नासा है। ' 

भक्ति -मगवआपिका सर्पोत्तम साधन है। पर 
मक्तियोगकी ' सिद्विके छिये भद्धपरयक यम) गि 
आसन, प्राणायाम; प्रत्याहार, धारणा, प्यान 
योगके आहों अङ्गोका अभ्यास आवश्यक ६ । धारणा 
द्वारा _इृदयमें भगबद्भधावकी प्रतिष्पूषय “भगस 
खिरभाबसे दर्शन होनेपर -भक्तिपोगका ठय होता 
तथा इृदय द्रत्रित होकर पुळफ, प्रमोद आदिका जनुभा 
करता है ।' इससे आएमामै अनारमकि धर्मोकी 
नाश होता है. एमं अपियादि क्तेश निशत हो 
नाते हैं ? योगीके छिये भी समातिद्वारा झाकिर 


१--यमादिभियोगपयेरम्पसम्‌ भङ्धयान्क्तिः | मयि भावेन सस्येन मध्झशाभयैशन ख ॥ 


- मितासनों डिठश्वासो डितसहो बिदेन्द्रिम) | स्थूले भगवतो रुगे मनः संघारयेतू घिया ॥ 


( भौमद्धा* १ । ६३।६) 
( बद्री २। १) श्३ 


अम्यत्र देखिये--वट्टी १। २६ ।, ७२, ३ | २८] १४-३५ ३ । २५ | २७, ३ हैर | है*। 


२--पवं श्रौ 
घरी १। ४ ११-१३ । 


भगत्रसि प्रतिङम््भावो भस्त्या द्रबद्पृटय उत्पुष्ठकः प्रमोदात्‌ || 


( इटी ३ । २८। १४ 


7#% भगयघक्तत्य एवं भक्तियोग # . 


२००, 


REESE क्‍पवप 0 2 णण॒औऋ या ओ*? 


केके हिये मक्ति सर्वोत्तम साथन हे. | अतएव 

माक्गतामें भक्त योगीको युक्ततम (६ | ४७, 
। १२।२) - अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ योगी बताया गया है | 
| ऋ पाम्नछिने भी समावि्राप्तिके उपायोंगें ईश्वर 
प्रतिभान अन्फ्ठम उपाय बताया है । 


_ क्तः योग और मक्तिमें प्ूछतः कोई अन्तर 
नही है । अन्तर ६--केचछ साधनविभि एवं छक्यम । 
फेक सत्य है--चित्तवृत्ति-निरोधपूर्षक द्रा पुरुष 
निमकपमे स्थिति तथा सर्वगुरु श्ानक्षरूप ईश्वर- 
( सुण, खकार ) की प्राप्ति । भक्तिद्वारा उपास्य है--- 
आनन्दा तया इसके साधन हैं--अनन्य-्रेम, 
ररणागति, एमं समर्पण. | इन्द्रिययम, चिस्तझुद्धि 
पैएय, चिती एकाफ्ता, समदि, निर्षेरता, अहंकार- 
सा, एकान एवं सर्वमूतेमिं सतत स्त्र आत्मा 
म अएका दर्शन करना- दोनोंमें ही समान हैं । 
बगरमा पुरुपके साशास्ारके पूर्ण हदयस्पित भएमा 
भे फमा्माका साक्षात्कार आवश्यक "है ! आसमाके 
साक्षास्कारके छिपे योगी एषं. भक्त दो्नोके छिये ही 
मिफुगानीन होना आवश्यक दै । भक्तिको जब 
जप्तसणप षहा जाता है, तम इस संकेतसे दी यह 
सर हो जाता है फि मक्ति आगानुसंघानस्षछपिणी 
i कि अमृत आमाका गुण है । इस आरमानु- 
सानू चिठकी भगवद्रागात्मिफा दृततिको अखण्ड 
( जछ )-पाराउभाहवत्‌ इृदयस्थित मगषान्‌की 

ओ सरद प्रवाहित किये रखना भक्ति ६। ऐसे ही 
आसना बहते हैं -। आचायशेकरने गीतामाष्य 
(१२।३)१ उपासनाके ~! २१ उपसनाके , दपक, स्पट करते (थरीमद्रा०इ/१०।११७/ .।।फ।फछफ _ खरप, स्पट करते 


धन्न गुध्यमानया भकत्या भग्वष्यणिलास्मनि । सषटद्योऽस्ति शिषः पम्था योगिनां ऋक्षसिद्धस || 


हुए मनछाया है.कि उपास्य-्यस्तुको घुद्धिका विप्रय बनाकर 
उसके समीप पहुँचकर तैडवाराकी सरह समानइत्तियेकि 
प्रबाइसे दीपकाल्तक छसमें स्थिर रहुनेको उपासना 
कहते है | मक्तियोगमें, चिमे केरळ एक मगवग्रेमाभिका 
खृत्तिका समान प्रवाह दीधेकाखतक बना रहता है । 

मक्तियोगमें अहर्निश नामजप, प्यान जादिके द्वारा 
सतत्‌ भगवानकी ठपस्थिनिका सर्वत्र अनुमब करते 
दुए ण्ये उनका स्मरण तथा चिन्तन करते हुए अपने 
शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, ह्रदय एवं घुग्रिकी समस्त 
चेशऐं मगषप्रीत्पय करके भगषानूको ही समर्पित 
की जाती हैं-.-'तवथध५णिलघेप्रिसम्‌ ॥”* मक्तिमागत्रो 
अपनानेव्राछे भक्तके जीवन एवं चेशअंके क्र खये 
भगवान्‌ ही हो जाते हैं । नवतक उसमें किसी प्रकारदी 
कामना या अहंकार शेप है, तक्तक पह क्षु अहान 
एवं प्रथकताके जीयनमें निवास करता दै । मावानको 
पूर्णतया समर्पित होने यह अनन्त जीवनमे प्रबेश 
करता हैं, प्रकृति और अभिषायी क्षुद्र परिविसे बाहर 
निक जाता है । अनन्त जरो समर्पित की हुई उसकी 
प्रत्येक यस्तु अनन्त फछवारी हो आसी है। यही 
नही, अपितु ब्रह्मो कर्मसमपणकी यह साधना उमे 
प्रहमहानङ्री भी प्राप्ति करा ठेसी ६---- 


यक्‍त्र फियते कर्म भगवस्परितोपणम्‌ । 
घ्रानं यकतधीने हि भक्तियोगसमस्थितम्‌ ॥ 
( भीमज्ञा ११ ५ । १८ ) 

खर्म मायानी दृटिमे भाग्मासदित सरेकरमोको 
समर्पित करनेत्राछा भक्त विश्वयउ सङख्रेए प्राणी है 


( श्रीमद्भा० ३ २९ । ३३)! 


(बरौ १।२५। १९ ) 


कायेन वाचा मनसेग्द्रियवों बुद्धघात्मना बामुसुतस्वभायात्‌ । बरोठि यस्त परस्मै नारापणतिति समरयेसत्‌ ॥ 


६--यथदिएतर्म लोके यश्यातिप्रिपमात्मनः | ततार्निरयेस्महयं सशानरुप्राग कस्ये | 


(भीमद्रा, ११। २। १६) 


( भीमऊ्रान ११। ११। ४१ \ 


३१० # भगयससविशान मुक्तसङ्गस्प जञायते ५ 
eee IIIT ; 
` योगिर्योका कयन है---चित्त जिसमें जीन है, बैसा ही श्रीसङ्गषतपुराणके “अनुसार 'मक्ति ठ र्‌ " 
घन जाता ६---“यथिश्स्तन्मयः ।' जैसा चित्त होता है, साधन द, जिसका आश्रय ` छने प्रयेक खने 
बेसा ही पुरुषका व्यक्तित्व अन जाता दै --यो यस्छुदः मगवदजुरोग; थिरक्ति एबं परम"माकी अनुमर एवं फम 2 
स एय सः (गांगा १७। ३१ )। जिस प्रकार विगो शान्तिकी प्राप्ति होती ह (११।२। १२:४३ )। ¦ 
सनत चिन्तन करनेसे चिस उन विपयेमिं आसक्त होत्र यह कर्म-संस्कारोंके कोश डिङ्गशरीरको ' जता दे है. 
पुरुषको विपयी बना देता है, उसी प्रकार चित्तद्वारा ( ३.। २५ | ३३ ) । चित्तके: समी दोपःमिर 2 
निरन्तर मात्रानका चिन्तन करनेसे चिलके भगयन्मय दो नश हो जाते हैं.) मगबकयारसाइृतके नसे वा ! 
जानेफ पुरुष मक्त एवं मगबन्मय छो जायगा -- भक्तका संसारके ' प्रतिः राग समाप्त हो जशा र, 
विषयान्‌ ध्यायतरियत्त विषयेषु विषखते। (१२। १३१६) १०। ३१ । ३४) मागात, 
मामचुसरतद्दित्रते मय्येष प्रधिलीयते ॥ मक्तकै छिये कुछ मी दूलभ महीं है, षह खर्गाफार्गरिसुयै ` 
हि (भीमा ११ । १४।२७) कुछ शीप्र प्राप्त कर' लेता है, परंहु निकाम एत 
,उसीछिय मगबान्‌ रकृण्णने गीता (१२ । ८ )में मक्त तो दैत्य देनेपर मी उसे नहीं लेते ( ११।२०। : 
अजजुनफ यदा है कि “शुम मन और मुद्विकों मुझमें ३३-३४ )। मक्ति कैवल्पसमत है (२१३) १२) « 
साफ्ति रो । मेरा ही स्मरण, मनन तथा चिन्तन करो तया शीर परमैदागपक्रो उता करके हा दस 
तो मुझमें ही निरास कहोंगे ।' इसका उपाय उन्होने यइ करानेषासी)“है ( ३ । ३२ । २३ )५ अनः झुम 
बताया है कि "मनकी गृतियोकर छक्ष्य मुझे बनाओ एवं मनुष्यको सर्वकामनाओकी प्रातिके लिये अभक निकाम ' 
मनको सुक्गमे केन्द्रित करो । केवर मुझसे ही अनन्य एवं होकर मोझ्षप्रातिके लिये केवछ परम पुहा मानक 
अहैतुकी प्रीति फरो' ( गीता ९ । ३४, ११ । ५५ ) | तीत मक्तियोगसे भजन करना चाहिये -(२।१।११)। 
मगबद्रीवाके मतमै चिसको प्रग्र्मे एकाग्र धर सृषिके भगवान्‌ रसखरूप ई---र्सो चैसः | वे पमाः 
समी प्दायोको अक्रूप समासे .हुए सभी कर्को नन्दखरप हैं| अतः उपासकयय जीवन भी र्य ' 
रीय सम्पादित यरफे पो ही समर्पित कर द्वाइर स्त्र रसे परिपूर्ण, पर निप्कोम होना साय | 
देनेफी प्रकिपाथ नाम आप्रससमापि' हैं तथा, इस मक्त एवं ' महाएमाछोग ईयी प्रकृतिक आग्रि होस , 
कमसमादिद्वाद प्रद्षत्ी प्रासि होती; £---मह्ठोच तेन ही ( मगबद्रीता ९ | १३ ) तया जान-िहानसे स, 
गन्तष्यं प्रझक्रर्मसमाधिना' (गीता ४। २८) । परंतु होकर ( श्रीमद्रा० ११ १९ ।५) 
सगाविश्ाविक्रे -छिये भफ्तिमावका अध्यन्त हीव-- प्रीमिर्षक नित्युक्त | अजन कहि 
तीमरेण भक्तियोरोन” ७ पूयक निप्पयुक्त रहकर मगवानका | 
दोना SUF WE ' ह। इस भतिद्वारा उन्हें मुद्रियोगयी प्रापि होती ६ । ` 
यु मक्तिकै लिये खयं भगवान्‌ ही आखासन देते हें डूक दास उनका अझाम नए हो जाता है हा 
कि मेरे भक्तका कमी नाश नहीं होता--“न मे भक्त -मगयानूको यथावत, तप्जतः जानने, दर्शन मले हा । 
प्रणधयति ( गीता ९ । ३१ ) तया यदि तरह समी प्राइल भागबन-चेसनामें प्रवेश कर मुक्त होनेमे समर्प, हात. 
धमे-कर्मोकी 'परियाग परके एकमात्र मेरी शरणमे हैं (मगबट्रीता १८ । १०-११। ११५४) । ` 
आ'जाय मो मैं उसके सभी अझुर्मोका माशा कर.ठसे गीतामे प्रोक्त भछके छक्षण दैखीसम्पतिके, गुण: आगे 
मोश्ष प्रदान करता हूँः।' ( मीना १८। ६६ ) ' निह, जिगुगातीतफे छक्षण तपा माडी-सितिशं हग ' 


५ 


ना 


क भगयक्ञत्य पधं भक्तियोग # 


न्य्स्स्स्स्म्न्स्स्म्य्प्स्स्स्ख्य 


निल पुरके लक्षणो्म कोड अन्तर, नहीं ह| जो 
न छपर्णोसि युक्त है वही जानी ६, भिगुणातीत ह, 
सिनप्रइ पे, पुद है । ऐसे निरपेक्ष, नि्रैर, शान्त, 
सुदन, मुनि मतका अनुगमन तो खयं भाषान्‌ 
कते हैं ( श्रीमद्भागवत ११। १४ । १६ ) । अनन्य- 
विसे सनन णब नित्य स्मरण करनेवाले नित्ययुक्त मक्तके 
हिम मावान्‌ सदैव हुम हैं. (गीता ८ । १४ ) | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीमामें यद्धते हैं. कि 'जो मेरी 
परक्ति करते हैं, थे मुप्तमे निवास करते हैं तथा मैं 
उनमें नित्रास करता हूं (९ । २९ ) । इस यातफ 
प्रदामृकक विश्वास करके ही हृदयमें एवं सकर मावानको 
उपस्िनिका अनुमत्र बते डुए, उनके साथ नित्य 
एवं सनत युक्त हुआ जा सुकला: है | माबद्रीनाके 
अनुसार, सर्वत्र अह्द्शन ( ६ | ३०; ७ | १०, ), 
माक्परापणना, सेष्रभूतेकि प्रति सममाव ( १८ । ५४), 

कपयुक्त हान-निहानसे युक्त होना, सर्पा मकषमातनासे 
मादन होना, निःसाङठता, निर्मैरता, प्राण-मन-युद्धि एवं 
भन्तरामाक्रो माआनूमें- स्थित करना, अनन्य एवं 
भहैतुकी प्रीति, अनन्यचित्तता, निस्पयुक्तता, प्रपतामा 
एव दमी होना, निला एत्र सम भावदुपासनाके 
आय खया अपरिद्दाय अङ्ग हैं । 'शाण्डिस्यर्मक्ि- 
सुशक अनुसार भक्तिक अनेक अगमि किसी एकका भी 
रुपेश अनुष्टान फरेनेसे सिद्ठि प्रोम हो सकती है 
परंतु समपेण सबसे मुख्य तथा सर्वोत्तम साधन है 
(सूत्र ६३-६४ ) | 

जो रोग प्रवृत्तिमा्गी हैं तथा भगम्ान्‌की भक्ति 
पशना चाहते हैं, उन्हें इन्द्रिपसंपप एवं राग-देप- 
परियागपूर्षक अपने-अपने वर्णाश्मम्भके आचारोोक्र 
सवान्‌को' भजनपा साधन यनाना चाहिये । 
सगवद्मक्तियुक्त होकर भगषस्प्रीस्यर्य. दर्णाअमफे 
अधार पालन लिःश्रेफस्‌ प्रदान बरनेवाखा होता है 


३११ 


( श्रीमद्भागयतः' ११ । १८ । ४४-४७ ) | अपने 
जीवनमें रजोगुण तया समोगुणक्की प्रश्तियाँका 
परित्याग करते हुए सखगुणदी कृषिका प्रस्न करना 
चादिय | सदैव साखिक शाख, देश, कर्म, अम्न-जछ, 
मन्त्र, प्यान आदिका स्तन करनेसे चित्त शान्त होता 
है, धर्म, हान एवं मराग्यकी प्राप्ति होती हैं, मक्तिकी 
बृद्दि होती है एवं आसमान प्राप्त होता है। पुनः 
स्का निरोध मी निरपेश्ञताके द्वारा करके त्रिगुणातीत 
अयस्यार्मे पहुँच जाना चाहिये ( श्रीमद्धागगत ११) 
१३।२--६;११।२०।२०; ११। २५] 
३२-३६३ ३। २५। २६-२७ ) । उपनिपद्का फ्रम 
है कि बरह्मा झाता ब्रह्म हो जाता है --प्रक्मषिष्ठप्ीष 
भवति ।' गीनाका कयन है किं अन्यभिचारी भक्तिपोगके 
सेत्रनसे साधक गुर्णोका अतिक्रमण घर ब्रम दो 
जाना हैं 
मां य योऽम्यभिम्रारेण भक्तियोगेन सेघते । 


स गुणान्समतीस्यैतान्‌ प्रझमूयाय कछपते ॥ 
(गीता १४। १६ ) 


रुत भक्त झाइन, अविनाशी म्दफो पाकर 
परम आनम्द एवं परमशान्तिप प्राप्त नता हैं ( ११। 
४-५६, ६२; २ । 3२ ) । अतः रद्रा, राग 
निःसंगना एवं भक्तिपूयक योगग्रिप्रिसे समाद्दितचित्त 
होकर नित्य मगवान्‌फी उपासना बरनी चादिये नया 
मगयदूयुगोंका आधय छेपर सर्वाग्ममायसे भग्रानकी 
अक्ति करी चाहिये | भक्ति ही मानवर्शीबनका परम 
पुरुपाय द, आत्मा एवं फरमात्मादी प्रापिका स्मेतिम 
उपाय ६ । 
पनड्टै यद्धया भफ्श्या योगाम्यासेन निस्यशः । 
समादिसाम्मा निःसङ्घो विरक्स्या परिपप्यति प्र 
रास्मात्रे सर्यभायेन भजस पप्मेछिनम्‌। 


अद्सुणाक्रपया भक्स्पा भज्ननीयपदास्पुक्षम्‌ ॥ 
( भीमदूमा« ३ ! ३२ । १०, २२ ) 
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क भगवसरवधिशानं सुझासङ्गस्य जायते # = 


भगवत्तत्त ओर भगवद्धक्ति 


( लेखक-आघचाग खामी भ्रीसीवारामशरपजी महाराज ) 


परापर पूर्णतम पुरुषोत्तम सगबान्‌ ही पताव हैं | 
समख बेद-शाज़् भगवानकी महत्ताका गान करते रहते 
हैं | वेद बढ़ते हैं-/आरमा चाउरे व्रष्टच्पः औओतष्यो 
मत्तम्पो निदिध्यासितब्या'--आत्माका अण-मनन- 
प्या दशन यरो । यहाँ आलाका ताहे परमास्मासे ही 
है । सामान्य जीश्ामाओंकी आएमा चेतनोकि चेतन, 
निम्यन्सस्योके मी परमनिक्यतत्र परमात्मा ही हैं । श्रुति 
धरती है-- 
निस्पो निरयानां चेतनइवेठनाला-- 
भको यमा यो यिदधाति कामान्‌ । 
( साइतरेप+ ') 
सचिदानम्दघन बरही प्राप्तिम दी वेद-शार्सोका 
तात्पय है । तीनोंके छिये परमात्मा ही फल पाप्म हैं। 
समी स्सृतियोँ, रामगीता, गणेशगीता, मगसल्ीतादि समस्त 
गीताएँ, वाहमीकीपरामागण, '' महामारस, “श्रीमद्भागवत 
आदि इनिदास-पुराण मी डिण्डिम-घोपके साय परमारमाका 
प्रतिपादन करते हैं। अतण्व साधको प्रमुकी प्राप्कि 
छिये गन अवश्य करना चाहिये । श्रीराम गरितमानसमें 
स्प कड़ा गया ६ 
दुइ परे कर यह फर भाई । भञ्िभ रास सस कास बिहाई/ 
` अनन्त सुखको पि समी बुद्धिमान्‌ प्राणी चाहते 
हैं | सघिठानम्् मगधान्‌ ही अनम्त छुछ-खरूप हैं-- 
'भानन्दो ग्रह्मेति व्यजानात्‌ (दै? ३० ६) 'सुतरस्ख्प 
खुर्डससनि' । यह सम्पूर्ण 'प्रपद् आमन्द्रूप प्रस 
ही उन्पन हुआ ह । धति कहती ६->मानलादचपय 
जलयमानि भृतामि आयम्ते? । अर्थात्‌, आनम्दरुप 
परमामासे ही, समस्त, जइ-नेतन प्राणी उन्पन्त-दोगे. हैं । 
आनन्दके कुणभार डड्से- सभी प्राणी जीवित र 
जो ननद लिधु सुग्रासी।सीफर से च्रैठीक अपी ॥ 
जया अम्त्े सभी प्राणी आनन्दमे ही टीन हो जायेंगे | 


सत्‌; चिद्‌, आनन्द हेः खरप हैं, अर दे 
आहा होनेके कारण 'जीव मी संत, कित, आगम 
लरए ही है । गोलामीजीने कहा है-- ' Rn 


इसर अंस जीअ अधितासी चेतन भमरत सइज सुसरासौ,। 


तैत्तिरीय उपनिषद्मै अन्नमय, प्राणमय, मोम 
दिह्लानमय, ` आनन्दमय मेदसे ` पञच्रोशोष्ा उ ' 
प्रसिद्ध है । आनन्दी मात्रा प्रचुर होनेके कारण जसको ' 
आनन्दमय कहा आता है । ब्रझप्रक आवद 
मपाविकरणके अनुसार अको आनस्मयं कहा गया हैं“ 
'आनम्दमयोऽस्याातः (प्रसू म. १।१।५६) 
यरो आनन्दमय शन्दर्मे मपट - प्रत्पप प्रासे ३ 
करि्रर-अर्थमे नहीं । मनोमय, ` अननमयादिमे `` षह 
त्रिकारायमै प्रयुक्त है | विभिन्न दार्शनिफनि एस एक 
सूत्रका ही रसाखादन वितरित" प्रकारसे किया है 
केद्ान्तका मर्मस्पर्ी विवेचन इस प्रसगे हवन उपस्थ 
& । रैततितीय-उपतिपद््मे तो एक महान, के सात 
प्रभाका निरुपण बढ़ा ही बियो किया गया है। बह 
रके पतों और पूँछका मी पर्णन &--- तस्य मिमे 
शिर/ मोदी दक्षिण) पक्षा, प्रमोदू उत्तरः पा 
आनस्वर्रेमारमा। प्रक्ष पुछ प्रति (वेश, उ भर? h 
अनते युष्छस्प आझमे ही शनिका तापय सीर 
गया हैं. | अर्थात्‌ अन्नमयादरि पोशोसि ज्यन 
विलक्षण पुग, प्रचुर आनम्दरका- एकमा ' अश 
फमाम्मा ही ६.। प्रस्तुत प्रसार्मे पहले 
अजम कहा गया | अन्नसे शरीर बना कि ही 
द्पीरको आत्मारूपमें खीकार करते हुए रपस 
बाडकि जिज्ञासामि प्रदर्तिकी इमे पहले सा" 
ग्रीक रूपमे ही आमा वतापी गयी | संग रपूटसे 
मुभ्मफै ओर साधकका मन प्रमेहा करने काचा 
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त हेता साधक सूक्ष्म आन्मतसमक्री ओए क्रमशः 
र जनिका प्रस्न काते हैं । 
अममपके घाद प्राणमय, आर्पात इन्द्रिये उपर) 
कति मनोमरयसे मनका, विह्वानसथसे घुद्धि एवं घुद्धिका 
पय बीजामाका मी संकेत है | 'विज्ञानमयका बुद्धि 
हैं बुदिफा आश्रय नीयामा किया गया है, क्योंकि 
| 'लैड़ान॑ यइ थ तुते कर्माणि' हस श्रुति विज्ञानको 
कर्ता स्कर यह करना कङ्का गया है | 'ठलुसे! यह 
याई । इस क्रियाका आश्रय कोई वेतन ही दो सकता है, 
जड़ नहीँ । मुद्भि जड़ है, फिर पर्सा श्रनकर यज कैसे 
कर सकती ६! कर्ता तो चेतन ही होगा, अतः 
'विकान'का अर्थ विज्ञानका आश्रय आत्मा ही है, बुद्धि 
नही | निष्क यह कि विद्ञानमय जीवात्मासे मी आनन्द- 
म फर्म पृषक्‌ है | अशय एवं सीमित आनन्दयुक्त 
अनन भानम्दका एकमात्र आश्रय परमात्मा ही 
है अतः परमामा ही उपास्थ है एस प्रकरणमें परमारमाको 
प्रती एवं जीवातमा दोनेंसि अप्पन्त विलक्षण एवं दोर्नोका 
सामे, तपा आश्रय कडा गया है | समस्त जगतका 
फरण पमामा है । यह बात---'जस्मायस्य थत” इस 
पे स्पट है । सक्षतेर्नाशप्यम' इस मूत्रसे वेडान्स- 
सावर पर माना जाता £। इससे पूर चार सूत्र 
भूमिकाएँ हैं | 


सत्यवादी दाशनिकोन प्रकृतिको जगतके कारण 
एफ खकार किया है । प्रकृनिकों जगतका कारण 
॥ ne अनेफों दोप आते हैं | प्रयम तो प्रकृति जड़ 
: | चेतन विश्वक्ा कारण फो चेतन दी दो सक्ता है, 
कोकि जप जगत-फारण-तणने इच्छा की फि में 
हो हो जाऊँ, तभी सूटका त्रिखार हुआ, यह 
तै प्रसिद है । बेदास्तमे अनमिङ्ग खग मी प्राय:--- 
भत यहु म्यां प्रजायेय' इस ट्रिक किसी-म- 
मिली सापे बोपने रहते हैं । यहाँ जम बरें जगतकी 


सिसृक्षा हुई, सभी यहद वहुत हुआ । जड प्रतिमे 
इच्छा कंसे हो सफती है, अतः प्रकृति जगतका कारण 
नहीं बन सकती । दूसरी वात---सृपिके पूर्व जगत- 
कारणस्षरूप परमात्माको सृष्टिफा एवं सूटिके भीतर 
विराजमान समस्त जड़-वेदन एवं उनके संस्कारका 
क्वान भी मसी माँति रहता ई । चींटीसे लेकर बराः 
फ्यन्त भोग्य-सामग्री मोगनेके छिये उन्द्रि), मन आदि 
एवं मोगस्पार्नोका एक साथ सुजन करना महान्‌ 
परमात्माके लिये ही हो सकता है । जड प्रक्तिकी तो 
बात ही क्या, साक्षात फमारमाका अंदखरूप जीवात्मा 
चेतन एवं प्ञानखरूप होता हुआ भी सष्टिके कारणके 
योग्य नहीं खन सकता | यह वात इतना स्पष्ट है. कि 
अझासूम्रके ग्रारम्म 'आनन्दमयाधिकरण' एथे चतुय 
अध्यायके 'अगदू-व्यापारवण्प-जधिक्रण्मे यद्धा गया है 
फ्रि जगठका कारण मुक्त जीव भी नहीं हो सकसा । 
अझसूत्रकार बादरायण कहे हैं ~"नगदूण्यापारयर्य- 
प्रकरणाव्सनिदिसित्याष्य” ( बक्षसूज ४।४।१७ ) । 
भर्यात्‌ मुक्त द्वोनेपर भी, मरके समान हो जानेपर भी, 
भोगमाप्रमें समानता पानेके खाद मी जीयकों जगतकी 
सुणि, स्थिति) संहार करनेका अधिकार नदी हैं । 
'निरख्नः परमं साम्यमुपैति’ ( मुण्डक) । इस 
श्रुतिक अनुसार मुक्त जीव ह्मके समान हो जाता ह 
किंसु ब्रह्मसणूप नदी होता -'अस्मान्‌ शरीरास 
समुत्थाय परं ज्योतिरुपं सम्प स्येन रुपणामि- 
निप्पचते न स पुमराघतते ॥' 

एस शगीरसे निकलकर आमा पर्मस्योनिर्म 
मिलकर अपने ही खरूपमें रहता ४, वह छोटशर पुनः 
इस प्रह्तिमण्डड मायिक लोकमें नहीं जाता । *स्येस 
रूपेण निष्पचते' एम श्वतिपर विचार घरले हुए सय" 
सूत्रकारने यही निणय विद्या कि विज्ञान 
झामामे---अपउतपामा) पिमर, विमृश्यु, मिशोक, क्षुभा, 
हिणमाये रहिन सत्यकाम पे सयमेखसरा - जपे आर 
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गुण निण्य है | मुक्त होनेपर जीतरमे भी ये आठ गुण प्रपश्नपर नही पड़ते तो प्रकृतिमें उस परके ए 3 
आ जाते हैं। इसीडिय अझादिकरणके तीन सूत्रोमै खरूप नहीं दीख पदत । शुष्क काश आम 
इस सम्त्रधकी एक्‍्लापर विशद विखार विया गया अमकूद,' स्तरा, सेप, अंगूर आदि सरत मुसाइूमा 
है । थ्रीहनुमान्‌जी श्रीजनक्नन्दिनीसे कहते हैं-- फर्छोफी प्राप्ति सत्लरूप _ फमास्माकी ही छन है। 
“रामस्ुध्रीययोरैक्यं देष्येथं समजायत’ । देति ! कण्टकाकीण गुछाव . आदिके, योषेमि सुरु ', 
श्रीरामजीके साय सुप्रीग्रजीकी एकता हो गयी है | ताग्प्ये पुर्घोका सौरम समगत परमामाकी 'ही शन, ६ । 
दोनो खामी-सेबफ एक हो गय हैं । इस घातको कमी तभी तो श्रुति कती हैं-- यदि यह,परमा्मा सका न. 
भी सूना न चाहिय कि जिस प्रकार अभेद अझीकिक्र शोता तो, संसारमै आनन्दकी ' अनुभूति कहार होई / 
है, उसी प्रकार भेद मी अछौफिक है । अर्थात्‌ देव, हैं--'की छोधान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ यधेप भास, 
मनुष्य पु आदिका भेद शरीरकी दिसे है, अतः "नन्दो न म्यातं ( तेंश उ० अ० ९.) । 
मायिक है । शरीरस भेद मायाके ही कारण है। सब्दिनःदन्द परम परमाम, आनंदा समै 
आत्मा न तो दवना हूँ, न मनुष्य हैं और न पश्च । अतः घुखपूषक जीवन व्यूनीव धूर र या 
ये द, मनुष्य शादिके भेदसे आश्मामें मेदकी फल्पना दाहि माति (२००४ ११ १२) 
बेठपिर्द्ध है; क्योंकि सभी शरीरेर्मि आत्मा तो एक ततेव पुर्पोचमम भगवान्‌ ही एबम 
ही रूपसे विराजमान £ | यद्यपि सिद्धान्तरूपसे आस्मा वेध पर पुरपोचम भगण 

४ ६ त श्रुतिके प्रबल प्रमाणोसि पुष शि, गश । 
अणु तथा अनेक है, घिसु आकार तो समी आएमाओयय रा हैं; यह छु 


नहर स्मृति मी मचका हीं प्रतिपादन कती हन 
एक ही--आानखरूप ह । अतः खरूपसे अनेक होने- मेरे 'रामायण 24 कर भारते तथा । भावी मणे 
पर भी जातिखभाय आदिसे आत्माकी एकता सिद्ध है । कथा चान्स हरिः सर्वच गीयते॥ वेद, शमाय! 
इस प्रकार मुक्त जीर्योके मी प्राप्य परमात्मा अनन्त पुराण तया मद्दामारत आहिक आदि, मध्य पन अन 
आनन्दका केन्द ६ | शानन्द्रय अनिकरणमें जनेको स्त्र श्रीहरिफा ही प्रतिपादन हैँ । समी शात मगना 
सूप्रोम विशदरूममे परमात्माको दी प्राप्य ब्रा गया ही गान करते हैं । गीता स्पर कहती हैन 
है । प्रकृति तवा औवरके भी नियामक शेपी भगवान्‌ हैं । सर्यैरमेय यथ” समस्त बेदोसे म॑. ही ( 2० ) 
यह ' वेदान्तका अन्तिम निर्णय है | अनन्त रसखरुप जानने योग्य हूँ | अङ प्रतिं पूव चेतन ३ 
परमारमाफो आम फर ही जीय आनन्दसे पूर्ण हो सकता भगवान्‌ ही पुसु्ोतम है-- RR 
६ रति कहती ६- - 'रसो चैं सः । “रस होयाय॑ ेखात्सयसवीतो एस ae 
लः रब 
एप्प्या5प्ममदी भयति ।' परमाःमा रसखरुप है । छ भगोऽस्मि छोफे पेद घ pe छि 
रतो पाकर ही जीव आनन्दसे पूर्ण होता है । पुराणडिरोमणि बेदालसार सीमा पात सिया 
पदेगरख: सर्वरसः पन्य स्मोंका हीं ब्मिश्मिघोषके साथ भगवानूका अ 
“सर्यगरधः सर्वरसः समस्त गख एमं समस्त रर्सोका उवा है 
- बे गया हैं, तया परमध्बको दवी भगवान्‌ कहा 
एकमात्र पर कारण प्रगामा ही ४ । जड़-चेतनसे 


त “सस्यं परं धीमहि ।' 
पर्षूण प्रप्नमें जो भा बुट आकर्षण हैं, जहो भी घूनित सलस्पमिदस्तस्पे |यरजानमठ्यम। 


कडी रस है, सह सत्र परमातमाफा ही रस है । जाप ' प्रह्मसि परमास्मेति भगयामिति शाम्यते हे 
यदि आनदसिधु फमामाके बुछ काण ब्रस नीरस ( भीमदूभान १ । 3 । 


# “तमाराधय गोविस्व॒म! ४ 


अर्षात्‌ अद्यय झानखसूय प्रमतत्पको वेदान्ती अन्न 
: कहते हैं, योगिनन पमामा कसे हैं तथा मक्तगण 
मागन्‌ कहते है | इस पिपपफी पुटि पाँचने सक्षम 
सैगयी३---.. 
शर्त पिशुद्ध परमार्थमेक- 
मनग्तर स्प्रधहिम्रेक्षसस्पम्‌ ! 
प्य्‌ शाम्त भगषच्छ सं 
सद्‌ थासुदेषे कयमो घद्स्ति ॥ 
(श्रीमद्भा? ५ । १२। ११) 
मगवतकार बहते ई कि यद्यपि एक ही परमात्मा 
मात्की घुटि, शिनि, संहारफे लिये प्रसा, विष्णु, महेश- 
न 20५ रूपमि प्रकट होता है, फिर मी कल्याण 
पै माप्रर्कोको सरूप श्रीभायानकी ही 
भैराप्रना फरनी घराहिये--. 
सत्यं रजस्तम इति प्रछतेगुणास्ले- 
क युंलः परः पुरुप एक इद्दास्य घसे। 
सातये इरि(िरिक्चहरेति संकराः 
भेर्यासि सध खलु सस्यतनोचुणां स्युः ॥ 
ˆ (भीमद्भा० १। २। २३) 


सीिये पूर्षकाठमे भी महापुरुपोंने अत्रोक्षज , 


मापान्‌का ही मनन किया ६ 


मेजिरे मुस्याध्थाप्रे भगयम्तमधोक्षज्ञम ! 
सय विशु क्षेमाय कस्पस्तै येऽनु सानिइ ॥ 
( भीमदूभा० १। २ । २५ ) 


ओ साध उन ऋगि-मुनिर्योकि अनुयायी होंगे, 
ने भी मागत्रानुकी पूजा करेंगे । सम्पूण पत्र, 
योग, क्रिया, ज्ञान, तप, धम एवं गनि भगवान्‌ 
याम्नुदेवर्मे ही समाप्त होते हैं । इन समी सापनेंफ्रे 
आश्रय भगवान्‌ ही हँ--- 

घाुमरेबपरा घेदा याख्ुवेयप्रा मख्चाः। 

घास्ुदेयपरा योगा यासुदेयपराः क्रियाः ॥ 

बाछुवेयपरं घाम घास्ुदेषपरे तपः। 
यासुदेयपरो धर्मों घाछदेषषरा गलिः॥ 
( मीमदुभा १ । २ । २८-२९ ) 
संस्कारके अनुकूल ही छोग देवताओका मज्जन 
परने हैं । तमोगुणी, रजोगुणी साप्रफ अपनी 
कामनाओं पूर्तिके लिये न, प्रेत, प्रजापति आदिका 
भजन यरते हैं, वरिसु संसारसे मुक्त ह्षेनेपराले साधक 
हन घोररूप भूतपतिरयोक्ो छोड़कर भगवानका ही 
भजन फरते हैं--- 


म्सुक्षयो धोरकपान दिश्या भूतपतीनथ ! 
नारायणकछा। शाम्ता भञ्जन्ति हानसूययः ॥ 
(भीमद्‌मा, २।२।१६) 
अकामः सर्वकामो या मोक्षकास उदारधीः । 
सीचेण भक्तियोगेन येत पुरुषं परम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भाऽ २।३।१९) 
बस्तुतः पाउक सकाम हों अथा निन्‍्क्ाम यामा अन्कामी 
हो, तीब्र भक्तियोगसे मगवानेका भजन करना लाडि 


(000५ ROR = 


'तमाराधय गोविन्दम्‌” 


यम्यान्तःसवेमेवेषमच्युततस्पाम्ययात्मसः | 
रमाराधय गोधिम्द स्पादमग्र्ये यदीझछसि ॥ 


यहि तू श्रेष्ठ स्थानका इच्छुक £ तो जिन अधिनाशी अच्युतमें यह 
मम्पूज जगत्‌ ओतप्रोत ६, उन गोष को हा जगत, करे । 


( बिश्ुषुराग १ ११। ४% ) 


YE REE EL 


——— ar 
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# भगषत्स्ययिज्वान मुक्तसङ्गस्प जायते कु 


भगवत्तल और जीवनःदरशन " 


( छेपड--#« भी गोकुछान रदबी तेल साङ्मिरसन ] 


जिसको मधु निःस््रस स्वर छहरी से निस्पस्दित + 
संतत गै स्फूर्तिमाश प्राणी सब चर-शचर | 
सुक्तिट्दीन सुक्तिकी भगुरक्ति भक्ति शक्ति-सान 
पासे उस विसु को हम निर्मल अन्सस्तरु कर ॥ 


परार परतस्वक आसुत-स्नेहसे सम्पोपित जीवनका 
उ्योनिदीप नय-नतरोन्मेपके साथ दिग्दिगन्सक्ये झिंळमिछ- 
झिछमिछ आलोक्रित करता हैं. । बह चिरन्तन अक्षुण्ण 
एवं अखण्ड टिम्प ज्योति-पु् सतत प्रबाहमान निखिछ 
जीव-नगतकी जीषम-आराके प्रकाशित णयं आप्यायितकर 
आनन्दमय बनाता हैँ । यह तस्त्र खयंमें रुचिर, 
सभ्य, थिय और अमृतोपम आनन्दसूळ है । इसठिये 
उसमें निखिल श्री, समृद्वि, सिद्धिमे सम्पूरति परदानकी 
गरिमा संनिहित ४ । उसकी एक मधुर निःखन 
सखरलहरीसे जनन्ननका भन्तस्वेतन अपने-आपमें 
निस्फ्दमान हैं | इस तज्तक्रा आश्रय छेकेर जीत अठल 
दिंमगिरिकी भौसि खम्प, योगसिद्र, समाप्रिस्भ और 
अम्तमुख दोसा दै । बह उस समरसताकी अट्ूट 
कहियेंसि नियद्ध मदोदधिका रूप हैं, जो यवान्न 
पीकर भी अम्तमनसे प्रशाम्त है--समी प्रफारकी हलचल, 
च्रल्ता आउसे मुक्त । उसे सम्पूर्ण मनोम्के साथ 
आम्मा-छोचनमे निमग्न होना दै, सेयम और दीरब्रती 
होकर अपने मनके कपाटोंको अनगजिति करना है । 


ऐसा मगपत्ततामिभूत जीव आरमाभिराम, आसाम, 
अघख पुण्यभाम ६ । बढ़ सिर-संतृ् निष्काम और 
निभा ३ । ब्रह जागति छुर्तोकी क्षुद्र मृग-मरीविकासे 
अस्थिर नहीं, सम्झान्त मही--बरह टीन, खक्पहीन, 
मनदचञ्चल नहीं, उसके अन्तस्तकमें निरवयि उच्छख्ति, 
सतरंगित क्ानन्द-सिन्छु दै--असीम, ससीम नहीं, 
विदि-किशानयरा बह अपने कूछ-किसारेंसे ड्िट्फफर: 


हुँ, 
+ 


उस गहन-गम्भीर रसोदतिसे वियुक्त होपर, भण 
सीसधारमै आ पहा है। अतः उसे उती मग 
छठ रसनिधिमै समा जाना ह, _उस्तीको जीवनका भ 
लक्ष्य मानकर | आयश्यकसा ह:.मतुप्यमो.अने सग 
भगवत्तलवको दृष्टिमे रखकर आत्मयोधकी--सगेसी | 
जीवका वाखत्रिक खर्प असर्मुल होका हि 
ज्योतिमें , “सरथं स्वल्थिदं प्रहाका दशत ' वरी 
आपश्यकता है और आवश्यकता हैं. उस मादः 
प्रतीकक्प आत्म-द्शन फन, सिदितनदपत-सह॥ 
'्त्यंश्चियं-सुन्वरम्‌' ' ठसँ असीम शिप्रे 
अफ्नेहीमे अन्तर्माष करने एबं उस सत्कार) 
अक्षय यान्तिमान्‌ भगवत्खरूपकों भपेमे ` समारित का 
लेनेकी । अपने निःश्रेयसृके छिये “उत्तिएत जापर 
प्राष्य थरास्तियोधत' इस श्रुतिवाक्यसे सञ्जेरणा सेक 
मनु्पःञ्रीवनको कमनिरत करनेकी, तम्बयर्तिमान्‌ होंगे 
तथा स्थूरूसूइम पावम्मात्र सृष्टि मगतको<-जई- 
उसी परम््का प्रतिरूप मानकर उसके प्रति सी 
अग्रसर दोना नितान्त आवश्यक ६ | 

मनुष्य-ब्म. भनप्रो हीरा है--उसफा एल्पाइन 
कोई रत्न-पारखी जीव ही पर सकता दै) जन्पपा मद 
भौतिक मोह-प्रस्त, गायासक्त जीय, अपने मिष्या अम 
श्रास्तिमान्‌ होकर अपने ही खत्यकों भूछ खा हैत, 
जीवनको वर्रंडी-मोड गत्रो रहा ई । हमारा , दसा 
हमारा गम्तन्प---परही" परम निर्य, साराय साय 
मगत टै । यद पहचान ही निगमागम-योत है, सप 
खवविक भूलकर, सस्यप्रिस्मृत होवरी "पह ल 
सदा-सर्वढा मटमला रहेगा । 

इसीडिये आषश्यकता है मादरसे दगि इपर अनाज 
ओर झॉकलेकी, आग्मनानके प्रति उस्युत होतेकी । 


क शरण प्रपर हे 
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दो एफ दिव्य अ्पोति-दिजा हमारे समक्ष भि्मिछा 
ग्री ६, चो चिर चेतम-सन्दीपित, विनी प्राणबान्‌, 
भइननीमिरके समूल निएसनमें कितनी सक्षम है । उसकी 
त गरिमाका इस जीपको भान दी नही हो रदा है । 
` ग चीजे चरम क्षयी प्रापि घरानेर्म कितना सक्षम, 
हिन सम्ष है--उस सवेव्यापक मावतरबका महादान 
आलजानमे ही सुफम है । 

'कृष्णात्‌ परं किमपि तस्यमहं न जाने'का तख- 
गे पी मगवतत्वको इह्रिस घर रहा दै, जिससे 
थ नीमताय अनुप्राणित 8, अभिमावित है | इसी 
भागते अभिमूत हमारा तत्व-ज्ञान हमारा जीवन- 
दसन दै । यदी भायद्भाव तश्वबेत्ता, तख्न-साधक और 
णत तस्स्पर्शी भक्तके रोमरोममें यशोदोत्सङ्गठालित 
मु श्याम और श्यामकी मादक वेणु-माधुरीके रससिक्त 
पृश्षापमान खरोंका संचार कर उसे भगयद्भावपूर्ण बनाता 
है । भवान्‌ शयामधुम्दरके रसललरूपका अवगाहन 
कराता है--तदूप और तन्मय यनाता है। इसी मगवरालमें 
अन्त शक्ति-शीर-दौन्दयमय श्रीरामका अभिराम सरूप 
समाया हुआ है, जो मावामिनिबेशके क्षणोंमे मक्तसर 
केसर, तल्ठीशामन, शक्तिुपमासे ऊर्मखित करता 
€ । झारा नीमन-दर्शन उससे विख दौसे हो सबला 
६४ उसीके संप, संस्मृति और खरूपाषगाइनसे वह 
फ्य्फ्य है । हु 


जीवनके लिये यह भात्रद्धिन्तन, भगत्तस्थायवोधन 


एक बहुत बड़ा मनोग्रछ है, आएमनिष्ठाका एक गुरु 
सम्बल है । बिना इसके चीघनर्मे गतिरोव है । भगवत्तरब- 
ब्रोधके बिना जीवन विगत-ओन है, मन विगल्ति और 
तन अनुत्साद, प्रियवित है । उस मगवद्माषके बिना 
जीवनके मार्गपर मनुष्य ड्गमग पर्गोसे कद रक्षा है-- 
उसका माग निफ्ट वियट है, सीहड़ है। 

अतः समग्र आनन्दकी अनुमूति, अन्तु होनेमै 
ही है । अन्तर्मुख होकर जीत्रको उस भगबत्तरवके साथ 
एकरस, एकरूप, एकसप्व, एकस होना ६ और ठसीके 
दिव्याजेकर्मे यावद्दृश्य जद-चेतनर्मे अमेद मानकर समीको 
ब्रह्ममय देखना दै | जीव और ब्रह्म -दोनोंसे सदरा, 
चिदंदा और आनन्दोश अधिगत कर दोनोको महाप्राण, 
ज्योतिर्मय, मद्दान्‌ विमु एवं एकदाक्ति) एफसचा खीकार 
करना है | 

वह “वष्छर रस-महोदचि' स््र-ख्हरायित कान्तिमान्‌ 
अमिप-सिन्धु जीवके भीतर ही निरबधि नितान्त प्रशान्त 
रूपमे तरङ्गापमान है । जीत्रका सर्वाराभ्य-साभ्य बद्दी 
परमतत्व है | पद कितना म्याफ्क, कितना बिराट, 
कितना अनुपमेय और अपरिमेय है ! ठसी दिब्य रूपी 
मघुरिमाका अतुछ विमय हमें अपने फ्छकपुदेमि समेट 
लेना है, इदयमें भर लेना है । उन परमतत्षमय प्रमुका 
सगुण-साकाररूप प्रेमतरशय ४, मीगे माय-ऋधर्नेमें मेघे 
इए थे प्रेमी मफ्तके पास षह खतः चले आते हैं । 
यही बह त है, जो मनसा-याचा अकिरिए ई । 


— TAT 


शरण प्रपद्ये 
न र्मनि्ठोऽस्ि न यास्मयेदी न भक्तिमांस्स्थश्चग्णारविस्दे । 


अक्िचनोऽसम्यगतिः शारण्य 


स्पत्पादमूरं 


शग्णं प्रपद्ये ॥ 


पं न सो घर्मनिए हु न आत्मजानी और न आपके चरण महामं भक्ति दी स्लनेपासा हूँ । मैं भर्किचन 
ह भाएके सिया फोई वूसग मेरा सदारा नहीं है, इसस्दि आउके ही रग खेतेयोग्य खरगोकी शग्गर्म आ पढ़ाई ।' 


———— ROO ४“: 


{=~ यामूनामाये } 


क भगघत्तस्थयिद्ञामं सुरूसङ्गम्य जायते # 


भगवत्तत्तलीलादशन ` “` ६ 
( ऐेखक- - टोन औरक्मीप्रमाइची दीक्षित एम्‌० एसूल्सी» [ टेक्नो ], पीएनू० झोन; बैशानिक) ˆ 


-यक्तिके जीवनकी घटनाओंका संग्रह ही उसकी 
लीला या जीगनी दै | औकणा-खीखा तथा श्रीताम-छीळा 
सुपरिचित छीराएँ हैं । इस प्रकार सृष्टिका फ्रयेक 
कण प्रतिक्षण फुटे छीला फर रहा ई । पर तस्तः 
सय श्राव ही हैं ( गीता ७ । १८) । श्रीगोखामीजी 
कहते हैं- - 
भसि रघुपति लीस उर गारी । दनुज ग्रिमोहनि सुर सुखऊारी 0 
“हमा शाम गुन गुद """ । (रमच८३।१) 
प्यारा सोह बिमृष्। जे हरि पिमुख न धर्मेरसि ॥' 

निरगुम रूप सुलभ अति सगुन शाग सही कोय । 

सुगम भगम नाना अरित सुनि सुनि मन भ्रम शोप 
( रामच० ७! ७१) 
मामाम्य जनको शरीमगबानकी सगुण सीन्स ठीकसे 
मम्मे नहीं आती । दुभमुँद छोटे शिशुरूप श्रीकृष्णने 
पूतना-जसी राभ्रसीको उसका दूध पीकर ही मार 
डाला । यहाँ सुकोमछ बालकृष्ण और कों बह्‌ 
भयानक तथा प्रदा राक्षसी । ऐसी बिचित्र घटनाएँ 
मंसारमें अन्पत्र देम्वने या सुननेको कम मिलसी हैं! 
एसी घटनाओं साधारण मानब-सुद्धिसे समझा भी नहीं 
जा सकता हैँ । यही सगुण-्हीछाओंकी दुरूद्ृता है । 
इस छीळाफों भक्त फत्रियेनि घरिश्रयद्भ फरनेकय प्रयास 
किया है। मीरा माया-सापेक्ष होती है | मानसकार 
पूज्य श्वीगोखामीजीने इसे उदाहरणसद्धित यहुत झुन्दर 
इंगसे समझाया है-- 
सपने दाइ भिखारि मृपु रंकु साकपति होश । 
जातें स्गथु न हामि कसु तिमि म्प जिये जोर ॥ 


(रमल २।९२) , 


छीडासे परे जो ज्ञान-यूद, - केल अनुमत्रगम्प 
चामे हैं, उम्टें तय, भगत) आत्मत, फरमसप्य, 
ग्रह प्रति दाम्दोंसे व्यक्त विद्या गया हवै | उनका 
सामान्य परिचय इस अफार दै-- क 


तस्य-मीमांखा--तस्व!,. शब्दवां , प्रयोग जने 
अर्थोमि दोना आया है। साइन पहि ओ 
पुरुष नामक तस्वोंपर गढा गया है गीताम तीन त 
सत, रज और तमग्री ग्यास्या की गयी दै। की 
जीपका खमान्र आधृत दै । मौतिक शीर, पो 
मना होता है-- - ॥ र 
छवि सक पावक गगन समीर रोपं रचित भ्रति मदम मगा 
॥ * ( रामच« मा? ४ ३१] 
कुछ तरव-कितक चित्त, मन और अइ, 
सप्पवी संशा देकर अपने बिका प्रतिपदन पेर 
हैं | भईतमात्र एक तप्वते ही सारा, प्रकव मू 
बतरते हैं| अतः तर्लोकी संख्याका निर्वाएण मा 
क्या जा सका हैँ। यह प्रतिपादित मिफ्प हैं! 
उसके प्रतिपादय मुद्वि-क्लीशठक निम कला ई । 


आधुनिक; बिद्ञानमे मी तप्नोंकी संत्याफ , मे 
ह । रसापनञ्च इसकी संख्या १२ क्वे हि 
'रिएकटरों'की सद्दापतासे तस्प-अस्पकोंने, कुछ ॐ 
तष्ोके संस्लेपित यार हनकी संख्या ९९ पर दी ई 
उनका पद्धना ह कि यह कर 4 भी क 
है | हूर कण या ( हुळ तष्य ) मौनि ( लाल 4 
Particle EO ) ८४५ म्र तीन कू्णो- 
एक्टर, प्रोटान जोर न्यूटान-- से ही समक्ष रा 
उत्पत्ति मानता था | खेविल आधुनिक अन्देपरणनि उ 


८ तथाकथित झूछ मागोको भी तरिमानित यह हिया र 


एन सूम कणों ( तत्तों ) यी संख्यापर मी वज्ञि 
एकमस नहीं हैँ । इन अतिसूक्ष्म, सया 

( कण नाएलो ) करणोंफों ऊ्सि बनाया जा धार 
६ | इत परमार अशानिफ इस निष्कर्पर पवे रव 
ट्रम्पको ऊर्जासे बनाया जा सपता दै । पह निक 


.# भगवत्तत्त्य-छीलादर्शन # ४१९, 


एसे एक अन्तर भी है | अईत-तप्व चेतन तथा 
अरी है । विज्ञानफा अददत-तत्थ जड़ एवं विकारी 
है। बित्न इस समस्त अद्माण्यफों द्ुब्य और विकिरण 
( ए०१॥४७॥ ) नामक अभिनामफ और अभिनामिकाका 
भा, और, कांलरूपी मञ्चपर .खेळ मानती है। 
जिनका यह अमिनय सां्फ्के प्रकृति-पुशा-डीछाके 
एधा ६ । सांझ्य, और विज्ञानके नाटक शाम्त तथा 
अशम हैं। गिर मी उनमें अल, है । सांख्यक्रे त 
ति और पुरुष तथा पिज्ञानके द्रव्य और पिकरिण 
तरण संरयनाके ,संंदममें ,अत्यन्त सट्टा हैं, कित 
संस्यका पुरुष अविकारी ६, चेतन ६ वर्दों विद्वानके 
दोने तथ करी तथा जड हैं । विज्ञानम “चेतन! 
चामा मेर तरम नहीं है, चेननेता प्रश्रय ( \३६४९7 ) 
सरचना निशेष एफ गुणमात्र दै । सांख्यमे चेतनसाफा 
शना खतन्त्र अस्तिम्ष ( ।१५।५।८॥०८ ) है, मिज्गानमें 
नी । तिशानफी ऊर्जा ( ॥५॥९४६१ ) भारतीय शक्ति- 
'शनेषी, आयाशक्तिके सदश द । विसु जहाँ 
मारतीय ढशनेमि प्रतिपादित आधाशक्ति अनिर्षचनीप 
दो वहो प्िज्ञानकी ऊर्जा वच्चननीप एवं विकारी हैं 0 
मधे मारतीय, दर्शनोंका परमनर्त्र अधिकारी हि और 
मिरा प्र तथ्य विकारी है । 
रुक विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है किं आधुनिक 
तेपा षत ,ज्यापादि भारतीय दर्शन समानत: एक या 
अनर 'पेसे तर्खोकी छोजमें रहे हैं या हैं, नो निन्म, 
अनि और अखण्डनीय हों । उपनिपदू, शरीम्गगयद्वीता 
/ रामचरितमानस आदि दिम्दू-वमैशाख ऐसे ही परमसस्पका 
निसान वरते हैं । निम्न इछोक दएब्प हैं-- 
गने ति पाखाणि मैन दहति पायकः । 
चनं फ्चेदयम्स्यापो न शझोययति मारुतः ॥ 
भन्छपो१यमदाझोऽयमफ्लेधोऽशोष्प पय घ । 


नित्पः सर्वेगनः स्थाणुरजखोऽयं सनाननः ॥ 
१ (गौता २ | २३-२४ ) 


१ 
आँतशिद्वा्से भी बहुत कुछ मिलता है | लेकिन 
| 


पस तत्य ( आत्मा )को शस्रादि नहीं काट 
सकते हैं और इसको आग नहीं जरा सकती है तथा 
जछ इसको गीला नहीं कर सकता और वायु नहीं सुष्वा 
सकता है | यह आसमा अन्छेय है, अक्लेष और अशोष्य, 
नित्य, न्याप, अचर और सनानन दै । जिन तसी 
खोजमें भ्रिज्ान छगा है, यह फसा होना भाहिय, मिससे 
समस्त जगतकी सुटि सम्भत्र द्वो सके । जिससे जहना 
तवा चेतनता दोनों ग्रुणोंकी समझा जा सके । संक्षेपमे 
यह तर्य ही समी भूर्तोका अधिष्टान होना चाद्विय । 
बस संदममें गीमाका निम्न सेक उल्झेम्बनीय है -- 


अद्मात्मा गुडाकेश सर्वमूताशयम्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं स भूतानामस्स पथ च ॥ 
(१०। २० 


#अजुन ! में सय भूर्तोके यमे स्थित सबका आत्मा 
हूँ तथा सम्पूण भूतोंका आदि, मध्य भीर अन्त मी मैं ही 
हैं।' थे शास्द भगवान्‌ श्रीक्षप्णजीके श्रीमुणसे निक्षे 
हैं । अतः उपरोक्त तजमात्र यल्यना-प्रसत नहीं ६, 
किसु वास्तवम तस्य ऐसा ही १ । इसी अनुपम तको 
हमारे शाख्रेमि विभिन्न नामेंसे सम्त्रोविस क्रिया गया 
है । यह तथव अर्गितीय दै । उस अर्लाविक्ताक 
मानसार पुज्य गोखामीजीत निम्न शौपयोमे बढ़ा 
हुल वर्णन शिया -¬ 
अगु भद्र गिरा योतीता। समदरसी धनष अद्रोता। 
छिर्मम निराकार मिरमोहा । मिष्य मिरंसमे सुख संरोद्दा 0 
प्रकृति पार प्रमु सब उर बासी । महा सिरीइ पिरत अषितासी ॥ 


दहो सोइ कर कारम नाई । रबि स/सुझ तम क्रु हि जाई! प्र 
(रमिसेर माँ० ७ | ए१। ३-८ ) 


इस नस्थी अनुपमेयताका ददान ब्येताञ्चतरोपन्पिदू 
और भी विधित ग्यम करता ६ | उसका फन ६-- 
अपाणिपादो अयना महीता 
पझ्पव्यचञ्चुः श शणोस्यफ्रणः । 
उ यत्ति रां न च मम्यास्ति घला 
समादुसध्य पुरुष सा i 


३१। १% 


EX] 


यह द्वाय-पावसे रहित होकर भी वेगवान्‌ और 
प्रहण करनेवात्य दै, नेत्रहीन दोकर भी देखता है 
और कणरहित द्वोकर भी सुनता है ! मह सम्पूर्ण वेष 
वर्गको जानता हैँ, विसु उसे जाननेत्राला कोई नहीं है । 
उसे ( श्रक्यिनि ) सबका आदि, पूर्ण एवं महान्‌ यहा 
है ॥' इसी अद्वितीय फमतप््यका निखपण तथा उसकी 
प्रासिके साधर्नोका बर्णन हमारे धर्मदारोका एकमात्र 
उद्देश्य दै । समी शाख अन्तमें इसी निष्कपर पहुँचे 
हैं फि इस तथ्यका दर्शन तो किया जा सकता है, बि 
उसे पसा ही भाषायद करना असम्भय है । इसीलिये 
अम्मनोगत्या वेदने भी नेति-नेति कहकर इस परमसवके 
निरूफ्णमे विगम स्थ्गाकर त्रिश्राम पाया | 


भगवानकी क्रीडा -यह अनन्त प्रकाण्ड, चराचर 
जगत्‌ सब ठसी एक परमतस्क्का खेरु ही तो है । इसके 
प्रापठ्य, स्थिति और लयका कोई अन्य कारण नहीँ है । 
बह अछख निरञ्जन है । इन असंख्य ब्रहमाण्डोका पेटा 
काना, छुछ देर उनसे खेलना और फिर मिटा डालना-- 
अस, यही ठस परमत्रिचित्र, परमत्रिछश्चण, भषयनीय, 
अनोखे परमतश्यका 'मनोरक्षन! है । देखिये-- 
मम माया संभव संसारा । औीच अराघर बिबिधि मकारा ४ 
सप मम प्रिय सब नस उपजाण्‌ | सप ले भषिर समुझ सोहि माए 

( राम्च+ म» ७। ८५। २) 

पउ समल चराचर जगतको माया नचा रही ६। 
इमछोग प्रायः ही समझते हैं कि हम जो कुछ भी यर 
रदे हैं, यह स्थेष्छासे फर रहे हैं । पढी तो उसकी 
गोगमायायी जादू हैँ । सह नघा रही है और दम समम्ग 
रदे हैं कि इम खयं शानन्दके लिये नाच रहे हैं--.. 
सो मापा सब शगहि मचाया ! आसु चरित रन्ति काई न पापा ॥ 


सोइ प्रभु ख बिछास शगराज। नाज मरी इच सहित समाजा ४ 
( रामच+ मा ७ ] ७१५। १) 


कठपुतळी क्या खर्य नाच सक्ती ६ 7 क्या मात्र 
ड्ोरियाँ उसे मचा सकती है ? महीं, उनको अपने इशारे 


क भगयशत््वविशामं मुक्तसङ्गस्य जामते # ` A 


Er ४ 


न 
७ er 


नघाने्रा्ा नट ( सूत्रघार ) दशफोको दिखायी ही यो 
पड़ता । यह तो उनकी इरिसे ` ओमत, हबर गरे 
कार्यको करता है | दर्शक कठपुतलीके नाइसे आति 
हो उठमे हैं और अफनेसे पूछते हैं कि पह जिम 
पुतळी भख कैसा घुन्दर नाचती है! पिर ठस सैर 
खेळ म्यों न मनोहारी हो ! जिसे हम समझ नही सकने | 
यह उसीकी पाके अधीन बताया गया है-- , 
पह गुन साधन सें नहि होई । हुम्री पो पा कोइ को / 

दम जिसके बारेमे सोचते हैं, समझनेका पान 
चते हैं, देखते हैं या जिसे हम इम्निपोंग्राा ऋण बर 
पाते हैं, प्रह परमनर्ववी फ्रीड्मात्र है | इस खेड ता! 
इसके खिसैनीका अन्त "नहीं है | गोखामीजी इमे 
सांग्रधान बरसे हैं--- 


राम भनंत झर्मत शुन अमित कपा बिलार। 
सुनि भाचरशु ग मामि जिन्द के कमर विचार 8 
( यमच® मार १। ११} 


जब मनुप्यनिर्मित खेउ या नाटक खयं उससे 
आश्चर्यचक्तित कर सकता है, मनोरज्ञन बर सवता ६ 
आर मोह भी समता है, सब उस परमतमकी बरोग 
मे क्‍यों न वास्तविक प्रतीत हो और इम उससे समे 
न मोहित हों £ यह तो बिचित्र छगेगी दी ! उसे पैमे 
समझा जा सकता है । परमतएवके इस बचिया वदो 
मानस निम्न दोद्वामे कर रहा है-- 


' आति विचित्र रघुपति चरित आन परम पुन । 
डे मतिमंद बिमोइ बस दए भरहि कदु भाग 8 
(रामच मा» १ Iv) 
साधारण मनुप्यकी मात ही कीन करो, वो 
झानियोंकों मी प्रमुझी सीलाने ममे झल दिया दै । 
साक्षात्‌ शानके अवतार ' मगत्रान्‌ . शंकर 
सतीजी पूछ बेसी हैं-- . 
अझ ओ व्यापक यिरज शज भक जसीइ शभर । 


` सो कि बेट घरि होइ सर जाहि भ जामत बैर ॥ 
{ गामम मार १! ३०) 


# पुंराणमि भगयषत्यकां प्रकाश # 
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बचा, पछ्चर, फीट-पतंग, नद-नदी-पर्षत) सूय- 
प्र आदि नक्षत्र और एक्ष-धनस्पति इत्पादि समीके 
में उत्ती श्रेत्रपाकी लीलाएँ हैं | लेकिन श्रीकृष्ण 
॥ श्रेरामरूपर्त तो मगवत्तत्व-डीलाकी पराकाष्ठाका 
त उफ्च्ख होता है। यह गोखामीजीकी निम्न- 
हसे स्पट हो जाता है-.. 
सुदि पीर योगी सिद संतत बिमए मन बेहि प्यादहीं । 
कह नेति निगम पुरान भागम शासु कीरति गावहं ॥ 
सोर रामु म्पापक ब्रह्म युबन निकाय पठि माया घनी । 
चरतरेर लपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुरूमनी प्र 
( रामचच० मा० १ | ५१ ) 


बेदशाक् और पुराण भगवानके इन विचित्र चरित्र 


और गायार्भोके अनुपम धरोहर हैं | ये चरित्र तकसे 
परे हैं | मानवीय सुद्धि समी कुठ नहीं माप सकती | 
उसकी अपनी सीमा है | मगवान्‌ उससे मी परे हैं । 
कदा भी दै-- 
राम भतक धुदधि मन बानी । मत इमार भस सुनड्ट सयामौ ४ 
उनकी खैलाए मी फम गूढ़ हैं | वावमे यही तो 
प्रभुका छीजा-नै चित्य है | वे मायापति हैं । उन माया- 
पतिकी छीराओमिं मानव-मुद्दि और विज्ञनकी पहुँच ही 
नहीं दै । उनके प्रमतत्षको जान पाना प्रमुकी ही कृपासे 
साध्य है | ये कृपाकर जिसे अपना रहस्य समब्ना 
दें, बस मात्र पट्टी जान सकता है---'जानई भगत 
मगति डर पंवृम )! 


—— De 


पुराणमिं भगवत्तत्तका प्रकाश 
( छेखक--भीरतनछाछणी गुस ) 


मतके युगसन्धिकारमे भगवान्‌ श्रीकृष्णके नम्य 
सिच महर्षि कृष्णप्रैपायन ब्यास उनके घर्म- 
छाप्न मायके आचायरूपमें अवतीर्ण हुए चे। 
पक्पूतेकि es अवाष्मनोगोचर फरम्रझके 
"को दर्दने अफ्ने खैकिक 
दषोके लगित्ति समायिद्वारा उफ्लम्ध ऋषि- 
नामें भी साक्षात्कार किया या | उनका पाम करुणामय 
पे समी प्रचड्ति मर्पादार्भोको तोग़कर खरेकमानसके 
म अपने इस नवीन आविप्फारको प्रस्तुत करनेके छिये 
पए हो उठा और उनकी छेखनी जक्ताका कर्म, 
मका जन्म, मुक्तिपतिका बन्धन, आरमारामका 
रत प्रम्दाओके साप बिहार चित्रित करनेके लिये 
के क अर जन्म हुआ वेदों और 

दै अर्थक 
श उन का प्रतिपादन करनेवाले 
गन सभी पुराणके रचयिता एक हैं तो उनकी 
मान्यता भी एक दी होगी, इसमें 

मेष तु मं २१ 


मेद दोनेका कोई प्रश्‍न ही नही है । विंतु इन 
पुराणोर्मि मगवत्तत्वके अनेक साभरमोंका वर्णन इआ 
है, जिग्होने एक-एक भागविशेषका भक्ठम्वन लेकर 
अपनी रुचि-प्रकृति, परिस्पितिके अनुसार विभिन्न रूपेम 
मगक्सत्ताके प्रकाशाकी ठपर्छन्थि की है | मगवस्तरप्ममे 
किसी प्रकारका तारतम्य न होनेपर भी सापकके माव- 
छिकासपर प्रकाशये तारतम्य तो शोता दी है । पाठक 
घुष, अवधूत जडमरत, पतित मजामिंठ, तामसी 
पञ्चयोनिको प्राप्त गजेन्द्र, राजर्पि णम्बरीप, देतवपुत्र 
भक्तराज प्रह्लाद, कृष्णसखा उद्धव थोर देवि नारद--- 
ये एकएक मक्त एक-एक प्रकारके मावकी ्रिूर्ति 
हैं एवं इनमेंसे प्रस्येकके निकट भगयस्खर्कप-परकादका 
अपना वैशिप्दय है । गिर एकन्एक मकके साघन-जीवनमैं 
मायके क्रमबिकासर्ै मगवानका आविर्माद मी नपेजपे 
रूपेमि हुम दै | 

पुराणमि इस भगवचस्वका विय कृष्ण, बशी; 
हिब, दुर्गा, औराम, गणेश थोर सूप भादि अनेक 


ee 


yy 
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रूपेर्मि घगन किया गया है । पर पाथक्य है वेल 
इनके रूपमें, खरूपमें कोई पार्यक्य नहीं है । एकमात्र 
अम्पक्त चिश पर दी विधिध शक्ति, परिकर, आयुघ 
एवं आमूपर्णो आदिसे छुसज्ित दोक विमित नार्मोसे 
अमिहित होते हैं । जन वे गरुइ, नन्द) छुनन्द इत्यादि 
पूर्षदों, शङ्ग-चक्, गदा, पप इत्पादि आयुर्धों, कौस्तुम- 
चनमाछा इत्यादि आमूपर्णोसे युक्त होते हैं तो विष्णु 
पहुछाते हैं । जय घे नन्दी पुपम, वीरम, भूत-पिशाच 
इदि पादो, चन्द्रसछा एबं नागराज आदि आमूएणोंसे 
बिळसित शेते हैं तो शिष काते हैं; बब वे सिप 
आस्त: हो डाफिनियों-पिशाचिनिर्योसे आइत दोक 
घंटा, झळ, हरू, शाझ्झ, मुसळ, चक्र, घनुप, याण इत्यादि 
आयुष घारण यरते हं, तो वे ही दुर्गा कद्छाते हैं । 


इसी प्रकार लकमण, भरत, शत्रु, इनुमान्‌ इत्यादि, 


पार्षदों, धनुम्ख्राण (स्यादि आयुर्धो एवं ेवर-छञ, 
राज्ञमुधुट, इत्यादि भामूपरणोफो धारण करनेसे वे राम 
करे जाते हैं | 
गैअसूत्रके “भनुवरधाविम्पः प्रश्ान्तरपृथफ्त्ययद्‌- 
दृष्टश्च तदुक्तम! (१) १ । ५०) सूत्रका माप्य करते हुए 
श्रीक़मध्वाचायने इस विपयपर प्रकाश डाछा है । ठनके 
अहुसार« उपासनाके - मेदसे श्रीमगयानके - दर्शनमें "मी 
भेद दोठा है-*उपासनामेदास दर्शनभेद/ । श्रीनाएद- 
फश्ररात्रर्मे भी से मतव प्रतिपादन हुआ है--- 
क्रणिययापिंधांगेम " - . नीलपीतादिसिर्युतः॥ 
-रूपम्नेमयाप्नोटि ˆ । च्यानमेदाक्तथा', विसुः॥ ' 
ते जत रिका वैदूर्यमाग ठज्ञ्रल होनेसे नीछ-ीत 
आदिं णि 'सम्पर्वमे आकर उम-ठन बणोसे युक्त 
प्रतीत होने सती छै, बैसे ही उपांसकोंकि प्यानमें भेद 
दोनेसे प्रभुके मी रूपनेद हो जाते दें। | 
श्रीमद्वागवतर्मे बामनावतारक प्रसङ्गमे श्रीज्ुकदेनजी 

बुत € 
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# भगयक्तस्वविशानं सुर्तसङ्गस्य आयते ४ ` ` ` 


यद्य्‌ सवू ” घपुर्भाति किमूपणायुषेः 
श्य्यक्तसिघ्‌-, .- - म्यकमधारयदपि 
बभूव -सेनेय „र -घाममो .- षदः 
सपझ्यतोरदिन्यगतियया नदः 
Celtel 
जो शरीर किसी प्रकार मी म्यत गही हे 
अन्यक्त अवस्पामे मी पमानन्द्‌ शी जिसका रूप हक 
विशिष्ट आमूपर्णो _ एवं आयु्धोका अन्यन्‌ 
दीहरिति विशप्पञचये जिस प्रकार जभित्यक्त हो सो 
प्रकार स्थापित. कर, दिया | तदनन्तर भे उठी क 
वामन .बढु घन ग़ये । अपम ही निय लिंठ न 
संस्याओंके प्रकाश-अप्रकयशरूप जिनकी परम ववि 
चेषटाएँ हैं, बे प्रमु जैसे बाजीगर दाथफी सि म 
आफारेमि ` भपय परिवर्तित फर सेता है, बे 
भाता-पिताके' देखते देखते बामन बहुके कपे ध्य 
हो गये । यदप इस शङ्काफा दोना सामादिए 


Fs 


- कि राम-क्ष्ण आदि कत्रतारेमें गन-साप्रा 


छनफे जिस 'रूपका दर्छन किया था, स€ हाथ 
मनुप्पेकि समान पश्चमहामतेकि, संयोगसे निति 
अथवा उसमें. कोई घेरेर वैशिष्टम पा ! सन 
और भवसारदेहमे क्या मेद है! हीं 
समाधान सामान्य व्यक्तियोंद्रास, किसे जानपर मरे 
डिये. सान रता, , अतएब ' म्यासदेवते सर्प पप” 
श्रीमगवानपफी दिव्य देदफे ,पिपपमे ब्रिद प 
की है। 

` स्तुतः घीमगभानफे आपिर्माक्कारों उनके भी 
शुद्ध यत्य, विदध छान, पिशुद् जानेस्प, विर भनि 
रपे .ही अभिव्यक्त द्वोते हैँ । उनमे किसी पिज 
भेदकी कम्पना नहीं की _जा' सकती थर 


` अभिव्यक्ति भी सरा एकरप दी दोती 4 | जस 


ही तिनका नेत्र दै, मे गदो मी ,छतके वी 
माहा्यका ,स्पश नहीं कर पामे। ५ , ।' 


क पुराणोर्म भगवसस्त्रका प्रकाश # 


सत्पजातानरतानन्द्माग्रेकरशमूर्तया ' । 
अस्प्एभूरिमाह्वातम्वा अपि ,शुपनिपदृदशाम्‌ ह 
( मीमझा० १०। १३ | ९४ ) 
प्रेमदूमागवर्म स्थान-्थानफर 'विशुद्धविद्यानघनम्‌' 
(१० ३७ ।:२० ), 'विशुद्यप्तानमूर्तेये! ( १० | 
२७१ २१ ), "त्वय्येव नित्यसुखयोधतनी' ( १०। 
१४ । २२ ) आरि फंसे मगवानके श्रीविमइको 
क्षिनमय सतया गया है. तया “आनन्वसूर्तिमुपगुल् 
एाउतचम्धम १० । ४१ ।, २८ ), 'दो्म्यो 
खनास्तरमतं|परिरम्प कान्तमानन्द्मूर्तिमजहाव्ति 
वापम्‌! (१० | .४८ । ७) आद्वि पर्दोसे 
उक ठसु आनन्दमय श्रीप्रिद्धके दर्शन, आछिङ्गन 
बारिक कन , करके राक्षणिक अर्यकी प्रतीतिको मी 
हि कर दिया गया है । पराहपुराणका मी मत दै--- 
एवं नित्याः शाश्वता देहास्तस्य परात्मनः । 
ऐेपोपदेयरहिता { पय प्रकृतिजाः फ्यचिस्‌ ॥ 
` -एरमान्द्सन्योषहा छानमात्राक्न सर्वठः। 
ऐेलेहिमिदा चात्र नेदयरे थिद्यते फ्यचिस्‌ ॥ 
' उन परमारमाकी समी दें नित्य एवं शानत हैं, 
दने पुछ भी देउपादेय नहीं है; वे प्रकृतिका आक्य 
मर उपनन मही छते हैँ । बे सम्पूर्णतः घनीमूत परम 
भव और बिज्ञ हानमय हैं | उन ईश्वरमें शरीर 
| १ शरीरीका कोई भेद नही है | स्कन्दपुराणके 
नुर भी उनका श्ीविम्रह शाश्वत एवं विशुद्ध चिद्‌- 
हनन दे । इस रस्पको न जानकर जनसाधारण 
भइ, पाञ्चभौतिक एवं जन्ममृत्यु आदि विकारोंसे 
आरोप करते हू-- . 
परं पेशमानन्दास्मानमण्ययम्‌। 
खनिमत्‌ पञ्चमूयास्मकं जडम्‌ ॥ 
चण और क हमारे सुपरिचित व्यापार हैं । यह 
ल देणे मायिक जगतमें नीचके सम्बन्धसे प्राप्त 
( ॥ गीजकाय चन्म उसके धर्मद्वारा नियन्त्रित होता 
एक घुतिदित तथ्य है । हसीछये किस देह, 


| प्पेपयन्ति 
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फिस काठ, फिस बाति, किस रुचि प्रशति, पर-चुद्धिसे युक्त 
माता-पिताके घरमें, देश और समाजकी किन परिस्थितिये्मि 
बह जन्‍म ऋण करे, इसमें उसकी कोई खतम्रता नहीं 
है । बहुत यार यह भी देखा जाता है कि अनुकूछ 
परिस्थितियर्मि जन्म प्राप्त न द्वोनेके कारण व्यक्तिको जीत्रन- 
फ्य्त दुःख, दैन्य और अभावका भोग करना पता है। 
अतएव जीयबका जन्म पराधीन दै और उसके परिणामपर 
भी वह किसी-न-फिसी प्रकार आध्रित ४ । किंतु 
श्रीमगबानके कर्म दिव्य हैं, बे कम एवं कर्मफछसे लिस 
नहीं होते; अतरब फमफलमोगद्वारा नियन्त्रित अन्मकी 
प्रणाली अनुसार माता-पिताफ रजो-विन्दुसंयोगसे उनका 
जीवकी मोति नौ मासतक माताके उदरमें धास करके 
जन्म लेना ही असंगत प्रतीत होता है | उनका 
शाविर्माष उनकी इष्झसे जिस विसी देशमें, क्लमे, 
जातिमें, विशिष्ट माता-पिताके धरमें, देश और समाजगी 
विशिष्ट परिस्यितियोर्मे ह्वोवा दै । उनका जन्म बखुतः 
उनका आत्रिमनि है । वे अपनी खछपा शक्तिका आप्रय 
लेकर जीवके समक्ष अपने स्वरूप पं टीलका प्रकाश 
करनेके लिये देश और काठकी सीमाको स्वीकार यरते 
हैं | विसु साथ ही उस अपस्थार्मे भी वे देदाकाठसे , 
अतीत घने रहते हैं | सान्तेको स्कार करके भी उनका 
अनन्तत्य अखण्डित घना रह्ता दै । 

श्रीमगवानके अपतारतछके विपयमे थरीमद्धागयतमे 
सुल्यरूपसे विचार हुआ दै । न्यासदेवके अनुस्तार अन- 
जनके ह्यमें निषास करनेब्राछे उन प्रमुने देवशीये 
गर्भसे जन्माद्रण कसा है, यह प्रदाइमात्र ईै-/डियति 
जननियासो वेवफीजन्मवाद्‌ः ।' सिर भी धीमद्भागवतमे 
उनके जन्म, टीला एवं छीडा-संवरण आइवर वगम 
हुआ है, अतएप प्रन्वकाएक हळ तायपये प्यानमें रमते 
हुए इस विपयकी आाटोचना मरना समीचीन होगा । मदि 
यास्कके अनुसार औीशरीरमें छः प्रफारके विदया होते 
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ऐै- जन्म, भस्तिल) वृद्धि, व्िमिन्न अवस्पाओमि परिणति) 
अपक्षय और नाश--- 
तदेयं जायते अस्ति यर्घते यिपरिणमति अपक्षीयते 
मझ्यति ॥ ( निरुघरेषण्डुकाण्ड १।१।१) 
किंतु भगवान्‌ इन सी विकारोसे रहित हैं, अतएव 
उनकी दिब्य ऐेद्वमें जन्मादि त्रिकारोका होना संगत नहीं 
प्रतीत होता । श्रीमद्गागबतमें श्रीकृष्णचन्द्रके आविर्माव- 
तिरोघ्रान आदि प्रसङ्गोकि अनुशीछनसे यदद यात स्पष्ट 
रूपसे ज्ञात की जा सकसी है । श्रीमगवानूके जन्मके 
सङ्गमे कक्षा गया है कि देवरूपिणी देवयीमें समस्त 
भूतप्राणियोंकी इद्य-ुद्ामें घास करनेवाले सर्वव्यापक 
विष्णु इस प्रकार आविमूत हो गये, जैसे चन्द्रमा निरन्तर 
बिमान रसे हुए भी निशीयकालमें प्राची दिंशामें 
प्रकाशित दोते हैं। महाप चनतरमाके उदयको उपमा रूपमे 
नहीं, वेळ अबतार-देदकी अभिव्यक्ति या प्रकाशयी 
प्रकियाके श्टान्तके रूपमें ऋण करना ही उप्युक्त होगा ।' 
किंतु उनकी यह अभिव्यक्ति हुई एाङ्क-चक्रगदा-पग्रधारी 
भद्नुत वाळके रूपमें; तदनन्तर माता-पिताकी प्रार्धनापर 
श्रीमगबानते अपने अखीकिक्र रूपक्रा संघरण करके 
अपनी खरूपमूत योगमायाका आश्रय लेकर प्राक्त 
शिक्षका रूप धारण कर ल्िपा-- 
पस्युफ्स्या55सीद्धरिस्दृपर्णी भगवानात्ममायया । 
पित्रोः खम्पधयतोः सो यभूय प्राष्ठतः शिद्युः ॥ 
( भीमक्धा० १० ।३। ४६) 
इस छितिमें ्री्ष्णचन्द्रके इस प्राकृ झिश्चुदेवकी 
भी माताके गर्मसे उत्पति फसे प्रमाणित हो सकेगी ! 


जिनफी सदा किसी देशमें, किसी कालमें पण्डित नहीं _ 
दोती, उनमें किसी अपूर्व देशका प्रण या नवी 


, रैभीमधुप्तदन सरखतीने ... .. 
भाव म्पक्त किया दै--ध्यन्मानि ६३५५ 
म्हीम्यरेरकेः प्रएमरूप मेरे बहुतसे अन्म " ˆ 
मा काळविरेप उदय ऐता ७ उसी » 


# भगेवत्त्ययिशानं सुक्तसङ्गश्यं आयते $ £ 


अस्तिः्वकी कल्पना कोरे 
श्रीजीवगोखामी भी इस ६ 
क्ह्ते हैं--- 

“श्रीभगवति सैघाका 
झन्मकरमेलक्षणछीलाऽऽनः 
बफुप्डगततशक्षीलास्थानस 
प्रकाशयोरानन्त्याद्य । यर 
कारमकाशगतयोस्तदारम्भ 
अन्मकर्मणोरंशा यावत्सम 
तायदेवान्यत्रान्यत्रास्यारष्ध 
श्लीभगयति विज्छेदाभाष 
अस्मकर्मेणी यसते’ (-भगव 

'करीभगवान्‌में सैव आ 
प्रकाशकी भनन्तता, अपनी 
अनन्तता एवं अनन्त विशः 
आदि स्वेकर्मे उनके छत-ठन 
भभिम्पक्ति और प्री 9 
सम्भर है | इस प्रकार अमि 
हुए भी ठस-उस आकारमे 

आरम्भ एवं संवरणमें एक-ए८ 
कर्मके खण्ड जक्तक समास ह 
होते, उनके साथ-साथ उसी 
भी उनके अन्मकर्मकी छीठा 
दीमगवानूसे ,विष्छेदके अभाः 
कर्म नित्य ही विंधमान रहते ई 
+ ,इसी प्रकार अमतारदेहमें ३ 
गही रोता । हा 
# १ र 


> 
te ~ 
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कः a चेष्णयधर्ममं 
# सृष्णवधमे भगवत्य क 


मासतररके विभिन्न सम्प्रदायेकि विद्वान्‌ आचायोनि 
फमूत्रके विमित मारष्पोका प्रणस कर दाशनिक आाघारपर 
माइचकके निरूएण क्षौर प्रतिष्ठाकी चेष्टा की है | 
केशर आचायोक्रि असर्गत मी अनेक सम्प्रदाय हैँ । 
इनके मी अग्रण्य पण्डित तया आचायोनि भी ऋतूज- 
अप्यदृति आदिका प्रणयन कर ख-ख्लसम्प्रदायके 
आशरशिठा-निर्माणकी चेष्टा की है । 
वेणाचसम्प्रदापके वेदाम्तीवर्षके अन्तर्गत निम्वार्का 
तुणयी भेदमेदवादी हैं । उनके भगवत्तत्वका व्याख्यान 
दैताईतपरक है | श्रीरामानुजने जिस प्रकार बोवायन- 
इतिका अक्छम्दन कर 'श्रीमाष्य्का प्रणयन किया ै, 
चनुसनसम्प्दायी ग्रीमन्निम्याकले मी उती प्रकार छऔहु- 
वेदान्तसूत्रपृत्तिका अषङम्त्रन कर बरकषसूज्रका 
पेदातपारिजात-सौरभ' नामक एक छघुन्याख्याअ्य या 
दृति प्रणयन-करिया दै । लिम्त्रार्कसम्प्रदापका घास्तविक 
म्यफ्य थरीश्रीनियाप्तायायरचित ,ेदान्तक्रीस्तुम' है । 
ये थ्रीनियासमी श्रीमनिम्बा्कके ही शिष्य थे | यह मन्य 
म्सावारण परण्डि्यप्रण है । वेदान्ती कसीरीङ्षत 
'कैसमप्रमाइति' प्रचुर बिचारपूर्ण न्य है । निम्बारक 
प्रापक “परपक्षगिरिवम्रा सी एक पारिइत्पपूर्ण वेदान्त- 
थ है| उन्होंने न्यारमम्मे एक स्थानपर अपना , इस 
मन भाव म्पक्त किया दै | | 
भगवान्‌ वासुदेज पुरुषोत्तम 'आऔस्णने - न्राम्त, 
खमितियजित जीवोके इृदययें खतत्व .ष्द्र करनेके 
कप्णदैपापनरूपके द्वार परमतावम्रफाशक, 
पम्प एव अप्रोपके सापनरूप इस चतुरप्यायारमक 
गेदानाघूतका प्रकाश किया ? थीमनरिम्वार्कायायका 
दिदानपारिजात', नामछे इसका पृक ज्याश्त्याय प्रकाशित 
है । इसके पास्‌ शंफराउठार ग्रीम्रीनियाताचार्यने 


' दैष्णावधर्ममें भगवत्तत्त _ 


( छेखक--खामी भीशिवानन्द्जी ) 


उसके एक मा्यका प्रणयन बह उसमें प्रसिंष्टित 
तरक्की प्रतिष्ठा प्रयास किया है)... :4 
इस प्रग्यका पाठ करनेसे ज्ञात होता दै कि मगत्रान्‌ 
औढओगि “पि ही दैताइैतमतके मूड प्रवर्तक है-।,शसमें 
थ्रीनिम्वार्काचारपके 'वेदान्तकील्तुम'के, जाळेचित तप्वका 
भी उल्लेख पाया जाता है | इनके मतमै तथ्य त्रिविध 
ह--चित्‌, अचित्‌ और ब्रह्म । अत्र मे चित्‌, अचित्‌ 


और ग्रह मित होकर मी अमिन हं... 
भोका भोग्यं प्रेरिसारं , म्व ~; न? 
म्वा सर्घप्रोकं श्रिदिघं प्रह्म पतत्‌ !? 


मात्रच्यके सम्बन्ध यही कहा जाता दै कि वह 
तर्य अचिन्त्य, अनन्त, एकाम्त खामारिक, ब्रेहम- 
सर्प, कर्मादिका आप्रयमूत, सर्वश्च, सशि सर्र, 
सकारणलरूप, सगानातिरायशुनय, संकयापक सेदा- 
वेच श्रीकृप्णख्चक्पद्ी दै। इस प्रकरणमें ठल्लेख वात यद 
है कि बहुत-सी शुतिरयोका उल्लेख काके माप्यकारने 
प्रतणके खरप निर्धारण करके पूर्वो संग्ञाओंपाले 
पमतर्वको अभिहित किया दै । i AR 
अत्र विश्युद्र इतमत आता है । इस मतके प्रतने 
प्रायः एक सदक्षान्दि याद मारके पंगदेशर्म घम 
मावके एक मये सरूपा आत्रिभीप हुआ | इसके 
प्रक थे---न्दियाके शगोयङ्गेकद्र पा निगाईघन्ट । 
उन्होने प्राचीन एवं नतीन, एक एवं बड़े, अनुकूल एप 
प्रतिकूल इत्यादि सवगार्षो्गि एक अयू सामञ्गर्पका 
त्रात दन वेदान्तर्तलबी एक घुन्दर मीमसामें 
मगपततप्यफा निरुपण किया दे ] उनके द्वारा फी गी 
बह मीमांसा अति सम्पक् एवं समीमोन दै । उससे 
परिदतमात्र पोष्ठा-बद्त परिचित हैं । (ससे भित्र जायाय 
दॉकरफा अटरेतयाद, यीरामानुघरु शितिशाईतवाद 
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के मपादक्ाश्यडियान दुखस्कयकासक ` ` ` 
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पादि मे बटुवरगओ पेस्ट हैं | जीरक म्याद 
अधिक जन्कितयसेटान्टमट गी प्ख विशिंट न्द: 
इए मटका दिनक कसटिम्छा सोच्न कै? 
प्ट पनी अरीन नयर अत्यन्त आचये 
गर्नेकै म्ह लेका अली तप्प जगन न्ड 

क्या दै । यश इच्छा कुड कालप दोना] 


हतका रक्त नाप्त ्ररवनकी प्रदेज्नील्टा स नक्र 


समदने अनुमा नहीं इर । अनने म्ले 
औमड्रागका दी वेटल्समूऊक्ट खङ्छिम म्प्स शा 
सशो पा सनभ: उनके देताल्य-सूस्के नम्स्लै 
प्रचेशके अमक करम | गे मी हो, ईन्त 
प्रभुने र्र ञअचिस्तम्टामदन्खके छार ही 
भगषचतकी प्रतिश् की । 


गौडीय बैरययसम्जके खीक्त म्तग्रदत्व 
भरीइन्दावनमें श्रीद सनातिनादि गोशानी कने 
ल्ने-अपने प्रम्योमें सँनिविए किया है । म्रद 
शजीवगोखामीने अपनी मागत्रतकी टीका-( क्रमसँदमे-) 
में इसे डिपितद्ध किया है |] बठदेव विधाभूरगतिरचित 
थ्रीगोविम्द-माप्य छवुतर) पर सुन्दर प्रन्य है । पूर्षोक 
समयके फवती-कासमे भाम्य बैण्णतरोने एक वेदान्त-माष्यके 
शमावफा भनुभय किया । यहीं श्रीगोक््दिमाप्यका 
ठप हुण | इसके सारांशरूप एक कथन प्रधख्ति 
है--दस भाष्यमें श्रीकृष्ण ही परम एवं चरम यस्तु 
| [| खर, सीप) फाल, फर्म एवं प्रकृति सर्वानुसार दी 
पढ़ राय ६ 
हतुश्वाठिसुयेतश्यानन्दत्यावि्णा्यात्‌. । 
` लिग्यालइम्यादिमर्माथ एण्णः परमो मतः ॥ 
पुणक उपनिपदूसे इसका प्रमाण उद्दत किया 
' वागा है| तदनुसार भगवानु, निवि निगमतेच हैँ} 


` _ कही पिए है | जीव अणु चैतयापिशेष दै, पर सत्य 


बोन निए है उचो सव सरके धजो कर्क 
ऽहि हैं । अफसके री रशे | 
प्ल दी मरल इन उपप हसे 
हिन शैव सस्दहके गिनिज मरको माल 
पल्ल सौर मरे बसे दत्र बटेखि इर ँ। 


साइट दर वितते जमरा भा हि केत 
दशे न्ठ हैं: कलन्यएव्प यता । कगार 
= रदा दै---./यहईं सवेश अगतः परः रतव 
य म्दै मादते प्रति मिस सो! 
सिङ मपवे बीसको रिदून कहकर भी 
क्र मय दै । जीत बिस) परि! 
पाल और अलन्दसरूप है । वर्षात्‌ दी 
हएजन्द एवं दित्‌ दै । एस म्तके भसा ह 
एउ अष्ट बस्तुठ: एक दी तल हैं । मनत शा 
मापतारसे रगत मिस्या ककर 
है । उज्की इर्य सब तत्त दी माग 
हब दुष्टं मगबानसे अनन्य है । यहों हम्मे 
गया है--“भावे ख उपछम्येः।' इते मिनन ' 
अनेक त प्रमाण मी दिये हैं। झदादती म 
परमन है । इसी स्पानपर विशिशर/रवरारी 
उनका पर्क्य है । ब पार्पक्प यह है कि £ 
वैठवाट्रीगण स्पूछ सौर सूदन चित्‌जदापए 


'जचित्‌ मकर खीकार वतते हैं, कित विदुरा 


एन दोनों पदायोको मी भगवते “साप 
कहकर ही मानता ऐै | अत्तमें प्रार्पतारक 
इ्रेक 8द्घूव. करके -इस ' फ्रस्पर्का उ 
करता हूँ--- iN 

व्यापिममभिचषमिश्दुं सात्मानं विपुम्माना7 
नियपमपरमानम्दं यो येद स हरमपो भणे 
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क प्चिमशी पक उत्दड ऑिश्ासा-अगपत्साकात्रार 
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पश्चिमकी एक उत्तर जिज्चासा--भगवत्साक्षा्तार 
( छेश्चक--रों» भीगोतीहारुदी गुप्त एम्‌+ ए० पीएच्‌* टी») डी» छर्‌») 


| , स बार यूरोपकी पाप्राका एक मुख्य उदेश्य पा । 
| अमदीकी का धार्मिक संस्याओने सम्मिछिति निमन्रण 
मेगा पा कि मैं उनके बीच भगक्तक्त, मगवस्सरूप तया 
. मख्साशस्कारके बारेमे कुछ कई। दहोँ इस प्रसकर्म 
र गोष तपा प्रश्न भायोजित किये गये---मुस्यतः 
टके पास रंगस्ाइम तपा कोछनके पास बीजरों 
भम रखे गये छीर इन कामो धार्मिक शिक्षा 
रेलाछे कषप्पाफक, वष्ययम करमेबाले विद्यार्पी तपा 
सम्बद व्यक्ति बड़ी संज्ष्यामें छपस्थित हुए | 


`= इ खेगोको यह एक जाकर्-सा रुग सकता है, 
९ यूरेपे भनेक देशेमि धार्मिक शिक्षाकी विधिवत्‌ 
Re ऐसाईमतके प्रचरित दोनों कर्पो-- 
पोडिक एइ प्रोटेस्ट्टका योम्प जप्पाफ्कोंदारा अध्यापन 
झापा जता हे, जिनसे अपेष्टा की जाती दे कि 
इच्नात्मक तपा वैज्ञानिक इष्टिसे धर्मोका अध्ययन 
फेर और पतः मारते हिन्दूपनके अतिरि बौद्ध, 
भन, ईसाई, मुसरुमान तथा सिख आदि घमेकि अनुयायी 
पर मातरे हें अतः यह माना जाता है कि दम खेग 
उगे पके बारेम बहुत-सी बातें बता सकेंगे। दूसरे, 
उनका यह मी अनुमान है कि हमारे पर्ने हमें बहुत 
प्रान पिसा है, संतोषकी उपछम्धि हुई है और 
आनम्दमय भोजनकी ओर दमे अग्रसर किया है; 
ह कि बे भौतिक जीवनदे; <कर्मे पसकर असन्तोष- 
हे शिदके शिकार हो रहे हैं। यही कारण दै 
थे पक पश्चिमी व्यक्तियोको रृष्टि मारतकी ओर है 
र भी पुल, शान्ति, संतोप एवं आनन्दका कुछ 
म कर सके | 
१ सामान्य सपसे मारतकी निर्गुण तपा सगुण मक्तिका 
उन्हें तना ज्ञान नहीं है; पर सगुण मक्तिके भगवान्‌ 


प्रीकृष्णके पुण्यखूपसे बे षुत आकृष्ट हुए हैं धोर 
“हरे कृष्ण' जैसे धार्मिक आन्दोलन प्रचछित किये हैं | 
एस्कोनके जन्मदाता प्रमुपाद ए०सी० मक्िवेदान्त खामीने 
इस भोर अधिक काम क्या और न देश्रठ नवद्ीप 
तषा पृन्दापनमे ही वरत्‌ विदेशके अनेक देशोमिं इनके 
अनुयायी कीतन-पूजन करते देखे जा सकते हैं । इंगडैँदके 
छंदनमे दो विशार मन्दिर हैं मददोके देव-द्शोका 
सौमाम्प मुप्ते प्रात हसा है। अमेरिकाके म्यूयार्क, 
शिकागो, संस एन्जेलेस आदि मगरोमि मन्य शकि 
पिरती हैं तपा नगरेकि चौरादोंपर संकी्तन वरती,वैष्णव- 
बेषयायुक्त बिदेशी मण्डयां देखी मा सकती हैं--मैने 
अमेरिकाके अनेक नगरोंमें उत्सादसे परिपूर्ण कीर्तन करती 
हुई ऐसी कीतन-मण्डखियाँ देखी हैं । आारतीके समय तो 
उनकी उन्मचता और भी अपिक हो जाती दै तया की- 
पुर्ष-बाठुक घापफथ्रोकि साय कीर्तन करते हुए पछ 
उछछकर नृत्य मी करते हैं । मुप्ते स्मरण आ रहा है 
रंदनके ठस जुकसका जो रपयामाके जवसरपर निकाश 
गया था और मगवानकी सारी मन्दिरसे यात्रा करती इई 
प्रसिद्ध स्पठ रेफछगर स्क्वायर पघारी थी जहाँ दिनमर 
मग्वानके दर्शन होते रहे; मक्त मगबानका कीन 
बते रदै सया दर्शनार्थी दरशनेक्रि साथ विशुद मारतीय 
प्रसाद~-पूदी, हख्या, आए-छेलेका--ग्राप्त करते रषे । 
प्रसाद पानेवाछे म्यक्तिर्योदी संख्या हजारोमें रही होगी । 
इन पंछि्योका लेखक मी उस शोमायात्रामें शामिट इजा 
था तया इसने भी प्रसाद प्राप्त किया था । बढौं पूजाको 
पद्धति मी बड़ी विस्तृत तया वियियु है जो कृष्णके 
करिसी भी विदेशी मद्दिरमें देखी जा सवती है | 
वृम्दावनमे जब कृष्ण-यछराम-मचिरकी सार्पकाटीन आरती 
दोरी दै तब उस आखीका दर्शन एक स्थिर आकरफ 
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- क भगयक्तस्वविशानं मुकसङ्गस्प जायते:# 


होता है और अनेक लोग झामिछ होते हैं तथा मुस्पयुक्त 
पीतन एवं पूजनका आनन्द लेते हैं । 


पर मेरा निमम्त्रण कुछ सैद्धान्तिक पर्शोका प्रतिपादन- 
हेतु पा जिसमै व्रिविध अर्न्योके आधारपर मगयशस, 
सगुण-नि्गुणका खरूप-विवेचन, नाम-जप, उपासनाके 
रूप, तत्ववी व्यापकता, खरूप निर्णय एवं साश्नात्ार 
आदि शामिल घे । उनकी निशासाका खरूप उनकी 
प्रललाषछीसे मिछ्ता है, जिसका सामान्य विधिसे सार्वजनिक 
श्रोताको प्यानमें रखते हुए उत्तर दिया गया था | कुछ 
फ्रन उनके उत्तरंसदित नीचे दिये जा रदद हैँ-- 


'प्रश्न--१--मगवानके अखिस्यके प्रति दिन्दुर्जोका 
कया: दृश्कोण है? व्यक्ति) प्रकृति एवं मगवानका 
पारस्परिक कया सम्यन्ध है ! भगवानका खरूप क्या 
, है १ मगवानतक पहुँचनेके क्या साधन हैं ! 


उचर--दिन्दू भगवात्‌कें अस्तित्यमें विश्वास रखते 
है दे प्रधको सर्वन्यापी मानते हैं तथा सम्पूण विम 
उसीका प्रसार देखते हैं। व्यक्ति और बराष्म प्रकृति 
सभी उसीका प्रसार, उसीकै रूपका विस्तार है--एफ 
प्रकारसे सम दुछ घही दै । इस प्रलका उत्तर देनेके छिये 
हमारे ऋति-सुनियोने बरवत प्रयास फिपा है और बिविध 
उपनियद्‌ तथा दर्शन इसका गिस्केयग करते हैं। मण्वानूके 
खरूपफा सन कहना शम्देमि सम्मप नडी, विंतु 
निर्गुणसफुग दोनों खरूपोंक्री उपासना दिन्दुओंने खीकार 
खरी तपा उनका विस्तार क्रिया । अनेक छोग अम्वारोको 
भी मगवानका 'खरूप मानते हैं,. पर अधिक छोग 
उसके सरूपो अगम, कगोचर, षर्णनातीत ही बताते 
हैं.। उनतक पहुँचनेके साधर्नोपर महै विखारसे प्रिघार 
झिया गया दै--हान, फर्म, उपासना-मैती अनेक विधियों 
हैं; घौर दशके भी अगे उप हैं| युळिडे भी को 
रूप ई सैंसे---साटोक्प, सामीप्य, सारूप्य दौर सायुस्प । 
बीदका चरम रेश उसमें दी रा शो नामा दै थोर 


ख है 


यद शायद सायुज्य मुक्तिके. द्वारा प्राप्त हो | मगइन 
तक पहुँचना एक अति किन कार्य है कौर कये 
साधना तथा अनेक जन्मेकी सिद्विपर आधारित है। 
(ईसाई छोग अनेक अम्मोर्मे विश्वास नही रहने मत 
अव उन्हें “अनेक जन्मसंसिद्धस्ततो याति परा गतिम 
की बात कदी जाती दै तो वे चौकन्ने दो बते हैं सै 
यह यास उन्हें न्ती महीं माढम दोती है) | * ।, 
'पश्न-२--र्प्तिफा सएिमे क्या मह; 
आरमाकी अनेक थोनियेमि जानेसे क्या अभिप्राय है 


, यह, कैसे- होता है !,-क्या घार्मिफ शिशाके हा 


मानयका व्यान सम्भत्र है ? इस भौतिक संस 
आध्यात्मिक , जीवफी क्या, वास्तविकता है | भरे 
पीब्रियेसि हमें अचुभष तथा ज्ञानी भाति पि 
प्रकार होती है १ 22 
उचर--हमारे यहाँ" समी जीवधारी समान । 
क्योकि उन समीमें उप्ती खेतत-सलका जामास है 
ईखाईमतवाले मानवको सरिक . उत्तम फी मल 
हैं और फ्युपश्ठीको निम्न फोटिफा । किंतु! झा 
अनुसार मानघका दी नहीं, चीवमात्रका सृरिमे मह 
है तथा सभी उस :उ्ेश्यवी .पूर्विमें: छ समले 
जो जीवफा धर्म हैं । हमोग पुर्नम्ममें विधा 
वरते हैं और एक योनिरो दूसरी _योनिर्मे जानेफी ए 
प्रकिया ह । करना? हमारे यहाँ पोई! दुः 
वि नहीं; क्योंकि तह सो मीण शारीरो एक मरी 
शरीर प्राप्त करनेकी क्रिया है। पद्दी मण है £ 
इमार भीतरनमें सिदानततः अवसाद और सेके छि 
शान .नबी है । एका ,योनिते दूरी योनिमे जामा 7 
खिर दे, पर यह फरिया सिसि प्रकार [सम्पादित झे 
देसे नागया एफ करिन विषय है। घर की 
पुणणेमि इसपर विचार किया गया है । धार्मिक थिए 
मानबरे हवामये क्षय सायक दोगी। कर्यो ई 


5. 


है पञ्चिमकी एक एस्कर खिताखा--भगवत्सादास्फार स 


इृत्पिके हुधार-परिष्कारमें विश्वास रखते, हैं, जिन्हें. 


र्मिक शिवा घछपदान वरती दे। पर दुर्भाग्य है 
कि इप यहीं विविषत्‌ धार्मिक शिक्षा स्कूछ-कालेनेमि 
नहीं दी जती । यह ठीक है कि आजके भौतिक जीवनमें 
वाधामिक जीवन छटठपटासा लगता है, पर इमारे 
को दोनों' ही प्रकार अपना स्पान रखते हैं और 
ए जाप्यासिक जीवनको मानघके छिये आवश्यक 
हे हैं। हमारी आम्रम-श्यवस्पामें मी इसके डिये 
सन रक्त गया था और मानवका वास्तबिक उत्पान 
' था चीकाकी परण उपछन्धि--आषप्यात्मिक जीवनके 
ना सम्म नहीं मत्रसच्का निरूपण 
क इतीमे त्प निरूपण मी 
प्रन-रं--यगम्यवस्पाके अर्थ, उद्गम तथा 
मब्दारिक्तापर प्रकाश डाळे | 
उक्त--नयर्णाश्रमख्यया हिन्दू धर्मका अंग है । 
बे प्पक्तितिशेत्रकी जीवितावस्यायद्र विषरण है 
पपा व्यवस्था समाजकी क्ियाजणारीको न्यषस्थित 
फ्छ है । आभ्मेद्वारा जीवनको परिपणे 
he नाता है और बोदर समाजको पूर्णता प्रदान 
नाती है। र्ण? के रंग, रूप, श्रेणी शादि 
भष हैं, सका उद्गम अति प्राचीन है; क्योंकि 
तम ब्रि, नै, पूर आदि वर्णोका बिषरण- 
“जैसा अति प्राचीन कालसे उपलब्ध है । “बर्ण! 
५. के एक विवादग्रस्त ऋन है । 
, धुछ इसे प्रझके विविध 
जक प्रशिनिविल् काते माभतें हैं और कुछ इसे 
मतुप मानते है। वर्ण जयवा सातिकी वर्तमान 
की पनी प्राचोन परम्परा शोती जा रही है; पर 
सदेश मशी कि बन्ययस्यासे सामाधिए, सनते 


प्प्ता 
ना आ इई थी घौर समाजदर दिया-फद्ाप 
चस्ता था। 
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प्रस्त-४--क्या भगवानका साक्षात्कार किया 
जा सकता है! क्रिस कियासे यह उफ्छम्धि हो सकती 
हे? मारतर्मे मगवानकों जागनेत्राले व्यक्ति क्या हमें 
मगवानका दर्शन करा सकते हैं १ 


उत्त--भगयत्साक्षाष्कार भारतीय आप्यालिफ्ताका 
मुझ्य ध्येय रहा है, पर यह पिसी व्यक्तिका दर्शन 
नहीं दो सकता; इस दर्शनमें कोई रूप सामने नहीं 
आता; क्योकि भगधावका कोई निर्धारित रूप नहीं 
है । बे तो सर्वत्र व्यास हैं-हममें और आफ्ने 
सी हैं; जब उनका रूप नहीं तो दरशन दौसे 
सम्म होगा । हाँ, उनका अनुमध, मानसिक आमास 
और सूदम साक्षास्कार सम्भव है, प्र उनका धर्गन 
नहीं किया जा सता; वे तो वर्णनसे परे हैं--- 
जिनके रूपरंग नहीं उनका वर्णन पैसा । वे 
तो अनुमवगम्य हैं जो अनेक जग्मोकी साधनासे पाह 
होते हैं । उनका द्दीन कोई भी म्पक्ति किसीफो 
बैसे करा सकता है--चादे वह अपनेकों मंगपान्‌ 
के अयघा कितना ही पहुँचा हुआ महापुरुष । 
मगमत्साक्षात्फार व्यक्तिका अपना अनुमय हो सकता 
दै और इसके लिये निश्‍चय ही कठिन साधना अपेक्ित 
है । यह कार्य इतना आसान या एसी चीयनमे सम्पन 
होनेषाला नहीं दै--प्रहुत दी दुयर काय है थर इसके 
लिये जप्छे गुरुके रान्िप्पमै गदन-साथना अपेक्षित है । 

पस्चिमफा धार्मिक रामाज हारे भसे प्रेरणा प्रप्त 
करना चाइता ४ । इसमें संदेश नदी फि मारे अपि" 
सुनियो, पिन भन्यो, धार्मिक मान्यताओं ए आप्पामिक 
वियारफोने मिस खस्थ परम्पराका निर्माण पिता 
हस्तमें पश्चिमके छोगोकी वदत रुषि है और ने यया- 
सम्भव एल मगपतत्यज़ों मी रनमा घासे हैं 
जिसमें मगवानूतेः खरूप एवं उमा साफा 
सम्मिञ्ति है । २ 


— er aabar बट 
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क भमषश्षत्वयिानं युफसङ्गस्य रायते # ' 


न्मनि याज्ञवस्क्यका गार्गीको भगवत्तत्तका उपदेश | 


एक सम्प प्रसिद्ध विदेहराज अनफने अदुदक्षिण 
मामक बड़ा यज्ञ किया । यञमें कुछ और पाश्चाछ आदि 
देशोंके बहुत-से ब्रामण एक्टर दुए । जनक राजाने 
आझणोंको यहुत दक्षिणा दी । भन्तमें <न ब्राह्मणोमे 
सर्वश्रेष्ठ अदवेसा कौन हैः--यद जाननेकी इष्छासे 
अनवने अपनी गोशारामेसे एक इजार गाये निकार 
प्रत्येक गायके दोनो सींगमि दस-दस सोनेकी मुह्रे बाँध 
दीं और बाझझणसि कद्दा कि--“दे पूजनीय हणो ! 
आप सोगेमें जो पेदोकि पूर्ण पण्डित हों, वे इन गार्योको 
अपने घर के नाये! फन्‍्तु किसी मी जाए्णका उन्हें छे 
जानेका साहस मदीं हुआ | अन्तमें महधि याहवल्क्यने 
दपने शिष्य श्रह्मचारीसे कहा फि--'हे प्रियदशन ! दे 
सामश्रयः | (सामवेदके अप्ययन करनेवाले |) इन गार्योको 
अपने घर ले 'चर । गुरुके इन वचनोंको घुनकर शिष्य 
उन गौरको ॉकसर गुरुके घरकी णोर ले माने छगा। 
यह देखकर समामे बैठे हुए आहर्णोको इस यातपर 
बड़ा क्रोध हुआ कि हमसे सामने “मैं अझिष्ठ 
हुँ--रेसा याइमस्क्य कैसे कद सकता है ! 
मद्दारान जनकके होता ऋत्विक्‌ अग्नटने आगे 
बट्षर पाइवस्क्यसे पूछा---दे याइयल्क्य | क्या तुम्दी 
इम समे प्रझिए हो ! पचपि पे शष्द अपमान-जनक 
थे, परन्तु इस उद्धतपनसे कुछ मी विफारको म प्रास 
दोकर पाञ्वल्क्यने मप्रताके साप उर दिया-- 
“नमो पयं ग्रह्मिछाय कुमो गोकामा पय थयं स्मः ॥' 
"माई | हप्तिषठफो तो हम नमस्कार यरते हैं। दमे 
तो गौओंकी चाइ दै | इसीठिये हमने गौएँ टी हैं ।' 
इमनिष्टाभिमानी अश्वस पाञ्चवल्क्पको नीया दिखानेके 
छिपे उनसे एकके बाद एफ बहे-पड़े जटिल प्रन पूछने 
झगा । याएवल्स्य सबका उक्र तुरंत दी देते गय। 
इसके बाद आतमागपुण जातमा) उप्पर मुम्यु, 
E 


चक्रपुत्न उपस्त, कुपीनकपुत्र कठोर, वचक्तुपुरी ग 
शीर क्षरुणपुत्र उराखकने कई गभीर प्रत रि 
और याइवल्क्यसे तुरन्त उनका उत्तर पाया | छ ह्र 
चक गये, तब अन्तम गार्गने आगे वका सग बाइ 
वद्धा---दे प्य जाएणो ! यदि आपकी नुमि शेते 
में इस पाइवल्क्यसे दो फ्रन फिर काना बादी हैं। 
यदि उन दो प्रलोका उत्तर यह दे सका तो दिए पै 
यह मान छँगी कि लापमेंसे को भी इस शादी 
नहं जीत सकेंगे ॥ द्राक्षणेने कड़ा, “पर्णि | पूछ | १ 


गार्गीने गम्भीर खरसे कहा---'े याञ्गगत्त्य ) नै 
वीरपुत्र विदेदराज या काशिराज उतारी दुई भे 
घनुपपर फिरसे डोरी 'चढाकर, शुरुको कय पै 
देनेषाले दो पार्णोको दापर्मे लेकर दारुके सामने शा 
होता है, उसी प्रकार में दो प्रलोंको मेका तको 
सामने खपी हूँ | तुम यदि बरह्मा हो तो इन पोस 
मुझे उत्तर दो ॥ पाञ्जवल्क्यने कहा--शार्गि! {7 


गार्मी योली--'दे याइवस्कय ! जो बर्मामहसे कर 
है, जो ब्रह्माण्डसे नीचे है और ओ इस खग भौर 
पृषिषीके बीचमें सित है, तया जो भूत, शंसत धे 
भविष्यरूप है, सीता कि शाख जाननेवाले थोग पडो 
हैं, वह त्रासमा? (जगद्रूप सूद ) किसमें ओत्त" 

याक्षयल्पयने कहा--हे गार्गि ] जो सासि ङ 
है, जो पृयिवीसे नीचे है और जो छ और पिरे 
बीचमें स्थित है, सया जो मत, वर्तमान भौर मणिम 
है, निसेशाकवेचा अहय कदे हैं वह भ्याइतं (रि 
पराम कार्यरूप स्थूछ) जगपूएस, ग 
आकाशर्मे ओन-त्रोत है ॥ 

इस उत्तरको सुनकर गार्गने का दै 
तुमने मेरे इस प्रलक पेसा स्प उच्चर दिए 


याहता j 
{हठे 


Fs 
roe n 


# धरैह्मनि्ठ याध्यरक्पफा गार्गीको भगेयसरधका उपदेश # 


। छि हें नमस्कार है। अन्न दूसरे प्रक लिये तैयार 


ऐ नाओ |! 
` याहल्‍कयने सरछनासे यद्धा, 'गार्गि | पूछ | 

गर्गने एक बार उसी प्रलोचरफो फिरसे दोहराकर 
करूच फह्ा--हे याश्नवल्क्य ! ठम फहते हो 
म्फ चगदूरुप सूत्राभा तीनों काछेमें सदा 
जदेर्णमकुम आकाशम ओतप्रोत है तो यह आकाश 
मिसे ओतप्रोत है ? 


याइपश्क्यने कहा--े गार्गि | अन्तर्यामिरूप 
|कतका अधिष्ठान यही व अक्षर है, इस 
गरिनारी शुद बरसा वर्णन ब्रह्मवे्ाखेग इस प्रकार 
झे हैं--यह स्पृछसे मिनन, सूहमसे भिन्न, हसे मिन, 
| दै मिनन, खोहितसे भिन, स्नेदसे ( चिफलाइटसे ) 
मिल, प्रकाशसे भिन्न, अन्धकारसे भिन्न, वायुसे भिन्न, 
Fe भि, संगरहित, रहित, गन्षरहित, चशुरहित, 
पित, बाणीरद्वित, मनरहित, सेमरहित, प्राणरहित, 
परिणामरद्वित, खिररहित और देश, कार, बस्तु 
* परिष्छेदसे रहित सवध्यापी एवं अपरिष्छिन है; 
दद इछ भी खाता नही और उसे भी कोई जाता नहीं, इस 
मकर बह सव विशेपर्णोसे रहित एक ही अद्वितीय ई | 
एए प्रकार समस्त बिशेपर्णोका प्रशमं निपेध करके 
चब उसका निन्तापन दत्ते हुए याहसल्क्प कके 
का गरि ! इस प्रसिद्ध अक्षरकी आहामें पढ्‌ सूर्य 
चन्रमा नियमितरूपसे बतते हैं | हे गानि ! इस 
ऽ जकएकी आइस ही खर्ग और प्रथिवी हाथमे 
छर पापाणकी तरह मर्यादा रहते हैं । हे गार्गि ! 
प्रसिद्ध अशरकी आहने रइकर ही निमेष, मुह, 
है, पनि, प, मास, झा और संबासर इस कालके 
गणाना करनेबाछे सेवफकी हरइ नियमितरूपसे 
चाहेजाते हूँ । दे गार्गि | इस प्रसिद्ध अक्षरके शासनमें 
पकर शे एजाहिनी गङ्गा आादि सदियों शोत हिमालय 
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आदि पहाड़ेंसे निकलकर समुद्रकी ओर बहती हैं 
तया पश्चिमवाहिनी सिन्धु आदि और अन्यान्य दिशाओंकी 
ओर बहती हुई दूसरी नदियाँ इसी अक्षरके नियन्त्रणर्मे 
आजतफ पैसे ही बहती हैं | दे गार्गि | इस प्रसिद्ध 
अक्षरकी भ्षाज्नासे मनुप्य दाताओंकी फ्रांसा करते हैं और 
इन्द्रादि देवगण, यञ्चमान और फ्विगण दर्वीके अनुगत 
हें अर्थात्‌ देवता यजमानद्वारा किये हुए यहसे और 
पितृगण उनके ठिये किये जानेबाले होममें धी डालनेकी 
खमचीसे यानी उस दोमसे पुष होते हैं ।! 

इसके बाद याइवल्क्य फिर बोले--- 

है गार्णि | इस अक्षरको चिना जाने यदि कोई पुरुष 
इस जोकमें हजारों कोतिक देक्तार्भोको उदेश्य करके 
यह करता है, हतादि तप करता दै तो उस कर्मका 
फळ अन्तवाला होता है; अर्यात्‌ फछ देकर 
वह कर्म नए दो भाता है--यह अक्षय परम कल्याणको 
प्राप्त मदीं होता । 

है गार्गि | जो पुरुष इस अक्षरको नही जानकर 
( भगवस्मात्ति धोनेसे पूर्ष ही) इस ल्येकसे मृत्युको 
प्राप्त होता है, वह ( येचारा ) कृपण ( दीन, दमाके 
योग्य ) दै और ३ गार्गि | जो इस अक्षरको जानकर 
इस छोकमें मरणको प्राप्त होता है. वह प्राक्षण (अवि) 
मुक्त हो माता है | 

अव याइवल्क्य मका उपाधिरदित खरूप घतयठे 
हुए कदे हैं---हे गार्गि | यद परसिद्ध अक्षर किसीको 
नहीं दीखता, पर यह समको देखता है | इसकी आवाज 
कार्नोसे कोई नहीं सुन सकता, परंतु पढ संकी घुनठा 
है । यह किसीकी घारणामें नहीँ भाता, परे पदी 
सबका मन्ता है. । कोई इसे युदिसे नदी जान पकता, 
परंद यदी सबका विज्ञाता ( जाननेवाया ) दै । एसे 
भिख द्रटा नहीं है, इसे मिन्त श्रोता मदीं दे, सपे 
मिल कर मन्दा नहीं दे और इससे थि को! रिकाता 


३३६ 


® भगचशस्वविशानं खुक्तसङ्घस्य जायते #. 


परम गढ परमात्मतत्त 


एक बार उप्मन्युके पुत्र प्राचीनश्ाळ, पुछुप-पुत्र 
सत्यपश्, मल्छति-मीत्र इन्द्युम्न, शकेराक्षके पुत्र जन 
भौर अग्चतरासफें पुत्र घुडिल---ये महागृहस्य और 
श्रिय एकत्र होकर आफ्समें आत्मा और ब्रहमके 
सम्बनर्मे विचार-विमर्श कर रहे थे । पर जब वे किसी 
ठीक निर्णयपर न पहुँचे, तत्र अर्णके पुत्र उदाछकके 
पास भाकर इस रहस्यको समझनेका निसय किया | 

उददाछकने जब उन्हें दूरसे ही आते देखा, तभी 
उनका अमिप्राम समभ रिया और त्रिचारा--“सका 
ठीक-टीक निर्णय तो मैं कर नहीं सकता, अतएव इन्दे 
राजा केक्यक पुत्र अश्वपतिके पास भेजना चाहिये | 
ठसने उनके आनेपर कहा--“मगवन्‌ | इस पैश्वानर 
आरमाको अश्वपति ही अष्छी तरह जानते हैं, चर्ये 
इमछोग उन्हींके पास चळे |! सब तैयार दो गये और 
राजा अश्वपठिके यहाँ पघारे | 

राजाने सभी भ्रपियोके सत्कारका अरग-अळग 
प्रथ किया । दूसरे दिन प्रातःकाठ उसने उनके 
सामने बहुत बड़ी भर्पराझि सेत्रामें रखी; परंतु 
उन्मि उसका स्पशतक नहीं किया । राजाने सोचा--- 
पात होता है, ये मुशे अधर्मी अथवा दुराचारी सम 
रदे हैं, इसीजिये इस धनको दूरित समझकर नहीं प्रइण 
करते | भतएव ठसमे कद्दा--ग तो मेरे राज्यमें कोई 


चोर है, न कोई कसंण, न मघणयी (राती) ।, 
हमारे. यँ समी आहण अलिद्दोत्री सपा वन हैं। 
के न्यमिचारी पुरुष मी मेरे देशमें महाँ है, और जश 
पुरुप ही म्यमिचारी नहीं हैं, सब्र खी तो व्यमिचारिमै 


होंगी ही कसि ? अतएव मेरे धनमे मी कोर दोग मही 


है १% शऋियोनि इसका कोई मी उत्तर नहीं दिया! 


राजाने सोचा--“योडा धन देखकर ये खीका 
महीं करते होंगे |! अतएब उसने पुनः' का” 


“भगवन्‌ | मैं एक यक्षा आर्म घर रहा हूँ, 
प्रत्येक ऋतिककोी जितना घन दूँगा, उतना दी थापे 
प्रत्येकको दूँगा । 
राजाकी वात सुनकर ऋपियोंने पदा--राजन्‌ 

मनुष्य निस प्रयोमनसे जहाँ जाता है, ठसका शी 
प्रयोजन पूण कना खादियें । मखोग आफ्नै पस 
घनके लिये नही, अपितु बैश्रानर-आरमाफे सम्बन्ध 
ज्ञान- प्रास फरनेके छिये भाये हैं ।' रामाने क्दा-- 
बृतका उत्तर मैं कळ प्रातःकार दूँगा ॥ 


दूसरे दिन पूर्वाद्में वे दायमे समिधा सेय राजाके 


पास गये और राजाने उन्हें बतखया फि यह समख : 


बिस मावरखरूप है तया भएमा एवं परम रुप! ' 


कोई मेद नदीं है 
ह ( छास्दोस्य» उपनि* ) 


चेतन परमात्माकी सर्वात्मता 
“व जेठन परमात्मा ही अपने संकस्पस आकारा आदि पोच भूतो) शम्दादि पोच विपमो, प्राणायानादि पोच पाशे 
भौर देशकासके रुपमै परिणठ होता १ । सचिदानन्दपन ब्रह्म दी नारायण दोइर समुदरमे शयन करता ६, बा रोम 
बोध प्यानस्पित रहता दे) दिमास्य पर्षतपर पार्वतीफेः सहित महादेदजीका रूप घारण कर मिबास गरेता है भे 
बैकुप्ठमें देशभेए विष्णुका रूप पारण कर रसा दै । बद परमात्मा शौ सूर्य मदर दिबसमा निर्मोग करता दै, मैप बतढर 
रूख बरसाता है, बायु अमरुर बढ्ता है | सयौ भात्मा, सई म्पाउर पर्व अपनी समस्त संम्रस्पशक्तिके भरभाइे ठरू 


दोनेके कारण बए विरमय अझ शयतू-रूप दो आदा दै |! 


( योग्याति त १९ ) 


भम मै स्टेनो धनपदै म द्यो म मयर | नानाटदिशनिनॉयिस्धा न स्मी रेसिपी मुक्तः । 


। I’ 


& अञ्चिनीकुमारौको घरश्षविद्या या भगवत्तत्व-शानकी आसि # 
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अश्विनीकुमारोंको ब्रह्मविद्या या भगवत्तत्त-्ञानकी प्रापि 


बिनीकुमार देवलेकके चिक्रिससक हैँ । इन्दोंने 
देर अग ऋगिके शिष्य दष्यड अयवेण पिसे 
प्यान किया पा । दष्यड ऋति पझझ्ानी थे, परंतु 
उने वैग़ग्पादि साथनेंके भमावर्मे अधिनीङुमारोको 


` कनबिकारी समप्षकर इन्हें प्रक्मत्रिधाफा उपदेश नहीं 
` किया या। विधाके अमिमानमें एक समय अभिनी- 


। 


मरने इका अपमान क्रिया | इन्दरने इन्दे यञ्चमागसे 
रहिफत कर दिया । तबसे इनको किसी भी यशमे माग 
लना बंद शो गया। इन्होने नाराज होमर गुरु दघ्यछू 
आशि इरे ठपकर उन्हें जीतने अयसा ओषधि 
आदिके प्रण उनका विनाश कानेकी आहा चादी। 
दयए अपि परान्‌ पुरुप थे; अतः उन्होंने काम- 
ेदरकी निगदा करते हुए अशिनीवुसारोंको अन्यान्य 
उपापेसि सफळता ग्रा“ करनेकी भाहा दी और यइ 
रहा हि तुस्झेण यदि इद्यके अभिमान, ामभ्चेषादि 
दे रहित आर बेशम्ययुरू होकर मुझसे पूग तो 
महे अधिकररी पाकर दुर्म ग्रधविधाका उपदेश 
कका । पश्चात्‌ रुसी आङ्गासे अश्रिनीकुमारोने 


“फन पिके नेत्र अष्छे कर दिये और ध्यवनजीते 


अपने तपोगलसे इन्हें यमे अधिकार दिखा दिया । इस 
मिर मिना दी छदाईके अश्रिनीकुमारोंका मनोरथ सिद 
ऐेगया । इषा प्रप्त करनेका अविकार मी हो गया। 

एक समय उन्हीं दष्यद ऋषिके आश्चमर्मे इन्द्र आये। 
यतिपिकतसछ ऋषिने इन्द्रसे कद्ठा करि “आप मेरे अतिपि 

जो हुछ कये सो में कै ७ इन्दने कद्धा--'मुछ 
गमकिपाक उपदेश कीजिये ॥ दष्यश ऋषि दुष्षिषार्म 


पड़ गये | वचन देकर, नहीं यरते हैं. तो माणी असस्प 


है बर उपदेश देते हैं तो यह अनुचित होता है 
उपदेशके योग्य अविकारी इन्द्र हं नहीं । आखिर, 
दने वचनको सस्य रखनेके लिये मटीर्माति अझमिधाका 
रपे किया । उपदेश करसे समय ऋषिने प्रसंगषश 
निन्दा को, और मोाइटिते इन्द्रको भौर. एक 
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कुतेको एकसा सिंद्र किया । इस मझरिमाके 
अधिकारी तो थे ही नहीं, खर्गादि भोर्गोकी निन्दा 
सुनकर उन्हें क्रोध आ गया । उन्होंने दष्प अप 
कई तरदसे संदेइ करके निन्दा, शाप और दत्याके डरसे 
उन्हें मारनेकी इष्छा तो छोड़ दी, परंतु उनसे यह वदा 
कि 'यदि आप इस ब्रक्विधाका उपदेश किसी दूसरेको 
करेंगे तो मैं उसी क्षण पड़से आपका तिर उतार डुंगा |? 
अनधिक्कारीको उपदेश देना कितना अशोमनीय दो 
गया ! इसडिये शाने पात्रतापर विशेष जोर दिया है। 
मोगामिनिवेशी अक्षविषाका अविकारी नहीं दो सकता । 
क्षमाशीळ ऋरिने शान्त यसे इस्री बात छुनकर 
बिना किसी क्षोम या क्रोधके कद्दा--'अष्छी यात 
हे, हम किपीको उपदेश करे ततर सिर उतार लेना ? 
इस घातक छुनकर इन्द्र शान्त दोकर सर्गो छैट 
गये । क्षमा और शान्तिका प्रमाय भभ्ठा ही होता है । 
कुछ दिनों वाद अचिनीकुमारनि चैराम्पादि साधर्नेछि 
सम्पन्न हो करके अक्षतरिपाकी प्रातिके जिये शुके 
चरणोमें उपस्थित होकर प्रक्मबिपाफा उपदेश 
करनेके छिये प्रार्थना की ) इसपर छपपरापण दुप्पषने 
सोचा कि दनको उपदेश न देनेछे मेरा घन 
असरप होगा और उपदेश करनेपर इ मेरा सिर उतार 
खगे | वयन असत्य होनेकी अपेक्षा मर जाना उत्तम 
हे । प्रतिशा-मह् और असत्यक जो मान्‌ दोप होता 
है उसके सामने मृध्यु क्या चीज ६ | शरी(का नाश 
तो एक दिन होगा ही 0 यहद पिाख्र उन्दने 
उपदेश देनेका निश्चय कर लिया और अध्िनीकुमारोको 
इनके साथ जो बातघीत इई पी यद फरर शुना दी। 
अश्विनोकुमारोंने पढले तो सद्धा पिट-+मामन ! 
थाप हम लोगोंको अय पैसे उपदेश देंगे मया आपको 
ह्रे वगरसे मरनेका डर नहीं हि? परंतु अब दध्यकू 
ने कर्मवशा दारीरयारीजी मृस्युफी निभपता, परमाम 
झूपसे निःसारता और सपकी भेष्टता तिद घर दी तन 
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# भगससस्यधिशानं मुक्तसङ्कस्य जायते # 


परम गढ परमात्मतत्त दे त 
चोर है, न कोई कृफ्ण, न मपपायी ( शी] . 
हमारे यहाँ समी आरक्षण अन्िक्षेत्री तपा दिन्‌ हैं।.. ' 
कोई व्यमिचारी पुर्ष मी मेरे देशमै नहीं, है, गौर उग... 
पुरुष ही घ्यमिघारी नहीं हैं, क्य दी तो न्यमि्षालि , | 


एक वार उपमम्मुके पुत्र प्राचीनशाछ, पुलुप-पृत्र 
सत्पमश) मल्लब्ि-पौम्म इन्द्रयुम्न, शकराक्षके पुत्र जन 
भौर अश्चतराश्चकै पुत्र बुढिछ---ये महागृहस्य और 
भ्रोत्रिय एकत्र होफर आफ्समै आत्मा और भक्षके 
सम्बस्पमें विचार-विमर्श फर रहै थे | पर जब घे किसी 
ठीक निर्णयपर न पहुँचे, क्य अरुणके पुत्र उद्दाख्कके 
पास नाकर इस रहस्यको समझनेका निश्चय फिया | 

ठशसकने बब उन्हें ूरसे ही आते देखा, 
उनका अभिप्राय समश्च छिया जर विचारा--ऐेसका 
ढीकठीक निर्णय तो मैं कर नहीं सकता, अतएव इन्हें 
राना केकयके पुत्र अमश्नपतिके पास मेजना चाहिये | 
उसने उनके आनेपर कह्दा--“मगवन्‌ | इस वैश्वानर 
छारमाको अग्रपति ही अभ्छी तरद जानते हैं, चलिये, 
इमरोग उन्दीके पास चर्छ ।? सब तैयार हो गये और 
रामा श्रस्रपतिके यहाँ पधारे । 

रायाने समी श्रफ्यांके सत्कारका अल्ग-अछ्ग 
प्रवन्ध किया | वूसरे दिन प्रातःकाछ उसने उनके 
सामने बहुत बड़ी कय्यंगशि सेवार्मे रखी; परतु 
उग्होनि उसका स्पर्शक्क नहीं किया । राजाने सोचा--- 
जात दोता है, ये मुस्ते अघमी अथवा दुराचारी समझ 
रषे हैं, एसीछिये इस धनको दूप्तित समभकर नहीं ऋण 
करते | अतएव उसने कह्ा--“न तो मेरे राज्यमै कोई 


कह aE 


दंग ही कसे ? अतएव मेरे पनमें मी कोई दोग नहं । 


है ॥# ऋियोनि, उसका कोई भी उत्तर नहीं दिया | 


राजाने सोचा--“योडा घन देखकर ये सीकर हि 
नहीं करते -इोंगे ! अतएघ उसने पुन; कहा-- , 


“भगवन्‌ | मैं एक यङ्ग भारम्म कर, रहा हूँ, उसमें = 


प्रत्येक ऋलिकको नितता घन दूँगा, ठतना ही आपसे, 


प्रस्पेकको दूँगा |? 


रानाकी बात घुनकर आने का~]. 
मनुष्य निस प्रयोननसे जहाँ जाता ई, ठसका वही, 


प्रयोजन पूरा करना वाहये | हमझोग आपके फस " 


घनके खिये नहीं, अपितु वैश्वानर-आत्माके समो 


ज्ञान प्रास करनेके छिये जाये हैं,।! रामाने क 
भूसका उत्तर मैं कछ प्रातःकार दूँगा ।! ; 

दूसरे दिन पूर्वादमे वे हाथमें समिधा लेकर राजाके 
पास गये और राजाने उन्हें बतळाया कि यह समस 


विश्व मगवरल्षक्प है तया आत्मा एबं पजहमें लकृपा: ` 


कोई मेद नहीं है | 


चेतन परमात्माकी सर्वात्मता 


बव चेतन परमात्मा ही अपने संकस्पसे आकाश आदि पाँच सूतो, यम्दादि पाँच विषयों) पराणपामादि पाँच प्रापो 
भीर देद्ाकारूफे रूपमे परिणत होता दै | सथिदानन्दघन अप्न ही मारायण होइर एमुद्रमें धयन करता कै असा, ऐस ' 


बससोकये  ष्यानखित रइसा दै, दिमाख्य पर्वतपर पार्वतीफे सदिस मादेबमीका रूप घारण कर निवास इर्ठाऐै 
वैकु्ठर्म देवभेष विष्णुका रुम चारण कर रहता है-। बह परमात्मा ऐ सूर्य बनकर दिषसका निर्माण करता छै मेप इनक. 


अर बरसाठा रै, मामु बनकर मइया है । सबकी आएमा, हर्द म्याप एवं अपनी ठमशा संकस्पष्क्तिके मभावसे स्वत - 


दोनेके करण बह चिस्मय अझ प्रगतू-रुम दो धाता है [? 


( सोगबासिह सये १९ ) 
नानक re ee To गति 7 पा आओ एव 
नन मे सेमी घनपदे न ब्दयी न मधपः । नानारितालिर्नासस्रा न स्री सैरिणी छुः | 


( छान्दो ० उपति’) ' 


| र षम्यिनीकुमारोको घहाविचा या भगवत्तत्त-श्ञानकी माति ऋ 
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क ooo 


अइिनीकुमार देवलेकके चिकिसक हैं । इन्होंने 

से अकाण ऋषिके शिष्य दष्यड अधण ऋषिसे 
आपन विया या । दष्पद्‌ कपि भङ्ानी थे, परंतु 

, इने वैछयादि साधके अमायमे अशिनीकुमारोको 
कनमिकारी समपकर इहे अह्मविधाका उपदेश नहीं 
| वि या। विधाके अमिमानमें एक समय अधिनी- 
` पुमरेने एका अपमान किया । इच्धने इन्हें यहमागसे 
बड्फत कर दिया | तबसे इनको किसी भी यहमें भाग 
मिना बंद हो गया। इन्हे नाराज होकर गुरु द्ष्प्छ्‌ 
शरि इनसे उड़कर उन्हें जीतने अवया ओषधि 
बिके दात उनका विनाश फरनेकी आज्ञ चाही । 
पथकर ऋषि मदान्‌ पुरम थे; अतः उन्होंने काम- 
फोवादिकी निन्दा करते हुए अश्निनीकुमा्रोको अन्यान्य 
अप्येते सफल्ता प्राप्त करनेकी आहा दी और यहद 
Me है इदयके on कामक्रोवादि 
र बैराग्ययुक्त मुप्तसे पूछोगे तो 

हर अधिकारी पाकर दुर्छम dls 
7 । पथात्‌ गुरुफी आशासे अश्विनीकुमारोने 

फन ऋषिके नेत्र अच्छे कर दिये और भ्यपनजीने 
अने तपोबससे इन्हें यमे अधिकार दिखा दिया । इस 
कर मिना ही रुदाईकि अधिनीकुमारोंका मनोरप सिद्ध 
ऐया । इहेव प्रात करनेका अफिकार भी हो गया। 
एक समय उन्दी दष्यद पिके आश्रममें इन्द्र आयें । 
अतिधिक्सर ऋषिने इससे कहा कि 'आप मेरे अतिथि 
७ बा ठुङ कदिये सो में करे |? इसने यद्भा---'मुप्त 
शप्िषाक उपदेश कीजिये | दष्यद ऋषि दुविधा 
कक । षषन देकर नहीं करते हैं तो बाणी असत्य 

६ कौर उपदेश देखे हैं तो पढ्‌ अनुचित होता है; 

कै उपदेशके योग्य अविकारी इन्दर हैं नही | आखिर, 
पहन वचनको सत्य रखनेके छिये भछीमोति ्रश्नविषाका 
उपदेश किया । उपदेश करते समय ऋनि प्रसंगवश 
मेगेंक) निमा की, और मोगद्ष्टिसे इन्द्रको और एक 
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) 
| अश्विनीकुमारोंकी बह्मविद्या या भगवत्त्त-न्ञानकी प्राप्ति 
| 


कुतेको एकसा सिद्ध क्या । इन्र म्रझविद्यामे 
अविकारी तो थे ही नहीं, सर्गादि भोगोंकी निन्दा 
छुनकर उन्‍हें क्रोध आ गया । उन्होंने दप्पङ ऋषिफ 
कई तरहसे संदेह करके निन्दा, शाप और हत्याके बरसे 
उन्हें मारनेकी इष्ठा तो छोड दी, परंतु उनसे यह पद्धा 
कि 'यदि आप इस ब्रक्विधाका उपदेश किसी दूसरेको 
करेगे तो मैं उप्ती क्षण पद्रसे आपका सिर उतार दूँगा ? 
अनविकारीक्षे उपदेश देना कितना अशोमनीय हो 
गया | इसलिये शार्खोने पात्रतापर विशेष जोर दिया है। 
मोगामिनिवेशी ब्रहविधाका अधिकारी नहीं दो सकता । 
क्षमाशीछ ऋषिने शान्त दृदयसे इन्द्रफी पात सुनफर 
बिना कसी क्षोम या क्रोधके कद्ा--“अष्छी बात 
है, हम फिस्ीको उपदेश करें तव सिर उतार लेना ।! 
इस गातको सुनकर इख शान्त होकर खर्गको खैर 
गमे । क्षमा और शाम्तिका प्रमाष भष्ठा ही होता दै । 
कुछ दिनों याद अश्विनीकुमारोंने वैराग्यादि साधनेसि 
सम्फ्न हो करके मक्षविदधाकी आतिक्रे छिपे गुरुके 
चरणेमें उपस्मित दोकर #हमबियायर उपदेश 
करनेके ठिये प्रायंना की । इसपर स्यपरायण दभ्यइने 
सोचा कि इनको उपदेश न देनेसे मेरा षचन 
भस्य दोगा और उपदेश करनेपर इन्द्र मेरा सिर उतार 
लेंगे | बसन असत्य होनेक्ी अपेक्षा मर जाना उत्तम 
है । प्रतिज्ञा-मह्ठ और असत्पका जो महान्‌ दोप होता 
है उसके सामने मृत्यु क्या चीज दै ! शरीरका नाश 
तो एक दिन होगा ही !! यह ब्रिचारकर उन्दनि 
उपदेश देनेका निश्चय कर छिया और अधिनीकुमारफो 
इन्द्रके साथ जो बातचीत हुई यी बह कहकर छुना दी । 
अधिनोकुभारेमे पहले तो यडा फि--*भगगन्‌ ! 
आप हम डोगोंफो अब पैसे उपदेदा देंगे | क्या आपको 
इनके बगे मरनेका डर नहीं है? परंतु उप्र दध्य्‌ 
अरिने कर्मयश शरीरघारीकी मृध्युफी नि्यगा, परमयः 
रूपसे निःसारता और सत्यकी धरता सिद पर दी तब 
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# भगवस्त्वषिशानं सु्तसङ्गस्य जायते # -' >" 


अधिनीकुमारोंने बद्भा--“मगवन्‌ ,? आप किश्वित्‌ मी 
मय न करें | हम एक कौशरू करते हैं, निससे न 
आपकी मृत्यु होगी और न हमें ब्रहममियासे बञ्चित 
होना पड़ैगा । हम प्रयक-म्ृथक इए अङ्गोंको जोश्‍्कर 
जीवित करनेकी विद्या जानते हैं । पहले इस घोहेका 
सिर उतारते हैं, फिर आपका सिर उता" पर इस घोड़ेको 
दे देते हैं। आप पघोड़ेके सिरसे हमें ब्रहम-िद्याका 
उपदेश कीजिये। फिर जब इन्द्र आकर आफ्का धोड़ेत्राछा 
सिर काट देगेतव हम पुनः उसका सिर उतारकर आपके 
घड्से जोड़ देंगे और इखके हाय काटा हुआ धोडेका 
सिर घोडके घड़से जोड़ देंगे । न घोड़ा ही मरेगा 
और न आपको ही कुछ होगा | दष्यद ऋषिने इस 
प्रस्तावकों खीकार करके उन्हें मठीमाँति व्रह्विद्याका 


तत्तन्नानके श्रवणका अधिकारी 


महर्षि भ्यास एक घार मियिछा पधारे और 
* नियमित खूपसे प्रतिदिन मगषचछका उपदेश करने 
ळगे।ठनके सायके अनेक विरक्त झिप्य तपा मुनिगण तो 
श्रोता थे ही, महाराअ जनक 'मी प्रतिदिन उनका 
उपदेश सुनने आते थे । महर्षि प्रायः ततक ' प्रबचन 
प्रारस्म नहीं करसे थे, अक्तक मद्दाराज जनक 
न आ जाते । इससे श्रोताओंके मनमें अनेक प्रकारके 
संदेह उठने छगे । ये संकेचके कारण कुछ वद्धते- सो 
नहीं थे, पिंसु मनमें सोचते रहसे कि महर्षि शरीरकी 
तथा संसारकी अनिरयताका प्रतिपादन बरसे हैं, माना- 
पमानको हेय वतछाते हैं, कित धिरो, ब्राह्मणों तथा 
मुनिर्योके रहते हुए भी राजाफे आये बिना तप्योपदेश 
ग्रारम्म नहीं करते |” 
भगवान्‌ न्यासजीने अपने थोताओका मनोमाय 
छञ्षित कर छिया । प्रबच्चन प्रारम्म दोनेके पात्‌ उन्होंने 
अपनी योगशक्तिसे एक छीछा रची । एक दिन आश्रमसे 
प्रभचारी दौड़ा आया और उसने समाचार दिया--- 
“नमे अग्नि छम है, आश्रमकी ओर रपट मब: रही हुँ । 


' दजमपन, अन्तःपुर या इस शरीरके ही जळ आने 


उपदेश किया.। जब इन्द्रको इस वातका फा ध्याते, 
इन्दने आकर बज़से दष्पद आके भसे जोषा इ 
घोहेका सिर फाट डाला | पथात्‌ अशिनीकुगन 
सञ्चीमनी विधाके प्रभामते धोडेके प्रइसे' इ इ 
ऋपिका सिर उतारकर उनके घड़से जोड़ दिपक 
घोडके घइपर घोडेका सिर रखकर उसे बोर दिया। इस 
प्रकार दोनों „जीवित हो गये । अज्नत्निषाई माइत 
का झान प्रातकर अश्िनीकुमारोने इन्द्रद्वाए उप्सान्ति 
अनिएक्ो बूर कर दिया । अध्िनीकुमार हिया कि 
मगवत्तस्वके ता हो गये और उनकी फटे बहे 
जोइनेकी कछ प्रसिद्ध दो गयी | व्रत्रिपा या भगवा 
जाता अभिनीकुमार, आ मी वन्दनीय हैं और देवताओं: 
के पैपरूपर्मे स्तुत्य हैं । टु 


शु 


, समाचार मिछते ही श्रोतागण घरक उठ पो 
और अपनी-अपनी कुटियोकी ओर दौड़े | अफ्ने कमब 
घल्कछ तया नीषार आदिं अफ्नी. समी 
सुरक्षित रखकर जत्र वे पुनः प्रवचन स्पानपर, थ्व 
दै& गये; उसी समय एक रामसेवकने आकर समाम 
द्िया- “यिषा नगरमे भी अनि प्रवेश कर गी है! 
महाराज. जनकने सेत्रकदी यातफ भ्यान दी न 
दिया । .ईतनेर्मे दूसरा सेषक दौड़ा आपा--भिर्लि राज 
मके याहरतक जा पहुँची दै ॥' दो क्षण नहीं थै 
कि तीसरा सेश्रक समाचार लेकर म्‌ 92 च 
तक पहुँच गयी ? भगवान्‌ न्यासने राज 
ओर देखा | त जनक बोलि---मिभिव्यवार 
मेरा हो कुछ जख्ता मही---"भनग्त पत में पिच 


सस्प मैयास्ति कुश्रखिस्‌ । मिथिलामा ap 


बात श्रोतामोंकी समझ आ गयी । 


कै 


"कै -घह तुम दी ह्टोरु 
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` इह तुम ही दो: 


भरणे पुत्र ठदाउकका एक छड़का श्वेतकेतु 
।। उसे एक दिन फिताने कहा, भ्वेतकेतो ! ठ्‌ 
छुं बार अक्षचर्यका पाठन कर; क्योंकि 
सरे दुलो कोर मी पुरुष साभ्यायरहित ब्रह्मबन्धु 
गही हुआ |? तदनन्तर छेतकेतु गुरुकुछमें उपनयन 
झाकर मरइ वर्षतक थिद्याप्ययन करता रहदा । जब 
द्‌ क्ष्ययन समकर घर छैटा तो उसे अपनी 
विवार इंकार ` हो गया । पिताने उसकी यह 
शा देखकर पूछा--प्लौम्प | हुम्हें जो अपने 
शीक्ष्य्न इतना 'अमिमान हो रहा है तो क्या तुम्हें 
ठ्स तका हान धै, जिसके जान लेनेपर सारी 
रभो हान हो जाता है, जिस एकके छुन 
मेहे सारी इुननेयीग्य वस्तुका श्रवण तया जिसे 
` समी तिचारणीय पस्तुओँका बिचार हो 

? 


¦ असने षढा--ै हो ऐसी किसी मी वस्तु 
. गताम ज्ञान नहीं रखता | ऐसा क्षान हो भी कैसे 
माह | | 


किने यद्धा--'जिस प्रकार एक मृचिकाके 
बान ठेनेपर घट, शराबादि सम्पूर्ण मिद्वीके पदारयॉका 
ने हो जाता है, भपबा जिस प्रकार एक श्ुवर्णको 
जने छेने कटक ( कड़े), मुकुट, दुण्डछ, पात्रादि 
स समी घुपणके पदार्थ जान छिये जाते हैं 
अधवा एक झोहेफे नछछेदनीसे सम्पूर्ण छोहेके 
` पोका शान हो जाता है कि ताव. तो फेयल 
0 सकी, बुदार, नए्डेदनी, सस्रा आदि 
पीके पिकामात्र हे ॥ पैसे ही परतस्वयों जान 


सारी सस्तु्भोफा हान निधितरूपसे' दो 
बाहै। : । हि 


इसपर श्वेतकेतुने कक्षा --*पिताजी ! पूज्य गुरुदेवने 
मुझे इस प्रकारकी कोर शिक्षा नहीं दी। अब आप 
ही क्पा करके उस तत्वका मुझे उपदेश करें, 
जिससे सत्रका शान हो जाय । सचमुच मेरा हान 
अत्यन्त अल्प तथा नगण्प है ए 


इसपर पिताने यद्धा--आरम्भ्में एकमात्र अद्वितीय 
सत्‌ तष्य ही विराअमान था । उसने विचार पिया 
कि मैं बहुत हो जाउँ । उसने सख्यमेत्र तेज 
( अग्नि ) तत्व ठत्पन्न क्रिया । तेजसे जल; 
जसै अन्न और पुनः सब अन्य फ्दार्य उप्त किये । 
कट्टी मी जो छाल रंगकी वस्तु है, षह अनिका अंश 
है । इसी प्रकार शुक्ल बस्तु अर्का अदा है तया कृष्ण 
यस्तु भनेका अंश । अतएष इस बिश्में अग्नि, 
जरू और अन्न ही मुख्य तस हैं । इन तीनेकि 
झ्ञानसे त्रिधफी सारी पस्तुओंका शान हो जाता 
है और इन समर्खेकि भी मुछ 'सत्तत्त! के 
जान लेनेपर पुनः युछ भी हेय अपशिष्ट नहीं 
रह्‌ जाता। 


इकेतफेंसुके आम्रहपर आरुणिने पुनः इस तत्तका 
दही, मघु, नदी एवं पृक्षादिक्रे उदादरणोंसे घोष 
कराया और घतळाया फि 'सततस्वग्से उत्फ्त 
होनेके कारण ये सत्र तख सद्‌ आसतस्प ही 
हैं और यह आमा तुम ही हो । एस 
प्रकार खेतकेतुने सघा शान प्राप्त किया कि 
एक परमासतक्के जान लेने, चिन्तन एवं आराधन- 
पूजन परनेसे सकी जानकारी और आरापना हो 
जाती है । 
४ हे लाबार ७» ( हान्दोम्प) 


३४० 


# भगषक्तत्वधिश्ामं युक्तस्य जायते % 0200 0) 


देवताओंका अभिमान और परमेश्वर-तत्त' | 


, एक यार भीषण देवाप्तुर-संग्राम हुआ | उसमे 
भुगवानकी कृपासे देवताओंफो बिजय मिली । परमेश्वर 
तपा शास्रकी मर्यादा मङ्ग करनेवाले अछुर द्वार गये । 
यपि देवता इस मद्दान्‌ बिजय्में एकमात्र प्रमुकी 
कृपा प्यं इच्छा ही कारण थी, तथापि देखता इसे समझ 
न पाय , उन्दने सोचा--“यह विजय हमारी है भौर 
यह सौभाग्य-सुय्श् केल हमारे ही पराक्रमका परिणाम 
है ॥ भगवानको देवताओंके इस अमिम्रायको समझते 
हेर न छ्गी । बे उनके सम्पूर्ण दुयुर्णोकी खान इस 
झुहंकारको दूर करनेके छिये एक अदूमुत यक्षके रुपमें 
उनके सामने प्रकट इए | 
देवता उनके इस भदूमुत रूपको कुछ समझ न सके 
और घड़े विस्मयर्मे पइ गये । उन्होंने सर्वश्षकत्प अग्निको 
उनका फ्ता छ्गानेके छिये भेजा | अग्निके यहाँ पढुँचनेपर 
यश्षकूप मगवानूले उनसे प्रस्न किया कि आप बैन हैं ? 
अग्निमे पद्धा---म मुझ्ते नहीं जानते ¦ मैं इस विश्वर्म 
“अग्नि! नामसे प्रसिद्ध भातवेदा हूँ ॥ यश्षरूप मगवानने 
पूछा---पिसे प्रसिद्ध गुण-सम्पन्न भापर्मे कया शक्ति 
है? अग्नि बोडे--मैं, इस चराघर जगतको जछाकर 
भस्म कर सकता हूँ ॥ इसफ सश्च( मृगबान्‌ )ने, 
उनके सामने एक तृण रख दिया और कद्धा --'कृपाकर 
इसे जराएये ।! अग्निने घ्ठी घेणा फी, रोधे खयं पैरसे 
खोटीतक प्रज्ळ्सि दो उठे; फ बे उस तिनकेको न 
अळा-सके । अन्तमें ये निराश सया छम्नित होकर लेट 
॥ और देवताओंसे घोळे कि “मुशे इस यश्चका कुछ 
, भी पता ने छगा ।! तदनम्तर सबकी सम्मनिसे बायु उस 
युक्षके पास' गये और मगबानने उनसे मी पैसे ही पूछा 
कि “आप कौन हैं तपा आपमें क्या शक्ति है? उन्होने 
कंदी कि दस सारे विरमे बायु नामसे. प्रतिद्ध मैं 
मातस्या, हैं. और पृप्वीके सारे प्दार्योको उड़ा सकता 
ड | इसपर मगवानूने उसी तिनकेकी भोर इनका ध्याम 
आकृष्ट, कर उसे, ठडानेको कडा । बायुदेवताने अपनी 


। 


सारी शक्ति छया, दी, फ वे उसे टसेस्सग 
कर सके और अन्तर्मे.डज़ित होकर देक्ताओंके पुस 
छौट थाये । देवताओंने उनसे पछ-“ता खा छि 
यह यक्ष कौन पा १ बागुदेवताने सीवासा उदा हिद ' 
मैं तो बिच्कुछ न जान सका कि बह यशच कीन है £ 
अन्तमें देवताओंने [न्द्रसे कहा--“मगवन्‌। भ ' 
ही फ्ता छागायें कि यद यक्ष कौन है !' इत वा : 
कहकर इन्द्र उसके पास खले, तो सही, प वह क ` 
उनके पढौँ पहुँचनेके पूर्व ही अन्तर्धान दो गया | वरे 
इन्द्रकी ड ,मफ्ति एवं जिज्ञासा देखकर साक्षात्‌ उमा-- 
र्तिमती अक्षविषा, भगवती पाती महाँ आकासमे प्ट, 
हुई.! एन्रने उनसे पूछा--/मों | फ यक्ष कीन पा! ' 
मगमती उमाने कहां--पश्रूपमें प्रसिद्ध पज परमे 
चे | इनी ही छपा, एबं, स्रछाशक्तिसे अर पाशि 
इए हैं, आफ्लेग सो केवळ निमित रहे हैं | बाफशे 
जो इसे अपनी विनय तया शकि मान रहे ह प्र 
आपका व्यामोह सया मिष्या अईकारमात्र दै । [छी 
मोहमयी विनाशिका भात्तिको दूर कानेंके सिम पेरे 
आफ्के सामने यक्षरूपमें प्रकट होकर कुछ प्रद नि 
बर आफ्दोर्गोके गर्वको नए किया है । अब बफे! 
अष्छी तरद समझ छे कि इस विसर्मे जो बो 
फराक्रमियोंका ' पराक्रम, मख्वानोंका बल, दिनोंगी 
ब्रिधा, तपखियोंका तप, पेजल्षियोंका तेज एब ` 
ओजलिर्योका ओम है, वह सब ठसी पम लेखमा 
प्रमुकी ढीसममयी विविध शयोक खवबेशार है और ' 
इस विसके सम्पूर्ण, हरचछोंके केंद्र एकमात्र बे५ 
सच्चिदानन्दघन परा परमेश्वर ही हैं । प्राणीकी भएनी 
शक्तिका अहंकार मिष्या ममात्र दे |! । 
उमाके वचनोसि इृन्द्रकी खि छुछ गयी । ठग्दै अनी , 
सूलपर बड़ी छआ आयी | उन्होंने छोटका समी ऐफ्ताओं- 


को सम्पूर्ण रहस्य बतखाकर दुखी किया । (चतोगीपई ) 


# भगघान्‌ भीरामद्वारा लक्ष्मणजीफो भगवश्तत्वका उपदेश # 
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>भगवार श्रीरामद्वारा लक्ष्मणजीको भगवत्तलका उपदेश 


कने पिता महाराज श्रीदशरपमीकी आषा पावर 
मदापु्योतम श्रीरामचन्द्रजी श्रीजानपीजी तथा 
्रमणनीके साथ अपोप्पासे बनबासके लिये निषर 
रे (द वे नाना प्रकारके तीथा, पर्वतो और ऋषि-मुनियोंके 
भको देखते इए श्रीमगस्पजीके आश्वमर्मे आये और 
उदन करे प्रस्न विसा पे ! आप मुझे ऐसा स्यान 
गये बहो कर मैं अपने जीवनका काये छुचारुरूपसे 
ए का सङ्गै! परमञ्चानसररूप छीछाविप्रद भगवान्‌के 
छ प्रनको छुनकर श्रपिको चडा संकोच इआ । 
मवान्‌ थीतमने उन्हें नो सम्मान दिया, उससे वे 
पमन हो गये । उन्होंने रीसीतानी और अनुज 
के साप पने इृदयमें निवास करनेयी प्रार्थना 
करते हुए निवेदन किया कि पश्चयटी नामक एक परम 
पनि लोर रमणीक स्थान है, जहाँपर गोदाबरी मदी 
'ती है, वहीपर दण्दक्सनमें आप निवास करें और 
सर मुनिर्योफर दया करें । 


 एडकानन पहले एक प्रसिद्द सफेत्रन पा । वहाँ 
भनेक ऋष्सुनि रहकर तपस्या किया करते थे | परशु 
सिर श्रत्रिद्ञापसे यह राक्षसोका निवासस्थान बनकर 
ल्त भयावह दो रहा था। आनन्दके स्पानमें षहँ 
जहका राम्प छाया इुआ था । बढकि छता-बश्ष्तक 
एसोके दुदस्य और ऋषि, मुनि तपा हाहणोंषी 
दुदशा देखकर निरन्तर आँसू बहाया करते थे । रिकी 
भाइ पाकर मगषान्‌ दण्डक पधारे । उनके पधारते ही 
वशे मप, शोक, दुःख एकदम विछ्य हो गये 

भेर स्र आनन्दका राज्य छा गया । शि सुनि निर्भय 
हे गये । लता, बृष, मदी, ताछ आदितक श्रीराम; 
और श्रोडस्मणके चरणकमळेंके दशन कर 

भ्त आनन्दित और शोमापमान हो गये । मगवानने 
दीर एक फॉवुडी बनायी और वह उसमें 


श्रीसीताजी तया श्रीक्क्मणबीके साय छुखपूर्वक निवास 
करने छो । i 

एक दिन मवान्‌, धीराम सुखपूरक आसंनपर 
विराजमान थे ) पासमें ही थ्रीजानवीनी तपा श्रीछक्मणमी 
भी ययास्थान आसनपर बैठे इए थे । एक सुन्दर अत्र 
जानकर श्रीख्क्मणजीने निष्कपट अन्तःफाणसे, दोनों हाय 
जोड़वर बढी नम्रताके साप मा्रानूसे निवेदन क्षिसा--, 
छुर गर झुनि सघराचर साईँ। मैं एको निज मु को साईत 
मोहि समझता कइडू मो देबा । सब तडि फरों चरम रज सेजा 8 , 
कहु म्यान बिराग भद माया शइ हु सो मगति करद अेहिदाया, 

इंस्वर जीब सेद्‌ प्रभु सक्छ कहो ससुपाए । 

दाते होए अरम रति सोक मोइ भ्रम जाइए ५ _ 

सार्राश यद कि हे छुर, नर, मुनि तपा समख 
जगतके खामी | मैं आपको अपना प्रमु समकर पूछ 
रहा हुँ । कृपाकर मुशे समशाकर कहिये कि हान, 
मैराग्प और माया किसे कहते हैं, बह कौन-सी-मकिं है 
जिससे आप मक्तोपर दया करते हैं और ईघर सपा 
सीबर्मे क्या भेद है, जिससे मेरा शोक, मोद, श्रम 
इत्यादि दूर हो जाय और मैं सव कुछ छोइकर आपके 
सरणरजकी सेथामें ही तल्डीन हो बाऊ । 

भगवानले कदा--गैं और मेरा, द्‌. और तेरा 
( का मातर ) दी माया है, निने समस्त जीको अपने 
अशमे कर रकबा दै । इन्द्रियौ और उनके विपर्योर्म 
जद्ँतिक मन जाता है, घर्हातक माया ही. जानती 
खाहिये। इस मायाके दो मेद हैँ--विषा और अविधा । 
इनमें एक जिया तो दुए और आपन्त दुःखरूप दै, 
जिसके पशर्मे होकर जी मबकूपमें पदा इआ दै। 
दूसरी अर्पात्‌ थिया, निसके यशमें समख शुग हैं, 
सेतारकी रचना यरती दें; बढ प्रधुगी प्रेणासे सर 
कार्ल परती है, उसपर अपना फो मठ नही है। 


३४२ # भगवत्तत्त्यविशान सुक्तसङ्गस्प ज़ायते  _. - 


हे तात ! जिस भनुप्पमे शानामिमान क्ल्कुल नहीं 
है, जो सबरमें समानरूपसे बरहमको व्याप्त देखता है, जिसने 
तृणके समान सिद्वियों और तीनों गुर्णोको त्याग दिया, 
ठसीफो पम वैराम्पषान्‌ यद्धना चादिये। ` "` 
` जो झप्नेको मापाका खामी नहीं जानता, मरही जीम 
है और जो यन्घन झौर मोक्षका दाता है, समसे श्रेष्ठ' 
है, मायाका प्रेरक है, मही ईश्वर है । 
बेद कहते हैं कि घर्मसे वैराग्य, मैराग्यसे योगा 
योगसे हान होता है और खान दी मोक्षकों देनेयांछा 
है । परंतु मैं जिससे शीघ्र प्रसन्न दोता हूँ,, चह मेरी 
भक्ति है. और षढी मर्ोफो घुस देनेबाडी है। षह 
मक्ति सन्त्र है, बह किसी बूसरे साधनपर अवर्छम्क्ति 
नहीं है, झान और विज्ञान सब उसके अधीन, हैं । हे 
तात | भक्ति अनुपम घुर सूळ है और बह तमी प्राप्त 
होती है, जव मगवद्गक्त या संत भनुकूढ होते हैँ | 
अब मैं मक्तिके साधनका वर्णन करता हूँ और बह 
छुगम मार्ग बतखाता हूँ जिससे प्राणी सुस सहदजमें ही 


पा सकें । पहले तो आझणके चरणेमि बहुत प्रति ऐसे 
चाहिये और येदपिद्वित' अपने-अपने परम प्रति होने ' 
चाहिये | इसका फछ ,यह:, होगा,,कि मन बिसे 
विरक्त ;हो जायगा- और .त़व मेरे, चरम 
अनुराग ठत्फ्न हो जायगा । फिर भनरण। पत) 
स्मरण, .पादसेतन, अचन, बन्दन, दास्य, सस्य गैर 
आव्मनियेदन--म्ह नौ प्रकारफी मक्ति इ होती घारे 
और 'मनमें' मेरी ठीछाओंकैं प्रति अत प्रेम शेना 
चाहिये । जिसे संतोके चरण-कमर्समे अत्यक्कि प्रे 
हो, जो मन-बचन-कर्मसे 'मजन कनेक दई रिफ 
रखनेवाला हो, जो मुझे ही गुरु, पिना/' मता, म 
पति और देघता सव कुछ! चानता हो और मेरी पेश 
घरनेमे;रहता दवो; मेरा गुण गाते समय जिसके शरीर 
रोमा हो आता हो; वाणी गद्गद हो जाती हो दौर 
नेत्रेमिं :औँसू- गिरते हों तथा, मिसफे अंदर -फाम|-मी 

द्रम्म न हों, मैं सदा उसके बसें रहता हूँ। मना पेन 
और कर्ससे जिनको मेरी ही गति है,,ज़ो निकामम 
मेरा मनन करते हैं, मैं सदा उनके हृदय 
विश्राम करता हूँ ।! 


tr 


( गाडीवाले )रेमव मुनिका ज्ञानतत्त Es 


» एक. राजा बड़ा दानी था, ठसका नाम था जानध्टुति । 
उसने इस भाशायसे कि स॒वखोग मेरा ही अन्न जायें, 
सर्वत्र घमेशाछाएँ बनवा दी और अन्त-सत्रादि खोल 
दिये। एक दिन रात्रिमें कुछ हंस उड्फर रानाफे 
महली छतफ जा यैठे । उनमेंसे पिछले हंसने अगले- 
पे बढ़ा--भरे ओ मल्छाक्ष ! देख, जानशुतिका तेज 
चुष्णेफके समान फैछा बुआ दै । यहीं उसका स्फ न 
घर छेना, अन्यया बद धुम्हें मस्म कर ठाछेगा |! 


यहद राजा | तो अरपन्त घुष्छ है । झात दोता दै--छुम 
गाड़ीयाछे रैंक्वको नहीं जानते ।, इसीळिये इसका तेज 
उसकी अपेक्षा आत्यस्प होनेपर भी घुम इसी वैसी 


प्रशंसा कर रद्दे तो ।! इसपर पिछले हंसने पूछ--“भाई ! 
गाड़ीघाला रक पैसा है!” अगले हंसने कद्ा-- भा 
उस रेक्वकी महिमाका षणन' कसे किया जाय । 
जुआरीफा जप पासा पहता है, तब जैसे बह तीनोंगे 
जीत ऐेसा है, इसी प्रकार जो कुछ प्रजा झुमे पाप 
यती है, बढ सब रैक्ययों प्राप्त हो जाता है। 
यास्सवमें जो तत्त्व रम्न जानता है, उसे जो भी जान 


„ . जेता है, बह पैठा ही फळ प्राप्त करता है ।' 
इसपर दूसरे ( झप्रगामी ) हंसने कद्ा--श्ेचार 


जानश्रुति इन सारी साताको च्यानसे छुत रहा पा। 
प्रातःकाछ उठते ही उतने अपने _ सेर्कोको बुडा 
कद्भा---तुम गादीवाले रैपरे पात जाफर कहो कि 
राजा नानश्चमि उनसे मिठना चाहता दै ।' गाजे 


>>. 


| कार सत्र खोज हुई, पर रैक्यका हाँ फ्ता न 
क़ | रानाने विचार किया कि इन सबने रेकयको 

। रो तया नगरम ही कू है और उनसे पुन; घहा--- 
बो) घाओ, उन्हें ब्रसवेत्ताओोके रहनेयोग्य स्थानों 
(कण, नदीतट आदि एकान्त स्थानो ) में इदो | 
| क्तो पे एक निर्जन-्रदेशमे गाशीके नीचे बेडे 
' शरीर छुबछातें इए मिछ ही गये । राजपुर्षेनि 


एझ-्रमो | क्या गाीयाले रैक्व आप ही हैं ? 


छने बहे, में ही हूँ ॥ 
फा आनेफ राजा जानश्रुति छः सौ गौएँ, एक 
'बसि हार और खघरियेसि छुता हुआ एक रच 
र उनके पास गया .और बोझ---'मगवन्‌ ! हैं यह 

५ आपके ठिये छाया हूँ । कृपया आप इन्हें खीकार 
i दिये तपा निस देवताकी उपासना करते हैं, उसका 


कै भ्रीविष्णा-ठत्त्व और छष्मी-सत्य # 
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मुप्ते उपदेश कीजिये । राजाकी बात घुनवर मुनिने 
वह्ा--भरे झञद्र | ये गारे, हार और रप द्‌ अपने 
ही पास रख ? यह्व सुनकर राजा घर जैट आया और 
पुनः दूसरी वार एक सहक गाथे, एक हार, एक 
रप और अपनी पुत्रीको लेकर मुनिके पास गपा और 
हाय जोड़कर वदने लगा--“मंगबन्‌ ! आप इहे 
खीकार करें और अपने उपास्य देवताका मुझे उपदेश दें 


सुनिने कहा--'ओ शूद्र! द. फिर ये सब चीजे 
मेरे छिये छाया ( क्या इनसे ब्रहमञ्चान खरीदा जा सकता 
हे) ! राजा चुप होकर बैठ गया | तदनन्तर राजाको 
धनादिके अमिमानसे शून्य जानकर उन्होंने संवर्गविषत्मफ 
म्रझसरवका उपदेश किया । जहाँ रैक्ब मुनि रहे थे, 
उस पुण्य स्वळका नाम रेक्यपर्ण हो गया |-जा० श० 
(पेदास्तदर्शन १) ३ | १४-३५छान्दोग्प० उप+ ४। ३। १-२} 


| _ श्रीकिष्णु्त्ल और लक्ष्मी-तल 


एक घार मगबान्‌ शेक्रसे पार्वतीजीने पूछ--- 
दिवेबर ! आप मन्त्रेकि अर्थ और पदोकी महिमाको 
मिसारके साप यतलाये । साय ही ईश्वरके सरूप, 
फ, विमति, विणे परमत्राम तथा ब्यूद-मेदोका 

भी यपार्यरुपसो वर्णन कीजिये |! 
महावेयजीने कद्दा--देवि ! छुनो--मैं फमात्माके 
सेक, विमति, गुण तया अबस्थाओंक्य मर्णन करवा 
है । मगषानके हाय, पैर और नेन सम्पूर्ण विश्वमे ध्याप्त 
टु ५ (म मुर और श्रेष्ठ घाम भगवानमें ही स्थित हैं। 
महूर्पियोंदद मन झप्नेमै खिर करके विराजमान हैं | 
वम्र खरप विशाल एवं व्यापक है । बे रश्मीके पति 
योर पुरुपोतम हैं। उनका छाषण्प दरो क्रमदेयोंके 
समान है । बे नित्य तरुण किय्रोर-विप्रद धारण करके 
अदीबरी मज़ती उक्मीजीके साप फम म्योम परमफ्द--- 
विराजते हैँ  परमन्योम ऐश्रर्यका उपमोग फरने- 


के छिये हैं और यह सम्पूर्ण जात्‌ छी फरनेके जिये । इस 
प्रकार मोगमूमि और क्रीहाभूमिके रूपमें भीविष्णुफी 
दो पिमूतियों खित हैं। जव खे छीराफा उपसंहार 
करते हैं, तब मोगमूमिमें उनकी नित्य स्थिति होती है । 
मोग और छीछा दोर्नोको बे अपनी शक्तिसे ही धारण 
करते हैं ] मोगमूमि या परमधाम मिपादूयिमूतिसे म्याप्त 
है । अर्मात्‌ मगपद्विभूतिके सीन अंशमि उसकी सति 
है और इस खोकमें जो घुछ मी है, यह मगप्रान्‌पी 
पाद-जिमूतिके अन्तर्गत है। परमालाफी व्रिपादिभूति निमय 
और पादपिभूति अनित्य है । परमधाममें भगवानफा 
जो झुम विग्रह विराजमान है, यह नित्य दै । बद कमी 
अपनी महिमासे च्युत नहीं होता, उसे सनातन एमं 
दिय्य माना गया है । षट सदा तरुणावम्पामे धुशोमित 
रहता हि । वर्दों भगषानको भगवती श्रीदेवी और 
भूदेयीके साद नित्य संभोग प्रास है । मफ्माना टमी 
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# भगषक्तत्तविह्ानं मुकसह़स्प जायते # 


मी नित्यरुपा हैं| वे श्रीविण्णुसे कमी पृथक नहीं 
होती । जैसे भगवान्‌ विप्णु सर्वत्र व्याप्त हैं, उसी प्रकार 
मगक्ती छक्मी मी हैं पार्वती ! श्रीविष्णुफ्नी रमा 
सम्पूर्ण जगतकी अधीस्ररी और नित्य कल्याणमयी हैं । 
उनके मी हाय, पैर, नेत्र, मस्तक और मुख सत्र ओर व्याप्त 
हैं | थे भगवान्‌ नारायणकी शक्ति, सम्पूण जगतकी 
माता और सबको आश्रय प्रदान करनेवाली हैं । स्पावर- 
जहमरूप सारा जगत्‌ उनके कृपा-कटाक्षफर ही निर्मर 
है । विश्वका पाछन भौर संद्वार उनके नेत्रोकै खुल्ने 
और यंद होनेसे ही इआ करते हैं | वे महास्दमी 
सवकी आदिभूता, त्रिगुणमयी और परमेश्वरी हैं | व्यक्त 
शौर अव्यक्त मेदसे उनके दो रूप हैं । वे उन दोनों 
रूपेसि सम्पूर्ण बिखको घ्यास करके स्थित हैं | जल 
आदि रसके रूपसे वे ही छीछामय देह धारण करके 
प्रकट ' होती हैं. । छ्कमीरूपमे आकेर ये धर्न-ुख 
प्रदान करती हैं । ऐसे खरूपवारी, खक्मीदेमी 
श्रीइरिके आश्रयमें रहती हैं । सम्पूर्ण नेद तपा 
उनके द्वारा नाननेयो्य जितनी यस्पुएँ ' हैं, वे सव 
शव्क्ष्मीके ही खरूप हैं। खीरूपमें जो कुछ मी 
छफ्छन्घ्र होता हैँ, बह्‌ सन रक्ष्मीका दी विमरह, कह्साता 
है। फ़ियेमे जो सौन्दर्य, शील, सदाचार और सौमाग्य 
स्थित है, बद सब ख्वमीका ही, रूप दै.| पावती ! 
भाफ्ती छद्मी समख सिर्योकी शिरोमणि हैं, जिनकी 
क्ृपा-फठाश्षके पड्नेमात्रसे ब्रा, हिब, देवराज इन्द्र, 
चन्द्रमा, सूर्य, कुबेर, यमराज तया अग्निदेव प्रचुर 
ऐश्वय प्राप्त करते हैँ । . 

उनके नाम - इस प्रकार हं---छत्मी, थी, कमझा, 
विद्या, माता, पिप्णुप्रिमा, सती, पप्माझ्या, फ्मदस्ता, 
पप्माथी, पनछुन्दरी) मूतेग्ररी, निम्या, सत्या, सर्वगता, 
शुमा, त्रिण्णुप्ली) महादेगी, क्षीरोदतनया ( क्षीरसागरफी 
कन्या ), रमा, अनम्तखेकनामिं ( अनन्त स्ेकोंकी 
ठरसचिका केख्स्पान ))' भू, ` छी, सर्वपदा 


रुक्मिणी, सववेदवती, सरक्षती, गौरी, शात्ति, ष, 
खधा, रति, नारायणपंररोद्दा (श्रीकिणुफी- दा 
फनी ) तथा बिषणो्िस्पानुफयिनी ( सदा' तलि , 
समीप रद्नेवाछी ) । जो प्रातःकाल उठबर इत ससू 
नार्मोका पाठ करता है, तसे बदुत वढी सम्पत्ति का. 
बिशुद्ध घान्यकी प्राप्ति होती दै-- । 
हिरण्यघर्णा .द्वीरणी ` सुषफेरजतस्जाम्‌। ' 
चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मी , खञातयेवोम5ऽक। | 
पन्धद्वारां दुराधर्षों नित्यपुर्ण करीपिशीम। 
इंश्वरों सर्वेमूतानां तामिद्ोपडये थिपम्‌। 
(श्वग्बेद्‌ परि० भीसूकत १; ९) पश्मपुराण २२५।२८।१६)' 
“जिनके श्रीअङ्गोका रङ्ग छुबणके समात छुद्र स 
गौर है, जो सोने-चॉदीके शरस सुशोमित थीए एको 
आहादित करनेवाठी, हैं, मगघान्‌ भीरिष्णुऐे विग 
कमी वियोग नहीं होता, जो सणमयी कान्ति घार 
करती हैं, उत्तम रुक्ष्णोसे विभूक्ति रेके काम 
निंनका, नाम ख्कमी है, ओ सत्र प्रफारकी पुफ्पोंका 
द्वार हैं, निनको परास्त करना कठिन है, जो सदा स 
आङ्गोसे पुष एती हैं, गायके सूखे गोबरमे नितका 
निवास है तया, नो समख प्राणियोंकी, भपीबरी है 
उन मगवती श्रीदेवीका मैं यहाँ आवाहन करता हैं ।' 
ऋग्वेदे कहे इए इस मम्तरके द्वारा स्तुति करेफ 
मददेश्ररी ख्दमीने शिव, आदि समी देवताओंकी सग 
प्रकारका ऐसर्य और सुख प्रदान (किया था | भीरि 
फनी छक्मी सनातन देवता हैं ।.बे ही इस जगतका 
शासन करती. हैं । सम्पूर्ण चराचर ` जगदकी 
उन्हीके कपा-टाक्षेपर निर्भर है । अग्निम 
प्रभावी मोति मगत्रती ख्दमी निनके बक्षःस्पत्मे त्रम 
परती हैं, वे मगवान्‌ विष्णु सबके ईर परम बोमः 
सम्पन, अक्षर एषं अतरिनाशी पुय हैं। में तारम 
वात्सल्य युणके समुद्र हैं । स्के खामी, सुशीला 
घुमग, सवेह, सषेशक्तिमान्‌, -नित्यपूण) समागतः 


# भरीविष्णु-सरव भौर छद्मी-यश्व अ 


लड़े धु, एबी, दयाप्टुधाके सागर, समख देह- 
बिके आष्य, खगं और मोक्का सुख देनेवाले और 
मखे दया कानेत्रारे हैं | उन श्रीविष्णुको नमस्कार 
रै। पै समूर्ण देश-काठ आदि अधस्पाओंमे पूर्णरूपसे 
आनक दास खीकार करता हैं । इस प्रकार 
चरक विचार करके सिद्दि-प्राप्त पुश्प अनायास दी 
समामे प्रात्त कर झेता है । यही पूर्वोक्त मन्त्रका 
वप है | इसको जानकर भगाने मलीमोति मक्त 
फनी चाहिये | यहद चराचर-जगत्‌ मगबान्‌का दास 
0 है । श्रीनशापण एस जगतके खानी, प्रमु, श्र, 
केता, पाता, पिता) बन्धु, निवास, शरण सौर गति हैं ) 
माच्‌ छक्मीपति कल्याणमय गुर्णोसे युक्त और समस्त 
स्मनार्जका फर प्रदान करनेवाले हैं ! वे ही 
मगरी शाम निगुण कडे गये हैं । 'निर्गुणः शन्दसे 
पही बाया गया है कि भगवान्‌ अ्रकृतिजत्य देय 
फंसे रहित हैं । जहाँ वेदान्तवाक्योंद्राा प्रफश्नका 

बताया गया है और यदद यह्धा गया है फि 
पद सारा दमान्‌ जगत्‌ अनित्य है, बर्दों भी अक्षाण्दके 
महते रूसो ही नेखर बताया गया है । प्रकृृतिसे 


हसन्न होनेयाके रुपकी ही अनित्यताका प्रतिपादन 
किया गय है। 


मद्षादेवि | इस कपनका ताते यह है कि छैछ- 
मिरी देवदेव श्रोहरिकी हीठाके छिये ही प्रकृतिकी 
उपति इई है | चौदह मुवन) सात समुद्र, सात दीप, 


“ भे परारके प्राणी तथा उँचे-उँचे पर्षतोसि मरा इआ 


पछ रमणीप इक्षाएड प्रकृतिसे उत्पन छुआ दै | पद उचरोचर 
मशन्‌ दस आकरणेसि घिरा हुआ है। फछा-काछा 
गि मेदसे ओ काठक चछ रहा है, उसीके द्वाए 
ससारकी सृष्टि, पान और संहार आदि काय होते हैं । 
पक सह चतुयुंग प्यतीत होने अन्यक्तनन्मा 
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हलाजीका एक दिन पूरा होता दै । इतने ही बड़े दिनसे 
उनकी आयु सौ घर्षोंकी मानी गयी है। शरक्षाजीफी 
आयु समाप्त होनेपर सत्रका संर हो जाता है। 
अरझाण्डके समस्त छेक कालाग्निरे देख हो जाते हैं । 
सर्वात्मा तिण्युकी प्रकृतिमें उनका छ्य दो जाता है । 
इक्माण्द और जावरणके समस्त भूत प्रतिमे डीन हो 
जाते हैं। सम्पूर्ण जातका आधार ग्रहति है और 
प्रकृतिके आधार श्रीहरि [ प्रकृतिके द्वारा ही भगवान्‌ 
सदा जगतकी सृष्टि भौर संश्ार करते हैं । देवाविदेव 
श्रीविष्युने रीठाके खिमे जगन्मयी मायाकी सुटि 
वी है | पढी अविधा, प्रकृति, माया और मदा” 
विपा वलासी है । सृष्टि, पाऊन और संहरका कारण 
भी घी ऐ । पइ सदा रहनेवारी है । योगनिद्रा और 
महामाया मी उसीके नाम हैं । प्रकृति स्व, रण और 
तम--न तीन गुणोंसे युक्त दै । उसे अभ्यक्त और 
प्रधान मी पद्धते हैं | षह छीआविदारी श्रीक्षप्णकी 
क्रीडासछी दै। संसाकी ढापति और प्रख्य सदा 
उसीसे होते हैं | प्रकृतिके स्थान असंफ्य हैं, जो घोर 
अन्धकारसे पूर्ण हैं । प्रकृतिसे ऊपरकी सीमार्मे बिना 
नामकी नदी है, किसु नीवैफी ओर उस सनातनी 
प्रफतिकी कोई सीमा नहीं है | उसने स्थूल, सूकम 
आदि अबस्याओेकि द्वार सम्पूर्ण नगदको व्यात्त यर 
रणा है । प्रकतिके विकासे सूरि भौर संकोचात्रस्मासे 
प्रख्य होते हैँ । इस प्रकार सम्पूर्ण भूत प्ररुतिके ही 
अन्तर्गत हैं | यह जो मान्‌ परत्य ( आकाश ) £, 
बाह सद मी प्रकृतिके ही मीतर है । इस तर प्राहत- 
रूप गह्माण्ड अयवा एक पादतिभूनिके सदूपका भष्टी 
ठरइ वर्णन किया गया । 

शिशणजकुमारि ! अब जिपाद-रिमूतिरे सरूपका 
वर्णन सुनो । प्रकृति पुर्ब प्रम न्योमफे सीचमे पिरना 
मामकी नदी है ! माह यस्याणमयी सरिता वेशो 
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स्वेदननित जले प्रवाहित 'दोती है । ठसके दूसरे 
पारमे परम व्योम है, जिसमें त्रिपादविभूतिमप सनातन, 
अमृत, शाखत) नित्य एवं अनन्त परमधाम है | बह 
शुद्र, सत्तमय, दिव्य, ,अक्षर एवं पल्रह्मका धाम है | 
उसका तेज कोटि सूय तथा आग्निर्योके समान 
है । बह घाम अविनाशी, सर्वबेदमय, शुद्ध, सव प्रकारके 
प्र्यसे रहित, परिमाणजून्य,. कमी जीर्ण न दोनेयाला, 
नित्य जाम्रत-सप्न ,भादि अत्रस्याओेसे रहित, 


हिरण्यमय, मोक्षप, ्रह्मनन्दमय, ` सुखसे परिपूर्ण," 


न्यूनता-अविकता तया आदि-अन्तसे शून्य, शुभ, तेजली 
दोनेके कारण सत्यन्त, अद्भुत, रमणीय, नित्य तपा 
आनन्दका सागर है । इसे सूय, "चन्रमा तया कग्निदेब 
नहीं प्रकाशित करते, वह अपने ही -प्रकाशसे प्रकाशित 
है । जहाँ जाकर जीय फिर“फमी नहीं छौटते, बढ़ी 
श्रीहरिकि परमघाम दै । : श्रीयिष्णुका वह परमधाम 
नित्य, शाशषत, एमं अध्युत है । सौ करोह कल्पोमि मी 
उसका यर्णन नहीं किया -जा सफ्सा । मैं, झा कया 
श्रेष्ठ मुनि श्रीहरिके उस पदका वर्णन नहीं कर सकते । 
जहौ भपनी महिमासे कभी भ्मुत म छ्षेनेत्राले "साक्षात्‌ 
परमेश्वर श्रीविष्णु “विराजमान हैं, उसी महिमाक्रे मे 


सयं दी जानते हैं । नो भविनाशी फ है, जिसकी" 


^ भगवच्स्यविद्वाने मुक्तसङ्गस्प जायते # 


महिनाका. वेदोमिं गूढरूपसे, धगन है तथा झि 
सम्पूण देवता और छक स्पित हैं उसे जो नहीं बान, 
बह केवढ़ ऋचाओंका पाठ परके' क्या करेगा | खे 
उसे जानते हैं, वे हो ज्ञानी, पुरुप सप्तमा सिउ होने 
हैं । श्रीविण्णुके उस-परमपदको ज्ञानी पुरुप संदा देखते 
हैं | वह अक्षर, शाःतित, नित्य एवं सत्र ध्यप्त ह | 
कल्याणकारी नामसे युक्त, मगबान्‌ जिणुक्े व्वपृ 
परमघाम--गोखेकमें बड़े क्ींगोंत्राजी गौएँ रहती हैं तपा 
व्ही प्रजा-यढ़े सुखे रह परती है। गौं तप 
पीनेयोग्य सुखदायक फ्दापोसि उस परम , धामी घरी 
शोमा होती है । वह, सूर्यके समान प्रफाशसन, 
अन्यफारसे परे, ज्योतिमय एवं,अभ्युत---अविनाशी फ 
है । दरीिष्णुके उस परगघामको-हव मोक्ष कहते हैं। 
बढौं जीप बन्धनसे' मुक्त होकर अपने ' ढिपे हुल: 
पदको ` प्रास होते हैं । बहो "जानेपर जीव पुनः [स 
सके नहीं ढौटते,' इसलिये उसे मोश्च कहा गया है.) 
मोक्ष, परमपेद; अमृत, मि्णुमद्दि] अक्षर, परमत्राम 
बैकुप्ड, शाज्नतपद, नित्य्राम, परमव्योम, ` सिप 
तथा सनातनफद--ये अतिनाशी परमपामके पर्पाकाची 
शब्द हैँ । "qf ( पप्पु ) 


। 
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(श्रीग्रप्राज़ी कते दैं--)“देयाधिदेव शहरिका निरन्तर चिन्तन फते खनेके मारण 
जिनसे यमराज दूर रदते हैं, आपसमें प्रभुके सुयशकी चर्चा चछनेपर अबुरागजन्प 
बिहृख्तायश जिनके नेत्रॉसे अपिरळ अधुगारा बढ्ने ख्गती है तया शारीरमै रोमाञ्च छो 
आता है और जिनकेसे शीळ-समोयकी हमडोग भी उष्टा करते हैँ--घे परममागषत 
ही हमारे छोकोसे ऊपर उस बेयुम्टधाममें जाते हैं ? 


cL 


परम भागवत ही वेकुण्ठधामके अधिकारी is 


यश्च॒ घजन्त्यनिमिपासपभागच्वुस्या दृरेयमा ह्युपरि नः स्पृदणीसशीलाः । 
भर्तुर्मिथः - छ॒यशसः कथनानुरागयेपछूध्यवाप्पफळया पुछकीरुसाहः | 


( भीमद्धा> ३ | १५ । २५ 


है 


न भगवद्धाम, सीभगयान, और उनका चतुर्व्यू क 


भगवद्धाम, श्रीभगवान्‌ और उनका चतुव्यूह 


. महावेषणीने पार्ववीजीसे फदा--सटिके प्रारम्ममे 
के खवन करनेपर भगवान्‌ श्रीषिष्णु 
हे और योगतिद्राको नियन्त्रित वर, उन्होंने एक 
एमतक बुछ बिचार किया । पश्चात्‌ उन्होंने सम्पूण 
रावकी सुटि की । उस समय सत्र छोकोसे युक्त 
ुर्णमय अण्ड, सात द्वीप, सात समुद्र और पततोसहित 
णीस तया एक अण्डकटाइको मी भगवानूने अपने 
नामिक्रमछ्से उपपन्न किसा । तत्पश्चात्‌ उस झण्डमें 
श्रीहरि खये ही स्मित हुए । तदनन्तर नारायणने आफ्ने 
ने ष्ठनुसार भ्यान किसा । च्यानके अन्तमें उनके 
यव परीने मद प्रकट इई । पद मद धुके 
बं परिणत हो तक्षण झृष्वीप गिर पड़ी । 
एति | उसी घुदूनुदेसे षेः उत्पन्न हूँ । उस समय 
दाइ माका और जिदवल हापर्मे छेकर जटामस मुकुय्से 
अरंकृ हो मने बिनयपूर्यक देवशर श्रीविष्णुसे पू 
षे लिये क्या आङ्गा है ! तय मगवान्‌ नारायणने 
प्रसमतापू्पक मुशे बदधा--सद्र । पुम संसारका 
इंहरकाये करोगे ! तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ जनादनने 
मुपने संहारके कामे नियुक्त करके पुनः अपने नेत्रोसे 
कार दूर करनेवाले चन्द्रमा और तुके उत्फन किसा । 
र कानोसे बायु और दिशाओंको, सुखकमछसे इ 
और अनिको, नासिकाके रसे बरुण जोर मित्रको, 
गुनामेसि साप्य और मद्धाणोसहित सम्पूर्ण द्ेघताओंको, 
ऐमक्पेंसे बन और ओपधिर्पोको तया छचासे पेत; 


९ समुद्र जोर गाय भादि पद्ुओंफो प्रकट किया । भगवानके 


मरे शाह्मण, दोनों मुजार्मेसि कषत्रिय, जाँचेसि चैज्य 
तया दोनों चरणेंसे पूत्रचातिकी उत्पत्ति ई । 

हि Fr प्रकार सम्पूर्ण जगत्क्र सुटि फर देवेचर 
पन उसे अचेतन सूपे सित देख खमे ही 
ससे उसके भीतर प्रवेश विसा। श्रीदरिकी शक्तिकै 


योगनिद्रासे श्रीविष्णु दी सम्पूर्ण जगतके 


णे ये सम्पूर्ण मूरतेके काळ 
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सकता । इसलिये सनातन 
प्राण हैं । वे द्वी अन्य 
हप स्थित होनेपर परमा हाते हैं । वे पदविध 
रेशयेसे परिपूर्ण सनातन वाहुदेख हैं। बे अपने तीन 
गुणोसे चार खरूपेमें स्थित होकर जगतसी सरि पतते हें 
रामावतारमें ये चार माइयों तथा कृष्णायतारगं यछराम 
आदि चार रूपेमि प्रकट होते हैं । प्रधु्नरूपधारी भगवान्‌ 
सब ऐश्वयेसि युक्त हैं । धे प्रहा, प्रजापति, काल तपा 
जीव --सबके अन्तर्यामी होकर खटिका कार्य मठीमौति 
सिद्व करते हैं. । महात्मा याने उन्दैइतिदाससद्ित समू 
दोका जन प्रदान किया है। डोकपितामह प्रह्माजी परधुम्नके 
ही अंशमागी हैं। वे संसारकी सुटि और पाउन भी करते 
हैं। भगवान्‌ अनिरुद्ध शक्ति और तेनसे सम्पन्न हैं । पे 
मतुओं, राजाओं, काळ तथा जीवके अन्तर्यामी होकर 
सत्रका पाठन घते हैं । संकाण शेप, रुक्ष्मण या बलराम 
मी महाचिष्णुखप हैँ. । उनमें प्रिया और बळ दोनों हैं । 


चिना संसार दिळइळ नहीं 


कूम, वाराह, रसि, घामन) परकुराम, श्रीराम, श्रीडृप्ण, 
घुद्ध और कल्कि __ दस मगबान्‌ विये अवतार हैं । 


पार्वति ! श्रीदरिकी उस अवस्पाफा यर्णन सुनो ।जो 
प्रमग्रेएट चैदुण्डलोक चिष्णुरोक, द्वीप और क्षीर 
सागर--ये चार व्यू महर्विपाँदारा बताये गये ह। 
बैदुण्ठछोक जळे पेरेमे है । बह फारणरूप और छुम 
है । ठत्तका तेज कोटि अग्नियेकि समान ठरीम ग्दता 
है । षह सम्पूर्ण घमेसि युक् और अविनायी है. । 
प्रमधामका जैसा क्षण बनाया गया हि, पैसा ही 
उसका भी है । नाना प्रफारके एलनसे उड्रागि। ममः 
नगर चण्ड जय, विजय आदि दारपा्ट और पुसद आटि 
दिक्पार्लेसे सुरित १ मोति-मतिकी मग्ियेसि घने दुए 
दिन्य गर्होफी पदिक्तयेसि बद्ध नगर कि हुआ है. । उसी 
चौडाई पचपन योजन तथा हयाः एक दाजार योजन 


क 
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# भगषशस्वषिशान सु्तङ्गस्य आयते. क्र 


। 


है । करोड ऊँचे-ऊँचे मइळ ठसकी शोमा बढ़ाते हैं । 


पदक नगर तरुण अव्रस्पावाले दिव्य खी-पुरोसे हुशोमित 
है | वहाँकी खियाँ और पुरुप समस्त शुम छक्षणोसे 
सम्पन्न दिखायी देते हैं | खिर्योका रूप भगवती रक्ष्मीके 
समान होता है और पुर्मोका भगवान्‌ विष्णुके समान । 
वे सत्र प्रकार आमूपर्णोसे विमूपित होते हैं तथा मक्ति- 
जनित मनोरम आहादसे सदा आनन्दमम्न रहते हैं । 
उनका भाषान्‌ डिप्णुके साप अविष्छिन सम्बन्ध बना 
रहता दै । वे सदा उनके समान ही सुख मोगते हैं । 
जहाँ कहींसे भी श्रीहरिके खरेकर्मे प्रमिष्ट हुए शुद्ध 
अन्तःकणबाले मानव फिर संसारमै जन्‍म नहीं छेसे । 
मनीषी पुरुष भगवान्‌ विष्णुके दास-भावको ही मोक्ष 
बदते हैं | उनकी दासताका नाम बन्धन नहीं है | 
भगवानके मक्त तो सब प्रकारके मख्धर्नोसे मुक्त और 
रेग-शोकसै रहित होते हैं । प्र्ममेकतकफे प्राणी पुनः 
संसारमें आकर जन्म छेते, कमो बन्धनमें पड़ते और 
दुःखी सया भयमीत होते हैं । पार्षति | उन खेर्कोमि नो 
फछ मिल्ता है, बह्‌ बड़ा आयाससाध्य द्वोता है। बहोर 
छुख-भोग पिपमिधित मघुर अनके समान है। अय 
पुण्यकर्मोंका क्षय हो जाता है, तब म्नुप्पोको खर्गमै 
सित देख देवता कुपित हो ठठते हैं और तसे संसारके 
क्ममम्धनमें डाछ देते हैं, इसलिये खगका छुख सडे 
क्लेशसे सिद्ध होता है। बह्‌ अमित्म, कुटिछ और दुःख- 
मिश्रित धोता है, इसलिये योगी पुरुष उसका परित्याग 
पर दे । भगवान्‌ थिप्णु सम दु:खोंकी राशिका नाश 
फरनेषाले हैं, अतः सदा उनका स्मरण करना चाहिये। 
भगवान - नाम सेनेमात्रसे मनुष्य परमफदको प्राप्त होते 
हैं । इसलिये पाति | विद्वान्‌ पुरुप सदा मगवान्‌ विष्णुके 
सोको पानेकी इष्ट करे । अतः दयाके सागर मगवानकी 
कन्य मक्तिके साप मजन करना घाहिये । जो 
परम कत्याणफारफ भीर छुखमय अश्टाक्षर मम्प्रका अप 
करता है, यह सब कामनार्ोको पूर्ण करनेबाले वैधुम्छ- 
घामको प्रात दोता है । । 
वहाँ मगवान्‌ ग्रीहरि, सरसों सूयाँकी फिरर्णोसे 


,छुशोमित दिव्य , विमानपर विराजमान रहते हैं। हउ 
विमानमै मणियोंके म्मे शोमा पाते हैं। उसमें एइ ' 
सुवर्णमय पीठ है, जिसे आधारशक्ति आदिने फरणछ 
रखा है तपा जो मॉति-मातिके रानाका भना हुआ ए 
अलौकिक है । उसमें भनेको रंग जान पते है| 
पीठफ भएदङ कमळ है, निसप मंत्रके भश के 
पद अङ्कित हैं । उसकी पुरम्प कर्णिकामे छवमीगै्का 
शुम अक्षर अङ्कित है । उसमें कमसते आसन दि 
ग्रह॒ भगवान्‌ श्रीनारायण विराजमान हैं, यो अबे 
खरबों बालसूयोकि समान -कात्ति धारण करे । 
उनके दाहिने पार्खमे सुबर्णके समान कातिमती नाम 
श्रीस्ष्षमी विराजती हैं, जो समल झुम छणेसि एश. 
और दिव्य माठाओसि सुशोभित हैं। उनके हेमे ` 
छुवर्णपात्र) मातग और छुवर्णमय कमछ शोगा पे है| 
भगवानके बाममागर्मे मूदेवी विराजमान ह” री 
कान्ति नीडकमझ-दस्कें। समान स्म है। रह 
प्रकारके ' आभूपर्णो और बिचित्र पक्नेसि' है. 
उनके ऊपरके हामि दो छास कमल हैं और नौ” 
दो हामि उन्होने दो घान्य-पात्र घारण कर : रखे | 
बिमडा आदि शक्तियौँ दिम्प 'चैबर सेवर कमल कं 
द्मे स्थित हो भगवानकी सेवा परती हैं | मे स 
समस्त शुम छक्षणोसे सम्पन्न हैं । मगवान्‌ और है 
सबके मीचमें बिरामते हैं | उनके हामि शाह, पे 
गदा और फा शोमा पाते हैं | मगगान्‌ केमूए 2०६ 
और हार आदि दिव्य आमूपरणोसे त्रियूपित हैं| उत 
कार्नेमि उदयकालीन सूर्मके समान ति तेजोमय कुण 
मिळमिछा रहे हैं | पूर्वोक्त देवता उन सेवामे तो 
संळान रहते हैं। इस प्रकार नित्य वैकुम्ख्घाम्मे मगर 
सत्र मोर्गोसे सम्पन हो घवमी, संकर्षण, गरुडादिके सप 
नित्य विराजमान रहते हैं।बद परम रमणीय छेक ब. 
मर्का जप करने सिद्ध मनीपी पुर्यो तया गरीवि 
भर्कोको प्राप्त होता है। पामती ] पुनः वे दी १ 
बराम, अपुस्त। जनिरुदफे क्पे ह 
धीमगपानूके न्यूइका वर्णन 
प्रकार मैते तुमसे ्रीमगमानूर य ए) 


—— PS 


# भगवान्‌ हरिएर सदकी रक्षा करें क 


४९, 


ooo 
सभीका ईश्वर एक 
( शिव तथा कुष्णकी तात्विक एकरुपता ) 


, मिगवान्‌ विद्धुख्नापने प्रसन्न होकर सुस पुत्र दिया 
है। हैं आज उन्हें रानजटित कमरपञ्च चढ़ाने आया 
| ह | पंढरपुरमे तुम्दारे सिवा ठसे पर गढ नहीं 
| एता | सख्यि ठरो और भगवानूकी फमरका नाप 
हे बाओ और शीत्र उसे तैयार दर दो ।' पेदरपुरके 
एक साहूकररने नरहरि सुनारके पास आकर षड्धा । 
| षर नरहरिमे पंढरपुरमें रहकर भी मिट्टळनाथका 
| दष नहीं किया या | बह परम शैष या | शिवके 
` मजनयूजनमें सदा अनुरक्त बढ मक्त वैष्णबेंके देव 
 छिल्नापसे इतना यघता कि बाहर निकरुते समय 
हि नीचा करके चठ्ता । निससे कडी मूलसे भी 
दिस्मदिरके द्रिखरतकका भी दर्शन न हो जाय । 
गने मन्दिरमे जाना स्पष्टखूपसे अखीकार फर 
दिया | विवश होकर व्यापारी खये यश जाकर नाप 
हे आया | कमरा चना और मगवानूको पहनाया 
गपा तो छोटा होने छा । सरि उसे नरहरिके पास 
चया गया । नरहरिने बढी कुद्ाछ्तासे ठसे बड़ा कर 
दिया | अवकी बार अपेशासे अधिक सडा हो गया । 
. पष्टेकार चिन्तित दो उठा--“फ्या सघमुच मगवान्‌ 
सपर अप्रसन्न हो गये हैं ! ये इसे खीकार क्यों नहीं 
अते ? उसने आकर नरइरिसे वढी अनुनय-तिनय 
क । जनतः नरहरि मन्दिर चलने और नाप लेनेको 
तैयार इजा--इस रातेपर कि “उसकी आँखोप्र फी 


नाप ले सके ? जब ऑँखोपर फ्री बाँघे हुए उस 
नरहरि सुनारको फ्फइकर मन्दिरमे छाया गया और 
उसने मूर्तिको य्येछा तो दशमुन, फश्यवदन, सुजङ्ग- 
भूपण, जटाधारी मगवान्‌ शंकर ईटफ छड्टे माढम 
इए, । अपने आराध्यदेवको पाकर उनके दशनसे बचने- 
की अपनी बुद्धिपर उसे तरस आया और उसने अत्यन्त 
अनुप्तत्त हो शौंखोंसे परी खोडी । फ़ी खोलते ही पुनः 
पीताम्बरघारी वनमाडीको देख बह सकपकाया और 
फिरसे पटी बोघ री । पर जन हार्पोसे ट्योछा तो बे 
ही मवानीपति मोठानाप छगे भौर फी सोसते ही 
रक्मिणीरमण पाण्डुर ईटफ उडे तपा कटिपर हाप 
घरे दिखायी पडते । 

नरहरि अय वडे असमभ्जसमें पड़ गया । ठसे 
इश्वर्म मेद-युद्धि रखनेका अष्ठा पाठ मिल गया | 
छक्का भनन्प भक्त होनेके कारण उसे अब ईशचरादरत- 
का रहस्य समझते देर न ठगी । उसमे दीनमाणीसे 
प्रभुकी प्रापना की । 

भगान्‌ प्रसन्न हो उठे | ईश्वर्मे भेदयुद्रि नष्ट 
फरना ही उनका खक्ष्य था । उसके सिद्ध हो जानेपर 
भक्तयी अनन्यताके यशीमूत हो उन्होंने उसकी प्रसता- 
के लिये अफ्ने तिरपर शिषटिङ्ग धारण कर डिपा। 
तये पण्दरपुरके विद्टठ भगखान्‌के पिरपर आम भी 


शिवछिड्न विराजमान ऐ । 
(गो, न+ बैजापुरकर। मक्तिरिजप, अध्याय २० ) 


+--->9089-4+-: 


भगवान्‌ हरिहर सबकी रक्षा करें 


गाङ्रपामुनयोगेन तुल्यं द्ारिहरं ययुः! पातु माभिगतं पद्म यस्य तम्मध्यग दथा ॥ 


` भविक ले जाया जाप शौर यहद अपने हार्पोसे य्टोख्कर 


फरर सही रएा करे |) 


अमस्युक्त गड्जापमुनाड़ी संगमडी दरइ नाभिपप्रयुक भगबान्‌ बिष्णु एवं शिवदा सम्मिलित ( एरान } 
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ॐ भगवस्च्यविष्ठानं सुकसङ्गस्य जायते # ` 


भगवादके परात्परः खरूपं--श्रीङृष्णकी महिमा. ' 


एक समयकी घात है, राजा अम्बरीप बदरिका्थम्मे 
गये । जह्वाँ फम नितेन्द्रिय महर्षि मेदव्यास विराजमान 
चे । राजाने त्रिण्गु-वर्मको जाननेकी इष्छासे महर्पिको 
प्रणामकर उनका स्तवन करते इए कद्दा--“मगवन्‌ | 
आप प्रिपयोसे विरक्त है । में आपो वारंबार 
नमस्कार काता हूँ । प्रमो ! जो परमपद, उद्देगद्वान्य-- 
शान्त दै, जो सथिदानन्दस्यरूप और परमहके नामसे 
प्रसिद्द है, निसे "परम आकाश! कद्षा गया है, 
जो इस भौतिक जड आकाशसे सर्वया विलक्षण है, 
जहाँ किसी रोगज्याविका प्रवेश नहीं है तया जिसका 
साक्षात्कार करके मुनिगण भवसागरसे पार हो जाते हैं, 
उस अव्यक्त परमासमार्मे मेरे मनकी नित्य स्थिति 
कसे दो ? 
` वेधष्यासजी घोले--राजन्‌ | ठुमने ` अत्यन्त 
गोपनीय प्रश्‍न किया है, जिस आत्मानन्दके ब्िपपमै मैंने 


अपने पुत्र घुफदेखको भी कुछ नही बतलाया था, वही... 


आज तुमको यता रहा हूँ, क्योंकि तुम मगबानके प्रिप 
मक्त हो । पू्षकारमे यह सारा प्रिश्अश्माण्ड जिसके 
रूपमें स्थित रहकर अम्पक्त और अधिकारी खरूपसे 
प्रतिष्ठित था, उसी परमेश्वरके रद्ठस्थका वर्णन कता हूँ, 
घुनो--/प्राचीन समयमे मैने "फळ, झूल, फ्र, अछ, 
घायुका आद्वारकर कई हजार वर्योत्तक करिन तपस्या 
की । इससे भगवानने प्रसन्न होकर कद्दा--+मद्गामते | 
तुम कौन-सा कार्य करना अथवा सिसि त्रिपयको जानना 
चाहते हो ! मैं प्रसन्न हैं, तुम मुससे कोई कर मांगो । 
संसारका बन्धन तमीतक रहता है, जयतक कि मेरा 
साक्षात्कार नहीं दो जाता, यह में तुमसे सदी बात यता 
रहा हूँ? यह सुनकर मेरे धारीरमें - रोमाञ्च हो आया ।' 
मेने श्रीफ्रण्णसे पद्धा--मघुसूदन ! में आपके हीं 
तलका ययथापरूपसे साक्षारकार फरना चाहता हैं] 


नाथ | नो इस जगतका पार्क और प्रकषक | 
ठपनिपदर्मिं जिसे सत्यत्व प -कतझया गया है 
आपका वही अद्भुत रूप मेरे समश्च प्रकट हो--पही 
मेरी आयना है !! हि 
` घीभयवानने कहा- मइ ! मेरे विपयरमे योगी 
मिक्त-मिन्न धारणाएँ हैं । कोई सुपे परति! कहते है 
कोई पुरुप | कोई ईश्वर मानते हैं, को धम । किलो , 
क्ल्दीके मतमै मैं सर्वया मपरेवित मोग्रसङप हूँ कों 
भाव ( सचाखरूप ) मानते हैं और कोको फेत्याए 
मय सदाशिव बतछाते हैं । इसी प्रकार दूसरे छोग म 
बैदान्तप्रतिपादित अद्वितीय सनातम अक्ष मानते €। 
किसु बास्तबमें जो सत्ताखरूप और निर्मिकार है, सद 
चित और आनन्दे ही बिसका विग्रह है तपा' बरोग 
जिसका रहस्य छिपा हुआ है अपना बह पारमार्पिक सरूप 
आज तुम्होरे सामने प्रकट करता हैं। । ,' 
दाजन्‌ | भगवानके इतना कहते ही ये एक 
धारका दर्शन हुआ, जिसके दारी(फी कान्ति नी 
मेघके समान श्याम यी । षह गोपकत्याओं और खाह- 
वार्धेसे विता हुआ हस रहा या | वे मगदान्‌ सपामहुन्द्र 
श्रीकृष्ण ये; जो पीत बखर घारण किये 
मख्पर बेडे हुए थे । उनकी झाँकी अछुत थी | उनके 
दर्शनके साय ही नूतन पल्छत्रॉसे अळङकूत “बुन्दामन! | 
नामबाखा बन मी दटिगोचर हुआ | झक्रे माद मैंने 
नीछ कमडफी आमा धारण फरनेग्रा्ी करिदकतया " 
यमुनाके दर्शन करिये । फिर गोव्न-पर्वतपर दरि परी 
बिसे श्रीकृण्ण तया वलरामने इन्द्रफा धर्मश चूण 
छिपे अपने द्वाथोंपर उठाया था । वह पर्वत गौर तपा 
गोपे वहत घुल देनेवाला है । यहाँ गोपाड रण 
थीगोपाइनामेकि साय बैठकर बडी प्रसताके साग 
वेणु बजा रहे ये । उनके शरीरपर सव प्रफारकें बाथ 


ॐ भगवानके परास्पर स्वरूप--धीकृष्णकी महिमा # 


ees मी 


शेम प रहे थे । उनका ददान करके मुझे वडा हर्ष 
प्रा | तव बृन्दापनमें विचरनेवाे उन श्रीमग्ानते 
खयं मुषे फहा---“मुने ! शुमने जो इस दिव्य सनातन 
सपत्र दर्शन किया है, यही मेरा निष्फळ, निक्रिप, 
झन और सश्चिदानन्दमय पूर्ण विग्रह है । इस कमल- 
श्रेषगातरुपसे बढ़कर दूसरा कोई उलट तत्य नहीं 
है देद एसी खझ्पका वर्णन कहते हैं| यही कारणोंका 
मै करण है । यही सत्य) परमानन्दखरूप, चिदरनन्द- 
भे, सनातन और शित है । हुम मेरी इस 
शुरो नित्य समझो । यह दृन्दात्रिपिन, यह यमुना, 
ऐगोफाल्पाएँ तथा ग्वाउ-बारू समी निस्य हे । यहाँ 
गे मेरा अवतार हुआ है, यह भी नित्य है । इसमें 
सपन करना । राधा मेरी सदाकी प्रिपतमा हैं । मे 
एइ प्फ, सर्वकाम, सर्वेश्वर तथा सर्घानग्दमप 
पेय हूँ । मुझन दी यह सारा विथ, जो मायाका 
विख्यसमात्र है, प्रतीत दो रहा ह [i 


के मैंने जगतफे कारणोंके मी कारण मगवानसे 
दा “वाथ ! ये गोपियों और बाल कौन हैं तपा 
र इ केसा ६ 7 तब मे बढ़े प्रेमसे घोले --“मुने ! 
न गापियोको थुनिर्पा समझे तया कुछ देवकन्याएँ मी 
क कमे प्रकट बई है । तपस्ये छगे हुए मुमुक्षु सुनि 
र ए मार्वाडेके रूपे दिखायी दे रहे हैं] ये 
मी मेरे आनन्दमय विप्र हैं । यह करम्न कल्पदृक्च 
फमानन्दमप श्रीकृण्या एकमात्र आश्रय घना 

आ हैं तया यह्‌ प्रेत मी अनादिकाझ्से गेरा मक्त 
समे तनिक भी सन्देह नहीं ६ । आहो ! कितने 
गापयफी बात दै कि दूषित चियाले मलुप्य मेरी इस 
बट, सनातन एवं मनोरम पुरीको, जिसकी देवराज 
5, नागराज अनम्त तथा चड़े-यड़ मुनीश्वर भी स्तुति 
रे हैं, नहीं जानते | यचपि काशी आदि अने 
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मोक्षदायिनी परियों विधमान हैं; तयापि वन समे 


'मधुरापुरी ही धन्य है; क्योकि वह अपने क्षेत्रमै जन्म, 


उपनयन, मृत्यु और दाइ-संस्कार-इन चारों ही 
कारणॉसे मनुप्योको मोश प्रदान करती है |" जब 
तप आदि साभनोंके द्वारा मनुर्ष्योके अन्तःकरण झुद्द 
एषं झुमसंकल्पसे युक्त को जाते है और ये निरन्तर 
ब्पानेछपी धनका संग्र करने छते हैं, तमी उन्हे 
मथुराकी प्राप्ति होती है । मधुरायासी धन्य हैं, वे 
देवताओंके मी माननीय हैं, उनकी महिमाकी गणना 
नहीं दो सकती । 'मथुराबासियोंके ' जो दोग हैं, बे नए 
हो जाते हैं, उनमें जन्म लेने और मरनेका दोप नहीं 
देखा जाता | जो निरन्तर ' मथुरापुरीका चिन्तन रसे 
हैं, ये निधन होने भी धन्य हैं; क्योंकि, मथुरामे 
भावान्‌ मूतेश्वरका निवास है, जो पार्पिपोको मी मोक्ष 
प्रदान फरनेयाले हैं | देवताओंमें भए भगवान्‌ भूतेश्वर 
मुझको सदा ही प्रिय हैं, क्योंकि मेरी प्रसन्नताके छिये 
वे कभी भी मधुरापुरीरा परित्पाग नहं करते | जो 
मगान्‌ मूतेशरकों ,नमस्फार, उनका पूजन अथवा 
स्मरण नहीं करता, बह मनुष्य दुराचारी दै । जो मेरे 
परम मक्त शिक्का पुजन नहीं करता उस पापीको मेरी 
भक्ति किसी तरह प्राप्त नहीं होती | छुने याऊक द्वोने- 
पर मी जहाँ मेरी आराधना करके ठस परम बिशुद्ध 
स्थानके प्राप्त किया, जो उसके पुषर्जोको भी म्रा न 
हुआ था, ऐसी पट मेरी मथुरापुरी .देवताओफे जिये 
भी दुर्म ६ | यहाँ जाकर मनुष्य यदि लेगा या 
अंचा होकर मी प्राणोंका परियाग फरे सो उसकी भी 
मुक्ति द्वो जाती ६ । मद्घामना _बेद्म्पास ! तुम इस 
घिपय्मे कमी सन्दे न करना । यह ठपनिपदोका रदस्य 
है, जिसे मैने तुग्दारे सामने प्रश्वश्षित रिया & |” 
(पप्रपुणा) 
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नित्य प्रसभ राम आज रो रहे हैं ] माता यौसल्या 
ठड्गिनन हो गयी हैं | उनका छछआज से क्यों रहा है; 
किसी प्रकार शान्त ही नहीं होता | वे गोदर्मे लेकर 
सदी हुई, पुकार, यफ्की दी, उछाडी; किंसु राम 
रोते रहे | बैठकर स्तनपान करानेका प्रफन मी किया; 
कित आज तो रामलखको पता नहीं कया हो गया है! 
पे बार-बार चरणो उछाछते हैं, करोंको पठकते हैं 
और रुदन करते ही जा रहे हैं। पारुनेमै झलानेप 
भी वे चुप महीं होते | उनके दीप इंगोंसे कछ्युक्त 
प्टे-लड़े मिन्दु टपटप टफक रहे हैं । 


औरामके रोनेसे सारा राजपरिवार चिन्तित हो उअ 
है । तीनों माताएँ ध्यपर हैं मरत, खक्मण, शाधुप्त--- 
तीनों शिक्षु श्रीरामकी थोर धार-बार भोंकते है, यार-वार 
दाय बढ़ाते हैं । सोचते हैं फि अप्रम आाज क्यों रो 
रदे हैं १ माताएँ अस्पम्त व्ययित हैं। इससे अत्यन्त 
चिन्तित हैं फि कहीं ये तीनों मी न रोने छं | 


'अत्रस्य किसीने मजर ख्गा दी है---किसीने 
कहा | सम्भवतः राजग्रा्ादफी किसी रामस्नेही 
परियारिकाने ममल्मसे भरषं ऐसा उच्चरति कर दिया 
दो । अविसम्भ रय भेजकर राजकुछ-पुरोडित महर्पि 
वसिष्टको मुख्षाया गया । रघुकुछके तो एकमात्र आधय 
जो ठहरे बे सपोमूर्ति । 


फीराम आन रो रहे हैं और चुप ही नहीं होते’ ऐसा 
जव मदर्पिने राजप्रासादमें आकर छुना तो ठन ज्ञानधनके 
गम्भीर सुखपर मन्दस्मित जा गया | राजमवनमै उन्ह 
उत्तम आसन दिया गया । उनके सम्मुख तीनों रानियाँ 
दिनीतमादसे बैठी पी । 


केरे पास क्या है, राम ! तुम्हारा हो नाम ही | 
म्रिमुजनका रक्षक है, मेरी एकमात्र असुत्पनिधि भो! ५ 
साधन मी बही दै ।' मदर्पिते यह बात मनमेव , 
प्रभुको नमन किया | प्रकटतः उन्होंने हायमे कुष रि ' 
तथा नुसिइ-मम्तरसे अमिमन्त्रित कर औरसक कुछ कह 
सीकर कुशामसे डाला | पुमित्रा और पैकेसीनीने छल , 
तया शवको गोदमै छे रखा घा और माता कासा 
गोदमै थे दो इन्दीवर छुद्दर छुकुसार-अऔराम तपा मसे । 

महिने द्वाप बढ़ाकर श्रीरामको ' गोरे छै खम “ 
और उतके ' मकार द्वाथ रखा । उन ,नीउधुदरके 
समझे मह्पिका शरीर प्रेमानरद-सुखकित दो गया, में 
अर आये । उघर रामजी सुदन भूछ जुके थे । उचो 
एक बार महर्पिके मुखरी ओर देखा और फिर आने 
किछकारी मारकर विर्देंसने छगे । । 

“देव | आप इस रघु्वशके कवक हैं । आपसी 
कपा तथा प्रभावसे ही राम प्रतिस हो हसन सार 
हैं [ रानियेनि अचळ हापमें लेकर भूमिप मई 
रख दिया महर्पिके सम्मुख । 


धतम मेरा क्या है देवियों | सुको इसा करा पी 
साज इन त्रिसुदनमोहन कृपामयकों ।' महति फरण 
विंगञित शिक्तमावसे कद्ध । उनके मेर तो हि 
रामके प्रफुल्ल कमख्युलपर सिर थे । 

एक ओर बैठे महर्पिके षढु शिष्य तपा दूसरी 
ओर छडी हुई अन्तःपुरफी वान्सःपत्रती पचर) 
समी - सानम्द परात्पर रामकी इसे मधुर गि 
छोराइस्पका निर्निमेपनेओं तया मिज्ञाप्माप्ते फटी 
कर रहेधे। ` ( गीहायमी पद ३१२) 
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नझज्ञानका अधिकारी 


एक साधकने किसी महात्माके पास जाकर कद्दा- 
पुसे अहमसाक्षासकारफर उपाय कताइये |! महास्माने एक 
त्र वताकर कदा-“एकान्तमें रहकर एक वर्पपर्पन्त 
स मनत्रफ जाप करो । जिस दिन वर्ष पूरा हो, उस 
i] लानवर मेरे पास आना 0 साधकले वैसा ही 
किया | क पूरा होने दिन महारमाजीते यहाँ शाबू 
देना मंगिनसे कद दिया कि जब षह नद्दा-धोकर मेरे 
पस आने छरे, तप्र उसके पास जाकर पझादूसे 
गर्दा उड़ा देना |! भ॑गिनने मैसा ही किसा। साफको 
रोष जा गया और बह मंगिनको मारने दौड़ा | 
मीन माग गयी । वह फिरिसे नहार महासमाजीके 
9 आया । महत्मानीने यद्षा-“मैंपा | अमी तो तुम 
सी तद काटने दौ$ते दो । साउमर और भैठकर 
पन्र-बप करो, त्य आना |? साधफको मात कुछ सुरी 
छी, पर वह गुए-आड़ा समक्षवर चछा गया और मन्त्र- 
बप काने छगा | 

निस दिन दूसरा वर्ष पूरा हो गया, उस दिन 
मामाजीने उसी मंगिनसे फिर कहा कि “आज जब 
ग थने छरे, तथ उसके पैरसे जरा झाडू छुआ देना |! 
उसने षदा, भुत्ते मारेगा तो ?' मद्बात्माजी बोले, 'आज 
मही मरेगा, घस ववर रह जायगा ? भ॑शिनने जावर 
हाइ छुआ दी | साधकने झल्टाकर दस-पाँच करोर 
पद घुनाे और पुनः नद्दाकर पद महारमाजीके पास 


, जया । महास्माजीने कडषा--पमाई ] काटते तो मद्दी, पर 


वमी सोपी तरह पुकार तो मारते ही हो । ऐसी 
वपरे जमसाश्ास्कार कैसे होगा १ जाओ, एक ब 
ह चप करो । इस मार साधको अपनी भूछ दिखायी 
और भनमे मझी ग्लानि इई | उसने इसको मदात्मा- 
त सपा समझा और वह मन-ही-मन उनकी 
मरता करता हुआ जपने स्यानपर आ गया | 
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उसने यभर पुनः मल्र-जप विसा । त्ती 
यप पूरा होनेके दिन मद्ातमाजीने मगिनसे वद्घा--- 
“आज जब षह आने ठगे; तत्र कूहेकी टोरी उसपर उड़े 
देना | अब यह खीसेगा मी नहों ।' मंगिनने बैसा ही 
क्रिया | साधकका चित्त निर्मळ हो चुका था । उसे 
प्रोध तो आया ही नहीं; वन्कि उसके मनमें उल्दे 
मंगिनके प्रति कृतन्ताकी मायना जाग्रत्‌ दो गयी। 
उसने हाथ जोइक्र मंगिनसे यद्धा-'माता ! पुम्हारा 
सुहपर बड़ा दी उपकार है, जो तुम मेरे अंदरके एक 
बढ़े मारी दोपको दूर करनेके छिपे तीन साळपे 
वरात प्रयत्न कर रही हो। तुम्हारी कासे आन मेरे 
मनमें तनिक भी दुर्भाव नहीं आया | इसमे मुमे ऐसी 
आदा है फि मेरे गुरु महाराज आज मुस्तको अप्स 
उपदेश करेंगे ।! 

इतना कहकर षष्ट स्नान करके मद्दात्माजीके पास 
जाकर उनके 'चरणोफर गिर पड़ा । महारमाजीने उठाकर 
ठसको स्यसे उगा ज्या । मस्तकपर हाय फिराया 
और ब्रह्मतता उपदेश कर दिया । अन्तःकरण शु 
दोनेसे उपदेश आप्मसास होने छो और तदजुसार धारणा 
घनती गयी । अहान मिट गया। झान तो था ही) 
आवरण दूर होनेसे उसद्री अनुमूति प्रयश्च हो गयी । 
साघक तापं हो गया । 

वस्तुतः एक ओर क्रोभपर विजय पाना भत ही 
कठिन हैं तो दूसरी ओर रोधसे सभी साधन ब्यय हो 
जाते हैं, अतः परमातमत्ाके विज्ञको सर्वाश्मना फ्रीषफोे 
ही सर्मप्रषम बशर्मे करता चादिपि-- 

यक्नेधनो यजसि मश ददाति निस्य 
यद्वा सपस्तपति यथ सुद्दोति तस्प। 
आप्नोति तैव फिमपीद फर्ल दि स्पे 
मोघं फर्श भषति सम्प दि कोपनम्प त 
( पामनपुराग ४१ । ८९} 
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परमतत्तकी प्राप्तेके उपाय Go 


ररसिक्जी बद्धते हैं--.औराम ! चिन्मय आकाश- 
शरूप जो शीवारमा" है, बही रजोगुणसे रञ्जित होकर 
शपने खामाविक खरूप--सप्रकाशपरताका त्याग न 
करता हुभा ही अहङ्कार, प्राण, देह और इद्धिय 
आदिके संघातरूप इस विरूप देहको मी अपनी आत्मा 
समझता है | असत्य होकर भी सत्य-सी प्रतीत होनेषाडी 
गृगतृष्णामें जरूबुद्धिके समान भपनी ही अविाए्छ्क 
वासनाकी सआत्तिसे जीव मानो अपने चिन्मयरूपसे 
मिन्नता-( जडदेइरूपना- )को प्राप्त होता है । जो खेग 
महावाक्यरूप शास्से दृष्य-पफ्ाकों आगन्तुक समझकर 
निर्वाण-मामें खित हैं, थे अन्तरारमाकी ओर छम्मुख हुई 
भपनी घुह्िसे ही मवसागरसे पार हो जाते हैं। जो 
उदास्चेता पुरुप व्रिटोकीके वैमवको मी सदा तृणके 
छस्य समझता है, उसे सारी आपत्तियाँ इस तरह छोड़ 
देती हैं, मैसे सॉप अपनी फेंचुस्को । जिसके मीतर 
सदा सत्यरूप मका चमत्कार स्फुरित होता है, छसवी 
सारे छोकपाछ अखण्ड प्रहाण्डकरे समान रक्षा यरते 
है । अपार पिपिमें पड़नेपर मी कमी कुमा्गमें पैर 
नहीं रखना घाहिये । क्योंकि राह अनुचित मार्गसे 
अमृत पीनेका प्रयरन करनेके कारण ही मृष्युको प्राप्त 
हो गया । जो पुरुष उपनिषद्‌ आदि उत्तम शास्र और 
छनके अनुसार चलनेपाले श्रेष्ठ पुरुषोके सम्प्योरूपी 
सूर्यका, जो कि परमात्माका साक्षात्काररूपी तीव प्रकाश 
देनेबारा है, आश्रय झेते हैं, बे फिर कभी मोदरूपी 
भन्धकारके यशीमूत मष्टी होते । निंसने शम-दम 
भादि गुर्णोके द्वारा यश प्राप्त किय है, यशे न झआनेषाले 
प्राणी भी उसके घग्रीभूत हो जाते हैं| उसकी 
सारी आपतियाँ नए हो जाती, है और उसे अक्षय 
क्त्याणकी प्रमि होनी है | बिनय गु्णोके दिपयमे 
संतोष नहीं है, जिनका बार्लोके प्रति अनुराग है तया 


गिरे सस्प-पारनका खामाडिके वम्यास है रे रै. 
यासम मनुष्य हैं | उनके अतिरिक्तो दूरे छो ह, 
वे पछओंकी दी. शरेणीमे हैं। जिनकी यशही परी, 
चौदनीसे प्राणियोंके हृदयरूपी सरोवर प्रकारित है बे 
क्षीर-सागरके समान उज्ज्वल हैं | उनके शरी निष्ठा : 
ही भगवान्‌ श्रीहरिका नियास है । शत 
परम-पुरुपार्षरूपी प्रस्नफा आग्नय से उत्तम हे ' 
को अपनावर शाह्नातुकूल उद्वेगडन्य बाघण ग्रद ' 
हुआ कौन पुरुष पिद्विका मागी नहीं होता | अपे 
बह सिद्विका मागी भवय होता दै । शासके वसर 
कार्य करनेयाले पुरुषको सिद्धियोंके जिये शीकरा महौ | 
करनी चाहिये; क्योकि चिरकाछ्तक परिप इई पिई 
दी पुष्ट एषं उतम फलको देनेवारी होती है । शोक 
क्सेशा भौर मयका परियाग करके घमं जौर शमे. 
खाग्रहको छोइमर शाके अनुसार ध्यतार ` 
चाहिये । इसके विपरीत चरकर थपमा विनाश गरौँ 
करना चाहिये । परिणामे दुर्भाग्य प्रदान काने 
दीन, घुम-फछसे रहित---नो धन, पुत्र भादि सषि 
यस्तुओकी चिन्ता है, वह मानो दीपााछतक बनी 
रहनेताी , प्रगाद महानिद्रा है । ठसे '्यागकर से! 
हो जाना चाहिये; विद्यद ज्ञानका प्रकाश प्रात घर ऐता, 
चाहिये । ध्यवहारफायण पुोफि विचारसे सर्गे ॥ 
अनुसार तथा शाख और सदाचारके अनुकूछ $7 


' करके उत्तम फठ्यी प्रामिके लिये प्रफन करना गादिये रे 


जिनका चरित्र सदाचारसे छुन्दर सया बुदि-तिफशीठ 
है और संसारके घुख-फछकुपी दुः्तद दामि म्सिफी , 
आसक्ति नहीं है, उत्त पके यञ, गुण और बायु 
ये तीनों ही धसत्तञ्चसुकी छताओफे समान उदम कर 


देनेके सिये शोमाके साप विश्यसको प्र शोते €! ” 
i ( मोगरा® किति रण ) १ 


श 


# अरगवशस्वकी प्राप्तिका एपाय # 
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भगवत्तत्तकी प्रापिका उपाय 


“हे म्य! मगबान्‌ विष्णुने मुझेराबा बनाकर मेरे 
द्मे कपनी मक्त मर दी | अनन्तशयनतीर्यमे शेषशायी 
मिणुके औविपरको खण और मगिरयोकी माखओऑसे 
समहृत कर मद्दाराज 'चोल मदोन्मच हो उठे, मानो वे 
कन्य मक्सोंसे कहना चाहते ये कि 'भगवानकी पूजामें 
मी स्पा करना ठीक नहीं है |? वे मावान्‌ विष्णुका 
वित्न करने छो | 


'फ आप क्या कर रहे हैं! देखते नहीं कि 
मागानूका विम्रह रोकी माळाओसे कितना रमणीय हो 
बरा है, मपनोंके छिये १ वार-यार हुख्सीदळसे आप खण 
बौर मगियोंकों ककर मगदानका रूप अपुन्दर कर रहे 

! महारासने दीन ब्रा्षण विष्णुदासके हृदयपर आघात 
मिया घनके मदमे । “मगवानूकी पूजाके किये इदयके 
मवमुणकी आवश्यकता है, महाराज | सोने भौर दीरेसे 
उनका मह्छ महीं शॉक जा सकता । मगवानकी प्रापि 
मदिसे होती दै ध्िष्णुदासने चोरराजसे निवेदन 
४० थोर विप्णुतृक्तका पाठ करने रगे । 'देखना है, 
फले मुझे मगवान्‌का दर्शन होता है. या आफ्की मक्ति 
सख होती है राजाने काश्वीनिवासी अपनी एक दरि 
राको खुनौती दी । वे राजघानीमें छट भाये । 


५ दिराचाने मुद्र ऋषियों आमन्त्रित कर भगवानके 
दरजके जिये विष्णुयहका आयोजन किया । माखती 
(388 नदीके फसे निनादित उनकी राजधानी 
न खणपूप्की आमा ऐसी रूसी थी, मानो अपने 
शोत बैप्ररप वनकी साकारथी ही घरतीपर 

लि आयी हो | वेदमन्त्रेकि मधुर गानसे यज्ञ आरम्भ 
भ सी नगरी शास पण्डितो और मन्त्रदशी 
ज परिपूर्ण हो उडी । नगरीमें दान-दक्षिणाकी 

Re होने लमी । 
शफी ने आहण भी क्षेत्रसंन्यास ग्रदणकर अनम्त- 
में ही भगवान्‌ विप्णुकची आराधना और 


उपासना तथा ब्रत आदिका अनुष्ठान करने रूपे । नका 
ण था कि जवतक मगवानका दर्शन नहीं मिल जायगा 
ततक काझी महीं जाऊँगा | वे दिनमेंभोजन कायर 
भगवानको मोग छ्गानेपर ही प्रसाद पाठे थे | 

एक समय लगातार सात दिनोतक भोजन घोरी 
चला गया । दुबारा भोजन यनानेमें सम्य न लगाकर वे 
निराहार रहकर भगवानका मजन करने छगे । साततं 
दिन चे छिफकर 'चोरकी राह देखने लगे । एक दुबछा- 
पतला चाण्डाल मोजन लेकर मागने छगा । बे फरुणासे 
द्रवीमूत होकर उसके पीछे धी लेकर दोष पढे । 
चाण्डाछ प्छित होकर गिर पढ़ा सो विष्णुदास अपने 
बसे उसपर समीरका संचार करने रूगे । 

परीक्षा दो गयी, मकराज |! 'चाण्डालके स्पानपर 
शङ्क, चक्र) गदा, पप्र घारण किये साक्षात्‌ विपु प्रकट 
हो गये । शतसीके झळके समान स्याम शारीरफी शोमा 
नराखी पी---इृदयपर औवत्स-चिछ या। पक्षपर कौस्तुम- 
मणि यी । मुकुट भौर पीताम्बरकी छामा अनुपम पी | 
श्रीविष्णुका दशन करते ही विष्युदासके इदयमे साखिक 
प्रेमका उदय हो गया | वे अचेत हो गये । षे उस 
पर्छित अगरस्थार्मे नारायणको प्रणाम ने फर सके । 
भगवानले प्राणको अफ्ता रूप दिया । बियास 
निमानपर बैठकर वैकुण्ठ गये | देवोनि पुण्तटि की, 
अप्सरा तया गन्वबेनि चूत्य-गान विसा | 

x x x 

धय समास कर दीजिये, मये |! घोटराजने मुद्रणका 
ध्यान आकृष्ट किया । उनि विण्णुदासको विमानपर जाते 
देख छिपा या | यहद सोयफर कि मति दी श्रेष्ठ है 
महाराज घ्रफसे यहयुण्डमें कूद पड़े । विण्युमगयान्‌ 
प्रकट हो गये । उन्हें दर्श देकर ैहुण्ट छे गये । 
प्रिष्णुदास पण्यशीड और चोलराज सुशीच नामसे नित 
विष्णुपार्षदके रुपमें प्रसिद्ध हैँ । (पप्रपुणाग उसर* ) 
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# भगवस्पचिक्ाये सुरङ्गः शायते # 


श्रीवसिष्ठनी कहते हैं (घुनन्दन | अबतक मन विरीन 
मही होता, तचतक घासनाका सत्रपा विनाश नहीं होता 
जोर जबतक वासना पिनए नही होती, तवतक चित्त शान्त 
महीं होता । जक्तक परमारमाके तत्वका यथार्थ हान नहीं 
होता, तवतक चित्तकी शान्ति कर्द और जवतक चित्तकी 
शान्ति नहीं होती, तक्तक परमात्माके तत्वका यथार्थ ज्ञान 
मही होता । जवत्क बासनाका सर्षया नाश नहीं 
होता, तसफ तप्यश्ञान कः्दौँसे होगा ! और जयतक 
तरपङ्ञान नहीं होता, तमतफ बासनाका सवंया बिनाश 
नहीं होगा । इसलिये परमात्माका ययार्ष श्वान, मनोनाश 
छौर घासनाक्षय--ये तीनों ही एक-दूसरेके कारण हैं । 
अतः ये दृस्साभ्य हैं, दि असाध्य नहीं । विशेष प्रयत 
बरनेसे ये सीनों फाय सिद्ध हो सकते हैं । श्रीराम ! 
विवेकसे युक्त पौरुष प्रयसे मोगेम्छाका दूरसे दी 
परिस्यागकर इन तीनों साधनोका अप्ढम्बन करना 
चाहिये | यदि इन तीनों उपार्योका एक साय प्रयक्तपूर्वक 
भटीप्रकार यार-घार अम्पास न क्या गया तो सैफड़ों 
घर्पोतचक मी परमपद्रकी प्राप्ति सम्मव नहीं । किंसु 
महायुदिमान्‌ भीराम ! बासनाक्षय, परमात्माका ययाथ 
ज्ञान और मनोनाश-- उन तीर्नोका एक साय दीवेकाळतक 
प्रयापूर्षक अम्यासत किया जाय तो ये परमपदरूप फर देठे 


हैं ।« इन सीर्नोफा मिरकारतक प्रपतपूर्यक अम्यास फाने- - 


अध्य्त इव इदयमन्वियौं निःशेपछपसे टूट नाती हैं । 


श्रीराम | यह्‌ संसारकी दृ सिति सैफर्बो जन्म- 
जम्मान्तरोसि मनुप्योके द्वारा अम्य दै, अतः चिरफालतक 
झ्या करिये बिना मह विसी तरह मी नष्ट महीं हो 
सकती । शसञ्यि चुते-रितते, ग्ण करते, स्पर 
फरते, सूँघते, जडे रते, जागने, सोते--सभी अत्रम्याओमिं 
परम फन्पाणके छिये इन तीनों उपायोके अम्यासमें खग 


७-बासनाध्यतिशानमनोनाशा 


जाना चाहिये । तहका मत है कि बासमाशे 


i 


परमपद्आप्तिके उपाय ३ 


पहत्यागके समान ही प्राणायाम मी एक उपप | 
इसलिये वासना-परित्यागके साथ-साथ प्राणनिरवश्च मै 


लम्यास करना आवश्यंक है | वासनाओंदा मरीस 
परित्याग करनेसे चित्त मूते हुए मीनके समान बिगी 
हो जाता है और प्राणरफ्दके निरोषसे भी पि 
अचितरूप हो जाता है, इसलिये तुम नेहा उदित 
समझो, वैसा करो | चिरकाठतक प्राणायामके अभ्या, 
योगाम्यासमें कुदळ गुरुदारा वतायी इ पुकि सलिम 
आदिं आसनोकी सिंदिसे और उचित मोमनसे प्रम 
स्पन्द्रका निरोष हो जाता दै । 


परमातमाके खरूपका साक्षात्‌ अनुभव होने 
वासना उत्पन नहीं होती । आदि) . मध , 
अन्तमें कमी “एयक ' न होनेवाले एकमात्र सतदषस 
परमहमाको भलीमोति यपार्यकूपसे जान तेना री 
जान दै । यह हान वासनावा सरमया बिनाश क 
देता है तपा अनासक्त होमर व्यवधार करनेसे, संता 
चिन्तन छोप़नेसे और शारीरफो प्रिनाशशीछ समासे 
वासना उत्पन्न नहीं होती | जिस प्रकार पानसे 
शान्त हो जातेपर आकाशे धूल नहीं उठती बसे ही 
वासनाका विनाश हो जानेफ पिच विपयो्म नह 
मटकता । युद्धिमान्‌ पृद्पकों एवप्मचित्तसे मद 
एकान्तर्मे बैठफर प्राणस्पन्दके निरोधके ति वि प 
करना चाहिये | जिस प्रकार मद्मछ दुए होंगी अडर 
बिना दूसरे उपायसे सझमें नहीं होता उसी र 
पत्रित्र युक्तिके विना मन वशमें नहीं होटा । अप्पा" 
विद्याकी प्रामि, साघु-संगति, बासना हया परि 
और प्राणस्पन्द्रक निरोध विष 
_पिजप पानके ठिये निधितसफ्ले छू पग पानिके छिपे निधितराफसे इड उपाय है | 


महामते । समग्राछे चिराम्पस्ता भरित न ॥_ 


७ सप» ६२ | १* । 


* नारद्जीद्वारा पुण्डरीकको भगयछ्तत्वफा उपदेश भर पुष्डरीकको मगय्याति & ३५७ 


मन्यात्मव्दयाधिग्रमः साधुसंगम एव ख। 
वासनासम्परित्यागः 


आणस्पन्दनिरोधनम्‌ ॥ 
पराल्ता युरूपः पुणः सन्ति खित्तअये कि । 
( योगया० उप० ९२ । ३५-३६ ) 


,सरे ततकाळ ही चितपर थिजय प्राप्त हो जाती है | 
उपयुक्त इन चार युक्तिरपोके रहते जो पुरुष दृठ्से चित्तको 
क्सीमूत करना घाइते हैं, उनके सम्बन्धर्म मेरा पढी मत 


समयका जित ती 
है कि वे दीपकका परित्याग करके अक्नेसि अन्धकारका 


निवारण करना चाहते हैं | उपर्युक्त इन चार युकति्योको 
त्याग यर जो पुरुप चित्त या चित्तके निकटवर्ती अपने 
शरीरको खिर करनेके लिये यह काते हैं, उन हठ 
करनेवाले पुर्षोंक्रे बिवेकी लोग दुराग्रही समझते हैं | 


( योगवासिष, उपशम-मकरण ) 


>-+-+$दै"एफ्रैल:4५-३-+7ए 


बारदजीद्वारा पुण्डरीकको भगवत्तत्तका उपदेश ओर पुण्डरीकको भगवज्माप्रि 


पुमरीक द्वादश मागवतेमिं अन्यतम हैं । ये बेद- 
पारंगत, तप और खाष्पायके प्रेमी, क्षमाशील 
बाद दे | बे प्रतिदिन नियमसे त्रिकाल सभ्या, 
मिया प्यान और विविपूर्षक अग्निहोत्र करते थे । 
चछ; षन और पुप्पादिके द्वारा उन्होंने बहुत दिनोंतक 
मदपूवक मुप सेवा की थी । उनके मनमें भमिमान, 
ऐप बुङ न घा । इस प्रकार चब उनके अन्तःषरणकी 
इदि शो गयी और संसारके किसी मी पदारथमे वनकी 
आएकि, ममता न रही तो वे प्रधान तीधोमिं अमण 
करते इ शाठयामशेतर पहुँचे । यहद स्थान हुत ही 
ऐप, पवित्र, एकान्त तथा मगबदीय चिहोसे मूषित या । 
पो बेबे सपव मदारमा रहते थे । इस पुण्पतीर्यके 
बसशप और कुण्डोमें स्नानकर ये यी रहकर परम 
सिके साप भगवानका सतत प्यान करने छ । 
उन्देनि अपनी आराधनासे भगवानको संतुष्ट कर छिया । 
मानने भी अपने पम मक्त देनर्पि नारदकों ुस्रकर 
वदा--भारदनी ! में मऊ पुण्डरीयस्ी मक्तिसे बड़त 
म्भ हूँ। आप उसबी भक्तिको और सुर करनेके 
छ्यि उचित उपदेश दे ५ 
औमगवानकी आहासे देवर्षि नारद पुण्डरीफके 
अस पहुँचे । नारदजीको सामने उपस्थित देखकर 
पेमरीकले उन्हें अयादि देकर प्रणाम किया और बढ़ने 
कोशो | जाग मेण सन्म सफर हो गया और मेरे 


समी पूर्वज मुक्त हो गये, भव जाप मुझे कुछ उपदेश 
करें |! पुण्डरीककी अमिमानदून्य सरख विनयपूर्ण घाणी 
सुनकर नारदजीको बडी प्रसमता हुई | घे चोळे-- 
फूजोत्म ! इस लोक भनेक प्रकारके मनुय हैं भौर 
उनके अनेकों मत हैं। नाना प्रकारके तर्कौसे सब 
अपने-अपने मर्तोका समर्थन करते हैं, मैं सबके तर्कको 
समभकर जो निश्चित प्रमार्पतण है, षढी तुमसे 
कद्धता हुँ । यदद पसार्पतस्व गूड दै और सहज सममे 
महीं आता । तप्यवेत्तागण प्रमाणोंदरारा ही इसका 
प्रतिपादन करते हैं। जो खग मूर्ख हैं, वे वेषछ 
प्रत्यक्ष और वर्तमान प्रमाणको ही मानना चाइते हैँ । 
ने नागत, अदीत प्रमार्णोको खीकार नहीं यरते | 
मुनिगण कहते हैं कि जो पूर्वकूप परम्परासे चटा आता 
है, वह आगम प्रमाण दै । उसीसे फरमार्थतध्वकी सिद्धि 
होती है । निके अम्याससे शान दोता है, राग-देषका 
मरु नष्ट होता दै, बह प्रथम आगम है । जो फर्म, 
कर्मफछ, तब, विज्ञान, दशन और विधु है, बिश्मे 
आति आदिकी कोई कल्पना नहीं ६, जो नित्य आम- 
कूपे संविदित है, नो सनातन, अतीद्धिय, चेतन, 
अमृत, आहेय, अनन्त, अन, अग्रिनाञी, अन्पछ) 
म्या, म्यक्तमें स्मित और निर्न दे, वरी विद्में 
म्पाह होनेके कारण विग्णु बढ्छाता है, उठीफ और 
सी नभनेको माम हैं । फमापसे तिमुल म्पि कञ्च 
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योगियोंकी परम घ्येय यस्तुको प्रत्यक्ष प्रमा्णोसे नहीं 
जान सकते |! 


देवषिं नारदजी इतना कहकर अन्तर्धान हौ गये । 
धमीरमा पुण्डरीककी नारायणपरायणता और भी इढ़ एवं 
उज्प्व हो गयी | घे ।३० नमो नारायणाय” मन्त्रका 
जप करने छंगे और मगवानके अमृतमय मधुर ध्यानमें 
निमग्न हो गये । स्पिति यहाँतक पहुँची कि अमृताव्मक 
भगवान्‌ गोत्रिन्ददेव उनके इृदयकमसठफ आ विराजे । 
सारा अन्तःकरण मगवानके पवित्र संसगसे दीप्तिमान्‌ 
और मगषन्मप हो गया । अब उनपी घुद्धि और 
मनमे भगवान्‌ येडायकों छोड़कर खप्नमें भी कोई 
वस्नु नहीं रद गयी | यहाँतक कि पुस्मा्यविरोधिनी 
निद्रा भी नए दो गयी । पुण्डरीकजीने समस्त मुपर्नोके 
एकमात्र साक्षी पुरुषोतम याहुदेव भगवानकी परम 
कृपासे अपनी निष्पाप देहमें इसी परम दिंम्य बैप्णयी 
सिद्विको प्राप्त किया । पुण्डरीकने देखा, उनका अङ्ग 
द्यामतर्ण हो गया है, चार सुजाएँ हो गयी हैं, जिनमें 
शङ्क, चक्र, गदा और फ्प्र है, पवित्र पीत यख है, 
तेनोमण्डल्ते उनके शरीरको घेर लिया हँ और वे 
पुण्डरीकाक्ष चन गये हैं। बनके सिंह, व्याप्र और 
अन्यान्य हिंसक पशु सहज ही सारे वैर-मापफो मुछकर . 
उनके समीप एकत्र दो रहे हैं और प्रसन्न मनसे 
यथेष्छ प्रेमपूर्वक विचरण फर रहे हैं । इस प्रवद 
बिरोधी जीव परस्पर दितैपी दो गये, नदी और सरोपरोका 
जछ प्रसभ और मघुरतम सन गया, शीतळ झुगन् 
इुखफर वायु बढ्ने छगी, ऋतु इप्रसन्न हो गयी, 
यनके वृक्ष सुगन्धित, और मधुर पुष्फफठमारसे नत 
दो गये । सभी पदार्थ पुण्टरीकके अनुकूछ और 
परम सुखकर हो उठे । भफवश्सछ देवदेवेश्वर मगखान्‌के 
प्रद होनेफ समस्त चराघर जगत्‌ प्रसन्न हो ही 
जाता दै, सभी जीव और प्रदतिकी सारी बस्नुएँ रक्त 


# मंगंयत्त््यविशान सुकसहख जायते # - „` ˆ 


जाग्वन्य मक्तंकी सेवावर अपने जीपनको सरळ काता - 
चाहती हैं। आय 
यों तो अब पुण्डरीकजीका देइ, मन, मुठि, एव "' 
कुछ मृगबन्मय ही हो गया था, परंतु मके इति 
कमख्द्ललोचन मगबान्‌ अपने मछ पुरीको न 
जगखसिद्ध पावन मनाने और इस मक्तिका रम पृ 
देनेके छिये खयं अपने दिव्य मङ्कि उनके ; 
सामने, आविर्मूल हुए । मगतानके दापेमि शष्ठ, , 
चक्रा और गदा थी, एफ दापमें अमे" बार: ' 
मक्तको आश्वासन दे रहे थे । माषानका प्रश्न 2 
यहोडों सूयोकि तुल्य था । करोड घग्रमाओकि सम्रत ' 
भगबानके प्रत्येक अङ्से छुपा-इष्टि हो रही पी । बो . 
कामदेबेंकिं दर्षको चूर्ण करनेषाछ भगवानका सौद 
चा । मगवान्‌के नेत्र कमछके समान अत्यन्त एन 
ब्िशाछ थे । चन्दरतिम्मबी शोमाको तिरस्कृत बहनेवा 
मगबानका मुख-कमछ अत्यन्त छुशोमित दो रहा पा। 
भगवानको कार्नेमि कुण्डळ, गलेमें रत्नहार, पनमा 
बश्ष:स्पछपर ख्दमीमीकी पूर्ति और विमिपदचिइ दिराम 
थे । कीस्तुममणि गणेमें छुशोगित हो रदी पी। 
भगवानके अधर और मोतियोंकी-सी दन्तपद्धि अत 
छुशोमित हो खी थी । मखकपर अति मनोर मुकुट 
था । स्कन्चपर चैतन्य असुतर विराजित पा | देव; सिद 
गन्धर्व, श्रेठ्ठ सुनि, नाग और यक्ष मगबातूपी सेता वह 
रदे चे । भाग्यवान्‌ पार्पद थए, पंख और छत आदिसे 
भगवानयी सेवा बर रहे थे | पतित्रामा पुण्डरीकले 
सगवानके इस अभिन्‍्यध्रुन्दर दिम्य खरुपकी देखका 
अत्यन्त परेमत्रिइळ और आनन्दपूर्ण विसे दोनों ह 
जोड़ जिये और उनके चरणोमें गरर स्ति कला 
आरम क्रिया | , 
विविध. मोतिसे मगयानूफी शति कतेतत, 
पुण्टीयकी बाणी यंद हो गयी | ते एकटक भगवानः 
के मुखारविन्दकी मधुर झोमाको देसने छगे । "मकी 
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फ एवं अभिनय दशाफो देखफर उसकी समाधिको 
झा खते इए माषान्‌ गम्भीर खरसे सोले--'कत्स 
क | मैं मपर बहुत प्रसन्न हैं, तुम्दारा कल्याण 
ऐे। जो मनमै आवै वह घर माँग जो |! पुण्डीकते 
छब्र्द स्स्स कद्ा---'मगयन्‌ ! कहाँ मुप्त-सरीछा 
क्यनत हुं प्राणी छर वहाँ आफ्सब्था सर्वेश, 
पम मुद्दू खामी । आपके दुळेम दर्शनेकि बाद 
औँ म्या बस्तु शोप रइ जाती है, यहद मेरी समझमें 
नशी आता । पिर मी आप मॉँगनेकी आशा घरते है 
ते मैं यही मांगता हुँ कि मगबन्‌ ! मेरे लिये जिसमें 
कल्याण हो, आप मेरे प्रति बद्दी आज्ञा कीजिये 0 
मगवान्‌ने, चरणेमि पढ़े एवं प्रेमाश्रुओंसे चरणको 
इए म्हामाग पुण्डरीकको उठाकर इदयसे छगा 


लिया और सोले--छुत्रत | तुम्हार कल्याण हो। 
मत्स | तुम मेरे साथ चले और नित्यात्मा एवं जगतके 
उपकारी होकर सदा-सबदा मेरी छीामे मेरे साय रशे ॥' 

मक्तवत्सळ मानके प्रीतिपृवक इतना यद्धते दी 
समस्त दिव्य छोको्मि दुनदुमिर्यो बजने ढी । आकाशसे 
पुर्पोकी बटि होते छगी। ग्रहा आदि देवता “साधु- 
साघु’ ध्यनि करते इए मगषान्‌ और मक्तकी महिमा 
गाने ठगे एवं सिद्ध, गन्धर्व और किलर आनन्दे 
उन्मच होकर नाचनेगाने छगे ! सदनन्तर समस 
कोके नमस्कारको ग्रहण करते इए देषदेष जगत्पति 
मगवान्‌ अपने प्यारे भक्त पुण्डरीकको साय लेक 
गरुडपर सार हुए और देखते-देखते अन्तर्धान 
हो गये । 


राजा बढिको भगवततत्तका साक्षाक्तार 


बिरोजनने यळिसे कहा--पुश्र । तुम्हारी इस 
मैतिक विश्वविनयसे कोई खाम नहीं, यदि तुमने उस अद्भुत 
देशप--निसमे एक दी राजा तपा मन्त्री रहते हैं, विजय 
भे पाथी । महामते | मनुष्पसे लेकर अझफ्दतक सम्पूण 
फोका अतिक्रमण कनेषाछा--जो मन, मुदि, इन्द्रिय 
बौर शरीरका खामी झुद्ध आमा है, बही उस शरीर- 
देशके राजाके समान है। उसने युद्वियुक्त मनको अपना 
मसरी बनाया है । उस मन्त्रीको जीत लेनेपर सडक 
नीत ठ्या जाता है और सय चुछ प्राप्त दो जाता है । 
परए उसे आन्त दुजेय समझना चाहिये । यद बरसे 
मी, मात्र युक्तिसे दी जीता चाता दै । 

0202 कहा-मगदन्‌ | उस मन्त्रीपर आक्रमण 
भेक छिये जो युक्ति या उपाय दो, उसे 
भाप भसै्मोति ग्रताइये, विससै मैं, उस मयंफर मनर 

विवय पा सकूँ । 

विरोचन बोले--वेट । समी विएयकि प्रति सब 
पर्एसे सो अप्पन्त अनास्या ( वैराग्य ) दै, बढी मतपर 


बिनिय पानेके छिये उत्तम युक्ति दै । यइ अनास्या ही 
घह उत्तम युक्ति है, निससे महान्‌ मदमत मनस्णी 
मातङ्ग गनराज- )का शीग्र ही दमन किया जा सकता 
है । महामते ! यह्‌ युक्ति अत्यत्त दुलेम और परम 
सुळम भी है । यदि इसके छिये अभ्यास न क्या जाप 
तो यद्ध अत्नत दुर्लम है । प्रत यदि इसके जिषे 
मढीमाँति अम्यास क्रिया जाप तो यह अनायास ही प्राप्त 
दो जाती है । बेटा | परि क्रमश: बिपपोसि तिएक्त 
होतेका अम्यास क्या जाय तो झैठे तीयनेसे खता 
य्दा उठ्ती है; उसी प्रकार यह विरक्त भी सव 
ओरसे दुस्प्तः प्रकट हो जाती कै । पुत्र ! असे थोये 
छिना धान मही प्राप्त होता, बैसे दी यदि विरकिके 
छिये अम्यास नहीं विद्या जाय वो विपय-खोड्टप पुरुष 
द्ितना मी क्यों म चादे, उसे रिरक्ति नदी मिड समती, 
अतः हुम विरकिको भी अम्पासके द्रारा इ फ्गे। 
संसतासखपी गामे निवास पर्नेले ये जोग देक नाना 
प्रकारके दुःजेमि मठयते रडते है जगत उन्हें रिड 
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वेराम्य नहीं हो जाता । जैसे कोई अत्यन्त यखान्‌ 
शरीरवाखा मनुप्प भी यदि पैर उठाकर कहीं जाय नहीं 
तो यह देशान्तरमे नहीं पहुँच सकता, ठसी तरह कोई 
शारीरिक शक्तिसे सम्पन्न पुरुप मी यदि अम्यास न करे 
तो बह्‌ विपयासे वैराग्य नहीं प्राप्त कर सकता । इसछ्यि 
देइभारी मनुष्यको चाहिये फि ब्द जीमनमुक्तिके हेतुमूत 
पूर्कपित च्येय नामक वासना त्यागफी अमिछापा एवं 
चिन्तन करते हुए मोगोंकी ओरसे विरक्तिका अम्यासपूर्वक 
विस्तार करे--टीक वैसे द्वी, जैसे सीचने आदिके द्वारा 
छगापी हुई बेख्की बाया जाता है । बेटा | इप और 
अमपसे रहित झुम यर्मफछको प्राप्त करनेके लिये इस 
संसारमै परम पुरुषायके सित्रा दूसरा कोई साधन नहीं है। 
पृरुपार्थसे ही उसकी प्रापि दोती है। संसारमै दैषचर्चा 
बहुत की जाती है, परंतु देष कही देह घारण करके 
स्थित हो, ऐसी वात नहीं है । भवश्य होनेमाडी जो 
भवितष्यता ऐै--नियतिके द्वारा मिर्नेषाका जो अपने ही 
झुमा कर्मोका पछ है, ठसीको शाख्रेमि देव अथवा 
प्रारम्ध नामसे अमिहित किया गया है । 


प्रारम्प-मोगरूप जो दैब दै, उसे परम पुरुपाषेसे ही 
जीता जाता है । चीत्रामा पुर शरीर धारण करके 
पुरुपार्पसे निस फ्दार्पका मैते संकल्प करता है, इस 
छोकमे बढ पापं उसे उसी रूपे प्राप्त होत्रा है, दूसरे 
किसी रूपमे महीं | वेश | इस जगसमें पुरुपायंके 
सिया दूसरा पुछ नहीं है । अतः उत्तम पृरपार्षका 
आश्रय छे भोगेंकी ओरसे यैराग्य प्राप्त करे | जमतक 
भोगोंसि वैराग्य, जो संसार-घन्धनका विनाश यरनेवारा 
है, नहीं प्राप्त शोता, स्तक विजपदापक फ्मानन्दकी 
प्राति नहीं दो सफती । जबतक मोहमें दाल्नेराठी 
विपपासक्ति बनी हुई है, तबतफ मवदश्ारूपी झूझ चंचछ 
गतिते आस्दोच्ति दोता रहता है अर्पात्‌ जीवको संखा 
सटकनेशारी भिर शवसा प्राप्त होती एइती है | 


पुत्र ! अम्यासके बिना विपयमोगरुणी सुआमी 
हुई दुःखदायिनी दुराशा कदापि दूर नहीं हेन] | 


व 


चलिने पूछा- अधुरेशर | विपो अरे मे ,' 


वैराग्य दै, यह दृढतापूर्वक जीवके अन्तःकरणी मे | 


खित होता है £ ह 


विरोघनने कदा--पुत्र ) आसाराम ` 
फछ्दायिनी छता मीमकें भन्तःकरणमे विपयमेगसि ˆ 
विरक्तिूपी फछ अवश्य ठत्पन करती दे जाम ' 
साक्षात्कार दवोनेपर ग्रिपयोगे राग ( आसक्ति _क्त अस्मो , 


अभाष दो जाता है । इसछिये पुरुष पित्र और तीछ 


युद्मिके द्वारा भति उत्तम वविफ-विचारसे पहन , 


प्रमारमाका साक्षात्कार करे, साथ ही बह निवी 


आसक्तिसे सर्वया मुक्त ददो जाय | पवित्र एप ती ' 


मुद्विवाण पुरुष दिनके दो भागेमिं अपने चिवो 
वैराग्यपूर्षफ प्रमार्प साथनरूप सत-शारके असुशीतरने 
छगाये, तीसरे मागमे एकान्तदेशमे स्थित होकर मनगो 
सब्निदानम्दघन परमात्माके भ्यानमें छुगापे तपा 


खौे माग्ने अपने कितो श्रद्वा-मक्रियूवक गुर्वी सेपा ' 


और आज्ठापाएनमें छागाये । साधुमाम ( धे 
आचरण )को प्राप्त हुआ परुष ही हानोपदेश पामे 
अपिकारी शेता है । यैसे सष्ठ ब दी उत्तम रंगको 
प्रण करता है, उसी तरह सदाचारी पुष दी 
झानोपदेशफो अपने एदयमें धारण करता दै । दाइ चिप 
एक माठ्यक्रे समान है । इसे पितर नों, मियं 
और शाके अनुश्रीळनसे धीरे-धीरे अइन्पारके 
साय रिक्षाकर बशमें करना चाहिये । बे ! छद आर 
सूक्ष्म बुद्धिसे दृष्णा-आसक्रिका सर्बया अमाव करते हुए 
ही समिदानन्दघन परमागमाय चिन्तन फरना चाइ 
क्योंकि. परमारमाफा साक्षात्कार दोनेपर कृगा एव 


` आएकिका सपा लमाब होठा है और दगा पर 


नाकि भमाग शेगेपर पालाको साकार शे 


$।ए हर ये दोनों दाते एक-दूसरेपर अवरूम्बित 
हैं। तस्यि दोनों साथनोंकों एक साथ करते रहना 
भह | चब मोगसपहमें आसक्तिका अत्यन्तामाव 
हे रत दै तपा फावरलरुप सदिदानन्दधन फमात्म- 
देका सत्कार हो जाता है, तव जीयको कमी नर 
न ऐनेगरटी सीमारहित पम शान्ति प्राप्त हो जाती है । 
भिम ही आनन्द मानकर उनका भाादन परनेबाले 
एरी मनुप्योको इस जगतमें कमी मी परमात्मतरकके 
क्ष किना निःसीम एवं निरतिशय आनन्दी प्राप्ति 
पर होती । सकाममावसे किये गये यह, दान, तप 
| भौ तीएसेबनसे तो खर्गादि सुख ही प्राप्त होते हैं.। 
| आसा यथार्थ छान हुए छिना उन तप, दान और 
| हीगसेश्नरूप सकाम साधनेंद्रार जीवको कमी विप्योसि 
| ए नहीं होता । 
पत्र ] अपने फमपुरुपार्यके विना पुरुपकी धुद्धि 
पसी मी युक्तिसे कक््याणके हेतुमूत आत्मशानमें प्रवृष्त 
मही ठ । मोगोके सवपा व्यागसे प्राप्त होनेवाले 
गन पुस्मायके बिना ब्रह्मपदी प्रातिूप परम शान्ति 
जे पगानन्दकी उपलब्धि नहीं होती । परम घारणरूप 
पलाएका पार्थ बोध हो जानेपर मनुष्यको जैसी 
घाति प्रत होती है, वती बहा लर तृणप्त एस 


कै तत्प संत एवं उनकी संगति मदिमा # 
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मनुष्य पम पुष्यापेका आश्रय छे देव (प्रारम्व )को 
दूरसे ही त्याग दे तथा कल्याणरूपी मत्रनके द्वारपरे 
इकतापूर्यक यन्द रखनेवाले अर्गछा रूप जो मोग हैं, 
उनसे घृणा करे--उनक्रो ओरसे सर्भपा बिरक्त हो 
जाय । भोगोंके प्रति बैराम्यसे पमामनिपपक विचार 
उत्पन्न होता है और परमाव्मविपयक विचार उदित दोनेपर 
मोगोंकी ओरसे षैराग्य होने छगता है । जैसे समुद्र 
बादख्को और बादछ समुद्रको मरते हैं, ठसी सरह ये 
दोनों साधन एक वूसरेके पूरक हैं । जैसे परस्पर अत्यन्त 
स्नेह रखनेषाले सुद एकादूसरेके मनोरप सिद्व फरते 
हैं, उसी प्रकार भोगोंसे वैराम्य, पमात्मविपयक विचार 
और नित्य आव्मदर्शन--ये तीनों एकूसरेको पृष्ट 
करते हैं । मनुप्पको चाहिये कि पढ्छे देशाघार और 
सदाचारके अनुकूछ तथा गन्धुनबान्धर्वोकी सम्पत्तिके 
अनुरूप भ्याययुक्त पुरायद्वरा क्रमशः धनका ठपानेन 
करे | उस धनके द्वारा कुन और युणशारी समनोको 
अफनाये--उनबी सेवा करके न्हे भपने अनुकूछ 
बनाये । उन सपपुरुपोका सङ्ग करनेसे भोर्गोकी ओरसे 
विरक्ति होने छगती दे । तदनम्तर विवेयमूर्वक बिचारका 
उदय दोला है । तत्पश्चात्‌ शाके ययार्यका अनुभव 
होता है । उसके बाद क्रमशः परमफ्दखएप पामामाकी 


पमष नगते कहीं मी नहीं मिती । मुद्धिमान्‌ प्राशि होती दै । ( योगवाठिए) उपशमअध्रण ) 
तत्तज् संत एवं उनकी संगतिकी महिमा 


भैवसिषजी बहते हैं. शीराम ! जो विवेकी पकप 
विरक्त हो परमपद परम परमारमामें विश्राम 

बर रहे है, उनके खेम, मोह आदि श्च खतः नए हो 
गरे हैं। बे तलहानी मामा न को अनुकृठ वस्तु 
पकर इरति होते हैं, म किसीके प्रतिकूछ वर्तायसे 
अति होते हैं। न आेशमे आते हैं, न आदारका 
स के है, भ छसे पदिग्त होते हैं बौर न खं 
ए चोक बने आके हैं। बे किसी मी डी- 


अच्छी कामनासे हृस्यूघंक वष्साप्य वैदिक कोकि 
अनुष्ठानमें नहीं प्रदत्त होते हैं । उनयत्र आरण 
मनोरम ओर मधुर होता है | वे प्रिय और कोमठ पचन 
खोस्ने हैं । चन्द्रमाफी पिरणोंके समान अपने सङ्गसे 
अम्तःयरणमें आह्वाद प्रदान यरते हैं । कर्तन्योका 
बिवेचन वरते और क्षणमरमें द्वी विशादका निर्णय कर 
देते हैं | हनका आवरण दूसरोको उद्नेगर्म राख्नेशरा 
दद होता है । बे सबके प्रति बाधुभाव रखते है भोए 


बुद्धिमानोंके समान समुनित व्यवहार करते हैं | यादरसे 
उनका आचरण सबके समान ही द्वोता हैं, किंसु भीकरसे 
वे सर्वया शीतळ होते हैं। तत्वज्ञानी महात्मा झाखोके 
भयोमिं वडा रस लेते हैं । जगतमें क्या उत्तम, अधरम 
भयया मछा-सुरा है, इसका उन्हें अच्छी तरद झान 
होता है | स्याम्य और प्राह्मका मी वे ज्ञान रखते हैं 
तथा प्रारन्धबश जो कुछ प्राप्त हो नाय, उसका अनुसरण 
फरते हैं । छोफ और शाखफे विरुद्ध कायोसि वे सदा 
पिरत रहते हैं । सजनोंके बीच रहने या सत्सङ्घ करनेके 
रसिक होते हैं | घरपर आये इए याचफरूपी श्रमरका 
घे प्रफुछ कोके समान अपने ज्ञानका अनाबृत सुगन्ध 
पैलाक्ह तथा उत्तम भाश्रय एवं पुद मोजन देकर 
झादर-सत्पार करते हैं। जनताको अपनी ओर खीचते 
हैं और खेर्गोके पाफ्ताप दर लेते हैं | वर्षाकाले 
मे्घोकी मौलि बे स्निग्ध एं शीतळ होते हैं | धीर 
समाषवाठे छानी पुरुप रजाओकि नाशक और देशको 
डिल-मिन्न करनेवाले व्याफ्फ जन-क्षोमफो उसी प्रकार 
रेक देते हैं, नेसे फ्त भूकम्पको । 

ज्ञानी पुरुप चन्द्रमण्डछक समान झुन्दर अङ्गवाटी 
गुणशालिनी फनीके समान प्रिपशिकाछमै उत्साह एबं 
सै प्रदान करते हैं और सम्पचिके समय सुख पढुँचाते 
हैं । साधुपुरुप बशाख मास या वसन्तके समान अपने 


# भगयत्तत्यविगरानं सुसङ्गस्य जायते + हक । 


झुपशरूपी पृष्पसे -सम्पूर्ण दिशाको निमे के”. 
उत्तम फठकी प्रासिं कारण बनते और योषि इनन .. 
मीटी बाणी मोडते हैं । आपदाओमे, बुदिसामे ! 
भवसरोंपर, भूक-प्यास-शोकमोइद तपा जसन”. 
इन छः ऊर्मियोंके प्राप्त होनेफर, म्पाकुलताकी दे 
तथा घोर सङ्कट आनेपर साधपुर ही छपुरोके । 
आश्रयदाता होते हैं | कालसर्पसे गरे हुए अफ्न ' 
मयङ्कर संसार-सागरफो सत्सड़रूपी जद्घाजके रिना हुल «. 
करिसी नौकासे पार नहीं किया बा सकता । उर्सुछ, . 
उत्तम गुणोमेंसे एक भी गुण बिसमें उफ्छन हो) उसे ', 
उसी गुणको सामने रखबर उसमें दीसनेवाे सत्र दो 
पी उपेक्षा करफे उसका आश्रय लेना चाहिये । सो 
कार्मोको छोड़बर सत्पुरर्षोका सङ्घ करे; ककि पर्‌ ' 
सासङ्गरूपी फर्म निर्वाधरुपसे इहलोक और पायक 
दोनोंका साधक होता दै । किसी समय कही भी 
ससुर्पसे अविक दूर नहीं रहना चाहिये | तिनययुछ ' 
न्यत्र फरते हुए सदा साघपुर्योफ सेसन बरना चाहिये 
क्योंकि समुरुपके समीप जानेवाले मतुप्पका उपे 
शान्ति आदि प्रसरणशीर उत्तम गुण अनागास ही स्पा 
बरसे हूँ, जैसे सुगन्धित पुणवाले बके निषट जानेसे 
उसके पष्प-पराग बिना झनके ही घुरम हो जाते हैं। 

( योगवातिए, निर्यानमकरण ३० ) 


गो-सेवासे वह्मज्ञान 


एफ सदाचारिणी मणी थी | उस नाम था 
नवार । उसका एफ पुत्र था सम्यक्माम | वह जब 
ब्रिधाप्यपन परनेयोग्य हुआ तो एय दिन अपनी मातासे 
कने उग--'मों ! में गुस्वुलम निवास करना चाहता 
_ हुछ गुरुगी जय मुझसे नाम, गोत्र पूछेगे तो में अपना 
गोत्र क्या क्याउँगा 7 बसपर ऋाद्मणीने यद्धा 'पुष्त ! 
घु तेरे पिठासे गोत्र पूछनेका अवसर ही प्राप्तम 


हुआ; मयोकि उन दिनों मैं सदा अतियियोकी गमे | 
दी भ्यस्त रहती थी | अतएव नव आघाप 

गोत्रादि पूछें तो घुम पस इतना दी वद्ध देना छि मै 
जभाणाफा पुत्र सयाम हूँ ।' मादाकी आश रे 
सः्पक्ाम हारिटुमन गौतमश्चाकि यहाँ गया 
मोडा-- धीमानके यहाँ प्रमचू्यक सेना करे 
जाया हुँ ।' जाचार्यने पूछा। नस | माप गज क्पा 


ह 
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| ६7 उपमने कहा--'मगयन्‌ ! मेरा गोत्र क्या है, 

| छे मैं नहीं जानता | में सत्यकाम जावाळ हूँ; वस, 

| छा ही अपने सम्बन्धमे जानता हूँ |! इसपर गीतमने 

] भ्त ! प्रहणफो छोहयर दूसरा कोई भी शस 

। मस सरछ मसे सी यात नही यह समता । 

| य और योडी समिय ले आ | मैं तेरा उपनयन- 
हंस करेगा |! 


सुपकामका उपनयन करनेके बाद चार सौ दु्षछ 

श्च उसके सामने खाकर गौतमने बद्धा--'द्‌ एह 

| ममं घराने छे जा | जवतक इनकी संख्या एक हजार 

नेशे जाय, इन्हें षापस न खाना ? उसने कहां--- 

न्‌ | (नकी संख्या एक इजार हुए विना मैं न 
भेरा । 


| 
फपकाम गार्योकों छेकर बनमे गया । वहाँ बह 


इंश्या बनाकर रहने छा और तन-मनसे गौर्भोकी 
| खा के उगा । घीरेशीरे गायकी संख्या पूरी एक 
जार ह गयी | तब एक दिन एक दृपम-( सौँइ-)ने 
एयकामके पास जाकर पद्धा---प्वत्स | हमारी संख्या 
ऐक दार हो गयी है, अब घुम हमें आचार्यकुमे 
फूँचा दो | साप ही अक्षतत्तके सम्बन्धे मैं तुम्हे 
(क भणका उपदेश देता हव कक्ष प्रकाशखरूप 
(एका दूसरा चरण तुम्हें अग्निदेष बतठायेगे |? 


सपवाम गौर्जोके हॉकरर आगे चळा | संप्या 
रनेप उसने गायोंकों रोक दिया और उन्हें जछ पिशाकर 
बह एज्ि-नियाउवी व्यवस्था कर दी । ततपक्षात, काष्ठ 
चकर उसने अनि जठायी | अग्निने पद्धा-- 
स्प्फाम ! परै तुसे ब्रह्मा छितीय पाद यतडाता हूँ, 
र अनन्ता शक्षणामक दै, अगले पादका उपदेश 
हे इत करेगा i 


दूसरे दिन सार्यकाङ सत्यश्चम पुनः किसी हुन्दर 
जलाशयके किनारे ठर गया और वहाँ उसने गौओके 
राजिनिवास॒की व्यवस्था की) इतनेमें ही वहाँ एक 
हंस उड़ता हुआ आया और सत्पकामके पास बैठकर 
योठा--“सत्यकाम !' स्पकामने पद्धा--'भगवन्‌ | 
क्या आज्ञा है ? हंसने कहा--ं तुझे अके 
छूतीय पादका उपदेश करता हूँ, बह म्म्पोतिभान्‌ 
है । चतुर्थ पादका उपदेश पुसे मुद्ग ( जस्कुष्ठुट ) 
पक्षी करेगा ॥ 


दूसरे दिन सायंकाल सम्पक्षमने एक षट्के 
नीचे गौं रात्रिनिबासकी व्यवस्था की तया अग्नि 
जलाकर वह पढौँ बैठ ही रहा या, तभी एक जख्मुगने 
आवद उसे पुकारा भौर कद्दा--भत्स । मैं पुसे म्रहमके 
बतुर्य पादक उपदेश करता हूँ । पद भायतन- 
ख्रख्पदै !! 


इस प्रकार उनसे सबिदानन्दघन-छक्षण फमात्माक्ा 
गोच प्राप्त काके एक सल गोओंको साथमें लेकर 
सत्यकाम आचार्य गौतमके यहो पहुँचा | आचायेने 
उसवी विन्तारदित, तेजपूर्ण दिव्य मुख्कातिफरे देखकर 
कहा--जत्स ! यू अद्मम्नानीके सदृदा दिखअयी पड़ता 
है । सत्यकामने बद्धा--'मंगवन] मुसे मनुप्येतरेसि 
विधा मिली हैं। मैंने छुना ६ कि आपके सट्टा 
आचार्यके द्वार प्राप्त हुई विघा दी श्रेष्ठ पोती है, 
अतएम मुप्ते आप ही पूर्णकपसे उपदेश कीजिये | 
आचाय बड़े प्रसन्न हुए और बोळे--वास ! दूते जो ` 
प्रात विया है, पढ़ी अह तत्व है !! आयाते 
सत्यक्रामके प्रति पुनः उत्त सम्पूर्ण तसपा टीऊ उसी 
प्रकार उपदेश पिया । 
--जा+ इ० ( एम्दोस्य* ४ | ४-६) 
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अमिर्योद्वारा ब्ह्मतत्वका उपदेश . 


सत्यकाम जात्राठ जव आचाय इए, तब उनके 
यदद कमडका पुत्र उपझोसळ ग्रह्मचपूर्षक 
अप्पपन करने आया । उसने वारह यप्राँतफ 
आचार एषं अग्नियायी उपासना यी । आचार्यते अन्य 
सभी ब्रह्मचारियाका समावर्तन-संस्कार घर दिया और 
उन्हें घर जानेकी आझ्षा दे दी, पर उपकोसठको ऐसा 
नहीं पिसा । इससे उपक्रीसरफे मनमै दुःख हुआ। गुरु- 
प्नीको मी उसपर दया भायी। उसने अपने पतिसे कद्धा-- 
इस ब्रझचारीने बढी तपस्या की है, अक्षचर्यके नियर्मोका 
पालन परते इए ब्रिद्याप्ययन क्या दै । साथ ही आपकी 
तया भग्नियोंकी त्रिभिपूवक परिचर्या की ई । अतएव 
कृपया इसको उपदेदायर इसका भी समावते करे 
दीजिये | अन्यया अग्नि आफ्ने उछादना देंगे, परंतु 
सत्यकामने यात अनसुनी बर दी और विना घुछ कदै 
दी वे कहीं अन्यत्र या्रामें चले गये । 

उपय्रेसळ्को इससे यपा क्लेश इआ । उसने 
अनशन आरम्भ पर दिया । आचार्यफनीने मदा-- 
अद्मचारी ! तुम भोजन क्यों नहीं परसे |? उसने कद्दा- 
मो | मुप्ते घढा मानसिक बलेश है, हसबियें भोजन 
नद्दी करेगा १ 


क भगवरास्पचिशान मुक्तसकस्य जायते # त ५ हँ र 


; 
¥ 
हि १ 
अन्निपेनि सोचा--पत, तपसी अरे म 
खापर मारी बहुत सेता की अतएव इस गजब - 
उपदेश करके इसके मानसिक फ्लेपाको स्थि दस | 
जाय ॥ ऐसा बिचार करके उन्दैनि उपोप ४ | 
बिंघाका यपोचित उपदेश दे दिया । सदन पन" 
रनों बांद उसके आवार्य सस्पकाम मी याजसे दे | 
रधर उपकोघलका मुखमण्डल शद्तेवसे देरी ऐ * 
पहा पा । आखार्यने पूठा---सीम्य ! ते सुघोष 
जैसा तेजी दीख रहा है। पता, पुस बलका उपमा 
किसने किया ? उपकरोसळते बड़े संफोडते परा छत" 
सुनाया । इसपर आचार्यने यद्धा-- पढ सत्र उपदेश बरै 
छौकिक दै । अत्र मुझसे धुम उस अर्खैसिक ग 
तत्व उपदेश घुनो, जिसे भठी प्रकार आने हेने, 
प्राक्षात्‌ यर छेनेपर प्राणीको पाफ-साप उपरी प्रक 
नहीं कर पति, जैसे कमछके पेष मठ ॥ 

इतना यद्धकर भाचायने उफ्फोतउयो छइ हत 
रदस्पका उपदेश पिया और समामतन-संलाखा 
घर जानेपी आम्गा दे दी ।--मा० श० ( छो 
४। १०-१५) 
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हश्यजगतकी चैतन्यरूपताः अनिर्वचनीया, असता तथा ्रह्मसे 
अभिन्नताका प्रतिपादन 


शवतिषएजी कदत दँ---रघुनन्दन | पिन्मप परमात्मा 

` हो एत रुसअपछके रूपमै व्यत दै । एसख्यि ये घट, 
गद्ये और पट आदि सम पदार्थ स्तुतः शुद्र 'पैतन्यरूप 
री हैं। जैसे छम शुद्र चेतना ही घर्यद्यदि पदायोकि 
झूपमें भासित होतो ६ और असे जछ दी तरंगरूप्मे 
प्रतीत शेता ४) बैसे दी बिद्यद् चेतन-तज ही इस इस्प- 
करणे प्रपत दो रहा दै! तराइ पुरुप घटन्पट आरि 


समस्त मीतिक फ्दापकों अग्रबन। भवत्यत परमाप 
और ान्तज्ञणप एक्स आनम्दघनया ही अपा 
मानते हुं । 

ख्रीराम ! आम्यति, भसतसयाति, अस्ति सार 
अन्‍्यपाक्ष्याति--ये नो शम्दार्यनदरिपा ई तनी 
पुरके ठिये सरके सीगफी मि उदात छरे 
कोई कमी भी सम्मा मही | कड ! 


# भग्रवश्षस्वफे साघफ-दमै--तपौं भषवापू हते है # 


000 


ब्रासख़दूप, व्यावहारिक माम छादिसे रदित, हाता 
४/ (साधी) परमातमा दी सत्र विराजमान हैं। यह ओ 
ह? पिस प्रकारके सुरणासे आकाशखरूप शरीर ( सूत 
म रत्‌} जो कि बिना दीयाउके चित्र-सा पदापोष्ति 
| मन है, प्रतीत होता है, घास्तघर्मे अभिनाशी ही है। 
i मसे नळों तां दोती हैं, उसी प्रकार शान्तस्तरूप 
| 'पामे सदा और स्त्र यद जगत्‌ चिन्मयरूपसे 
: ही विमान है | चगल जिस रूपमे प्रतीत हो रहा है, 
भेगा प्रतीत दता हुआ भी चेतनाकाशरूप द्वोनेके 
करण ने सवथा भसत्‌ है और न सत्‌ ढी। सारा 
| चय बुछ है और नहीं भी है ) यह स्पा अनिर्षचनीप 
/ है।ज्स रमे इस जगतकी थिति है, ऐसा ही 
। शस सूप है, या ऐसा नहीं है, यद सत्‌ है या असत्‌ 
--संसारचक्रके बिपयर्मे उस्नेतराले इन प्रस्नोंका 
`= झथाप उत्तर --जगवका पपार्प खरूप तरङकानी महात्मा 
दी जानता है, दूसरा नहीं । 


रघुमन्दन ! चिस्मय आकाशमै दी जो चिन्मप 
शाकाशका स्फुरण हो रहा है, उसीने उसीको नगद 
समझा दै । तखज्लान होनेके पधात्‌ यह जगत्‌ कहाँ 
हिक पाता है! पूर्णपऊ़ह्ा परमात्मासे ही यह पूर्ण प्रक्षमय 
जगत्‌ उसके प्रकट न घरनेपर भी प्रकट हणा-सा प्रतीत 
दोता है । यह प्रतीनि भी ज्ञानखरूप परमात्मा ही है । 
जो खयं मेरे अनुमयमें आ रहा है, उस आत्मतखको 
इस प्रकार क्षत्यन्त विशदरूपसे बारंबार उचखरसै प्रकट 
कर रहा हैं तो भी कुछ मन्दाधिकारी खेगेकरि भीतर 
जो मूकता धर क्रिये घेठी है, बह खप्न-ुम्प जग्मे 
यह जाग्रत, सस्य ही है, ऐसे विघासका आज मी त्याग 
नहीं यर रही दै । पद मद्दान्‌ खेदका विषय है। जो 
समझदार होनेके कारण तप्मज्ञानका अपिषररी है, प 
भी उत श्रान्त धारणाको शीघ्र नहीं छइ रा है । यह 
कैसा मोद है । 


(योगबासिए, निर्वामप्रप्रश उ* ) 


— PISA 
भगवत्त्तके साधक-घर्म--जहाँ भगवान्‌ रहते हैं 


एक समय चहुतसे आाक्षणोनि मगयान्‌ न्यासजीसे 
बिसी ऐसे यशी विधि पूछ्ठी, जिसका अनुष्टान समी 
कि छोटे-बड़े सब खग कर सबसे दों और जिसके 
बानेसे मनुष्य देयताओका भी पूज्य चन सकता हो । 
भ्यासनीने ठनका उर देते हुए कहा---मैं आफढोर्गोको 
पेंच जाएयान हुनाता हूँ । इन आाख्यानोके अनुसार 
पप्र यरनेसे खर्ग, यश और मोक्षी प्राति सज 
ही हो समती है । ( १ ) माता-पितादी सेवा, ( २) 
पतिसेवा, ( ३ ) सभूमिं समदि, ( ४ ) मित्रहो 
म वरना और ( ५ ) साधान विण्णुकी भक्ति करना--- 
पै पोच महाय हैं। 

दे ब्राझमो | मनुष्य माता-पिताकी सेवासे निस 
पुग्पक प्राप्त होता दै यह पुण्य सेवां पछ और तीर्थ- 
पात्रादिसे सी नदी मिलता । 


पिता घर्मः पिता रूगः पिता दी परम तपः | 

पितरि प्रीतिमापनोे प्रीयन्ते सरयतेयताः ॥ 
मता ही धर्म दै पिता ही खरग है, सिता दी पम 
तप है; पिताके प्रसन्न होनेसे सारे देयता प्रस्न होते 
हें ॥ जिस पुप्रकी सेवासे और ग्रुणोंसे माता-पिता 
प्रसन्न होते हैं, ब गह्ा्लानया फल पाता ई | 
माता सर्वीर्यमयी और पिता सर्देगमय हैं । ऐसे मामा- 
पताकी जो पुत्र प्रदक्षिणा परता दै) घट पृणीमरवी 
प्रदक्षिणा पर लेता ४ । माना-लिको प्रगाम क्ले 
समप जिसके दोनों घुटने, दोनों हाय और मम्तर्फ 
पृथ्यीपर टिमले हैं, पद अक्षय खर्म प्राम यरता दै | 
जो पुत्र मातानिताके चरण मोझर चरणामृत हेता दै 
उसके पाप नए हो जते हैं । जो नीव मतुस कड़ी 
जवानसे मातातिताका अपमान याला धेन षह सूत 
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कार्तक मरकमे रहता है। जो अघम पुत्र माता- 
पिताकी सेवा किये बिना ही भोजन यरता है, वह 
मरनेफर इृमिकूप मामक गरकर्मे नाता दै । जो मनुष्य 
रोगी, बृद्ध, गत्तिहीन, अन्ये या सहरे फ्ताका प्याग वह 
देता है, बह रीरव-नरकमें जाता हैं। माता-पिताका पारु 
न फरनेंसे मनुष्यके समस्त पुण्य नए हो जाते हैं और 
ऽसे म्लेम्छ-घाण्डछादि योनियेमिं जन्म लेना पझ्ता है । 
माता-पिताकी सेया न करके तीपसेया या देवाराधना 
करनेसे उनका फळ नहीं मिलता । दे ब्रामणो | 
हस सम्मन्धमे एक पुराना इतिहास कद्धता हैं, मन 
छ्गाकर छुनो । 
प्राच्चीनकालमें नरोत्तम नामक एक आझण था । 
वह माता-पिनाकी सत्रा छोड़कर तीर्पयाप्राके जिये घरसे 
निफछा । तीयसेवाके बछसे उसकी नहाकर धोयी हुई 
धोती प्रतिदिन विना आधारके ही थाकाशर्मे उइकर 
सूखने उगी | इस प्रकार घुछ समय भीतनेपर ठस 
ब्राझणको अहार हो गया भीर वह कहने र्गा कि 
मेरे समान पुण्यवान्‌ और यशखी मचुप्य संसारमें दूसए 
मही है | उसी समय एक गगुलेने उसके सुँइपर वोट 
फर दी | इससे उसको बड़ा क्रोध हुआ शीर उसने 
बगुरेको शाप दे डाला । शाप देसे ही अगुळा परष्वीपर 
गिरकर मस्म हो गया | इस जीयहिसाफे फळसे आझणके 
मनमै मोद दो गया । उसकी गीरी धोती ओ अबतक 
बिना आत्ारके ही भायाशमे सूखी दुई उसके पाथ 
ठइती र्ती पी, वह अम मही चढी ! नीप्रहिसाकै 
पापसे उसकी यदद सिंद्रिं नाती रही । इस घटनासे 
आहाणको य़ा दुःस दुआ | सय यह थाफाञश्चबाणी 
ह कि--०हे ग्रक्षण ! सुम परम धार्मिक हुक चाण्डाणके 
पास जाओ ! बशो जानेपर तुम धर्मके बास्तरिफ मरमफा 
एना छगेगा और उसके उपदेशसे तुम्हारा मङ्गल होगा ।' 
एस आकाशवाणीयो घुनवर आक्षण झक चाण्डाहफे 
र गया । पर्दा जापर म्मे देखा कि बह चाण्डार 


सबेरेसे माता-पिताकी सेवागे ख्या हुआ है। के | 
दिनोमें वह गर्म चछ, सेठ, जन्िताप) हाम के, ft 
बहुतसी रके बिषौने भिसे उनकी सेश कत | जप! 
वह चाण्डाछ रोज उनको शानेके जिये मधा गन भे ॥ [ 
दूध देता । बसन्त-आतु्मे मधु, मुगच्ित माथ भो, {= 
अन्यान्य रुचिकर पदायोसि तथा गर्मि दिन परे | 
हवा करके उनयी सेवा करता | निय उती ऐश ग: 
करनेके याद बह भोजन यरता । ख प्रका ऋ 
चाण्डाठ सदा माता-पिताकी पावर मिटे है. 
उनको सुख पहुँचानेंके काममै छगा रइता। हों | 
एस पुण्यवळसे विण्युमगवान्‌ उसके घे भइ हिरे ' 
निवास करने रो ये ब्राहणने उस चाणशरो कष ` 
एक ऐसे कमरेमे, जो बिना ही सम्मेके पहा पा 
श्रिमुवनेश्रर, परमपुरुष, अन्य प्राणियोंसे भतुखनीप ठो! 
मय महातष्व विष्युमगवानको घुन्दर आरा 
चाण्डारके घरकी शोमा बढ़ाते इए देखा | हद, 
हसने आश्चर्यम मरकर झक भाण्डाससे कडा i 
“वाण्डाछ | घु मेरे पास भा | मैं तेरी पहाफारे 
परमपद पानिकी इष्छा वरता हूँ । सब छोगेकि | 
छासषर मेरे लिये जो हितकर हो, मुनयो द शी 
उपदेश झर ॥ सक्ने पडा--मी हस समप अपे पती 
मिताकी सेमे खगा हूँ, आपके पास केसे आरे! 
एनयी सेवा वह 'चुकलेपर आपका काम बरा | रै 
द्रबाजेपर द्दस्पि, में आएका आतिण्य बगा ।' 
चाण्डाछयी यह यात सुनकर मासणने वु होश 
कडा आदण हैं, सुप्षको छोडकर ऐसा दीना 
भे कामे दै जिते यू करना चाइना दै? ही 
कटाहे हामण ! आप स्पर्ष हीं पयो फोर का 
हैं? मैं बगुरा नहीं हूँ जो आपके रोगमे आट जि || 
आरामे अप भागरी भोती मही सकी! आ 
आवढदावाणी छुठवर यर आये ,है। {स आवरी 


| # सगवत्तत्वके साधक घमै--दौँ गवाय रइते है # 
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/ ऋण हैँ | बाप बरा ठहरिये, मैं उपदेश दूँगा 
| सीता हो हो आप पहिताके पास जाइये, वहाँ नानेसे 
| बाफ काप सफर होगा ! 
इसके बाद आझणकपी मगवान्‌ विष्णुने सकते 
खसे निकर मरो्मसे वद्दा कि “चळे, मुसे भी 
| हसी पतिवताके घर जाना है ! नरोत्तम कुछ सोचता 
| पछा उनके साय हो छिया । रास्तेमें आध प्रकट 
| ते इए नरोततमने ब्रह्मणमेपपारी विष्णुसे पूछा कि 
| मिरर | आप खिर्योसे युक्त चाण्डालके घरमे सदा 
म्ये छते हैं ? हरिने कहा, “अभी छुम्दारा चित्त दर 
गी इया है। पतिम्रता आदिसे मिछनेके बाद तुम 
पे पचान सकोगे |! नरोत्तमने कहा, 'दे द्विंज ! 
र परित्रता कौन है! उसमे ऐसी कौन-सी महान्‌ 
गत है जिसके ठिये मैं षहँ जा रहा हूँ ?' इरिने कड़ा, 
भे नदिय गङ्गा, मलुष्योमि राजा और देवतारओमे 
दनादन ओह हैं, वैसे ही ख्ियेमि पत्रता प्रधान है । 
थे परता सी नित्य पतिके प्रियद्धित कार्यमे रत दै 
वर दोनों हुर्खेका उद्धार करती है और प्रसार 
मे bu । उता पति अगर खर्गसे गिरता है 
हो वह सार्पमीम राजा होकर पृथ्यीपर जन्म छेता है 
चौर पतिता उसकी रानी होकर सुख-भोग फरती है । 
हे प्यार यारंबार सगेराज्यका ठपमोग करनेके भनन्तर 
दोनों मुक्त दो जाते हैं | नरोसमने हिर पूछा कि 
जइ पह़िता कौन है! उसके क्या उक्षण हैं मुझे 
जाय रूपे समपझाइये | हरिने कहा, “नो खी पुत्रक 
सौ गुने स्नेहसे पतिक सेशा यरती है और 


शासनमे उसे राजाकें समान मानती है, बढ़ी खी 
पिला हल कहा गया है-.. | 
अप दासी रसौ सम्भा भोजने अनमीसमा । 
हर विपत्तु मन्त्रिणी भर्तुः खा च भार्या पतियता ॥ 
नो सी काम-काजमे दासी, रसिंकालमें सम्मा, 
फरानेमें जननीके समान होती है और 


पिपसिकाशमें सत्‌ पराम देनेवासी होही दै, यही 
पतिश्रता है । भो खी मन, वाणी, शरीर या कमसे कमी 
पतिके विरुद्ध जाचरण नहीं करती, वदी परितरता है. । 
भो केक अपने पतिकी सेजपर ही सोती है, नित्य 
पिकी सेवा करती है, कमी मप्सरता, कृपणा या 
अभिमान नहीं करती, मान-अपमानमें पतिको समानमामसे 
ही देखती है, वही साक्षात्‌ पतित्रता है । मो सती 
जी सुन्दर वञ्रामूपणघारी पिता, भाता और पुप्रयरे 
देखकर मी उन्हें पपुरुप समझती है; षही यया 
पतिव्रता है | दे दिजिबर ! सुम ठस पर्तिवताके पा 
जाकर अपनी मनःकामना उससे बद्धो । तुम जिसके 
घर जा रहे हो, ठप्त आह्णफी आठ हियं हैं, उनमें 
जो रूपयौवनसम्पन्ना, यशखिनी और दपात्रती है उसीका 
नाम शुमा है, वह प्रसिद्ध पतित्रता दै । तुम उसके 
पास जाकर अपने हितकी बातें उससे पूछे |! इतना 
कहकर मगधान्‌ हरि अन्तर्धान हो गये । 

नपोतमको इनके अन्तर्धान होते देखकर दका 
आयं हुआ । मरोतमने उस पतित्रताके घर पहेँचफर 
उससे अपने हितिफी वात पूछी । पतिब्ता सती अतिपि- 
की यात छुनकर घरके बादर आयी और हालणको 
देखकर दखाजेपर छडी रह गयी ! आक्षणने पतिवरताकरे 
देखकर इर्षके साथ कदा--'प्तासखि ! आपको जो कुछ 
माढूम है, उसे मेरे दितके लिये पद्ये |! पतितताने 
वद्धा---भस समय तो मुझे पतिकी सेषा करनी छै, मुझे 
अमी फुरसत नहीं है, पीछे आपका फाम फरगी; 
आज आप यहीं आतिथ्य ग्रहण परे ।! आयगने पहा, 
अल्पाणि | मुझे आन भूख, प्यास या पफापट कुट 
मी नहीं है । मैं बिस विपपको जानना चादता हुँ उमे 
आप यतणा दें, नहीं तो आपको शाप दूँगा । ईस 
पतिशताने वदा थिं--े शिमोत्तम ! सुते आप बंद 
चमुछा न समझें! आप धर्मतयवारके पास जागर इससे 
अपने डितकी बात पूछें, वे आपसे दिठोरदेश मरेंगे” 
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# भपदसस्वविक्षाने मुकसकृय शायते + ` ', . .. | 


महामागा शुमा इतना क्क घरकै अंदर 'चठी 
गयी | इसके चाद नरोत्तमने उसके घरमें जाकर देस 
कि यही आह्मण जो हूक चाण्डाळके घरमें या और 
मुत दूरतक साथ-साथ आया था, यहाँ भी बैठा हुआ 
है । नरोत्तमो इससे वडा अचम्मा हुआ, उसने 
प्राक्षणरूपी विष्णुके पास जाकर वक्षा कि देशान्तरमें 
मेरे सम्बन्धर्मे जो घटना हुई थी, मान्म होता दै आपने 
दी इन ठोर्गोसे उसे कह दिया है, नहीं तो चाण्डाठ 
भौर इस पनिक्रताको मेरी उस घटनाका हाळ पैसे 
मादरम होता ? हरिने यद्धा---“भूतमायन महात्माल्येग 
अपने पुण्य और सदाचारके बठसे सभी बातें जान 
सकते हैं | पतिम्रताने तुमसे क्या यद्धा दै वह मुशे 
घतढाभो ।! नरोत्तमने कद्धा, 'मुप्ते पतित्रताने पर्म- 
मुलाधारके पास जायर प्रश्न करनेका आदेश किया है |! 
दर्रिने कदा--*अष्छी मात है, तुम मेरै साप चले, मैं 
भी वहीं जाऊँगा ।! इतना कूकर हरि च्छनेफो तैयार 
हो गये | नरोतमने पूछा--'उस धर्मधुटाधारका मकान 
पर्दो है !! हरि बोले--प्जहोंफप रोग महुत-सी चीजे 
खरीदते-पेचते हैँ, उसी याजारमें घुराधार रहते हैं । 
छोग धान, रस, तैठ, अन्न आदि वस्तुएँ उसके धर्मकोरिपर 
तौटाकर देते-लेते हैँ | बह नरमेए प्राण जनिपर भी 
कमी झड़ नहीं बोलता | उसके इसी यमसे उसका 
नाम पर्मठुआथार पड़ गया हैँ |? हरिके इतना बद्भेलि- 
घद्धते ही नरोत्तम तुडाधारके पास पहुँच गया । देग्ष 
कि घुछाधार महुत-सा रस येच रहा है | उसका शरीर 
मैरा-कुयेडा क्षे रद्वा है । अह सेन-देन-्सम्फधी अनेक 
प्रपारफी बाते फर रहा ६, अनेक प्रफारफे मर- 
माप्यिने उसे चारो ओरसे घेर एबा हैं | तुमाधारने 
ग्रहणको देखने ही कदा, कयो, क्‍यों ! क्या काम है !' 
यों उसकी वात छुनपर झाप्तणने मधुर बाणीसे षड़ा-- 
“माई ! मैं सुम्दारे पस धर्मोपदेदा प्रदण करने आया हूँ 
तुम मुच्चे उपदेश फरो ।' तुटाधारने फद्धा---'मद्धाराम ! 


अमी तो मेरे प्राहकोंग्री मीइ छग रदी है, एक फा 
रातततक मुझे पुएसत नहीं मिसेगी | शे पढे) |, 
घर्माकरके पास जाइये । बगुलेकी हिंसाका दो! झै } 
आकाशर्मे घोती न सूखनेका वारण.आि सै से । 
वे आपये बतला सकते हैं | उनका गान कोत, | 
है। ने बढ़े दी समन हैं । उनके मो | 
समूर्ण काम सफळ हो सकेंगे! हुडार इणे T 
एतना यद्धकर फिर अपने लेनदेनमें छा गमा | वः ' 
नरोतमने आकषण-ेपधारी इरिसे वदधा--म्ाराम ब 
तुराधारके उपदेशसे ,अद्रोहकके पास जाउंगा। 'प 
मैं उनका घर नहीं जानता; क्या शाप कात गे? 
हरिने कद्ा--“आाओ, आओ ! मैं मी गुमहारे साप उगी + 
घर चहूँगा ।' रास्तेमे नरोतमने हरिस बू“ i 
यह तुम्मश्रार समसपर स्नान या उपपिसपण बुडे 
भी नहीं करता । इसका सारा शरीर मा हो रा है 
कपि गनद आ रही है । यह अन्यत्र हेनेपाडी मी 
घटनाओंको पेसे जात गया? यड सय देखपर मुष 
प्रशमा ही आय्य हो रहा दै । आप ईसा कार 
बतजाये !' हे य-स और सग परो 
सुधारने तीनों जेयो जीत लिमा ४ | इसी देश 
फ्तिर और मुनिगण भी इससे दूत दो गये हैं. और फ 
कारणसे यह भूत, मपरिप्पत, और वर्तमानयी सर बरे 
जानता दै |! फद्धां भी गपा ६-- 
नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मी माइतासूपातभ परम्‌ । 
विशेपे समभायस्य पु्पम्पातपम्प थ t 
मरौ मित्रेऽप्युदासीने मनो यस्य समं घ्रजत। 
सर्पपापक्षयस्सम्य विष्णुसायुस्यतां मजेत॥ 
म्सत्यसे अत्रक परम धर्म नही दै और शशमे पाणा 
गर्म पाप महीं है | जो निष्पाप समदर्शी एर 
दु, मिश्र, और उदासीन सभी विने मनमै सग 
उनके समस्त पाप नए दो जाते हैं और बे विशुन्शणनण 
सायुम्य( मोशे प्राम यरते हैं ।' जो शतु प्श 
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i हे ऐसा व्यदार फरते हैं, वे अपने कुर्खेका उद्वार 
| इले होते हैं । सष्य दम, श्म, पै, सिरता, 
। रोम, अनेय और अनाळस्प सभी उनमें रहते हैं । 
| बेम देव और नरलोके समी विषयोंको जानते हैं, 
दनकी देहमें साक्षात्‌ ग्रीहरि नियास करते हैं, जगतमें 
सके समान कोई नहीं होता । जो सत्प, सर और 
| समरी हैं, ये साक्षात धर्ममय हैं । ्ाखवमें इस जगतको 
वे ही यारण करते हैं | इसपर नरोत्तमने कहा---“आफ्की 
ससे मैने तुढाधारका रहस्य तो जाना, अब यदि आप 
| वचित समझ्ने तो अद्योहफका सी इतिहास यतला दें |! 
रेलि पहा--किसी एक राजकुमारकी छुन्दरी नामकी 
क फम सुन्दरी नत्रयुध्ती भार्षा थी ! बह अपने 
गो बरी ही प्यारी थी | राजकुमारको विसी खास 
खे अकस्मात्‌ वादर जानेकी आवश्यकता पढी । वह 
' कैने मनेमे चिन्ता करने सगा फि पस प्रार्णोकी पुती 
मयो विसके पास डकर जाउ, कहाँ इसकी रक्षा 
शे सकेगी ? अन्ते उसने अद्रोहे पास जाकर 
दा कि मे बाह्र जाता हूँ, जयतक झौटकर न आउँ 
तक मेरी इस नवयुवती झुन्दरी ख्ीकी रक्षाका मार 
क ऋण करो ।' राजकुमारके इस प्रस्तायसे आश्चर्में 
भवर अप्रोषकने चड्ा कि मैं तो आपका पिता, भाई 
प मिज नहीं हूँ, एनआफे माता-पिताके कुछसे ही मेरा 
फेक्भ है, आपकी पलीसे मी मेरा कोर कौढुम्बिक 
सकन नही दै । इस अवस्थार्मे मेरे घर अपनी खीको 
सत्र आप केसे खस्थ रह सकेंगे ?' राजकुमारने पद्धा-- 
र आफ्क समान घर्मश्च और जितेन्द्रिय पुर 
सिर कोई नहीं है | अदरोडकने फहा--'आप चुरा न 
गने; देखिये, त्रैरोक्यमोद्दिनी भार्याकी कौन पुरुप सा 
क क दै ? राजकुमार योले--- अच्छी तरह 
धी आपके पास आया हूँ। मेरी बीको 
र दी रलये, में अपने घर जाता | राजपुत्रके 
' वनेश अदोहवले फिर यद्धा--देस शोमायुळ 
भे० त० अँ० २४--- 


नगरीमें कामी पुरुषोकी भरमार है; मैं केसे हुम्हारी 
खीकी रक्षा कर सकूँगा ! राजकुमारने कहा---५शाप 
चैसे ठीक समझे वैसे ही रक्षा करें, में चज्ता हूँ | 
गृहस्य अद्ोहकने घर्मसंकटमे पकर राजकुमारसे 
कहा---हे प्तिः ) मैं इस अरक्षिता स्रीफी रक्षाके निमि 
जो देखनेमें अनुचित होगा, पैसा फर्म भी उचित और 
द्वितकर समझकर करूंगा । मैं इसे रातको अकेली नदी 
रख सकता, अतएन मैं अपनी भायके साथ निस 
शय्यापर सोता हूँ, उसीपर इसे भी सोना पढ़ेगा । आफ 
इसमें आपत्ति हो तो अपनी दीको वापस ले जाइपे, 
नही तो छोड़ जाइये ' राजकुमारले वुछ देरतक सोचकर 
कद्गा--भष्छी वात है, भाप जैसा उचित समझें पैसा 
ही करे ।! तदनन्तर राजकुमारने अपनी फ्नीसे वद्धा-- 
फुन्दरि ! इनके आश्ञानुसार सब काम यना; इसमें 
हुम कोई दोप नहीं छगेगा । राजपुत्र इतना वद्धफर 
अपने फति नरेशके आश्नानुसार वदसि चछा गया । 
अद्रोइकने रातको पढ़ी किया । षह धार्मिक पुरुष रातको 
अपनी कषी और राजपुत्र-फ्नीके यीचमें एक शब्यापर 
सोने ज्गा, परंतु घर्मफसे फमी नहीं डिगा । 
राजकुमारकी फ्लीका नींदमें कमी अङ्ग स्पश हो जाता तो 
उसे अपनी जननीके अङ्गके समान प्रतीत होता । बद 
इस प्रकार मनअन्द्रिपयोको जीतकर रा कि उसफी छी: 
सङ्ग-प्रबुसि ही चाती रही । इस प्रकार छ; मद्दीने यीतनेपर 
राजकुमार पिंदेशसे जैटकर धर आया । पराअवार्छेने 
पूछा-किग्हारी खी तुम्दारी भनुपस्पितिर्मे कहाँ रही 7 
उसने कष्षा---“अद्रोहकके घर ।? युछ युवकोंने न्यंगसे 
बद्धा--/अष्टा किया जो अपनी सी अवसे दान कर 
गये, वह रातको उसे साथ सोता था । री-पुरुपके 
एक साव सोनेफ मी स्पा पामी संयम रेह सकता दै !' 
इस सरह छोग ता्ट-तरदके दोर टगाने रगे | अद्रोदकसो 
इस यातव पा स्था, सब उपने वस जनापशदेथी 
निबृसिके डिये यादवे एक चिता बनापर उसमें साग 
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छा दी । इनेमें ही राजपुत्र वहाँ आ पहुँघा । 
रानकुमारने अपनी ख्रीको प्रसचमुख और अदोइकको 
त्रिपादयुक्त देखकर अद्रोहकसे कद्घा--भाई ! तैं आपका 
मित्र बहुत दिनों बाद बिदेशसे डौटकर आया हुँ, आप 
मुद्षसे योडते क्यों नही हैं !? 


भद्रोहकने कदा---ैने आपकी खीको घर रखकर 
बदनामी मोळ छे छी, उसे दूर करनेके लिये मैं आज 
जन्मे प्रवेश करूँगा; सम्पू देवता मेरे कृत्यको 
देखें ।? इतना कद्कर अद्रोइक घघकती हुई अग्निमे 
कूद पहा; परग्ठु आश्चर्य कि उसका एक बाऊ भी नहीं 
जछ | देख्ता आकाशसे साधु-साधु कहने रो । चारों 
ओरसे पृथट्रडि होते छगी | निन खेगोने अद्रोदकपर 
दोष स्याया था, उनके मुर्खोपर कुछ रोग द्वो गया । 
देवताओंने आकर उसको अग्निसे निकाला । मुनियोने 
बिप्मित होकर घुन्दर पुप्पोसे उसकी पूजा की । फिर 
मद्दातेनस्वी अद्रोदकने भी उन सब्रक पूजा की । छुर-अधुर 
और मनुप्पेनि मिङ अद्रोहफका नाम सजनाद्रोहक 
एखा । उसकी चरएणरजसे पृष्वी इरीमरी हो गयी। 
त देषतार्ओने राबकुमारसे यद्धा कि "शुम अपनी 
सीको प्रदण फरो, अद्रोइकके समान जगतमें दूसरा 
कोर नदी दै । जगवर्मे समी छोग कामके धश 
हैं | काम, फ्रोत्र, खेम सभी प्राजियमिं ई; कामसे 
संसारमै यग्वन शोता है, यद मानकर भी छेग अकामी 
नहीं होते | इस अद्ोहकने क्य-पाळनके लिये कामको 
जीतकर मानो चौदह मुबर्नोको जीत ज्या है । इसके 
ददपमे नित्य पासुदेस विराजमान हैं ।' पों कहकर सर 
कग और राजपुत्र अपनी फनीसदित अपने-अपने घर 
चते गये । उस समप अद्रोहइफको फामजपके प्रतापसे 
दम्य इटि प्राप हो गपी । षइ तीनों खोकोंकी 
सभी यावको अनायास देखने और जाननेमें समर्प 
दो गया ।! | 

च 


- इस प्रकार बातें खते ही” मख इस | 
शद्रोइकके घर आ पहुँचा । नरोतमने वद्र फ / 
सत्त पूछा । अद्रोइकने कदा--हे भ पर| बा । 
पुरुपोत्तम बैप्णबके घर जाइये, उनके दर्शनमे दी अर । 
मनःकामना पूर्ण दो जायगी । बगुतेदी पथ भ भे ; 
सूखने शादिके समी भेद वे जपफो गय ससो ह! | 
नरोत्तम यष्ट छुनकर आहश-तेपधारी पिए) हा; 
पुर्रोतम वेप्णवके घर थापा । नत्ेदमने देउ ह 
वैष्णव परम शद्ध, शाम्त, समख उत्तम एप्स 
और अपने सेजसे देदीप्यमान हो रे हैं । रग 
नरोरामने उस प्यानस्प मगयद्भकपे कद्ा--न गी 
दूरसे आपके पास आया हूँ; आप मुले उपदेश दीम! 
पुरुपोत्तम बोले--.."देबगरे्ठ भगवान्‌ इरि सदा ही कर, 
प्रस्न! हैं; दे माण ! जाज तुम देखकर मेरे पे 
बढ़ा णाहाद दो रहा है। मेरे घरमै मगवावके इरे 
महाय अतुटनीय कल्याण होगा । पुग्दा मनेरप पू 
होगा ॥ नतेतमने कद्ा---'आपके घरमे बि मारी 
कद्ग विराजमान हैं, कृपाकर मुप्ते दिखय दै | वैणमे 
वद्धा---भूस्त रमणीय देवमन्दिरम प्रवेश करते ही एग 
भगवानके दर्शन कर घोर पाप जौर नत्मकर्मके देखने 
छूट जाओगे ।' जैप्णबके इन वघर्नोको सुमकर सरोद 
मन्दिर प्रवेश करके देला फि मगपानकी ग 
जगह वही आह्ाणेरधारी विष्णु उसी रूपमे पप्रा 

घेरे इए हैं। नरोसमने उनको देखते री मार 
प्रणामयर उनके चरण पक्क ज्ये और ५००४; 
देवेश ! में आपको प्ले पधान न प्झा। त्र 
आपे मुप रसन दोहये ! है प्रमो ! मैं (स सेक भीः 
परखेक्मै आपका दास बना रहूँ । दें मधुसुदन. सम 
कृपाररि मीजिये | यदि बाछाव्मे भारी प्रर दा 
है हो अपने स्वरूपया सुण दर्शन वराइदे |! माया 

कजा" भूदेव |.त॒म्ारे प्रति सर्दा ही मेर ६% 
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है। लेहके बश होकर ही मैं भक्तोफी दशन दिया 
सा हूँ | पुण्यामा पुस्योंके एक धारके दशेन, स्पशे, 
यान, कीर्तन और सम्मापणसे दी पुण्परोकोंक प्राति 
ऐही है । उनके निस्पसङ्गसे सारे पाप छूट जाते 
र जोर अन्तमं धाइ उनका सङ्ग यरनेवाछा मुप्तमें 
मिठ बाता है । तुम मेरे मक्त हो, बकबथसे तुम्हें जो 
यप हुआ है उसकी निषृत्तिके जिये सुम फिर उसी 
एकके पास चाओ | सूक चाण्डाल पुण्यएमाओंमे प्रधान 
दीपरुप है | उसके दर्शन और मेरे साथ सम्माषण 
ऐके कारण ही तुम मेरे मन्दिरमे आ सके हो | नो 
को जन्मोतक निष्पाप रहते हैं, वे ही धर्मारमा पुरुष 
झे दर्शन करनेमें समर्ष हो सकते हैं, अतएब अव तुम 
अपना इच्छित घर मॉगो ॥! 


रसगे कदा--े समेओेकेशर ] मैं यढी चाहता हुँ 

कि मेरा मन सवया आपमें छगा रहे, आपके सिया और 
कि मी पदापेमि मेरा प्रेम न हो |? मगवान्ने कहा- 
चे घुम्हारी बुद्धिका ऐसा विकास हो गया है, तव 
हैदर एच जरु पूर्ण होगी; परंतु तुम्दारे माता-पिता 
भनतक तुम्दारी सेवसे वंचित हैं। सुम अपने माता- 
किकी सेवा कर चुकनेके याद मुझमें विन हो 
सो । तुरे माता-पिताके दुःखभरे छचे-लमे चार्सोकी 
पुसे तुम्दार तप मष्ठ होता रता है । अतएव तुम 
इले उनकी पूजा करो । जिस पुत्रस माता-पिताका 
पइता है उसको नरकशामी होनेसे मैं, शिव या 
”नि्ा- कोर नहीं बचा सकते | इसछियें तुम अपने 
। मॉनापके पास आकर बढ़े यानसे उनकी पूजा करो; 
हदनस्तर उनके प्रसाइसे तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे । 
म्गान्‌के ये वचन छुनकर आ्ाझणने फिर हाप जोइकर 
प्दा-हे नाय ] हे अपुत | आप यदि सुप्प 
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प्रस्न हैं तो एक बार अपने दिन्यरूपका दान 
कराइये ॥ फिर प्रसनढदय मगवानले प्रेमबश ब्राहणको 
अपने खरूपका दशन कराया । ब्राप्मणने देखा 'पुद्योत्तम 
इरि राङ्क, चक्र, गदा, पप्र घारण फिये हुए हैं । उनके 
तेजसे समस्त जगत्‌ परिपूर्ण हो रहा है; बे ही सम्पूर्ण 
खेकके कारण हैं ।' ठसने दण्डवस-णाम करके 
गद्गद वाणीसे कद्ा-~दवे अध्युत | आज मेरा जन्म 
सफळ हो गया । मेरे नेत्र प्रस और दोनों दाय स्म्य हो 
गये । मैं आज घन्प दो गया | आब मेरे कुछके स्पेग 
सनातन ब्रह्मलोको चले गये । मेरा समस्त मनोरय आज 
पूर्ण हो गया । परंहु नाप ! मेरा एक आचय अभी 
दूर नहीं छुआ है; बह यद कि मुकादि सलनेने मेरा , 
पूर्व वृन्त श्योकर जाना और आप हुख्दर विप्रकूप 
धरकर पक, पतिक्ता, एखधार) शदोइक और इन 
वैष्णवके घरमे क्यों नित्य निवास करते हैँ १ 

भगवानूने कंद्ा--दि ग्राझण | एक चाण्शछ 
सवदा अपने माता-पिताकी सेवामें रत है; झुमा नामकी 
खरी अनन्य पतिव्रता है; तुझवार सत्यवादी और सत्र 
समदर्शी है; अबोदक काम, रोमको जय यर चुका दे 
तथा यह वैष्णव मेरा अनन्य मक है । इनके इन गुर्णोसे 
प्रसन्न धोतर दी में भानन्दपूर्षक इनके घर सदा समी 
और सरस्वतीसदित निषास करता हुँ और इन्दी गु्के 
स्रतापसे ये छोग सघ वाते आननेमें समय है। पदि 
हमखेग मगवानया अपने घरमै निबास चाहते हैँतो 
हमें मी ऐसा बनना चादिये । मगवत्तस्वके ज्ञानके 
छिये शपवा मगवएशनके जिये उपर्युक्त धमॉका पाउन 
झलान्स आवश्यक है. ( पद आझ्पापिफा पपपुराणकै 
आधारपर खी गयी दै. । ) 


NS 
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छ भगवत्तत््यविणानं मुक्तसङ्कस्प ज्ञायते # 


आधारकी सचा दी नायों या जद्वार्जोको क्रय-विसकी 


यत्तुओंका दुःखद भार वहन करनेके छिये असर 
देती है, उप्ती प्रकार जीव भर जगठकी जड सत्ता 
ही तृप्णाके पाशमें बधे हुए मनुर्प्योक्ो इस नगते 
केषछ दुःखका भार वहन करनेके छिये प्रेरित करती 
है । जो-जो वस्तु संकल्मसे प्रा्त होती छै, बह संफल्यसे 
ही नष्ट भी हो जाती है | इसछिये जद्दों इस संकल्पक्षी 
सम्भावना दी नहीं हैं, यहीं सत्य एवं अविनाशी 
पद है । क्रिचार बरनेसे जिन पुदुयोंके सम्पूर्ण विशेष 


( भेद्रमाष ) शान्त हो घुके हैं, उनके छिपे छः 
थइंताका नाश करनेवाठी मुक्तिका उद्प' होल ह. 
उनका कुछ विगड़ता नहीं | ज्जानी पुग्यो ! मेको: 
प्रासिके छिये मोगोंके त्याग, बिेकविचर तपा रे 
और इन्द्रियोकि निम्नहरूप पुछायार्ष-नत तीनेंदि हिद 
चौथी प्रिंसी उस्तुका उपयोग नहीं हैं। शः 
अनास्मबस्तुफा - त्यागका शुमडोग ` शीः जने 
आामाकी ही शरणमे आ जाओ।(आमाच ही 
सगवत्तरव है | ) ' ( योगबासिए, निरा पार ४९ 


दीर्घायुष्य एवं मोक्षतत्तके हेतु शिवकी उपासना 


प्राचीन कारमै एन्द्धुम्न नामके एक दानी, धर्मन 
और सामप्पशाठी राजा थे । उनके राम्यमें सभी 
एकादशीक्रत कहते थे । गड्लांग्री बालुका, -बर्षायी 'घारा 
कर आकोशके तारे कदाचित्‌ गरिने जा सकते हैं, पर 
इन्द्रयुम्नके पुण्पोकी गणना.+नहीं दो सक्ती । इन 
पुर्ण्पेके प्रतापसे ये सशरीर प्रह्मडोक चले गये। सौ 
यल्य भीत जानेपर ब्रह्माजीने उनसे कक्ा--राजन ! 
सर्गसाघनमें केयछ पुण्य ही कारण मदीं है, अपितु 
श्रेछोक्पपिस्तृत निष्कलङ्क यश भी अपेञ्चित होता धै । 
ब्वर चिरकाठसे शुग्दारा यश क्षीण हो र्दा ई, उसे 
पुनः उम्प्बल परनेके छिये कुम यप्तुघातउफ जाओ |? 
प्रप्माजीके ये शब्द समाप्त भी न हो पाये थे कि राजा 
इन्द्रपुम्नने अपनेको एप्वीपर पाया । से अपने निवास- 
स्पछ काम्पिन्य नगरमें गये और यकि निरासिर्योसे 
जपने सम्पन्पमे पूछ-साछ फरने छो | उन्दने यद्धा--- 
'हमछोग तो उनके सम्बन्धर्म दुष्ट भी महीं जामे, 
आप सिसी बृद्ध चिरायुसे पूछ सकते हैं। घुने हैं 
नैमिगरण्प्मे समफझन्प्रम्तजीदी माफठडेप मुनि रते हैं । 
कपा आप उपहीसे इस प्राचीन यातका पता ख्गाइये ॥ 

जब राजाने मार्यण्डेयशीसे प्रणामक्रर पूछ-- 
धुने ! क्या आप एन्दरधुम्न रायायरं आनते हैं १? 


उन्होंने कद्मा-'नहीं, मैं तो नदी जानता; पर मेरा हि 
नारीजञ्च मक शायद हन्दें जानता हो, बसलिपे धग; 
उससे पूछा जाय । इनके यहाँ पचने खातिर 
नाडीजहने अपनी .बड़ी बिस्त कया सुनाई 
और साप ही भएनी अपमर्षता प्रकट बाते ह 
अपनेसे भी अति दीर्पायु प्राकारफम मामफ वदूवते; पर 
चठनेक्री सम्मतिं दी | इसी प्रकार सम जप 
अत्तमर्य बतझाते दुए चिरायु गृप्राज और मानस: 
रहनेपाछि फष्टप मन्परफे - पास पेये । मगा 
हठयुम्नको देखरी ही पचान खिया और बदा 
आफ्नेगेमि जो ये पाचन राजा इखपुम्न हैं, ए 
देखकर मुहे बड़ा मय लगता ६; कयौ एटी पः 
मेरी पीठ पृणीकी ठप्णतासे अछ गयी पी॥' 

अप राजाकी यीर्लि तो प्रतिष्ठित ही गयी, पर टो 
क्षयिष्णु खर्ममें जाना ठीकन सम्मा और अरो 
उनसे गोश्ततप्यवी जिज्ञासा मी । एनदर्ण मारे 
छोमशजीफे पास घटना प्रेफ्ल्यर जजतापा | स्येमेशर्की 

प्रहुँखपर संयाविधि प्रणामादि यहतेके प 
मन्परने निवेदन किया कि. राजा इदपुम्म आफ्ने ईए 
प्रसत बरना चादते हैं । 


CF # 
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क भगवशत््यके उपासक # 


हुए खेमशपी जाञ्जा लेनेफे पश्चात्‌ इन्द्रयुम्नने 
“करन ! मेरा प्रथम अन तो यह है कि 
ममी कुया न बनाकर शीत, आतप तथा बृश्टिसे 
॥ छिपे केशल एक मुट्ठी तृण ही क्यों छिये 
हैं? मुनिने वद्धा--राजन्‌ | एक दिन मरना 
है, सिर शरीरका निश्चित नाश जानते हुए भी इम 
सके लिये बनाये £ यौवन, घन तथा जीयन---ये 
पे बानेयाले हैं । ऐसी दशामें जीबन्मुकिदायक 
ही सरोम भवन है | 
दने पूझा--.'मुने ! यह आयु आपको जञानके 
में मिली है अथवा तपस्याके प्रमावसे १ यह मैं 
घदेता हैं |? खोमराजीने कहा --राजन्‌ ! मैं 
में एक दिद शुर पा | एक दिन दोपहरकै समय 
भीत मैंने एक बहुत बड़ा शिवल्कि देखा। 
मेरे प्राण सूखे जा रहै थे । उस जळाशयमें 
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स्नान करके गनि कमळके छुन्द्र पर्डोसे उस हिवलिङ्गका 
पूजन किया और पुनः आगे चड दिया । कषुधातुर 
दोनेके कारण मागमे ही मेरी मृत्यु हो गयी-। दूसरे 
जन्मे में आझणके घरमै उत्पन्न हआ । शिवोपासनाके 
फखरूप मुझे पूर्वजन्मवी बातोंका स्मरण रइने लगा और 
मैंने जान-बूकर सक्ता धारण कर री । पितादिकी 
मृत्यु हो जानेपर सम्बन्वियनि मुस्त जीवन्मुक्ते गूँगा बानकर 
सया परित्याग कर दिया । तबसे मैं रात-दिन भगवान्‌ 
शंकरकी आराघना करने छगा | इस प्रकार सौ प्रप 
बीत गये | इसी बीच प्रमु चन्द्रशेखरने मुझे प्रत्यक्ष 
होकर दर्शन दिया और मुझे इतनी वढी आयु दे दी ।! 

यद्द जानकर इन्द्रधुम्न, षक, कच्छप, गीत थर 
हदकने भी सेमशाजीसे शिव-दीक्षा लेकर तफ्पूवक 
शिषकी उपासना प्रारम्म की और शीप्र ही मगषानूफी 


कृपासे मोक्षको प्राप्त कर ज्या । 
( स्कंदपुराण) माहेध्वरसण्ड, कुमारिकाखण्ड २६ | ४-१० ) 


~ ways 
भगवत्तत्तके उपासक 


[१] 
देवर्षि नारद 


Fs 


देपपिरेम्योऽयं यत्करति शाङगधन्यनः । 

१ भाधन्निद्‌ वाघ्या रमयत्यातुरं गस्‌ ॥ 
( भीमद्भाe १।६।३९) 
हो ! ये देवर नारदजी घम्प हैं, जो बीणाकी 
कि साथ शाईपघन्या भवान्‌ श्रीहरिके गुणोंका 
एते हुए इस दुःखी संसारको आनन्दमग्न घर 
) नारदजीफउ समी युगों, छोको, शाखों एवं 
प्रवेश है । ये भक्तिके प्रधान आचार्य माने 
। एने येक युगे घूम-धूमकर भक्तिका 
चार किया और अब भी अप्रस्यक्षरूपमें बे सर्को- 
किया परते रहते हैं | संसारपर [नका अमित 
। प्रहार) घु, अम्परीप आदि महान मक्तों- 


को इहेति मक्तिमार्गमे प्रश्ठ किया और श्रीमढ्रागबत और 
वाल्मीकीय रामापण-मैसे अनेक अनूठे प्रन्पोकी रचनाओंकै 
झूल प्रेरक मी ये ही हैं। 

मागबतके अनुसार एक जन्में जम्न ये दासीपुत्र 
चे, त भगत्रानके अनुप्रद्ेसे यचफ्नमें चामुर्मास्य वितानेके 
लिये आये संतीक्रा घुछ समयके लिये इन्हें समागम 
प्राप्त हुआ । इन्देनि उन मद्दामाओके ठब्छिश भी मा 
छिये, जिसके प्रभाषसे उनके सारे पाप नेट हो गये । 
इनके हदयर्मे भक्तिका संचार हो गया । उन मुनियोने 
आते समय इन्हें मगवानूके फे हुए अति गुम ज्ञानफा 
उपदेश पिसा । इससे इनकी युद्धि मगवखरूपमें स्थिर 
हो गयी । जब ये पाँच ही वाफे पे, इनकी मावापी 
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क भगवसत्यविष्वान मुक्तसङ्घस्प जायते # ,.: ` ` | 


अकस्मात्‌ मृत्यु हो गयी और ये उत्तराखण्डके घनेमिं 
निकछ पड़े | वहाँ जाकर ये एक एक्षके नीचे बैठकर 
भगवानके खरूफका प्यान करने छगे । प्यान करते- 
करते इनकी दृत्तियाँ एकाग्र हो गयीं और इनके हृदयमें 
भगवान्‌ प्रकट हो गये | परंतु थोड़ी देरके जिये इन्हे 
अपने मनोमोहनीछविकी झलक दिखाकर भगवान्‌ तुरंत 
अन्तर्धान हो गये । ये बहुत छटपटाये और मनको 
पुनः स्थिर करके सगवानका प्यान करने छगे, किलु 
भगवानका वह रूप उन्हें फिर न दीख पड़ा । इतनेष्टीमें 
आफाशवाणी ई---पस जन्ममें तुम्दें मेरा दर्शन 
न दोगा । इस शरीरको त्यागयर मेरे पार्पदरूपमें तुम 
भुसे पुनः प्राप्त करोगे ।! मगबानके इन वार्क्योको 
एनकर इन्हें बड़ी सान्त्वना हुई और ये मृत्युकी वाट 
जोहते हुए निःसङ्ग होकर पृष्वीपर विचरने छ्गे । समय 
आनेपर इन्होंने अपने पाश्चमौतिक शरीरको स्याग दिया 
और फिर कस्पके अन्तमें ये दिव्य बिप्रद घारणकर 
ब्राजीके मानस पुत्रफे रूपमें पुनः अबतीर्ण हुए और 
तबसे ये अखण्ड प्रझचर्पक्तको धारणकर मगंबानेकी 
दी हुई वीगाको बजाते हुए मगवानूके गुर्णोको गाते 


रसे हैं और इन्हें सदा मगबानका दर्शन ऐर | 
रइता है । |; 
महामारतमें कट्टा है कि देवा नहदजी स्लट । 
वेदों तया पुराण, शिक्षा-कल्प्म्याकाणके गित," 
दृहस्पति-बैसे विद्वानोंकी शह्ठाओंका समाधान कानेद 
योगबळसे समस्त. छे्कोक्षी बातोंका पना एपनेतते । 
मोक्चामिकारके ज्ञाता, संधि. और विपे निद्रे 
जाननेबाले, विधिका उपदेझ करनेवाले, समख सश. 
आधार और अपार तेजसी हैं । की 
इनकी समस्त छोकोंमें अबाध गति है । ये मादने 
विशेष कपापात्र और छीअ-सदृयर हैं | जब्स, 
भगवानका अपार द्वोता हैं तो ये उनसे निरन्तर सर्म 
रखते हैं और उनकी सभी अन्य प्रकारवी सहापता के 
हैं। इनक मङ्गलमय जीवन जगदके मङ्गटफै ठि र 
है । थीराम और श्रीकृष्णक्री टौलाओंके तो य प्रमु 
पात्रके रूपमें प्रास होठे ही हैं । इनके भ्यास 
दिये मगददल-सम्क्ी उपदेश निरन्तर मननीय हैं। 


"इसके छिपे भागवत ( १ | ४-५ ) तया महाभातया 


मोक्षधर्मपर्ष देउना चाहिये । 


[२] 
महर्षि सिए 


महर्षि पसिएकी ठत्पत्तिफा वर्णन पुराणेमिं विभिः 
रुपसे प्रास होता है । ये कदी बरहमाफे मानसपुत्र और यद्धी 
अग्निपुत्र तपा वर्द्धी मिप्रावरुणके पुश फे गये हैं । 
फस्पमेदसे ये समी आते टीफ हैं | ब्रप्ाकतिके र्तिमान्‌ 
खरूप तपोनिधि मदपिं वसि शरित्रसे हमारे धमाल, 
इतिदास और पुराण मरे पड़े हैं । इनवी सहधर्मिणी 
अस्धतीमी हैं, जो सपर्पिमणछक पास ही अपने 
पतिदेषफी सेवामें निर रहती हैं । 

जप इनके लता हुझ्ानीने [र सुटि वरनेकै भौर 
मूमण्दछर्मे जाकर सूर्पयंशी राजाओंफा पौरोधितप पने 
छाहा दी तर उन्देनि उस फायपसे बी हि पक्िषादट प्रकट 


। 


तब | i 


की । फिर बरह्ाजीने सममापा फि इसी मंशमें आगे घट 
पुद्मोचम भगपान्‌ श्रीरामका पूर्ण अबतार होनेगट 
है, अतः इसी फर्मके द्वारा तुटे माव, छाम 
दोगा । हब इन्होने ठसे सह सीव का 
छिया । यदो आकर इन्होंने सतरा अपने सपसत 
दितमे छ्याये रक्ता! जप याभी अनाइरि ह हुर्निप - 
पड़ा, तत्र एहोंने तपोक्टसे वर्षा वरायी और जीपी 
अपग्ठ मृष्युसे रक्षा वी । इन्टेनि हाफ, निति भारसे 
अनेर्फो यज्ञ प्राये और विभिन्न महापुर पहने 
सम्मित्ति दोपर उनके अनुष्टानको पूर्ण किया । घब आमं 
र्फ अमम हो आके फारण गङ्गादी हमेमे 


# भरायत्तस्वफे सपासक अ ` 


पीवी निराशा हुई, तम इन्होंने उन्हें प्रोत्साहन 
का मत्र मतअया और इन्दीके ठपदेशके म्प्र 
रने प्रस्न करके गङ्गा-जेसी जेककल्याणकारिणी 
नदीको हम छेगोके ज्यि झुरुम कर दिया । जब 
(रीप संतानहीन द्वोनेके कारण अत्यन्त दुःखी दो 
। पे, तग उन्हें अपनी गौनन्दिनीकी सेवाविधि 
तकर खुज्ैसे पुन्ररनका दान किया | 
झरयकी निराशार्मे आशाका संसार करनेवाले ये 
र्ष व्तिप्ठ ही ये । इन्दीषी सम्मतिसे पुत्रेटि यञ्च हुआ 
है पछलरूप भगवान्‌ श्रीरामने अबतार प्रहण 
सा । मयान्‌ श्रीरामको सिंप्यरूपर्मे पाकर वसिप्टने 
पा पुरोहित जीवन सफर किसा और न वेस वेद- 
स ही, बल्कि योगवासिष्ठ-जैसे-अपूव झानमय प्रन्यका 
परदेशफर अपने ्वानको सफल किया | मगघान्‌ श्रीरामके 
निगम्नसे शौटनेपर उन्हे राज्यकार्यमे सर्वदा परामश 
दे ऐ और छनके अनेकों यह-यागादि करयाये । 

महि वसिष्ठसे काम-कोत्रादि शद्नु पराभित शोकर 
उनकी घरणसेषा किया करते थे, इसके सम्यन्धमे तो कहना 
रै क्या है ? एक यार विश्वामित्र उनके भतिपि हुए, 
(हेति बड़े प्रेमसे अपनी कामधेनु सरछाकी सडापतासे 
कों प्रकारकी भोजन-सामप्री लादि उपस्मित कर दी 
बोर विाम्रिने अपनी सेवाके साय पूर्णतः दृति-खाम 
दिया । उस गौकी ऐसी असैकिक क्षमता देखकर 
बिश्यमित्रको भहा आद्य हुआ भौर उन्होंने से मेनेकी 
रष्ठा प्रकट फी | गौ वसिष्ठमीके अग्निदोत्रके सिये 
पर्नयक थी, जत; जव उन्होंने देनेमें असमता 
रटे की, तव विश्यामित्रने बरात छीन छे जानेकी चेष्टा 
वी । उस समय षसिष्ठजीने उस गौकी सदायतासे 
भगर सेनाकी सृष्टि घर दी और विश्वामित्रकी सेनाको 
भस मापा | शव्रियवछके सामने इस प्रकार अक्षमछका 
उका देशकर उन्हें हार माननी पड़ी; परंतु इससे 
रकी देपमावना कम न हुई, यन्कि उन्होंने बसिएको 
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हरानेके छिये मद्दादेवकी शरण ग्रहण की । शंकरफी 
कुपासे दिव्याः प्राप्त करके उन्होंने फिर वसिप्रपर 
आक्रमण किया, परतु भसिष्ठके ऋह्मद॒ण्डके सामने उनकी 
एक न बडी और उनके मुंहसे सरबस निकल पड़ा--- 
घिरबले क्षप्रिययर्स अझतेजोपर्स दस्स्म्‌। 
पकेन द्रह्दण्डेन सर्घोख्राणि हृतानि मे॥ 
अन्ततः पराजय खीकार करके उन्हें ्राह्मणव- 
समके छिये तपस्या करने जाना पहा । महर्षि बसिष्ठ 
क्षमाकी मी शूर्ति थे । जब विद्यामित्रने इनके सौ पुत्रेका 
संहार कर दिया, ठत समय यपि इन्नि बहा शोक 
प्रकट किया, परं सामप्पै दोनेपर भी व्रिश्चामित्रके किसी 
प्रकारके अनिष्टका चिन्तन नहीं किया, घल्कि अम्तःकरणके 
क्षणिक शोक्ाकुळ दोनेपर भी ये अपनी निर्लेपता और 
असंगताको न मूले । 
एक यार बातद्वी-यातमें किखामित्रसे (नका 
यह विवाद छिइ गया कि तपस्या बडी है या 
सत्सङ्ग ! बसिष्ठजीक्ष कना या कि सङ्ग या 
है और विद्यामित्रनीका कहना था कि तपस्या बही 
है । अम्तमें दोनों मर्दर्ति अफे विवादका निर्णय 
बरानेके छिये अक्षाजीफे पास उपस्पित इए । सय बाते 
छुनकर रुक्षानीने कहा कि आप छोग पंच एप करें । 
जाहये सूय, शेष, अगस्पादिफों बुछ छाएये। जब ये 
शषेपनागके पास गये तो ये बोले “माई ! अभी तो मेरे 
छिप पृष्यीका मार है; दोनेमिंसे कोई एफ थोड़ी 
देरे छिये पृणीको छे छे तो मैं निणेय कर सफ्सा हूँ ।' 
विश्यामित्रजी अपनी तपस्याके अई्ईकार्म ले हुए पे, 
उन्होंने दस हमार वर्षकी तपस्याके फलक संफत्प 
किया और एप्पीको अपने सिरप घारण करनेकी चेश 
की । एप्वी वपने र्गी, सारे संतारमै तहछवय मथ 
गया । तय ससिप्रजीने अपने सङ्गे कापे श्वणके 
फछका संकल्प यके पृण्वीवों घारण यर जिया और 
बहुत देरतक घारण किये रहै । इसी प्रकार सूर्पादिक 
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पास मी घटनाएँ हुई | अन्तमें जव सभी बझाजीके पास 
पहुँच तो थे निर्णयका भाग्रह परने ठगे और वद्धा कि 
अभीतक आपने निर्णय तो सुनाया ही नदी, इसपर 
समी सग हँस पढ़े । उन्होंने कद्धा--निर्णण तो अपने 


आप हो गया, आधे क्षणके सुःसङ्ककी यारी हजारों 
पक्षी तपस्या नहीं कर सकती । फिर क्या या, वे 


प्रसननताके साथ अपने-अपने आश्रमफ छौट आये । 
थिश्वामित्रने सफ्पूषक अद्ष्ित्य भी प्राप्त कर खिया । 


[३) 


महर्षि बसिए योगयासिषठके उपदेशके रुपमै इसे | 
साक्षात पूर्ति हैं और अनेक यइ-पगी तमा कए { 
संहिताके प्रणयनद्रारा उन्होंने करे महे मे, 
आचरणका आदर्श स्थापित किया है। उन बर्न । 
तो भगवान्‌ औीरामके प्रमसे सरागेर है ही । (पिरम । 
पराणे इनके चरित्रका बहुत बडा पिछार दै) रा 
वसिष्ठ आज मी सापर्षियमें रहकर सारे बादर 
कल्याणमें छरे हुए हैं । 5 है 
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प्रधानपुस्पब्यक्तकाठानें परमं हि यत्‌। 
पश्यन्ति सूरयः शुद्धास्सदू विष्णोः परमं पद्म ।# 
( मधरकगीता 


भगवान्‌ आशबकके सम्बस्धर्म पृराणमि ऐसी कया 
आती है कि जब ये गर्भम ही थे, तभी इन्हें समख 
वेदका बोध था । इनके पिता एक यार कुछ अञ्चुद्ध पाठ 
क्र रहे थे । इन्होंने गर्भसे ही वद्ा--अशुद 
पाठ क्यों यरते हो ? पिताको यह यात कुछ मुरी 
लगी | उने शाप दिया कि 'अमीसे त्‌ इतना ठेवा है 
तो जा, दू. आठ अहोंसे टेदा हो जा! पितायय बचन 
सय हुआ और ये आठ स्थानसे टेटे दी पैदा इए । 
इसीठिये उनका नाम आयकर पड़ा । इन्डेनि फिर 
त्रिपिपत वेद-ेद्ान्तका अध्ययन किया । ; 

उन दिनों महाराज जनकले; पढौं एक पुरोहित 
रहता था | उसने यह नियम अना जिया या कि जो 
दाद्र्यमे सुरो दार जायगा, उसे में जल्म डुबा दूँगा । 
बुजरा पण्डित जाने और दार जाते । हारनेस बह 
पर्टिनोको जरम दुमा देता । अशायकबीके फिान्मामा 
आदि भी एसी तरद असमे हुयो दिये गये ! 

जग ये कुठ सपाने हूए सो इण्हने इष्टा प्रकट की 
इ ममी उस प्ते शामा करने जाऊंट। ली म कमका है मी उत्त परिडतसे शाखाप करने जाऊँए। गनपी 


परम पई दै 


बात सुनकर इनफी माता भदिने बहुत मना ry 
किंसु ये माने ही नही । सीषे महाजी रामम 
पहुँचे । इनके आठ स्पानसे टेटे शरीरको देखरि समै 
समासदू हेस पै और सन्ने नम पर सुना कि ये शालाः 
करने आये हैं तब.तो बे और भी जोरोंसे हसि । 
अष्टावङ्गमीने कद्धा--”इम शो समझते पे 
बिदेहराबकी समामे कुछ पण्डित भी होंगे । बिंतु २२ 
मो सब चमार विके ।' मह हुनर समी उसे स) 
ओर देखने लगे । राजाने पूछा“ अमन | आले" 
समीको चमार फंसे बताया,, पहा तो बेश भैतित । 
अप्रनिष्ठ बाह्मण पणित हैं | 
अदटपरक्रनीने यद्धा--देखों, आखा नि 85 
नि्लेप और तिर्तिकार € । उसमें कोई गरिए नही, दौ 
नहो वह सुमे ६ । निसे उ पीवा ६ पढी झन 
या पण्डित दै | ठसे म फ्डघानपर जो चरे डरे दुर, 
एस अख्िमासके शरी(वो डी देकर इफला है उमे 
उत्त आमाका तो बोच है मही, मार समका सान " 
है । निस्की ऐसी प्रहत हो, पढ भमर दी बोट 
तनवो ऐसी युक्तियुक्त बाहे झुनर सना हा 
हमख समाको बदा संतोष एमा ) उसने (द 
समिनस्दन विसा, पूजा पी बर आनेरा बग ण । 


हमा म 
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नि बहा-- आपके उस पण्डितसे शाख्ाष 
शा बो सबको जरूमें डुबा देता है ॥' महाराजने 
'बढुत मना विसा, विद्तु ये माने ही नहीं । विवर 
इ महारानने बन्दी नामके उस पण्डितको बुळाया । 
नि उससे शासार्थ किया और छाख्ार्थमें उसे परास्त 
दिया | तव तो यह घ्रडाया । इन्होने उसे पकइ 
; और यद्धा--्जैसे तुमने सबको जलमें ढुओोया है, 
। प्रकार मैं तुम्दें जछमें डुयोऊँगा ।' यह कहकर 
बठमे घसीट छे गये । उसने संतुए होकर कढा--- 
म्‌! मैं आपकी निद्रता और पाण्डित्यसे बहुत प्रस्न 
। रह गयी मुप्ते डुमानेकी वात, सो मैं जलमें इन 
| सरता | मैं बढ़णका दूत हूँ । महाराज वरुण 
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एक यञ्च यर रहे थे) उन्हें वहाँ श्रेष्ठ पण्डिर्ताकी 
आवश्यकता थी, इसीलिये मैने यहाँसे सब पण्डितोंको सही 
भेजा है। जिन्हें मैंने जसमें डुवाया है, वे सव-के-सब 
जीवित हैं और वरुणजीके यझको सम्प कराकर अब 
वापस आ रहे हैं । मैं उन सघको आपके सामने य्दा 
राता हूँ ।' बन्द्रीके इतना कहते-न-मड़से समी पण्डित 
दक्षिणासहित वहाँ आ गय । समीने प्रेमपूर्वक अटावक्जी- 
का आलिङ्गन किया और कड़ा--पसीलिये तो ऋषियोंने 
सत-पुत्रकी प्रशंसा की है। यदि समस्त कुलमें एक 
मी धर्मात्मा सयत्र हो जाता है तो बढ़ समख छुछका 
उद्घार कर सकता है ॥' 

“अशवक्रगीता'में मगवत्तत्वपर अद्भुत प्रकाश ४ । 


अगस्त्य 


म्पि अगरुय येदोंके मन्त्रद्रण ऋषि तया 
ज़त्तज्ञके मुझ्य उपदेषशमिंसे एक हैं। इनकी उत्पत्ति- 
फ़कन्मे विभिन्न कयाएँ मिलती हैं। करी मित्रावरुणके 
ए वसिएके साप इनके घड़में पैदा होनेकी बात आती 
तो की पुरुरुयकी फनी हविर्मृके गर्मसे विश्रवाके साय 
वी उत्पत्तिदा बर्णन आता है | किसी-किसी प्रन्यके 
उपार सापम्मुव मन्वन्तरमे पुक्सपतनय दचोलि दी 
गस्पक नामसे प्रसिद्र हुए । ये सभी बाते फल्पमेदसे 
हैं। वाल्मीकीय रामायण अरण्यकाण्डके अनुसार 
समी देवताओंके मी आगाप्य रहे हैं । 
कहते हूँ, एक वार विन्ध्याचले बकर मगान्‌ 
पकर माग अवरुद्ध कर लिया । इससे संसारयात्रा एवं 
अहि कमे अबरुद दो गये । देवतागण महि अगस्तयके 
रणो गवे । अगस्यने उन्हें, आश्वासन दिया और 
सें विन्याचटके पास उपस्थित इए | म्रिन्याचळूने 
तथै बढ़ी अद्वा-मक्तिसे आवमगतकी और साएाङ्ग 
सर पिसा, | आगस्त्पजीने उससे कडा 
य! मूह सीय पर्न कानेके लिये दक्षिण जाना 


है । पर तुम्दारी इतनी ऊँचाई अँधफर जाना य़ा फठिन 
है! अतः जक्तक न लौट, हत्रतक तुम इसी प्रकार पड़े रदो। 
विस्याचलने उनकी भाडा मान सर । सबसे न महर्षि 
अगस्य छोटे, न विन्ध्याचछ उठा । अगएपने जाकर 
ठजपिनी नगरीके शृलेशर तीर्थके पूर्व दिशामें एक कुसडके 
पास शिवजीयी आराधना फी । मगवान्‌ शिवने प्रसन्न 
होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया | आज भी मगषान्‌ 
शंकरकी पूर्ति यहाँ अगस्येखरके नामसे प्रसि & । 

एक यार श्रमण करते-यरते मद्दर्पि अगस्यने देखा 
कि कुछ ल्ग नीचे मुँद विये हुए कुएमें उटक रहे हैं । 
पता झ्गानेपर ज्ञास हुआ कि ये उन्हीफे पितर हैं कौर 
उनके ठद्वारका उपाय पह हॅ कि से संतान उशन्न 
करें | ऐसा विसये बिना पितरोंका कट मिठना सम्भव म 
था) अतः उन्होंने यिदर्मानयी पुत्री खोगामुधको 
अपनी, फनीके रूपमे खीकार क्रिया । मे धीविषायी 
आसार्यो हैं । 

एक वार इल्ळ और वातापी नामो दो दैत्येनि बढ़ा 
उपद्रस मचाया । वे ऋषियोंकोीं अपने यर्दा निमत्त 
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क भगषत्तत्त्यषिष्ठानं मुकसङ्गस्य जायते # 


Een 


करते । बातारी खर्य मोबनके रूपर्मे परिणत हो जाता 
और अव ऋत्छिंग ठसे छा चुकते, तत्र इल्यळ उसे 
याइरसे पुकारता । फिर वद्द उनका पेट फाइकर निकल 
आता । उस प्रकार मदान्‌ हाक्षणत्दार चर रहा 
या | मजा, मदर्पि अगरुय इसे कैसे सदन कर सकते 
चे? मे भी एक दिन उनके यहाँ अतिपिके रूपमे 
उपस्वित दप ( मोजनफे बाद इल्वछ पुकारता रहा, 
पर अब तो चे सवंदाफे जिये उसे पचा चुके थे। 
भस प्रपर खोकर महान्‌ कल्पाण हुआ । 


एफ यार जब इन्द्रले दृत्राधुरको मार डाटा सव 
काठेय नामके दु्योने समुदका आध्प लेकर ऋषि- 
मुनिर्योका विनाश करना झुरू किया । वे दैत्य दिनमें 
तो समुदर्मे एते और रातमै निकलकर पबित्र जंगरेमि 
रदनेयाले ऋआगिर्योषे म्पा आते । उन्होंते बसिष्ठ, प्यवन, 
भरदान समीक आश्चर्मोप्र जा-नाकर हजारकी संस्सामें 
अि-मुनि्पोफ मोनन किया था । देखताओंने 
म्पि अगस्यक्री शरण-प्रदण की । उनकी प्रार्यनासे 
तया सोगांगी स्पया तथा द्वानि देखकर ठम्होंने अपने 
एक चुल्दर्मे ही सारे समुद्रको पी लिया । देवताओंनि 
फिर जाफर घुछ दै्पोंका वध फर दिया, कुछ देय 
मागपर जैसे-तैसे पाताळ घले गये । 

एक मार फ्राहत्याके कारण इन्द्रके स्पानध्युत द्ोनेके 
कारण राजा नदुप इन्द्र हुए । इन्द अनने 
अपिफारके मंदसे मत होर उन्होंने इ््राणीकरे अपनी 
फनी अनानेगी चेष्टा पी । बृद्स्पतिफी सम्मतिसे 
इन्टाणीने उन्हें एफ ऐसी सत्ररीसे आनेकी बात पड़ी, 


निसपर अवतक कोई सवार न इआ हो । मंदमत शे 
सवारी दोनेके सिये शऋतषियोंकों द्वी मुठापा | ऋषियों , 
तो सम्मान-अपमानका कुछ स्याउ नहीं पा हर 
आकर सबारीमैं छुन गये | पर नहुप जब सशररीए षर ' 
चले, तब शीमातिदीप पहुँचनेके लिप ( सर्प स॑) : 
पजल्दी चणे, अस्दी घसे' बद्ते हुए उन 
प्रहर्णोको पैत्से तादित करने छो। पए बात झरी 
अगर्यसे -न देखी गयी । उन्दने नट्ट सए होते। 
शा? देफर समाबयी मर्यादा घुष्ट रखी तषा प्रई ' 
एर्व पदमदके कारण अन्ये छेगोंकी आग खोग दो । 

मगयात्‌ श्रीराम बनगमनके समय इनके आप्र 
कारे ये । इन्द्ेनि गहे प्रेमते उनका सकार किये और 
उन्हें कई प्रकाके शत्राथ दिये । एठा पुरै ' 
आदिस्पद्दद्रपका उपदेश दिया, जिससे श्रीरामने राग ' ! 
बध छिया । सुनीदणनी एके शिष्य पे। उनकी ' 
तन्मयता और प्रेमे स्माणसे आइ मी शेश | 
भगवान्‌की ओर अप्रसर कोते हैं । छड्ढाप गिन pe । 
यरके जव मगषान्‌ शरीरम अधोष्याफो छौट भार २ 
उनका राग्यामियेक हुआ तय मि अगस्य गई करे. 
और उन्दने भगवान्‌ ग्रीरामक्ो अने प्रफारकी का , 
सुनायी । बाल्मीपरीप रामायणके उत्तफाणयवी अत । 
कए एके गरा कही इह हैं । होने उपदेश सी 
सत्य-संकल्पके दारा अनेकॉयर कल्याण बिया | रॉ । 
द्वारा रचित अगस्पसंद्िता आदि अनेकों य है| '। 
निहापुर्ओको उनफा अवखेकलक मगपषसाश ए 
मार्ग सीखना चाडिय । 
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सुतीक्ष्ण 


, सुतीइशनी गदर्षि अगह्पञीके दिष्य थे। विधाभ्यपन 
समास दोनेन गुरुने कक्ा--'भत छम सप पिपाओको 
फर गये, तुम्हार अप्पपन समाम बुआ ।' छुतीश्णजीने 
वद्धा---पगुरुदेव ! गिपामनापिरे पथात्‌ भो गुड़के लिये 
कुछ गुद्दक्षिणा देगी हो चाडिये । उतर गुरुजीने कुछ 


~ 


मीग्ते इए-से वद्धा--'अप्छा देवा ही पडले हे हयै | 
सीताग्रमत्रीसे यहाँ छे जाओ |! | 
छुतीस्णामी गुरुके पागे प्रणाम बर सुवा! प, 
दिये और बु दूर पका जंगल रपत देर गर 
मरते लगे ६ बे फा सगिशोरकी बनषाकी Ptr) 


५ 


, 


१ 


है 


। 


८' 
र 


ॐ भगवत्तस्यके उपासंक के 


निल्तए प्यान करते थे । बहुत दिनोंके पश्चात्‌ उन्होने 
हुना एजीवसेचन मगबान्‌ राम जगजननी सीताके साथ 
पार रहे हैं और वे इधर इसी रास्तेसे आ रहे हैं । तप्र 
तो उनके इर्पका ठिकाना न रहा, बे प्रमुकी 
कपाहुसाका बाए-बार स्मरण करने छगे । क्या वे दीनवन्घु 
मछफ्सठ मुप्त-जैसे दम्भी अमरूपर मी कमा करगे ! 
यह सोचते सोचते सुतीइणजीकी विचित्र दशा हो गयी। 
गे प्रेमके मद्दामार्षोके प्रकट दोनेसे परमोन्मादीकी मोति 
एर-उपर फिरने रगे । कविने उनकी ठन्मादी दशाका 
कैसा सजीव चित्रण किया है--- 
दिसि भर विदिसि पंप गर्ह सूझा । को मैं चके कर्द नि मूपा 
कूक फिरि पाढे पुनि घा । कबक सूर्य करे गुनगाइईँ ४ 
अबिर प्रेस भगति सुमि पाई । मसु देखि तद शोर छुकाई ॥ 
` जन प्रेमी-परेमके उद्रेकं अपने आपेको सूज जाता दै, तब 
प्रमु दूर रइ ही नही सकते, ये एकदम पास आ जाते हैं । 
पु बालि करना निधानकी। सो प्रिय खर्ड गति म आसकी ॥ 
उत भगवानले देखा कि अब नाचना-गाना छोइ़कर 
म एकदम स्थिर होकर गम्भीर हो गया हे, तन प्रमु 
उनके समीप चले गये । किछु वे प्यानानन्दमे मस्त थे । 
जब जगानेपर भी ये न जगे सो उन्होंने उनके छ्रदयसे 
अपने घनुपधारी रूपके गायन कर चतुर्सुन विष्युरूप 
दिखाया । इसपर घुतीइणने घ्याकुछ दोकर सट 
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भगवान्‌ श्रीराम बादर खड़े हैं । चस, फिर क्या या ! 
जवकी आशा छगाये इतने दिनसे राखा रोके भेठे ये, 
बह तस प्राप्त हो गया । तपस्याका परम फल प्राम हुआ । 
बे कुटकी तरइ चरणोमें गिर पढ़े । 

भगवान्‌ प्रसन्न हुए । उन्हें सव सिद्धियाँ प्रदान की, 
अत्रिछ मक्ति दी और सदा इसी रूपसे उनके हृदय- 
मन्दिरमे विराजे रहनेका वरदान दिया। सब प्रकार 
मक्तने उन्हें बाँच छिया, तब पूछा--“परमो | किधर जाना 
होगा ? मगवान्‌ बोले--दम मह्दामुनि भगवान्‌ 
अगस्पके दर्धनोको जा रहे, हैं ॥ सुनि अल्दीसे बोल 
उठे--्दों तो मुप्ते मी चछना दै । वे मेरे गुरु हैं । 
बहुत दिनसे गया नहीं । अब मुझे नाना दी चादिये । 
यही तो उनके चरणेमि जानेका अबसर है । भगवान्‌ 
हते और उम्हें साप ले छिया । अगस्य सुनिके आग्रममे 
जाकर मर्यादापुुपोतम भगवान्‌ तो मह्षिकी आझाकी 
्रीकषमें खड़े रदे, किस छुतीदणको तो आहा लेनी नही 
थी। वे झटसे जाकर बोले--“गुरुदेव ! मगवान्‌ प्रमु, 
आ गये, निनकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे! बे-- 
क्यामसरोजदामसम छुंदए सरकार दारपर जडे हँ । 
हुनते ही अगरत्पजी दौइ पढ़े और प्रमुको ले आये । 

धन्य हैं वे गुरु जिनके घुतीक्ण-जैसे परमभक्त शिष्य 
हैं, जिन्दोनि गुरुको साक्षात्‌ अखिल हण्ड नापक 


खोड दीं। फिर वे देखते क्या हैं कि ने जिस रूपका प्रमुको दी अकर समर्पित कर दिया । 
प्यान कर रहे थे, ये डी ( वास्मीद्रीपरामापतकी कया इससे मिम्न है । ) 
[६] 
महर्षि घासुदेघ 


T बापतुदेष महर्षि रैषतक्े शिष्य थे। जब इनके 
छपमें तल निहासाकी तीव उत्कम्ठा जगी, सव ये घर, 
इस, कुढुम्वसे नाता तोइकर सदगुरके झन्देपणर्मे निकछ 
पे । इनका अन्तःकरण शुद्ध पा । इनके मनमै 
पमााके साक्षात्कार के छिये सच्ची छन थी । 
भगवान्‌ तो घटखय्यासी हें ही, उम्होंने महर्षि 
ऐवलकळे अन्तस्तर्ख्म प्रणा फरइी दी । म्पि 


इनके सामने तुरंत प्रकट इए । उन्होने इनं मत्र: 
साधना और सिद्धिका उपदेदाफर मंगबतत्मका 
साक्षाकार करा दिया । इरे निरन्तर बोध रहने सग 
कि मी- प्र से अमिन्न हूँ ।' सिर ये उससे भी र 
उठ गये । और जगदका दी अग्यन्तामत प्रीत दोर 
इन्हें क्रमशः जीअमुछत और वैवल्प हाम हुआ | 


जा 


स्गा। 


$ भगयसत्यचिषान सुक्तसङ्कम्य जायते २ 


REE CH 


परम भागवत उद्धे 


फलाः परं सनुमृसो मुयि गोपप्रच्यो 
गोविन्द्‌ पय निश्लिस्यस्मनि रुढभाघाः । 
याम्छन्ति यदू भयमियो सुनयो घं च 
फि प्रह्मउम्मभिरनन्तकथारसम्य ॥# 
( भौमद्मा, १० | ४७ | ५८ ) 
श्रीउद्ध॑यजी भगवानके परम प्रिय म्बा एवं भक्त थे | 
अक्रूर साथ जब्र भगवान्‌ रजसे मथुरा आ गये और 
पसे मारकर सब याइयोंफो झुली यना दिया तो एक 
दिन भागरानूने उन्हें एकान्तर्म चुस्यफर यद्धा-- 
'उद्धबजी ! हमफी गोपाडुनाएँ मेरे थियोगमें ब्यायुर होंगी, 
उन्दै जाकर आप समरसा आइये | उन्हें गेरा संदेश 
यद्ध दे फि मैं तुम ग्य्रेगाँसे अलग नहीं साप ही हूँ ।' 
उद्यमी नद-मजर्मे गये | यहाँ इन्हें अमबरासियोंने घेर 
लिया और मोति-मोतिक्रे प्रश्न करने सगे । उद्घनीने 
सकने यथायोग्प उत्तर दिया और सत्रको धैय बैधाया । 
उम्दोंनि एफान्तमे गोपियोो धीकृष्णवा्र दिया ज्ञान- 
संदेदा सुनाया । उन्होंने यफ्रा---'मगपान्‌ वासुदेव पिसी 
पया जगह नहीं हैं, मे यो सर्वत्र स्यापक हैं। उनमें 
मग्धत-सुद्दि परो) सपव उन्हें देखो ।' 

गोस्यिनि पद्दा-'उदयनी ! आप रोक बद्गते हैं, 
सिम्मु एम गवार बियो इस गूद मतको भरा पैसे 
समझे ? एम तो उन स्यागसुन्दरकी भोठी-मानी सूरतपर दी 

अनुरक्त हैं | उनका गद हाम्यसे सुक्त मुखारपिन्द॒ 
कानी सम्टी पुँघराली अटयापलो, यढ, बैशीकी मधुर णनि 
मे छत्‌ अपनी ओर लीव रहो दै | गन्दाइनफी समस्त 
भूमिपर उनरी अनन्त स्मृतियों अहित है) तिठभर भी 
सीन रारी नहीं, जशे टनकी कोई मधुर स्मृति ने हो । 


हम इन यमुना-सुल्नि) यन; फान, वृक्ष और एाभेने 
उन झ्यामपुन्टरको देखी ४ ] इन्हें देण उनकी एहि 
मूर्तिमान्‌ दोर हमारे इृदयपटठफ नाचने राती ई ॥' ' 
उनके पेसे अऔफिक प्रेगरे देस्खर उद्गी 
अपना समस्त , ज्ञान भूल गये और अपन्त पहशारे 
खरमें पस्ने न्गे-- , 2२० 20030 - 
ननन्‍्दृप्रमस््रीणां. .पावरेणुमभीक््याः । 


, हरिकथोक्कीत॑ पुनाति भुयनेत्रयम्‌ ॥ 
( भीमझ्भा* १० । ४७६१) 


म्द 
यासां 


“म पन अज्ञाहनाओंकी चरणधूदियी भविलतसे ' 


यम्दना करता हूँ, जिनके द्वारा गायी दुई हरि-फ हीनो 
भुषर्नोको पावन परनेवाटी है ।' अजे जावर बहगती 
ऐसे प्रभावित इण कि से अपनी सारी ज्ञानगावा भुल गद | 
भगयानके द्वारका पारनेर ये उनके साथ ही ' 
रहे। यदुवशियोंके मस्तिनाण्ट्टमें इनको प्रधान 
भ्यान था | इनकी भगषानूमें अनन्य भक्ति गी । अर 
इन्होने समझा कि भगवान्‌, अब इस एोंयसी पीस 
संवरण करना घाहसे हैं सत मे एय्रन्तमें भायर परी 
दीनताके साप पढने लगेट-+ - 2 7. 
माह नपाएपिफमले भणार्भमपि श्याप। , 


स्यफ्तुं समुध्सहे नाथ स्यधाम नप मामपि है 
( पीमद्भार ११।६। ख) 


“मगन ! दे लाय ! में अ सरणोसे एफ अ 


` लिये भी अच्छा होना नही चाहता | सुमे भी भा 


१३ 
आले साथ छै चठिदे ।' भगशान, ओतिलल उदय) मै ४) 


इस सोके उस दारीग्दारा जर्नाति होना पछा ई । 
जरे अलिति होते ही सहाँ घोर याजियग का जागा । 


के उदपगी $एते -'स पमे हम्म टिना दो इन गोगाइनामीरा ही आपह हु माइ कगोरि (नशी शिष्या 
नग गन, मेरदनरमर्म प्रणाद मीति है, जिसे परमेफे निदे मुविग४ सपा दमसोग मौ खदा इन ओ उषी इले 
भग्यासरी ९ भामे अगुगग दो गया, उन श्राग्रपतुश्म जम्म, दलपत भषण पहदौधा आदिर जता आरसा न” 


छ भंगयप्तरयोपांसक » 


३८५ 


स्यि तुम बदरिकाश्रमे चले जाओ और कहाँ 
दया करो । तुम्हें कछियुगक्ा घर्म नहीं ब्यापेगा । 
फाषनवी ऐसी ही इष्टा ६ यह समक्षकर उद्वयजी 
चले तो गये, विंतु उनका मन भगवानकी लीछाओंमे 
_ ही छा रहा । बे द्वारकासे मदरीयनके छिये सवट पढे । 
` जब सव यादव प्रभासशचेत्रको सले गये, तो 
मातरान्‌क अन्तिम, जोखको देखने ब्रिदुरजी भी 
रमाम पहुँचे सवतक्र समस्त यदुव॑शियोंका संहार 
ऐ चुका था, विंदुस्जी इँकते-हँते भगवानके पास 
पचे | मावान्‌ सरखती नदीके तटपर एक अथःवके 
नीचे विशजमान थे, विदुरजीने रोसेरोते उन्हें प्रणाम 
किया । देषयोगसे पराशरके,शिष्य मैत्रेयी भी बहाँ आ 
गये । दोनोफो' भगवान्ले इस समस्त जगतकी सृरि, 
स्थिति, प्रच्यक्ष शान, कराया और इस दुम जानको 
विदुरभीके प्रति उपदेश करनेके छिमे भी मग्तरान्‌ उन्हें 
निदेश.देते गये । * ` 
मगवान्‌की आशा पाकर उद्वजी घदरिकाश्रमको 
चे । उद्धबमीके हृदयमें मगवानयंत वियोग भर रहा 
पा, विसी सहृदयके, सामने रोनेसे इृदय हउका दोता 
दे । दैवपोगसे उन्हें विदुरजी मिछ गये । विदुरमीने 
म--पदुबंशका कुशल कैसा है ? इसपर उद्धवजी 
रोकेर वहने म 


स शीणष्य्ञगरेण ह। 
सः कुदाळं मृयां गतश्रीषु शृहेप्यहम्‌ ॥ 
दुर्ग घत खोकोऽयं यद्यो नितरामपि । . 
ये संवसन्तो न विदुर्हर मीना श्वोडुपम्‌ ॥ 

( भीमद्भा० १ । २! ७-८ ) 
'कुष्णझुणी सूर्यके अस्त धोनेपर, काल्झुपी सर्पके 
प्ररे जानेपर हे विंदुरजी ! हमारे कुछकी क्षय कुदाछ 
क्या पूछसे हो ! यह पृथ्वी हतमागिनी है और उनमें 
भी ये यदूषंशी सबसे अविक माम्यहीन हैं, जो दिन- 
रात पासमें रइनेपर भी मग्यानूये बैसे ही न पहचान सके, 
असे समुद्रमें रहनेत्राले जीज चन्द्रमा (या जहाज )फो नहीं 
पहचान पाते |! इसके वाद उद्देख्रजीने यदुषंशके क्षपकी 
यासे सुनायी । उद्धयजी परम मागयत थे, ये मगवानके 
अभिन्न व्रिग्राइ थे | इनके सम्यन्धरमे मग्वानने स्प 
कहा हैन 
अस्माल्लोकादुपरले मयि शानं मदाभयम्‌। 
भहरयुच एवाद्धा स्प्रस्यारमपता वरः ॥ 
नोश्योऽण्यपि मन्न्यूनो यद्शुणेनौदितः प्रमुः। 
अहो मकद्षयुनं रोकं प्राहयक्षिद सितु ॥ 
( भीमद्भा० ३।४। ३० ११ ) 
क्षेरे इस छोफमे चछे जानेके पभात उद्य मेरे 
ज्ञानक रक्षा करेंगे | उद्रब मुझसे गुर्णोमि तनिक भी 
कम नहीं हैं, अतः दे ही सबको इसका उपदेश बरेंगे। 


- `, [८] 
महाराज पृथु 


_ मत्तय के वशे वेन नामक एक बड़ा दुराचारी 
एवं दुष्ट राजा इआ । उसे मुनियेनि शापदरारा दग्ध, कर 
/ सरा । उम्तकी कोर संतान .न होनेके कारण उन 
शपिषेनि उसके शरीरका ही मन्धन किया । इससे एक 
और एफ पुरुपा युम्म ( ओड़ा ) उरपन्न हुआ । 
यने कहा “यह पुरुष भगवान्‌ विष्णुके अवतार 
पु हैं और ये खी शक्षीका अपतार असि हैं॥ 
पृपुके प्राक्स हित होकर गन्धर्यगण गान करने 


भ० तप अं० २५-- 


छरे, सिद्रोने पुष्टि फी आर अप्सराएँ नृत्य परने 
छगी | देवताओं, ऋषियों और फिके समर मदाराज 
प्रधुका दशन केरनेके छिये उनयी नगरीमै आये। 
जगद्गुरु ब्रभाजी भी एदादि सोकयालोके साथ यहाँ 
आये और उन्होंने राजाके दादिने हाथ तया घरणॉमे 
गदा, पमरादिके चि देखेका निश्चय विसा फि ये 
श्रीहरिके ही अयनार हैं। अख्यादी भरिने उनमे 
अमिपेकसी नैयारी बी तया समने अफ्ती-अपनी योग्यता 


अनुसार राजा प्रभुको उपहार दिये। तदनन्तर सूत, 
मागध लया अन्दियोने रामाकी अनेक ्रपारसे. स्तुति 
बहना आरम्भ किया | इसपर राजाने उनसे पक्रा--- 
"मामो ! अक्क लो मेने को! ऐसे कर्म ही नही 
किसे, निनवे कारण आएलोग मेरी स्तुति करें । 
असः आपनोंग अपनी वाणीफे सार्थक यरनेके थिये 
स्तुति परनेयोग्य भरान्‌ नारापगक्षी ही स्तुति यारिये, 
तिनकै गुण संसारमै बिख्यात हैं ।' याति 
मूतेनि उनका गुणगान विया भौर उन्होंने उन्हे 
उचित पुरस्कार देकर कला किया । 


गाजा सेनके शस्यायारोमे फशी अश्षरद्धित हो गयी 
थी | इससे प्रजा अग्यम्त दुःखी भी । भय प्थु- 
जमे धर्माग्मा राजाको सिंदासनाख्य देलक प्रमा 
उनके पास आयी और उनमे अपनी यळूण फडानी 
हुनापी । शाना बहुत दुखी इए और प्यानसे, देगा 
नो उन्हें प्रणीडारा ओतयियों और प्रीजोफो मखा फरनेयी 
पात शात हुई । उससे उन्हें पणी क्रोव आया और 
उदनि धनु भाण चदापा । पहले तो प्रृष्वी 
नयभीय होकर गीरूप भारणपर मणी, गिल गिदे कने 
स्ी--भाजन,! आप दोहनरपप उपापफा अवरम्यन 
यीतिप । मसे पे ओपरियों पुन; उफ्तन्ध हों सेकेगी ।' 


पृष्पवीके [न पचर्नोको घुनफ़र राजाको गरी 


प्रसक्ना। ₹६ । उन्दोंने मनुझे बस बनायर अपन - 


हायर पायमें ती, पप आदि समझ औओगविगय दूध 
दृ और सूल मनोंरबोंफ्र पूण बनेगी पणीकी 
है पुत्रीर्पपमें मानने खगे । समीसे पढ शृणी' नाममे 
पिल्यास हुए । [मक अनख्य उन समर्थ गाजारिगजने 
आय पनुपक आप्मागगे पर्जोति: चिसो शू परक 
पू्लीयी घाय. सम्तट बना दिया भर, उर्दारदो 
दोनो र्षक टिप योषित वीलिसे गष, पुर. मगर) 
नाला प्रण, दुर्ग मोजे. यरिरिम, सीओफि गे 
% 


क. भगयस्तस्वविश्ञानं मुक्तस्य जायत # 


i 


स्थान, सेनाके यहरनेके स्थाम किनकि रब आदि 
बनवाये, जिससे मारी प्रमा, निमय कोलर पुरम 
रने लगी । 


मद्दाराज, पृषु विशुके अत्रतार "कोक मी-बहे ' 
श्रेष्ठ भक्त थे | उन्होंने अद्यायन क्षेत्र, महो । ससी 
नदी पूषफी ओर पती दै) सी अइवमेध सह बारेमे." 
लिये दीक्षा प्रदण की । उनके एस प्रपलको देखार 
इ्म्द्रको मय हुषा कि उनका यह उप्र ' कही 
इट्य प्रामिके लिये-सों नही ६ १ इप्त मममे ' 
उसने यश्ञमे कई घार ति दाखा । जब राजा निन्यामहे 
यज्ञ समाम - कर चुके और सौकी 'संद्या पी बाने , 
उपन हुए, उस समय इन्द्रने हि रिम पगना कद 
फरिया । इसपर ' आसिन मन्त्री रमसे पडे 
घुछायर होमनेका निश्चय - पिया) परेतु अध्ययीने `. 
उनै उस यमसे गोष और “एपको ` निम्यानदेरी 
संल्यासे ही संवोप पर छेनेकी बढा । एने 
अदाजीयी आशा मानकर मञ्चको जारे अयने भाष्य 
छोइ दिपा और इसे संपि कर ही । म गा 
अबद्रथजनान करके उडे तो ठस सपम बन्दै पदान 
नेये छिपे अनेक देवतारधोके साथ याशी 
यज्ञमोक्ता साक्षात्‌ भगवान्‌ विश्य यश उमप ` 
हुए और बोले हे रामन्‌ ! पु्दारे घाम शभाष एज 
निर्मसरता भारि गुलो तथा शहर शीक , 
परदूमातको ठेलपर मै गुम बर्ग प्रसत है। छु | 
दुः आदि इल्दोमे समाम धुदि रासशये पासे मै, 
नितनी पुठभतामें पराम होता है, उनना पह, ता और, 
पोगान्यासद्रारा भी नहीं दोला 7! oS 

. कानके उन ममत -पषलोर बुद गर 
गदूगद दो गये | मे अुताढो तेइस चे 
दभो ! आप हमार) खदाताओक भी आ देनेंएते 
है, आपः: आमो को: मी दुदिमान्‌ पुरर ममान. 


: # भगयक्षत्तके उपाखक'# ^ - 


मोक ऋदानके रूपमै नहीं माँगेगा । आफ 
अणारविन्दमवरन्द्से रहित मोक्षपदकों मी मै नहीं 
चाहता । मुझे तो कछ यद्दी बरदान दीनिये कि 
आफ यश सुननेके छिये मुझे दस 'इमार कान प्राप्त 
ऐ जाये । एप्छारहित साधु पुरुष ज्ञानकी प्राप्ति हो 
आन भी आपकी भक्ति ही करते हैं | उन्हे निरम्तर: 
आफ्के घरणोंका सरण करनेके अतिरिक्त फो दूसरा 
प्रयोग्न नहीं रहता । आप ओ मुस “बर मगो! 
ऐसा बद्वते हँ, सो आफ्की यह माणी सारे जगतको 
मेड फानेबाछी है । इतना ही क्यों, आपकी 
बेप बाणी भी- खेर्गोको मोहित करके बाँध लेती 
हैं, महीं तो'पह मनुष्य यार-्यार फेछोंकी अमिल्यपासे 
बम क्यों परता ! हे. ईशर ! यहद मूख प्राणी खी 

` पादिकी इष्छा करता है, इसीछिये आपकी मायाने इसे 
सस आपसे अस्म- कर रक्खा हैं । अतः मेरी 
वो. कहो रया है कि मायाजाछमें पैसे हुए इस 
सीपको आप और अप्रिक न पँसापें, कि जिस 
प्रकार 'पिता अपने पुष्रफा' हित करता ६,' उसी 
प्रपर आपको मी हमारा हित करना चाहिये । 
` रजाके इन यधर्नोको झुनयर भगवान्‌ महे प्रसन्न 
हए और उनकी ' प्रशंसा करसे हुए अपने धामको चले 
गये | राजञा अपने नगरफे छौटकर स्यापपूषक प्रजाका 
पाठन करने रगे । .बे येसछ अपने प्रारम्ध-कमोकि 

` भु प्राप्त हुए मोर्गोको भोगते - थे और मोगोंकी 
ऐडासे' कोई नवीन घर्म नहीं करते थे । उनका 
मोग भोगना बेळ पुण्पकमॉका क्षप यरनेकी इच्छासे 
है था, सुरुपर्वक्क आसकिसे नहीं । रांजा' परथुने 
पक मङ्षाइत्र करमेकी दीक्षा प्रद्रण की । इसमें देवता 
गर्मि और राजर्पियोंका. यहा भारी समान एकत्रित 
ऐश सबका यथायोग्य पूजन करके राजाने उपस्थित 
ऐमबको धर्मका उपदेश दिया; जिसे -पुनयर . सब 


बे प्रसन्न हुए और रानाकी . सरि-भूरि प्रशंसा: 
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करने छगे | हनेमे ही अहां सूर्पक समान तेत्रखी 
सनकादि सिद्ध म्पि आकाशमागसे आ पहुँचे । उन्हें 
दूरसे ही देखकर राजा अपने सेवकों और समाज- 
सहित उठ खड़ा दुआ और नत्रनासे सिर हुफाकर 
उनकी त्रिधिवत्‌ पूजा की और चरण भोकर चरणोदयः 
सिरपर चढदाया । फिर राजाके प्रश्‍न बरनेपर उन्होंने 
भगक्तस्वका बड़ा मार्मिक विवेखन किया, मिसे छुनकर 
राजा आफ्नैफो बुला मानने छमे । शपियोंके चले 
जानेके बाद ये खेकल्यवह्दारके निमित्त देश, फाल, 
घन और करवी योग्यताके अनुसार सफल कर्म मोचित 
रीनिसे वहमार्पणबुद्रिसे करने छगे | अखण्ड भूमण्डलके 
चक्री सम्राट्‌ और गृहस्थ होते इए भी वह इत्रियोके 
बरिपयोमे आसक्त नहीं होते थे, वे इसके. समाने नेप, 
वृष्यीके समान क्षमाशीछ, समुद्रके समान गम्भीर औरं 
मेर्के समान मैयवान्‌ थे। निर्मफ्तारमे वे सिंहके समान, 
प्रजिः्सछतामे मनुके समान और महग त्रिचार परनेम 
शृहस्पतिके समान थे । 

` इस प्रक्रार राज्य परते बहुत सम म्यतीत ही 
गया, तब ठग्ने बनमें जाकर तप परनेका निश्चय 
थिसा । पृण्वीके शासनफा भार अपने प्रोफो 
सौपकर में खीसहित धनको अछ पड़े । इससे 
प्रजाप बडा खेद हुआ । वहाँ जापर उन्दने मूः 
प्यास आदि कर्टोफो सफर) मीनक्रतको घारणपर, 
इन्द्रर्योका संयम कर, खीके पास रहते हुए भी ब्रश्मसय 
प्रनका पाठन यर तथा प्राणबायुकों नीतयर फेयर 
परमेखरयी प्रीतिके लिये उत्तम तफ साचरग करिया । 
उस तपके प्रमावसे प्राक्तन कर्म नश हो आनेके कारण 
उनका अन्तःवरण निर्मठ हो गया और प्राशायामके 
द्वाग उ्होने बन्दियों प्रे मनकी बराम धर टिया तपा 
इस प्रकार घासनास्पप बन्धरमके टूट जानेफ उसन घनकादि 
महर्पिपोक दार उपदि्ट भक्तियोगका भाषरण प्राशभ 
छिया । भगवानके सफल पस अपग क्क शुद 


चित्त आर विश्लासके साथ निरन्तर भगत्रान्‌को सेया 
परनेब्राले राजा पृथुके दृदयमें द्रप मगयानके प्रति 
एयनिष्ट वक्ति तमन दू और मक्तिके सायकीसाय 
कार्पसद्ित सानका आ्रादुर्माव इआ । उससे उनके 


[ 


मुनीति और सुझुचि नामकी दो रानियाँ थीं। धुष मही 
रानी सुनीतिके पुत्र थे। छोटी रानी सुरुचिके पुत्रका 
नाम उत्तम था ] मद्दारम उत्तानपाद छुुचिसे अधिक 
प्रेम फरत थे । एफ दिन मदाराज उत्तानपाद उत्तमकों 
गोदमें लेबर गोला रहे थे और पुरुचि यहीं ठय 
अपने पृत्नके प्रति पस साइ-भ्यारको दर अपने 
सीमाग्यफ फटी नहीं समा रही थी। खेटते-खेटते पाच 
वपके बालक छत भी यहाँ आ पहुँचे और अपने छोटे 
भावो फ्तिकी गोदमें देछवर £मक मनमें भी इष्टा 
हुई कि हैं भी लक गोदमें बयर अपने भाईयी 
भोहि सउ । यघपि पताके, ददयमें यएसल्पननेदकी 
पमी नहीं थी सपापि सुरुषिक मयसे ये भुयो 
आदम लेमे हिचकिचाये, सुरुचि भी बोल उटी 
भेटा ! तुम्हारा जन्म मेरे गर्भस नदी दै । तुम पएछे 
भनमानफी आराधना करे और मेरे मर्ते उदान दो हय 
राजायी गोदमें खबनेगी अनिलाय करों ।' पुपको 
इसमे यका कलेश हआ में रीने खगे और भनौ मोके 
दाम नाक सारी पार्ले वरी | मामा सोती है पुप्से यझने 
संगी--पैदा ! छुम्टारी विमातान सप ही यहां है कि 
मयान भारापना यहनेते ही सुख्दारी समिशयां 
ूर्ग हो सपती रि गुम मगदानूपी आराधना यहो, 
मिनी! भारधनासे अघाको फ्मेटियद श्राप सजा हैं 
ु्द्रे पितामर पम्र्ती हुए हैं अप यहेंबरे हानी 
खानी डिनर सामोपी भूरि हदा एरते हैं, उके 
चापी पूछा पने, हामी लाखमा पूर्ण होगी |" 


२ भगयसप्पपिताने सुक्तसङ्गभ्य जायते ४ 


ह्दयको सारी प्रस्थियों अफ़े-आए बट गयी। हि. 
उन्होने उस ज्ञानफा भी परिपाग घर दिपा भ 
अपने मनको परमाधाम स्किक पूर्ण अनाशी 
आमि हो जानेपर मगबानमें ही हीन हो गे। . 


१] 
_ ष 
आदिरान श्रीखासम्भुष मनुके पुत्र उत्तानपादकी 


अपनी मापी मात मुनय भुयके हुदयर्मे उत्तर 
संचार हो गया। ने अपने अन्तन्परणवो तिपतिन ', 
फर घरसे निकल प । उन पाँच बफे बरतो |: 
यह पना न था कि मग्यान्‌ यहाँ मिरेंगे भेर ब 
कँसे हैं ।, परं क्षत्रियॉका ख्यामातिका रोर ठनो 
अंदर प्रसुटित ति दो उठा भीर उनके भन्तःवरणमै भमरी 
पूर्ण अभिम्यक्ति होते ही भागानूने उग्हें अमी भर 
खींच टिया । ' 

भग्वानूके भक्त ऐसे अपस्तोवी प्रतीक्षामे पृ 
दी सरस हिँ । जहाँ सप्पा साग, सप्ची उमर: 
रक्षी बद्दी आकर प्रफ्ट हो गये और भयन्‌ 
पहुँचनेका मांगे अडा दिया। पप घरमे मिपटले 
ही देवि नारद आ पहुँचे | अपने पाफ्तारी शाषासनीमे 
फे, सिरफा रुदा वाक उसके आले निम्पपर 
और दु परनेके छिप. भगयम्मागवी बरिश 
अनछापी और पद्धा---जमी नुण्टाही उच मग बप्रामि 
हिव साधन परनेंयी नहीं हैं, बडी, मै शासे दट 
सदाको निय समाम देतेयी बत बढ देल ह। 
गुम अभी माष, मिह आदिले मरे (० उगले मन 
जाओ ।' परतु धुउ अप इन पाजोमे मज कई जलगे 
मे १ घरगे निषल्ले ही टे्पी नाइक, दर्शतमै उसेजर 
उसाए अग्र भी पढ गया भन मे जने सिदार 
अदत. कहे | ७ देपर्ति साउने भुगी अहर गि 
अर बिमा देशपा उन्दै द्वाटशाकेर सुधार टेश 
शि पूतारशि बली और यमुना कीर सरर 
मगत दाम आपर यतुमुव माय शिण आन 
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चित और उिश्लामके साथ निरन्तर मगान्‌की सेया ह्दपको सारी ग्रम्पिपौं सफनेन्भाप दट केपी छः 


परनेवाले राजा पृथुके द्वदयर्मे अक्रकूप भगवानके प्रति 
एकनि्ट भक्ति उलन्न हुँ और भक्तिके सावदीसाय 
श्गग्पमहित ज्ञानका प्रादूर्भाव हुआ । इससे उनके 


(५) 


आदिराज श्रीख्ायम्तुत्त मनुके पुत्र उतानपादकी ˆ 


मुनीति और सुुसि नामी दो रानियों थीं। पुष सही 
रानी सुनीतिके पुत्र थे। छोटी रानी सुईचिके पुत्रका 
नाम उम था । महाराज उत्तानपाद पुरुचिसे अधिक 
प्रम परमे थे । एफ दिन मद्दाराज उत्तानपाद उत्तमफो 
गोदर्म लेयर खेला रहे थे और सुरुमि यही मैठपर 
अपने पुप्रके प्रति इस माइ-प्यारफो देग्क्यर अपने 
सीमाग्पप्त कटी नहीं समा रही थी । खेखते-खेटते पाँच 
बर्हे यालया पुत्र भी बढ़ी आ पहुँचे और अपने छोटे 
माको कायी गीदमें टेखबर इनके मनमे भी ईष्टा 
ए कि में भी चितावी गोदमें बंकर भफ्ने माकी 
भोति गे । यपपि पिनाके द्वयम बास्सत्यननेकी 
कमी नहीं पी नथापि हुरमिके भयसे ने धुरो 
मोदम सेलेम हिखयिस्ाये, एुरचि भी योद उटी 
पडा ! शुम्दारा अन्म मेरे गर्मसे नहीं है । तुम प्ले 
मंगगानयी आशमा स्रो और मेरे गर्भमे उग दो तप 
ताजा गोदमें मदनेगी अमिस्यया करो ।' क्षुरो 
हामि सहा कशा हश | से रोने खरे और अपनी मोक 
उम्र जाकर सारी बाते पर्दी । माता दोनी दुई धुगमे पने 
लम्पट ! हुषारी विवानान सप ही कहा है कि 
अगरी जागधना करेंगे ही मुझछारगी अविला 
दूरय हो सरती दै । तुम गाानूकी जारापना पमे, 
छितपी अनाएनारे, शाकी फर्मेटियाद प्म हआ ई 
हुमा फिड पर्ला हए है अर यई शानी- 
लनी निन सायी परि इशा पतते हैं, उको 
चारी पुटा परों, शाइमपी ठरा पूय दरो! ।' 


& भगयक्तरयप्रिष्ामें मुझसक्नमम्प जञायते # 


उन्होने उस आनका भी परिपाग बर हिदि कै 
अने ममको - परमामार्मे स्थिर पूग बरह्माण | 
प्रापि हो आनेपर भवानम ही हीन हो गये। ' ४ 


अपनी माकी बात मुन धुके इृदयमे उमर , 
संचार हो गया। मे अपने जमतःबरणरी निरति 
पर घरसे, निकल पह । उन पाँच मरे सट ' 
यह पा न था कि गगयान, यहाँ निग मैरे . 
कैसे हें । फंतु क्षत्रियोंका साभारिय। तेज उसे: 
अंदर प्रस्फुटित दो उठा अह उमके अन्तःकागमे पनी 
वूर्ण अनियक्ति होते ही भावानने उम्हें शी शेर 
खींच स्या । 

मगयानूके भक्त ऐसे अगससेकी, रश्म पू 
ही फते हें । जहाँ समदा व्याग, संप्पी उभुरता 
डली यहो आवर प्रयट हो गये और मना 
पहुँचनेका मार्ग बत्य दिया । भके रमे मिक 
ही देव नाश्‍्ट-भा पैगे । अपने पापरी पवे मे 
धुप सिरका स्पा पके उगा जपने निप 
और द बनिये छिप गयी बलेर 
सतटायी और पडा-~"अभी मुग्ारी उप्र भवनि 
हिप साधन परनेवी नहीं है. प, में रामे ठं 
मद्वा लिये सम्मान देनेकी आत पस देवा ई। 
गुम अमी याध, मिंए्र शादिओं भरे हट उगते मा 
जामी ।' परेतु धरा अब इन यायामे मना प समी 
थे? चामे निप्रहरो ही देपर्षि सरद, दर्शनगें उनः 
डाम भीर भी बढ गया अँर ने जाते सिकार ' 
अटल रहें । हाई दे मारने भरी जेट भि 
अ? लिसा दतर हन्ट गाय मशान 
हिट, पूजाशिर बहम और यशु परध तट 
मधुराक पग हापर सवन घान tert 


= भगयस्तस्यविडान छुरूसङ्गन्य जापते # 


भयवत्तत्तचितक ' . ` ` `. : 
[१] | 
महर्पि बेदष्यास 


मषप्रपम तस्व-चिम्तन इर्मे वेद्रोमै मिठता है। 
आदय नासदीप्सूक्त भावत्तत्यदा चरमकोटिका 
बिन दै) उपनिपदोमें छुछयर त्य-मिन्तन किया 
गया है | विस इन रिरे निम्तनोंका सामहस्यप्ण 
मंप्रथन इझमूत्रेमि हुआ है | पग्रसूतके प्रणेता 
माषान्‌ प्यास हैं, जिन्होंने वेदोंका ध्यास--चर्मुर्धा- 
विभाजन ~विसा और इसीटिये थेद्म्यास' मामसे 
प्रसिद हुए । पर्दे पराशरधुन होनेके माते पाराशर्य 
/ पायाशरि ), दीपर्मे उत्पन होने और कष्णयरणके होनेसे 
'कष्यारपायन' एदं इती प्रकार अम्याम्प फारणेसि 
जादरायण, कानीन, सपमारत, सास्यवन, सम्यतरनीश्ुत, 
सायाश कादि नामयेपोमे भी यडा जाता है। बन्दन 
अणट्रशपुराण, मढ्गाभात और अप्यामरामायण- 
मी मी रचना की हैं | पदधा आता ई कि पोगवासिए 
भी एदीका रखा हआ : ये प्रिये: महान्‌ झानी 
और प्रन्थ-्प्रगेता माने आते हैं। ये विशाल युडिके 
भनी माम्पन्मनीपी थे | मदामारत-फाएमे (ने 
गर्दमान गह्नेपी चन अन्ल:साक्यो सिद द्ोती दे । 
अलः पद यद्धा ना सकता £ कि निय समय सागे 
द्रम. हीन हमार द पूरे हो साला ६ । महामारतमे 
[मरे जीपनपी युना बजे विदित होती है । 
हे फास्पारप या सपण मामरी ,'वस्फामे 
उ (ुए थे । 'टाइरसुनि- (म जमय.गे ! 
झा राम दमुनागभछ एक दों दुआ था अर्‌ 
तरवा छ वृष्या था, ऊत. सृष्मदएयन बढ्लाद । 
इत्ति हैँ कि. से उम होते ही मापो 
कड़ा रोए ततप हित बन तए थे । आले उकड 
सखी भ 7यें (१ न्द त कभी मेरी सात 


पढ़ें तो मुझे म्माण बरना, मैं मेवामे उरत हो 
जाऊँगा |' [0 


यथासमप ससियतीक] विषाइ चळकीय राह 
शाननुमे रुआ, जिसे देववन्‌ भीयलिशं) में , 
महान्‌ ध्यागयर सम्पन यहाया 'धा,प शाम्त पुर 
विचित्र थे । पिमित देवाले, -णद - को 
यन्ट्रयंशीय वाम्पाध्रिकारी म रदा | सी समप सपा 
सयामदेयको स्माण झिया । प्यासदेवफे पोगमटके प्रदाभे __` 
भृहराष्र, पाणु भीर गिंदुरषः जग्म दुआ । . 

परमगानी मद्दामुनि देवजी भी एही म्यसदेरर '. 
पुत्र घे---मिर्डोनि राजा फीमिवको श्षीमद्रएपतारी कषः ' 
सुनायी थी । | 

म्यासदैयने धर्मका हास दोले देखकर वेदोष हर 
पडु, साम जपदैजामेसि तिमाजन रिता और इप अम 
हिप्यों---सुमु, जैमिनि और बैश्ण्डय्नको त 
अपने शामव घुषदेषको वापा । इसने महाहादरा | 
उपदेश भी विसा । पुणोंदी -रखमामे , बाप 
उप्पृहण प्रिया भीर आस्यापितर। ”, आइपान ९ 

उपमानेति बिकको हट रा । हो मुतिंगीया 

नहीं थे, उसे ेदार्यकी भनि वदने दिए (होन 
मढान्‌ प्रपाग किया । (नपी-हसी अरि प्रहिः 


अ रेफ्रस्मश्षयतावाण जायाय बिभ्ये शो हु! । 


नेतर , पषा आईस हटेर पिह 
क्रतीपरपये दर्शनीय ¢, मकता 
(नियत मिम इममे उपा: ४, लिए अम्य बरी हा. 
१३ सि नेदासदडान कले, ई; मर लेला 
करण, अक्रगउर्सिपर्री दार निक 

भमा! आएणय हदे किए टाया हैर वहश्गाशः 


१ 


! 3 न # भंगषर्तत्व- 


एस जैमिनिक्ष्त पूर्षमीमांसासे है और ब्रहमदिवेचनका 
उामीमांपासे; क्योंकि वेदके उत्तरभागकी थुतियेमि 
छह फ्रयके इन-उपासनाक विषय आते है । इन दोनों 


हफसनाओंकी मीमांसा करनेके कारण वेदाम्तद्शन या 
हसूपकी सत्तरमीमौसा! नाम दिया गया है | यह 
प्रसानेप्रयीकर मुख्य ग्रन्थ है । गीतामें 'अक्षसभपदेस्ेय 
देहुमक्धिबिनिश्िचिले? द्द म्झसूत्का नाम आता 
९ । मूत्रेमे भी कुछ पूर्ाचायेक्रि नाम आये हैं. 
यया-आदरि कौहुछेमि, ' जैमिनि, भारमरथ्य, काशकत्क 
और धात्रेय आदि । आदरायण' शब्द पुराणकाछसे ही 
रेदस्यासनीके छिपे घ्यतरइत होमा आया है | अतः 
अझसूप्रके रचपिता निश्चितरुपसे साद्रायण अर्थात्‌ 
बेदन्पासनी ही हैं। मझसूप्रको वेदास्तदशन कहते हैं। 
अफ्सृत्मे चार अध्याय है । प्रत्येक अध्यायमें चार 
पद हैं | अतः कुछ १६ पाद हैं | प्रा समम्वपाष्पाय 
है, जिसमें वेदाम्तवार्क्योफा परम्ष-प्रतिपादनमें समन्वय 
दिख्छाया गया. है । दूसरेका नाम अषिरोधाध्याय 
६ क्योंकि एसेम विरोर्धोका निरापरण विद्या गया है । 
तीखा अध्याय 'साधनाभ्याय' है । इसमें परझयी 
प्रतिषे साधनमूत ` डझविपा और अन्याम्प 
उपासनाकि मित्रयमे निणय किया गया है। चौथा 
अन्तिम अध्याय “फषषाध्पाप' है । इसमें जझविपा थादि- 
शार साधकोक अधिकारानुझप प्राप्त होनेवाले फले 
विपये निणेय है । इस ग्रस्थफ आचापेकि माप्प, प्रौ 
विशनोंफी टीकाएँ और आलोचनाएँ हुई हैं । बाचस्पति 
मिश्रकी मामती टीका अम्पन्त प्रसिद्द और प्रीक है । 
म" चिन्तनका (पह सवेस्किए मन्द विश्वप्रसिद है । 
एका पहर सूत्र ६---'मयातो प्रझञ्चिघासा' ( अब 
पडते उ्रएतिपपक बिचार आर्म किया जाता दै । ), 
पाए मूत्र ६--'अम्माधस्यथ यहः अर्पाद--उस 
ति जन्मका 


कु 


खितक #' 
जगतके जम्मादि ( उत्पत्ति, स्थिति और प्रटप ) जिससे 
होते हं, यइ मस दै । यह प्रस्थानत्रयीका मुझ्म 
प्रन्य दै । त्रयीमें उपनिषदों और गीताकी मी गणना फी 
जाती हूँ । 

प्यास शाम्दको यौगिक ( योगरूद नहीं, ) 
मानकर कुछ स्प्रेग 'म्यासः को उपाधि मानते हैं । उनके 
मतसे ब्यासके नामकी समी कृतियों एक ही प्यासकी 
नहीं होकर विभिन्न व्यासोफी हो सकती हैं । पर अपनी 
मान्यतामें म्यासदेव ही वेदोंके विमाजक, पुराणों और 
महामारतके रचयिता एषं अक्षयत्रके प्रणेता हैं । 'म्पास' 
शम्द मले ही योगिक भी हो, पर कृणाइैपायन म्पास 

इमारे म्यासदेय हैं, जिनकी उपयुक्त सभी रचनाएँ 
हैं ११८ x x x 

कूमेपुराण, वायुपुराण, और विष्यपुराणमें अट्टाईस 
्यारसोका उल्लेख मिस्ता दै | उनके नाम ये रे 
( १ ) खयम्भू, (२) प्रजापति या मनु, ( ३) 
उशना, (४ ) बृहस्पति, (५) सबिता, (६) 
मृत्यु या यम, (७) एर, (८) बसिप्र। ( ९ ) 
सारखत, (१०) त्रिधामा, (१ १) आगम या जिहपा, (१२) 
हुतेना या भारद्वाज, ( १३ ) भम्तत्ति या धर्म, ( १४ ) 
अपृमा या सुचश्षुः, ( १ ) श्रष्यारुशि, ( १६) 
घनक्षय, ( १७) क्तञ्गय, ( १८ ) ऋतञ्जपः ( १९ } 
भरद्वाज, (२० ) गीतम, ( २१ ) उम, (२२ ) 
वाच्याः या वेणु या नारका, (२३) सोममुझ्यायन या 
तृणविग्दु, ( २४ ) भक्ष या वाल्मीकि, { २५ ) शक्ति 
(२६) फाशर; । २७ ) आातुत्रण और (२८) 
कृप्गद्रैपायन । 

मारतीय बाब्यय एवं हिन्दू-संखाजिप स्यासभीका 
बहुत बड़ा ऋण दै। ग्यानी शतिस्यतिशुराणोक्त_ 
सनातन-खर्गक एक रधान म्यास्याता के, जा सफले 
हू । इनके उपकार्से इंदू ल 2 


रछ 
हि 


/ पक, 


१ 
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हो सकती । जवनक हिदू-जानि और भारनीय संस्कृति 
गीरिति है, सम्सक टतिद्दासमे स्यामजीका नाम अजर-अमर 
गहेगा । ये जगतक एक महान पथप्रद्शक और उपदेशक 
परे जा सकते हैं | इसीसे उ्कें जगद्ुरु कहुठानेका 
गोर प्राप्त है । गुरुपूर्णिमा“ आपाद शर्त पूर्णिमा- ) के 
दिन प्रयेक आलिक हिंद-गृदम्ा उनकी पजा करता है। 
भगयद्रीना-जसा अनुपम रन भी संसारफो प्यासमीफी 
गृपामे ही प्राम हुभा । ए्दोने ही भागवान्‌ उस अमर 
उपददाको अपनी मदाभाएन संडितामे प्रथितकर उतै संसारके 
दिवि सुटम चना दिया । स्यासस्मृत्िमं आचार-विचारोंका 
विधानफा आफ्ने जनकस्याणका मार्ग प्रदर्शित ऊिया है| 


महर्षि मेदस्यात प्रिकाडदर्शों एवं इप्झगति हैं। 
पे फ्रयेफो मनक्री बात जान लेते हैं आर इष्टा करते 
ही जर्हो जाना शाहें, यह पहुँच जाते हुँ । इनकी प्रज्ञा 
उतनी प्रलर थी और य पितने क्राल्दर्शों थे, इसका 
गला उनफे सम्न्पकी युछ कथाओं या घटनाओंसे 
चन जाना है। मड उनसे सम्पद ऐसी कयाएँ दी 
आाग्डों है। 

जब पश दिद्रनीफी घतायी ह शुकिवा 


भनुसरणफ स्टाक्षामशनसे निवाळ भागे और एफ्चका 
नगरमे जाफर रहने मो, उन दिनों म्यासही उसके 


पास उनसे मिझनेके लिये जाप । प्रसद्ध उसे 
उन्हें द्रीपरोफे पूर्वजन्मका वृत्तान्त, सुनावर यह कप 
फि भ्रष्ट बल्या तुम्ही होर्गोके जिप पनेमे निम्ति ६ ` 
इस यासम सुनकर पाण्डाको यी प्रसम्नतरा एर उसुरेता 
हुई और बे द्रुपदकुमारीके - सपाय सम्मिन्ति रे 
जिये पा्ाएनगरपी ओर खड «पह़ें.] वरही आकः खत 
अजुनने लगंव॒रफी दान पूरी फक द्रीफीकों जीद फिर" 
और माता धुत्तीकी आसे पासो भाइयनि उमे गिम ॥ 
करना चाहा, तत्र रामा दुफदने सामाम्प संदासंगक गर्ने "।' 
इसपर आपति फी । उसी समय स्पासर्जी यहाँ जा पगे 
और उन्हाने होने द्राव द्ाफ्दोके पृजजस्मका वृतान्त धुन ` 
पासा भाएयोके साथ उनी कस्पावर रिपाद्ध करने) निर 
राजी कर छिया ।# पूर्मजम्मके हृसास्तने विले? परिमि 


क । 


बिषराहका अनुमोदन करा दिया । ` ' ' ``, 


महाराज युधिडिने जब हर्रे राजसूय बह सिप! 
उस सम्प भी मेदम्पासमी यहम सम्मिडित होने गि 
अपनी हप्यमणडमीक साथ पारे थे । यह समाम होनिए 
ब विदा होनेके थिये सुर्धिप्रिक एस आये और पडी = 
पातोमें उन्होंने युपित्रिरको बनटापा कि "उसे कैद . | 
थये बाद क्रियो मदासंदार .टोगा, बिरमे दुरयो ले, ' 
असाधमे तुझी निमित बनोगे | पढ अदितीप शहर 


0--पृररेशस्ये सर्तके सरस उपसा बस्ते हुए, गयासजीन मधभारतके आदियय है १९६ बे भए 


se 
एप वोष्डषाः 
हश्मीस्पेश. पूर्रक्रेपोगटपा 


+r, 


सम्प्रभूषुव ते गमन्‌ पृ्मस्ट्रा पन्जा । 
भाइडिग 
त हि छीए मंशा ते मदोगवात प्युतडेद्सा रेबरोसल ता 
इका कप केमपृदधशार्श गस्बयारपाः कमाया पामि ॥ 


ड्ीदौी श्ग्विस्पा | 


५ 


{ ३-५५? 


साड ! इण पमा पे आब आड हुए हें, (गेट शि उग असारे गूर बदेेय बिश हु 
पोषण हर्ट रद सुद ह। बड़ दिष्य यरी तटी रमगेनेपरी पस्यो है, के तीण ही इमी वसो जि है बुरी है! 
माप़ाड ! बडि हत कदम रएका मपगोग में हेला लो सुसार एश याहारा गह्पेशटो ममि ठेट हिमा बौ 
दन घाट हो लाजो थी. किता सय सूप और मम्ट्रसाट लमान परया रिनेर रहा है फैट हिती दुष्क 0६ कोष 


ETC 


इक दुह शमन 2 गश) पिकाने इभा प्ये इगपुर ताह मधला उ शाने tt हि | 


% भगवक्तस्थ-चिंतक # ... . 


ooo 
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र्ता एरिहासका तथ्य सनकर भादामारताके गे ब्यासजीने धृतराष्ट्से यह भी कड़ा कि “थोड़ी ही देरमै 


परति हो गयी | 
हि २०३० ३ x 

पण्डवोका सस्व छीनकर तया उम्हें बारह वर्षोकी 
ऊमी अबधिके छिये धन भेजकर भी दुर्योतनको सन्तोष 
सही हुआ. वह पाण्डर्वोको नम ही मार इालनेकी वास 
ने छगा । अपने मामा शकुनि, कर्म तपा दुःशासनसे 
मिथह काके उसने खुप्घाप पाण्डवॉप्र आक्रमण 
सनेका निश्चय किया और सत्र छोग शस्राख्रसे छुसशित 
रो सवार शोक बनकी और चछ पढ़े । म्यासजीको 
ग््प्नी दम्यसे वनकी इस दुरमिसस्धिका फ्ता ग 
गक्ष | पुगंस उनके पास आय और उन्हें इस 
धोर, दृप्कमसे निदत्त फरिया । इसके ग्राद इनदोंने 
राछ पास जाकर -उन्हे समप्ाया कि तुमने जुएमें 
शकूर पाणयोंको बनमें भेज दिया, यह अच्छा नहीं 
किया; (इसका परिणाम अष्छा महीं द्वोगा | हुम पदि 
अपना तथा अपने पुश्रोका हित चाइते हो तो अब भी 
समठ आओ | मछा, यह कैसी वास है कि दुराप्मा 
पोन राग्यके खोमसे पाण्डयाँको मार शाछना चाहता 
। में सग; कह देता हुँ कि अपने इस राइले 
सस कामसे रोक दो | वह चुपचाप घर बेडा रहे | 
परि असने पाणऽवोको मार, डाळनेकी चेश की तो षह 
सये अपन प्राणेसि हाथ घो बैठेगा । यद्वि तुम अपने 
उनकी ऐैप-युदि मिटनेकी चेटा नवौं करोगे तो बडा 
जज होगा । मेरी सम्मति तो यह है कि दुर्योधन अकेला 
९ नमे जाकर पाण्शवोके पास रहे । सम्म है कि 
पदक सम्सङ्गसे उसका दवेपमाव दूर होकर प्रेमभाव 
भमत, हो जाय । सासंगति ही मनुप्पोमि सद्गुण छा सकती 
| परंग पह बात ह बहुत फडिन; क्योंकि अम्मगत 
जि पदछ जाना सहन नहीं है। यदि हुम 
शिर्योकी र्ता और उनका जीवन चाइते हो तो 
भसे पुत्रसे फो कि बह पाण्डदोकि साथ मेछ फर ठे ।' 


महर्षि मैत्रेयज्ी यहाँ आनेवाले हैं । ने तुम्हरे प्रको 
पाण्डबेंसि मेर कर लेनेका उपदेश देंगे। वे जैसा पै, 
बिना सोचे-प्रिचारे तुमखेर्गोको वैसा ही करना चाहिये 
यदि उनकी वात नहीं मानोगे तो ये केरा शाप देंगे ।' 
परंतु दुष्ट दुर्याधनने उनको पात नहीं मानी । फलतः 
उसे महर्षि मैश्रेयका कोपमाजन बतना पश । म्पासदेवने 
स॒त्फामश देकर उसे न माननेपर आनेषाडी आपतिको 
भी सूचित कर दिया। वे विश्यकल्याण-फामी थे; अतः 
समकी मछाईकी वात ही करते थे | 

व्यासजी त्रिफालदर्शी तो थे ही, उनको सामध्य भी 
अद्भुत थी | जिस समय पाण्डबलोग जनम रहते थे, उस 
समय इन्द्रोंने एक दिन उनके पास जाकर युपिष्टिफे 
द्वारा अजुनको प्रतित्तृति-विधाका उपदेश दिया, जिससे 
उनमें देबदशनकी योग्यता आ गयी | इतना ही नहीं, 
इम्हेनि सघ्पफो दिब्य इटि दे दी, जिसके प्रभाषसे ठग 
न वेखछ युद्धकी सारी बार्मोका ही काम हुआ, परन्कि 
उनमें मगवानके विश्वकप एवं दिम्प खतनुर्मुजरुपे 
देवदुलम दशनकी योग्यता भी आ गयी और बे 
साक्षात भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखारबिस्दसे भाषड्टीताके 
दिम्य उपदेशका भी थयण कर सके. जिसे गर्जुनफे 
सिवा और कोई भी नहीं हुन पाया था । जिस 
दिम्प इृष्टिके प्रभावपे सक्षयमे (सनी बड़ी योग्यना आ 
गयी, उस दिव्य इटिके प्रदान करनेवाले महर्पि वेदस्यासमें 
विसनी सामप्प द्वोगी--हम ठोग इसका टीफरीक 
अनुमान भी नहीं छगा सफले | दे साक्षात्‌ मगयान्‌ 
नारायणको काट ही जो यहरे। पी कारण दै कि 
उनके दिस्य प्रम्थ विकान्सम्य एवं शात शाने 
आका-हैं । ५ 

x x L$ 

एक यार जब भृगराष््र और गाग्धारी बनर्म रहने घे 

तथा महाराज सुद्रिष्टि भी जसै परिशरफे सप उनसे 


३९४ 


क भावक्तप्ययिषामे मुक्तसङ्गस्य जापते अ 


फ्ल्निके लिये गये ईए थे, स्यासजी को आये और यह 
देखकर रि भृता तथा गारपारीका पुप्रशोक अभीतवा 
दूर नहीं हुआ हैं एवं कुस्ती भी अपने पुरके गियोग मे 
दुसी ६. तब [न्होमे भृतरा्रुसे गर मांगनेफो पदा । 
राजा घृवराष्ट्रने हनसे पढ्‌ जानना थाहा कि मद्ठामारत- 
युदमे उनके मिन वुन्टरुम्विपो और मित्रक मारा हुआ 
६, उनकी क्या गति दृ होगी ! साथ ही उन्होंने 
म्यासजीसे ठग एक बार दिलखा देनेकी प्रार्थना 
पी । प्यासनीने उनफी प्रार्थना खीकार करते हुए 
गन्धारीसै पद्धा फि 'आज सातये ही तुम सम छोग 
अपने भृत बग्धुओंको उसी प्रकार -देणोंगे, जैसे कोई 
सोकर उठे इए मनुप्योफो देखे । मायाख्या नित्पकस्य 
करये. भ्यासनीकी भाशासे सत्र छोग ग्गातटपर 
एक हुए । म्यासमीने गड्ढाजीके पपित्र 
मखमै धुसक पाण्ड्य एवं पौरपपक्षके योदारओको, ओ 
मुद्म मर गये थे, आपान दी | उसी समय असमे 
यैता ही कोसल सुनायी दिया, जैसा वौरग एब 
पाऽध्योंकी ऐेमार्थकि एफ होने कुरोतरके मैदानमे 
धुन पढ़ा था | सके वाइ भीष्म और द्रोगफो आगे 
फाफे बढ़ सब राला और राखपुसार। निन्दने युदमें 
वीरगति प्राप्त की थी. सहसा जखगेसे वाइर निप 
आमे | युदये समप मिस दीरका जैसा नेर था, अमी 
चना पी, यो याहन छे, में सप उरपाजरस्यो दद 
दिसापो दिये ! में दिव्य देश अमि दिस्य माठाएँ धारण 
पिये हुए थे; सबने चमरजे हुए कुटात एहम रग 
थे अप स॒रक शरीर दिस्य प्रमामे चम-सम पर रहे थे । 
सपन वित, निरभिमान, प्मेफाहित और श्यामे 
हुए परहित हुए । गे उनपर यश गा रहे घे अपर 
बल्दिश्न सुटि पर गद धे | उस समर म्पसजेन 
दाटतो दिष्य नेत्र दे दिये बिटतै बे उन हे 
गोदाटको भाषी माइ २१२ सके | ए छाप 
अहत, कर लो सिशरसोी घा । मक सेहे 


निर्निमेष नेप्रेमि उस. इश्यते देखा] इसके एइ - 
आये हुए योदा अपने-अपने सम्धस्मियोते छो और मे 
छोड़कर मिले । इस प्रकास राता प्रेमिका कह सारम. 
जारी रहा | इसके बाइ बे सब रोग डिस प्रश डे 
थे, उसी प्रकार - भागीरपीके जमे प्रवेश बामे अस 
अपने 'छोकोमे : यले गये | उस' समप वेशम, ¦ 
मिन त्रियोके पति धीरगठिय प्रास हुए ये, उनो मेषि - 
घरकै कडा कि 'आपमेंसे नो कोई अमे पतिके सेरे 
जाना खाती हों, उन्हें गड्ाजीके असमे गोता मागा 
भाइ ।' इनके इस" वयनको हुन बरसी बि 
जस्में पुस गयीं शौर मनुष्प-देहको छोइवर भले जरे ' 
पतिके लोकें ची गयी । उनके पति निस प्र्ारेिय ! 
बद्यमूपर्णोसि घुसानिव होषर जाये थे, उती प्राते. 
दिम्य बाभूपर्णेको धारणफर तथा पिमानेमि शे 
अफ्ने-अफ्ते अभीष्ट स्थानोमे पहुँच गयी | इरा हग 
दम देखते हैं कि मयान्‌ शेइम्यासी मोहित 
शक्रिसम्म्नधे। °” ` $ i 
छर राजा जगमेअपने बैशाम्परयनहीें मुषे ; 
अत्र यह जहुत कृताम 'सुना तो उनके: मनमै भ 
ककल प्रजा और उन्होने भी भले गया पि? 
मद्दारान फीजितफ़े दर्शन काने महे । शासने माँ 
उपख्िस हो थे । उख्दोंने रावाकी £ परे करें 
छिपे उसी समप हाजा फीमियायो हों बुट हिर 
जनमेनपने पङ्गण- सान: अशम अमे माए उसै 
लिएको भी स्नान काया मर [सो गर पशत 
बटो सत गये । एम प्रकार सदी वेदम्यामरीत हस, 
अर्ष सम्या पराल शिया । गति बसा 
कलाण्ये एक असुल शाणी म्जाएकष थे. हिक 
भापतावःविलन्पण भूरर मागः श्र का टी 
ची । मगरहरू वितटवर शुक्लो उठ म्यागी 


' अमित सिंदिपगि रेत जा पाठ; हैं? उन 


अश्यपेभ ता बेगड ( ह्यू?) है। ' 


` आचार्य शफर 


भारतीय तछचिन्तकोंमें---विशेषकर अट्रेततर प्रति- 
` पदुकमि--आचायशंकरका स्थान ' उच्चतम है । 
प्रपर; प्रसिद्ध ` व्याख्याता ` श्रीरोधाइप्णनके 
सममे--थे एक निःसङ्गं तपखी और विचारक ये, 
बो गम्भीर व्यानकी क्षमत्रीके साथ क्रिपंश्मक जीवनमें 
मी गममीर थे [र ` ` £ | 
: ओचार्षका जनम माारकी नम्बूदरी जाक्षण जातिमे 
(प परयो शताग्दीमे हुआ या । इनकी जन्मतिथि 
शाख छु पन्रमी और जन्मस्थान केरठ-प्रदेशके पूर्ण 
नदीका तरी फाएदी. गोष है |. इनके पिताका नाम 
शिषगुरु तथा माताका , नाम सुभद्रा था । शिबु 
भे लिन्‌ एप धर्मनिष्ठ आहण थे | सुमद्रादेवी भी 
“माया विदुषी थी । प्रौद्धावस्पातक दम्पतिको 
रको, सताम न होनेपर दोर्नोने भगषान्‌ शंकरकी 
आरणा फी । बरदान्सरूप श्ुमद्रावेवीको पुत्र हुआ, 
उसका नाम मयान्‌ शंकरफे नामपर झं रखा गया । 
` पास्क्की प्रतिभा अद्भुत पी) शंकर दो पर्षोंकी 
भसा होते होते मातासे पैराणिक कवाएँ हुनघर याद 
न सा गये तीसरे वमे इनका चूडाकर्म हु । 
पे गमि (नका यहोपबीत-संस्कार करके छल गुरुके 
भ नेने छिये मेगा गया ) आठ काकी अपस्था 
ही होतेते शंन दद, वे और बेदाङ्रोका 
समाप्त कर छिया | गनकी इस असाधारण 
उनके गुरु दंग रह गये | | 
कर घर आकर संन्यास ले लेना खाते भे, परु 
हर अनुमति म होनेके-फारण- बे उस समय संभ्यासी 
पके | एक दिन जव 5 पन जव शंकर अपनी माताके साथ उफ्ठम्व घणा काशी अपडा बहिकाश्रय आदिमे दिते अपनी माताके साथ 


नदी स्नान बने गये थे तो उन्हें मारने पाइ छिया । 
माताको चिल्छाते देख शंकरने मातासे यद्धा कि मुपे 
संग्पास लेमेकी अनुमति ठे दो मो मार धुले छोड़ 
देगा | माताने अनुमति दे दी और मगरने उन्हें छोड़ 
दिया ! फिर क्या या, ये उसी समय छासे निफ्र गये, 
पर माताकी इष्टके अनुसार माताकी मृत्युपर घरपर- 
उपस्थित रहना खीकार कर लिया. इन्होने न्दा 
तटवासी सामी गोयिग्दमात्पादसे दीक्षा टी और 
गुरुपदिए-पद्तिसे साधना कर थोड़े ही समसमै योगसिद्ध 
महात्मा, होनेमें सफछ्या प्राम कर ठी ।, फिर ये 
गुरुकी आइासे काशी आ गय | यहाँ इनफी छ्याति और 
इनके झिर्ष्योकी संझ्या वढ्ने रूगी। प्रसिद है कि 
एके प्रथम शिष्य सनम्दन हुए मो फदमपादाचार्यवे 
नाममे प्रसिद्ध हुए । सत्रह दिन शाख्रर्थ कर इन्होने 
मण्डन मिश्रको परेश्यराधार्य बनापा। बे काशीसे 
चद्रिकाग्रम पहुँचे । आधार्य शंकर शिप्योंकों पाने 
साथ-साथ प्रन्परचना भी बरसे जासे थे। एक दिम 
शिषष्पोक्रो[ जक्नसूत्र पड़ते समय भाष्य हिम रह थे, 
तग्र एक आधणर्ने उनसे एफ सूत्रका अर्थ पूछा और 
उस सूत्रफ इनके साथ आठ दिनोतिक अनबात दासा 
चलता रहा | वादमें फा चला कि ये जझगसेपचारी शये 
म्यासदेव ही हैं| 'श्रीन्यातदेवने हहं अईतिके प्रदार 
परनेयी आज्ञा दी और सोलह यकी अणायुको सीम 
बर्षोकी आयुर्मे परिम्र्तित कर दिया । ;॒ 


इसके बाद इय्टाचार्य अईतयादयी पिजर्पोनिय्लो 


फहरासे हुए दिग्विजयके डिये निवल पह | उमके 
उफ्लय्ध प्रग्य काशी अपना बदरिकोश्रम आदिनं दिखे 


“म दिपा न निप्यपि अ वादरूथा बिरराम नैपमिककालमृहे इति अस्पतोः समम्मयपिपोः टिदसाश सपा 
वास्पगमन्‌ ) ( इऑन्रदिखिमय ९ | ६५) ३ दिनाइकं बाकपहो विहुप्मे । ( दही ७१९) 
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क भगयक्तत्यपिष्ांत सुकसङ्गस्य जायते # 


गयें 
आए र्ला Ed सोठड घर्षतकमी अग्रस्थामें ही जई वेदात काइ गठण अणी औय 
रोका निर्माण करिया पा | ,>'. : ५ षह दिग्प ज्योति मारतत्रेपपनै सैद्धान्तिक एमं मायासि 


शोकराखायने मगध विजय प्रप्तका दक्षिणयी ओर संस्कृतिको समुस्ख बनाकर अस्त हो गया। 
प्रस्सान किया और 'म्षाराष्ट्रम रीष एवं कापाखिकोसे जावा शंकर प्रकाण्ड पण्डित, परम हानी) हे, 
शाश्लायकर विजय प्राम की । फिर यहाँते कमर दक्षिममें आचाय, त्यागी और प्रचण्ड घमप्रचारक ये । एतम चल , 
तुङ्गमदाक सटपर उन्होंने एक मन्दिर यनयाकर उसमें द्य गुणो बिचित्र अपूर्त सामपझत्य था | ते गुदार 
शारदादेवीकी स्थापना की | साथ ही एक मटकी मी रर प्रतिमासे सम्फ और सीष्रिक महाका 
स्थापना की जिसे श्री ( या शङ्गगिरि ) मठ कहते आहेशसे पूर्ण एक अदम्य और निमेयः शातापग्याई 
हैं। इस मठके आपार्यपदपर सुरेराचा नियुक्त इए थे। ये] उछ खेग उन्हे जनताको एपतावी मस | 
शंकराचाय अपनी माताकी बृद्धायस्पा जानकर अपने ना गमी गि मल मै से, 
घर आये और अपने समुदायके विट वके यापजूद 90 बुत छोग. उन्हें प्रगल्म )झानत दा । 
एवं संम्पासरविधिकी उपेक्षा कर अपनी पूर्व प्रति्षके को हैं, जिनका प्रपल जीवन और पिप्ले 
अनुसार माताखी अन्यि किया सम्पन की |+ पोका, अपनी असामान्य तोहण घुषिक मे: 
` दोसे देनेके प्रति था । अम्य छोग उच यी ` 


फिर ररी म्मे आये और वहासि पुरी आका मतझते हैँ, जो यह प्रतिपादन परनिमे, सम्प ह कि ए 
चोल और पाण्ठयदेशके राजाओंकी सहायतासे दक्षिणम सेन उससे यहीं अविक मद्दान्‌ ई) जितंता इम अमे 
करे कतिफ्प सम्रदागरोफे अनाचारफो दूर कर पुन जानते हैं । वस्तुतः हम उप अडा LN 

ओर -ळ पह । फिर उज्जैन आये, एबे सिते सत्ताके ही रूप हैं जो "स्व शरि शस पे 

अपने मतको पैजयग्ही फहरायी । गुजरात पहुँचफ ससा जाता है.) 
= द्वारका, एव मठ स्थापित किसा और उसके आचार्य, आचार शाँक्रने देशकें देर्घानिक रिक हये ' 
- चूप अपने शिष्य हसामरकाचार्यको प्रतिप्ित किया | उचत सम प्रतिशत, किया और असे किए 

किए गाङ्गेय पदेशे, परिदर्तोसे शाद्वापमे छिजप प्राकर रासे देशके चे दशाम जायेगी सा 
दाकर आये । दह भी पण्डितो, परास्त चरं वर्की रशा दूह 5 

` चर्‌ अपने मी स्थापना की । आसाममें कमरूप स्थानमै न वेम सु परो मग र्ठ Pe 
जस भी दासा किया । कि वदरिकाग्रम , आवर है। अन्य तीन मश पू हि 
- जतः खप्ना यी । यहाँ तोटकाघापेको म्ठाधीभ्र विममे दारकार्सित रासद को उत ` 
_, न्प फिर मेदारे्मे जाने अ कुछ हनं बाद अपनी प्रदेशमे कंरीनायलित ज्योति Fi. 


बहोत एसी अपलामे मरीन दो गये। इस पोती म म ह 
दला पालि उद ह्म 


, ३ दता है सुर जाद ह द उयो इन एस खुनकर एकत्र किया और इम्पोंते जल 
MS िबा्ने कीर उतीसे उनका दाइनतैस्कार किया त र « 
बट शये सपन दहोपक्रछे पृततोपपात्रः 4 ददानि शोणि ममरप er ort ) 


ज्‌" 


` छ भगयकप्तस्व-चिंतक # 
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आचार्य शंवरने ३२ वकी अल्पायु्मे फरूपनातीन 
शं किसे । बौद क्षत्रे उनकी पक्षान्‌ उपछम्धि 
कईतदर्शन है ओ आज मी विश्वके तसचिन्तकोंको 
बिगुष्य बनाये हुए है । आघायने प्राचीन वेदान्तसूभ्रो 
शीर उपनिषदोंके भाष्यद्ारा अद्वैत दर्शनका परिनिष्टित- 
रुप विकसित किया । आचार्य शंकर एक साथ 
और एक द्वी समयमे कूर सनातनवर्मके उत्साही 
र्षक पर्घ धार्मिक सुघारकके रूपमें प्रकट इए । उन्होंने 
पुगर्णोक्रि उस्यछ, विलासमय युगके स्थानमै उपनिपरदोके 
रहस्यमय सत्यके युगको फिरसे लौठा खनेका प्रयतन 
किया। जारमाको उन्नतर जीवनी ओर मोइनेकी 
चो शक्ति धमे है उसे उसके अको परखनेकी 

माना |! , 


एके लिखे कुछ २७२ प्रम्प बताये जाते हँ । 
एमे प्रमुञ्च प्र ये है (-अप्रमृत्रमाष्य, २-० 
उपनिपदँ (ईशा, केन, ' कट, म्न, मुण्डक, 


माण्डुक्य, ऐतरेप, तैत्तितिय, छान्दोगप, बरुददारण्पक, 
नृसिहपू्तापनीय, . श्वेताग्रतर' इस्यादिः)के माण्य, 
उपदेशसादइमसी, विवेकचूडामणि, प्पञ्चसाए, प्रशेष ठुपाका, 
अपरोक्षानुमूति, शतस्लोकी, सवेदाम्तसंम्रह, दशाश्लोकी, 
सर्षवेदान्त-तिद्वान्तसार-संग्रह, वाक्यसुधा, पश्चीकरण, 
प्रफश्नसारतन्त्र, आमयो, मनीपा-यत्ञक, आनन्दर्लहरी- 
स्तोत्र स्यादि । ) 

शंकर भईँत सिद्रान्तको डी मातत्रिक सम्प और 
म्यायोचित मानसे थे | उनके सभी प्रन्धेमि एफ ही उदेश्य 
झळकला है--अह्फे साथ अपने एकको पहाना 
और इस प्रकार संसारसे मोश्नआतिका उपाय फरना-- 
“संसारदेतुनिषुस्तिसाधन प्रह्मरमैकत्थपिद्यापतिपसये।' 

अन्तर्मे हम उन्हें भमछानन्द सरखतीके दार््दोमिं 
प्रणाम करते हैँ--- 


धुतिस्मृतिपुराणानामालयं फरूणाकरम्‌। 
समामि भगधषण्पातं शंकर लोकशाफरम्‌ ॥ 


[३] 
आचार्य रामानुज 


/ पिशिषाद्रेनसिद्राके भगव्रत्तसबिन्तक आचाय 
गमानुबकी प्रतिष्ठा, प्रसिद्रि और सिंदान्त-प्रमिपादनकी 
रीरि अदैतसिम्रान्तक श्रेष्ठ आचार्य शकरकी 
फोरे मानी जाती है | ये ,मारतर्फे महान्‌ तल्ल- 
सिक आचायेमि गिने जाते हैं। इन्होंने अपने रोमं 
मगबततापसम्बन्धी चिन्तन बडी सूक्ष्मतासे किया है । 
हु पे भगवान्‌ सहर्पणके अबनार माने जाते ह्‌। 
रामानुबाचार्यका अग्म भारसके भूतपुरी-( बर्तमान 
) में सं० १०७४ पिक्रमाम्द्मे हथा था । 
एके पिलाका नाम केशब सोमयाजी या येदाबभटट 
तिषा माताका नाम कान्तिमती था । इमके यचपनका 


विशेष वित्रण उपछन्त्र नारी दै, पर समक्षा जाता है कि ये 
अचपनर्मे ही पिसृहीन दो गये थे! | ये अपनी सामाम्य 
दिश्ञा समाप्त होनेपर काँचीवरमरमे त्रि्ाप्यपनहेनु गये और 
महाँ यादयप्रकाशसे वेदान्तय अध्ययन कने लगे। यतः 
चे तीज प्रतिमा-सम्पन्न थे, असः गुरुकी म्याइपा यथाषत 
न मानकर तर्वोकी कसीटीपर यसते रहते थे । अपनी 
त्वसि य्याद्यासे ये बिद्वानोफो बमस कर देते 
च । इनफी ख्याति बढ़ने उगी | जहाँ इनफी प्रतिमाका 
प्रक यामुनाचार्य-( आसम्त्रदार ) जैसे आचार्य 
प्रसन्नाय कारण था, वहाँ दैयपोगसे गुर यादयप्रकाश- 
की चिम कारण बनता गया । पामुनाचाप इन्‍्हें 


.गुमझूपसे देख गये थे और यहुन प्रसन्न हुए ये। 


२--ड्िती किसी क्र मते है कि इनके तिता इनबी सोय यही भपम्पामे दाटी करनेके बाड़ आर्त हुए मे । 


2“ 


0000 
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हर 


इमकी . विद्रला और प्रतिपादन-क्षमतासे प्रमाजित यथार्थ सत्ता हुँ । मेण विचार. परसपर 'भेद-िपयक है | ; 
आछम्मद्ार अपने उचरायिकारीके रूपें इन्हें थीरंगम- आरमसमपण मुक्तिका , अमोध कारण हैं, वैयक्तिक प्रप 
पीके मठाधीदा खनाना चाहने थे । यामुनाचाय- करना इतना आमझ्यक मही, अन्तर्मे मोश्च . निनेग्र | 
( आसम्यदार-) ने अपने अन्तिम समयमे रामानुजाचायेको पैरियनाग्बि सर्वोत्तम शिक्षक हैं |! - है 
सुलानेके छिय अपने शिष्य महापूर्ण खामीको भेजा । - देवराज -मन्दिरके 'पुनारीकरी- आकषक “भरता 
रामाचुजाचाय उनके साथ जब श्रीरंगम्‌ पढ़ेँचे तो देखा आदेश मानकर उन्होंने उसका पाउन, करता प्रारन 
कि यामुनाचाय्फा देहावसान हो चुका दै और अम्तिम क्षेर दिया | औरंगम्‌ - आसे समय्‌ “मार्गमे ये मधुरालापने' 
संस्कारकी तैयारी हो रही है। आचाय आरम्बदारे पेरियनाम्वि-( महापूर्ण' स्लामीझेसे: मिलै । उगते ' 
मृत शरीरके पास जब य दर्दानाये पहुँचे तो देखा कि रामानुजाचार्यक्रो दीक्षा दी ।' वे श्रीएंगम, भी जाये । 
उनके दायें हाथी पाँच अंगुड्यिमिंसे तीन एक साथ पिर श्रीषरेदराज भगवानयरे 'सेवाके उससे महापूर - 
युवी इई ४ | उनके शिष्योनि इसका अय्‌ यह निकाला खामी औरामानुआघार्यके साथ उनके घरपर रहने रो। 
कि,आछम्बदार गुरुदेककी तीतर, इच्छ पूण रह, गयी महापूर्ण खामीने रामानुजाचार्यको स्यासक्त वेदात - 
हैं, जिनमेंसे एफ मुझय इष्टा यह है कि अक्षस्रपर सूत्रोके अर्थके साथ-साथ तीन हजार गायाओंक भी 
सरेल सुम्रोध भाष्य छिया जाय ।' वद्धा जाता है कि उपदेश दिया , ,', , ५ 
रामानुजाचायने तीनोंकी पूर्ति-हेतु वहो प्रतिज्ञा की और महान्‌ चिन्तक, बढ़े बिचारको और महापे 
तम्वा बे तीनों अंगुखियों सीवी हो गयी | रामानुनाचापने 

यदाघित्‌ ही“ उनके बिचार और सिदान्तकी समर्िक 
यामुनाचायका अन्तिम संस्कार सम्प किया और कोमीत्रम्‌ पती मिल्ती हो । आचार्य रामानुअफों मी अपनी पे 


सौट गये । वैचारिक सहापता न मिली । फलतः दर्द भी गौतम 
श्रीरामानुजाचाय काँजीवरम्‌ छीट गये तथा कदरो” बुँद 
भगतानी सेवामें रगो रहकर पर्य ईश्वरके प्रति निष्ठावराम्‌ पाछकी मोति यंह अनुमत्र इआ कि मानयःसीसनवी | 
होयर समय म्तामे झगे | एफ चार उन्होंने मंखिरके कक्यसिद्वि--मानवताकी उच्च भूमि या जीवनकी चरम 
पुनारीसे प्रश्न किया कि आप मेरे भर्वि्यके' सम्बन्धमें सिदिं--ईश्र-आहि करनेगें व्याग आद्रश्फ_ सीडी है। 
इश्रेष्ाका निर्णय कीजिये |! जनेश्रुतिके अनुसार ईश्वरः क्योंकि “स्यागार्छन्तिरनस्तरम्‌)' अतः [ग्टेनि संसारका 
इच्छा अभिम्यक्त हुई जिसका भावाप यहद £ कि “मं सर्वोपरि संतरा ग्याग यन संम्यास छे छिया | संग्पास सेमेके 
२---ृ्तरी और तीसरी इष्छाएँ ये यतायी जाती ई--दिल्लीके उस समदके यारशाइके भएसि धीडिश्युमूर्तिा 
उदार और दिग्विजपपृर्नऋ विशिंशदैठझा प्रचार । हिसी-झिसीके मतमें तीन इस्छाएँ ये इदी गतीई- (१)? 
प्र्सेमकी भाप्प-रबना, ( २ ) द्राम्रिश्येदका प्रथार और ( ३-) दो, मनुप्योंद्रों पराशर और शठकोपडी उपाधि 
प्रदान करमा । ० RE 
३--भीमान, प्रे तामइम्‌] मत में सेदः । ' पेपतिरमिरपापदेठुः । नातव च स्मृति । _ असषशद सोख 
पर्पू्ष उद्दा्पपपः ।' (आारठीपद्ईमच्री पाद-रिप्पमौर्म उद्पृद) । ˆ 
, “ इर-+पदा शाता-दे कि प्रौ साथ इनर म्तमेद-सा बना रता था । एक बार एक हीस झाहिके महच 
आतिप्पस्वौत कर बढे आनेपर इनकी पकाने उस खानेको घो दिया । उरदै दुःश हुआ। एक दिन एक 


की 


१६ क भगषत्तस्य-खितक # , .... 


कि? त त त 


पद एलको -साधना “बढ़ी, असिद्धि. पैठी । इनके 


'ासकोने नद 'पतिराजा की उपाबिसे विपित किसा । 


नसे केदाग्तका अध्ययन करने बहुत-से.. विद्यार्थी मी 
इने को"; यह भी कहा.नाता हैक इनके गुरु 
पदपप्रकाशने मी इने दीक्षा डी और 'यतिधर्म-समुष्धय' 
गमक, पधकी रचना .की ।. उन्ही. दिनों यामुनाचार्यके 
का दरंग, आदिकी प्रा्माप उन्होने भ्रीरङगामे 
फाया स्ीवम "कर ही | 
` पतिराज ' रामाजुबाचाय श्रीङ्जमम रहने छगे | 
धरमाबुजावार्यने धीसमं पुनः गोठ्ीपूर्णसे दीक्षा टी। 
गे्प्णने एदे म्खरहस्प, घतसाफर आाड़ा दी कि वे 
मन्त्र न्‌ दें | किलु रामानुजाचार्य उस मन्त्रसे 
मुक्ति नेकी सिद्धि जानकर गोष्टीपूर्ण के मन्दिरकी छतपर 
भावर सैको नरनारिपेकि सामने 'किन्ता-चिल्लायर 
मनोषारण करने छो । गुरे भोको इनके एस उत्रने 
न कर दिया कि 'गुझ्देव | यदि ये समी मुक्त हो जायेंगे 
भर भामे नरकमे रह जाएँ तो मेरे छिये यदी उत्तम 
है । गरने प्रसन्न द्ोकर कडा कि आजसे विहिषाटटत- 
दन रामावुनदशन नामसे प्रसिद्ध होगा । इन्होने 
अपप्रदीका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर छिया । अपने शिष्य 
शतासारकी सहायतासे, जिसे पोधायनदूत्ति कम्छस्थ 
पो. पी वेदान्तसार, वेदापसंग्रह्द और 
फरदीफिय नामक अर्न्योकी रचना की । योधायन- 
रति प्रापिके ठय इन अपने शिम्पक साथ कमीरतक 
गना पडा था और वह ` देखने मरके डिये मिही थी, 
जिसे कूताठवारने दए घर लिया था| आधाने 
शूर और मीतापर अपनी महत्वपूर्ण टीकाएँ छिखी । 
परमाव विदार्मोने रामानुजके येदाग्तमाष्यको 


३९.९ 


माम्यता दी । श्रीमाप्य' वैश्णवोका कण्य्हार बन गया } 
यह पन्थ उनका मुख्य मान्य ठिद्वान्त-प्रन्य है ¦ 


आचार्य रामानुजने सारे दक्षिण भारतकी यात्रा की 
और स्थान-स्पानपर स्थित अनेक अविशोंका नीर्जोदार 
कराया । इसके सिवाय इन्धन बशायधर्मकी दीक्षा 
देकर संस्पा बढ़ायी | विशिश- 
ईतका स्फीत प्रतिपादन क्रिया और मक्तियोणको 
सर्बसाधारण-सुडम किया । इन्होने मी आचार्य झुकाकी 
मोति गीता तथा अद्यसूज्रोंके रहस्पका अपने कापर 
उद्घाटन कर खेकका मदान्‌ उपकार पिया | फिर भी 
इन्होंने यदद अमिनियेश मही रखा कि मैं अपने स्वतन्त्र 
दर्शनका प्रघार कर रहा है, बन्कि यह प्रकाशित किया 
कि प्रसिद्ध प्राचीन तरवश्च पुरुपोके $्षानका ही प्रचार कर 
रहो हूँ | यही कारण है कि प अशसम्प्रदापके 
सर्वश्रेष्ठ आचार्य शंकरफी फोेटियें परिगणित एम मान्य 
अर्घ्य आयाय हैं । 


यासुनाचा्के शक समश्च की दुई अपनी प्रतिह्ाओंकी 
ओर नत्र इरहोते विशेष प्यान दिया तब अपने दिष्य 
कुरेशके साथ ब्रोधायनइत्तिकी खोजमें निकल बड़े । 
फामीरके एफ पुखकाख्यसे फने मरके छिय्रे मिती 
और कुरेशको सस्काछीन कण्टाम्रकुस उस ब्रोपापनशत्तियी 
सद्दायतासे आचार्यने थीभाणकी रचना की | 
श्रीमाष्प तैयार होनेपर बे पुनः कर्मार गय । सरसती- 
पीठमें इनके माप्पका बड़ा आदर हुआ | बढ़ीके 
बिद्रानेनि भाष्यका नाम श्रीभाष्य रक्षा और इयम, 
एक पूर्ति भेट की । आज मी मैमूरके परकालमःमे उस 
मूर्तिकी पूना होती दै । रिल्टी जावर त्यस्ती, 
बाददाइके महरुसे एक विशुपार्विका उद्धार सिया । 


Ay भीख देनेफी इनकी आशासे इम्कार कर दिया । भीरामानुअकी अनुपसििंतिमे इनकी पढने गुर्पगीको 
भरियो विरस कर दिया जिससे से रु गी । इसपर गुरदेश भौरंगम्‌ बसे गये | भीरामानुछ्ते पतौदो 
उनके देके भेप्र दिया और वीतराग होकर भगवान्‌ बरदराशकी अनुमठिसे संन्यास प्रदा कर मिया] 
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€ » आग मपित डे कं 
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फते हैं कि यतिराजके युसाते ही मूर्ति स्वयमेव उसके 
पास फटी आयी । आचार्यने उसको सम्फ्युमार कहकर 
गेदमें छे छिया | तदनन्तर सारे देशमें जफ्ने मतका 
प्रचार किया । यामुनाचार्यकी अन्तिम तीनों इष्छाएं पूर्ण 
4 

कुछ छोग कहते हैं कि रामानुघके' शिष्य छुरेशके 
यहुत दिनों बाद दो पुत्र हुए । आचार्यकी भाग्गासे एक 
पुग्रका नाम पराशर रखा | सयाने होनेपर पराशरने 
पिष्णुसद््तनामका भाष्य छिया | इस प्रकार पामुनाचार्यकी 
पश्चान्तवाली दूसरी इष्टा पूरी हुई । फिर दूसरे पुत्र 
प्सिनने 'तिद्ममयम्मसी' के ऊपर एक माप्य रिख । इस 
प्रकार यामुनाखार्पकी समी इच्छाएँ पूर्ण हो गयीं । 


अन्तिम समयंमें चोळ्देशीप राजा कुलतुंगने या 
दूसरे राजेन्द्र सोख्ने जो संघत्‌ ११२७ पि० में 
गरीपर बैठा था, आघार्यको पढ्यसमें अमिमूत यतने 
छ्यि अपने सम्प्रदायके कुछ स्त्रेगोंकी प्रेरणासे समामें 
घुछाया था । दुरभिसन्धिकी आशंका होनेम आघार्यके 
शिष्य कुरेश और महापूर्ण ही समामे गये | राजाने उनकी 
ऑखें निकरवा ही । बुःली आचास रामानुज 'श्रीरंगम्‌मे 
मसूर" सछे गये । प्रहोंफे राजा वितिदेवने इन्हें सकृत 
किया और स्वयं वैणव दो गया। उसकी सहायतासे 
रामानुजाचापने मैण्णवमतका खूब प्रचार किया ! 


फुख्छुंगी मृग्यु जच सं० ११७५ में दतो 
रामानुजाधाय धीम, आय और प्रायः: सभी आलवारोकी 
र्मियौ ' म्पाफि कीं । अपने मामाकी मृस्यु होने ये 
तीरुपति' आये और समुद्र फेंकी हुई गोविम्दराजप 
प्र्तिको निकस्खापर उसे पुनः स्थापित” बढ़ाया । इसके 
बाद मण 
नियुल्तिफी एये वैष्णपमतके प्रचारक दिये ७४ 
सिप्पेंको ' विनियुक् ' क्या । इस प्रफार आयाप्मे 
आस्ते सम्पूण आऔषनफो स्वाप्याप, 


गन्द वद्र (दिया । उत्ताधिकोीको 


अध्याफन, ' 


साधन, भजन और” पर्मप्रचारमें छगाकर इंका. 
१२० यकी आयुं पूरी कर सं० ११९४ जिभ 
दिम्पछोकके लिये मद्दाप्रस्पान कर डिप * "', 
आयार्पके जीवनकी कुछ घटना” - 
यद्ग जनधुति हैं कि एक मार गुह यादार 
‘संवे सरितं ब्रह्म मेद सामास्ति : किचन ¥ 
ब्याल्या कर रहे थे । श्वीरामानुजाचार्य अपनी सर्रीतीसे 
लनु नच' यर रहे थे । इन्हें उनकी म्याइया सरीरा 
नहीं जैँचती थी.। विवाद कुछ उप्र हो गया . भीर एर ' 
रुर दो गये । उन्होंने इन्हें पदाना अन्द ' कर दिया। 
यट्टी क्यों, 'फ्र्युत यादव प्रकाश इनके अनिए वनेम ' 
उतर आये । ग्रीरामानुमाचाय -अपने ,मोसेरे माके साप 
प्रयागकी. यात्रा मीचसे ही छीट जानेपे, हिर बाथ " 
डुए; क्योंकि मागमे, घातक, पड्यस _ होनेका पना छा 
गया । माग ग्रीहब था, अतः ,आजायन भागान्‌ 
बरद्राजका स्मरण विस्या । भगवान्‌ बरदरान छागीजी- 
सहित मील-भोऽनीका रूप धारण कर एं. बची 
पहुँचाने गये | समीप पईंसनेपर वे दोनों, ही अर्त . 
हो गये। - .  , PT 


Re x 
` आधाय रामानुनकी विद्वता और अंगूठी अतिपाइनकी 


सीसे आकर हो गूरूरले विद्वा्ोके आने, और 


` इनसे साः अथया विचार-विमर्श कानेकी परिषा ' 


सला करती थी । रखी दिनो यइपूर्तिनामक एफ 
दिखिजयी दाखायनि श्रीरगममे आकर इहे दार क 
करनेयी चुनौती टी | आलाय सोर दिनेतिफा ना 
रहा, 'स कोई विजयी अथवा दिजित नही इआ । असरे: 
आचाय रामानुजने यामुनाखायके सायापाइज्काहन सर 
मुनिपुण अध्ययन-मतन घर्‌ पसर्निको पराम पिया + 


. बहूनि वैणाम वन रपे और तामिद मापामें '्रमेपसार 


नया 'कानसागर नामक दो प्रश्थोफी रखना घँ |. 
x ऋ%, x ° 
a शो 


Bess किन 
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7 एक यह मी घटना क्दी जाती दे कि श्रीरंगनावके 
पुनारीने, इनके फैछ्ते यशकी ईप्यासे इन्हें तिप दे 
देनेका,घड्यन्त्र रच दिया या, पर उस्तीकी साध्वी छीने 
उसे, विफल कर दिया । पुजारीने पश्चाचाफूयक शमा 
मॉगी भीर, इनकी शरण छी । आचायने क्षमा दे दी 
* जर सानवनासे आश्रस्त कर दिया --'प्रणिपातप्रतीकारः 
संरम्भो.दि महारमनाम्‌ । 
x x x 
` आचाये रामाङुजने अपने मतकी पुटि और प्रचारके 
डिदे' श्रीमाप्यके अतिरिक्त देदान्तसंग्रढढ, बेदान्तदीप, 
वेदान्तसार, पेदाम्ततस्वसार, गीतामाप्प, गघग्रय 
और -मावदाराघनक्रमकी भी रचना की । इसके 
लतिरिकत. अशादश रहस्य, कण्टकोद्वार, कूटसन्दोह, 
[शायास्पोपनिपद्‌-माष्प, गुणरतनकोप) चकोस्छास, 
| दिन्पसूप्रिमादीपिका, . देवतापारम्य, म्यापरत्नमाढा, 
नारापणमन्राष, नित्यपद्ठति, नित्याराघनमिति, म्यायः 


४० 
परिशद्धि, न्पापतिद्वाष्न, पपल, , पेच्चराप्रक्षा, 
प्रहोपनिपदून्याइया, मणिदर्पण, मनिमाचुष, मुण्डकोप- 
निपद्व्यास्या, योगसूत्रमाप्य, लप्रदीप, रामपफ्टछ, 
रामपद्धति, राममूजापद्वति, राममन्त्रपद्वति, रामरहस्य, 
रामायणन्याख्या, रामार्चापद्रति, वार्चामाढा, तिशिष्टा- 
द्वेतमाण्य, विष्णुतिमदेसनस्तोग, विष्णुसदसनानभाष्य, 
ेदार्थसंप्रह, वैवुम्धगच, शतवूपणी, शरणागतिगय, 
सेताश्चतरोपनिपद्त्याख्या, सङ्कल्मसूर्योदय टीका, 
सवरितरश्वा, सर्वायेसिद्रि इत्यादि प्रन्योकी भी रचना 
की । परंतु यह नहीं पता लगता फि कननसा परय 
किस समयमे लिखा गपा । उन्ददोने अपने मर्न्यॉमे 
शाङ्करमतका खूब जोरदार सग्दोमि खण्डन फरनेकी 
चेट की दे | पर तस्त-विन्तन$े छक््य ओर दौठी 
दोनोंकी प्रायः समान हैं । आचाय दावा मत 
अत्रैतवाद है और इनका विश्विणाईत । ये संतारको 

मय्या मानते हैं और ये संसारको सम्प कहते हैं । 


[२] 
श्रीमध्वाचार्ग 


दवेतयादी तस्यचिन्तद आचार मध्य गण्यमान्य 
आचायेमि अन्यतम हैं । इषे पृर्णपक्ञ एव॑ आनन्दतीयसे 
भी जाना जाता है । 

_मथाचार्यका अन्म तुडुब देशकै कनारा जिलेमे 
| दीपके समीपं वेड्प्राममें एक षेद वेदाङ्ग-पारङत 
| ग्रकाफे घर सं० १२५६ विक्रमाम्दरमे आधिन शुक्ल 

हिनता हुआ था। इनके पिताक नाम 

मष्ट और माताका नाम वेदघती या । दम्पतिने 
ष्फ्ने पढकेठेः दो पुत्रेकि निधन दो जानेसे पुत्रकामना- 
एक शीतारायणकी उपासना की; फलतः एक दोनद्वार 
बारकका चन्म हुआ । बाठफका नाम बासुदेव राखा 
गया। यञ्चोफीतके माद ये प्राम-पाठ्शालर्म प्रारम्भिक 
शिक्षाऐतु - मेमे गये । इनका मन फढनेंगे नष्टी ख्गता 


भ० त० अं० २६-- 


या। य विविध खेमे निपुणता प्रान करनेफे करण 
“तीम? क्ढ्लाने छरो। प्रसिद्रि दे कि भगवान्‌ नारायणदी 
आश्जासे खयं बायुदेवता वासुदेव रपम प्रकट इए ये, 
अतएव मीम नाम मी सार्थक समझा जाता था । 

यपि इनका मन पढ़नेमें नहीं स्याता था, प ये 
चे विलक्षण प्रतिभाके याटक । प्रापमिफ ॥7क्षा समेत 
यर शीप्र ही ये एक अब्छे विचभग हो ग।। बुछ 
ही दिनों बाद अपनी ग्यारह यो अयस्यामे ही 
इन्होने क्द्रैठमठके संन्याती आघार्य सागता एसे द्रा 
अष्युत प्रेश्ाचय या अष्युत पचारे! यप्ननान 
झुद्बानन्द)से संस्पासकी दीक्षा ले री । उदा दीक्षा- 
नाम पूणप्रश्ञ दो गया । ये अले गुढ़फे घेइल पढने 
छरे । बेदाम्सरी घ्याख्यामें अपने गुड़ने ये प्रायः 


छ०२ 


क भगयत्तत्ययिशानं मुक्तसङ्घस्पै जायते % 
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असहमत होकर प्रतिवाद कर उठते थे । प्रस प्रतिमासे 
अनित इनकी प्रहा और विद्रताकी ख्याति बढ़ने ठगी | 
मेदान्तके पारगामी विद्वान्‌ दो जानेफ इनके गुरूने इन्हें 
आनन्दतीयं नाम देकर मठाधीश यना दिया । अनेक 
ध्योतक प्रार्थना, उपासना, खाध्याय और समाविमें छगे 
रहकर भी कमी-कभी पण्डितोसे शाकाय मी कर खिया 
करते थे । इन्हें आनन्दज्ञान, झानानन्द और आनन्दगिरि 
आदि नाम्रोसे मी जाना जाता था । 


एक यार ये सं० १२८५ वि० में दक्षिण-विजयके 
लिये निकले | इनके गुरु अम्युतफक्ष भी कुछ अन्य 
सायिरयोके साय दक्षिण आये और मंगलैरसे २७ मीळ 
दक्षिण विष्णुमंगलम्‌ स्थानर्मे टर गये । बड़ा जाता दै 
कि यहाँ आचार्यने नाना प्रफारकी सिद्रियौं दिखलागी | 

कुछ दिनों भाद ये बहासि त्रिभेन्द्रम्‌ आये | षहँ 
राजसमामें श्षक्षेरी मरके अष्यक्षके साय शादार्य किया । 
श्रिवेन्द्रमसे रामेश्वरम्‌ और फिर महसि भीरंगम्‌ आकर 
ये मिर पला नदीके सटती ठदीपिमें आ गये । यद्दीपर 
इनदोने गीताभाप्प लिखा और उसमें भपने मतका सारांश 
निवेशित किया । इसके बाद ठसीको आधार बनाकर 
इन्होने उेदान्तसूत्रका माप्य रिठा । कहते हैं फि 
गीतामाप्यकी रखना फर थे बदरिकाश्रम गये और मावान्‌ 
वेदन्यासके प्रत्यक्ष दशन होनेफ उन्हें गीतामप्य समर्पित 
कर दिया। म्यासजीने प्रसन होकर इन्हे शास्म्रामकी 
तीम मूर्तियोँ दी । इन्ही तीन पूर्तियोंको आचार्यमीने 
सुनक्षण्य, ठदीपि और मप्यतढमे प्रतिष्ठित किया | आपने 
एक कुस्णपूर्तिकी स्थापना मी उद्रीपिमें की थी । कद्धा 
जाता धै फि किसी म्यापारीक एफ जहाज ह्वारकसे 
मछावार जा रहा था । भद्द शुळुप्रे समीप डूब गथा । 
उस जहाजर्मे गोणेचन्दनसे आगत एफ द्रष्ण-िप्रह भी 
चा, उसकी भी जळसमाडि हो गयी । मणाचार्यने 
मगवदादिरासे उसे जरसे निकटता फर उदीपिमे स्पापिति 


किया । तमीसे उदीपि मझमतानुपार्पिपोका दी. झे 
गया । 

भगवदादेहासे आप वेष्णव-सम्प्रदाय और मिष 
प्रधारमे खा गये। प्रचारके सिठसिलेमें ही ये भाइस 
साम्राज्यकी राजधानी “कल्याणमें पहुँचे | वँ ने 
प्रधान शिष्य शोमन मने इनसे दीक्षा छै । उनका 
नाम प्द्मनाम तीय हुआ और थे अपने गुह इर 
मठात्रीश हुए । 

आचार्य कल्पाणसे 5दीपि लौट जाये, नहीं काते ' 
हैं कि इनके गुरु अध्युतपक्षाचायने मी वैष्णवमत खील 
कर लिया । जो हो, . एहेनि वैष्णबपर्म और मिम 
बिशेष प्रचार किया । उदीपिमें इन्दनि अपने रियो 
सुविधाके लिये कृष्णमम्दिरके सिषाप और मंदिर 
स्पापित किये, निनमें श्रीराम-सीता, व्वमण-सीता, दि 
कालिय-दमन, चतुमुंन काठिप-दमन) विदठ्छ- बर 
आठ पूर्तियोफी प्रतिष्ठा पी । ये मतिया दर्शनीय हैं गैर 
भाज मी इस सम्प्रदायवाले बर्हो नाकर उनका दक्षन 
मक्तिमाबसे यरते हैं । 

पण्डित श्रीत्रिविक्रमकों दीक्षा देवर आचायने उड्दै 
एक कृष्णप्र्ति वपत की जो आन कोचीन रम्ये 
थिपमान दै । इहकि पुत्र नारापणने मभ्वमिजय कई 
क्णिमंजरीएफी रचना फी थी । इनसे इनके जीवतफ 
प्रफाश पढ़ता है। आचार्पके नीवनसरिशरमसे घामाईिक 
पृष अप्राकृतिक घटनाओंको छोट देनेपर उनके जीबन 
और उद्देश्यका छुआसा ऐतिहासिक तष्य ठम 
आता है । 

संभवतः इनके पिलाका दे्वापसान सं० १११२ 
हि० में दुआ | उसके पराइ इनके मानि भी संम्पास ले. 
छिया, निनका दीक्षानाम विष्युतीष प्रसि शी 
अन्तिम समयमे मणाचार्य 'सरिदिग्तर मामफ स्पा 
रहने छा गये थे। बहोपर ईँतबादी तउपिम$ 


% भगसप्तत्य-चिन्तक # 


४०३ 


आचाय मप्पने अपनी ठनहत्तर वर्षकी पूर्णायु पूरी कर 
बैकु्ठवास विसा । इनके मतानुयायियोंका कद़ना है 
कि आचार्यने १९ वर्षोतक धर्मप्रधारादि कायरम 
मिताये । इस हिसामसे इनका वैकुण्ठवास १३६० 
विकरमाम्द होता है | 


देइत्यागके समय आप अपने शिष्य श्रीफदूमनामतीर्षफो 
श्रीरामजीयी मूर्ति और ध्यासजीकी दी इई शाल्प्राम 
सि देकर कह गये फि हुम मेरे मतका प्रचार 
बरना । गुरुके आदेशानुसार श्रीपद्मनामतीर्षने चार 
मंकी स्पाफ्ना की । 


मष्याचायके सिद्धान्तके प्रतिपादक इनके रचे इए 
न्य ही हैं । इन्होंने मी प्रझसूत्रपर माष्यकी रखना 
की है । 'अदुव्यास्यान नामक प्रन्धमें इन्होने अपने 
माष्यक्षी युक्तियुक्तता प्रदर्शित की है । मगबद्जीता तथा 
दपनिपदोपर मी माप्य छिखा है । महामारतका सार 
“ग्रताएप्यनिर्णय' नामसे इनकी अन्य कृति है। 
मागकतपर भी इनकी टीका है । ये समी मन्य इनके 
सिद्धाम्तके अनुमोदक हैँ । ऋयेदके प्रयम चाळीस 
मरो भी इन्होंने टीका छिड़ी है । अपने प्रकरणोमि 
अनेक दाशनिक एवं अन्य विषयोपर भी समीक्षा की है । 
म्रस्पानप्रपीकी अपेक्षा इन्दोंने पुरार्णोका अधिक अमिप्राय 
प्रण किया है---ऐसा आधुनिक प्रसिद्ध दार्शनिक 
मनते हैं। इनके सूम्रमाष्य एवं अनुम्यात््यानके छपर 


जयवीर्यका म्यायसुधानामक माष्य आध्यन्त मह्लपूर् 
प्रय दै और जयवीर्यके इस भाप्यफ ष्यासरायका 
माष्य है । उसका नाम चन्द्रिका है । पूर्णानन्दकी तप्व- 
मुक्तावादमै अदवैतत्रादकी समालेचना की गयी है । 


्रीमधवाचार्यने अपने नीयनके प्रायः ३० वर्ष प्रन्य- 
छेखनमें व्यतीत किये | इस बीच उन्होंने गीतामाप्प, 
प्रह्मसूत्रभाष्य, अनुमाष्य, अनुम्याख्यान, प्रमाणलक्षण, 
कपाछक्षण, उपाबिखण्डन, मायावादण्छणडन, प्रप्यमिष्पात्- 
घादखण्डन, तप्यसंख्यान, तरयविवेक, तश्वपोत, 
कर्सनि्णय, विष्णुतषबिनिणय) कऋग्भाष्य, दशोपनिपद्‌- 
( ईश, फेन, कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, माण्डूक्य) ऐतरेय, 
तैत्तिरीय, छान्दोग्य और ग्रृहटारण्यक )-माष्प, गीता- 
ताप्पयेनिर्णप, म्यायक्विएण, यमकभारत) द्वादशस्तोत्र, 
कृष्णाम्रृतमदार्णव, ततन्त्रसारसंग्र, = सदाचारस्पृति, 
मागवततात्पर्यनिर्णय और मद्दामारततारपर्पनिर्णय, जयन्ती- 
कर्प, संन्यासपद्वति, उपदेशसाहख्ीटीका, ठपनिषखस्थान 
आदि अनेकों ्रन्योकी रचना क्ष । 

दरीमभ्याचार्यके मतसे श्रम सगुण और सप्रिशेष दै । 
जीव कषणुपरिमाण है । जीव भगवानका दास है। 
वेद निस्य और अपौरुषेय हैं । प्रपञ्च सत्य है। जीवको 
पाञ्चरत्रशा्रक्र आश्रय लेना चादिये । पर्दोतफ आघार्य 
रामाजुनसे पूर्णतः संगति है, पर पदार्प-निर्णप या तत्व- 
निर्णयमे दोनोमि मतेक्य नहीं है | 


[५] 
शरीनिम्बार्काचार्य 


`” शचार्य निम्पाक॑ रामानुजाचार्यके पञ्चात्‌ 
| भेर मजाचार्यसे पहले हुए थे | ये वैष्णब-धर्मावम्मी 
एक केमा आद्षण थे | इनकी स्मिति म्यारहषी शताब्दी 
मनी चाती है । इनका दूसरा नाम नियमानन्द घा । 


हनका नाम पहले मास्कराचाय था--यह मी कहां 
जाता दै | इनके सम्बन्ध्मे माना जाता है फि ये 
दक्षिणमें गोदासरीके तटपर बैदुयपचनके पास अर्णाम्रममें 
ग्रीभस्णमुनिकी फनी भ्रीअयन्तीदेवीके गमसे उपज इए 


१-निम्याशसम्पदायद्री मान्यता दै छि भाचाय पांचवी श्ास्दीम हुए ये । सोंडा विधास दै कि मार्च माएउक 
एरणुगमै हुमा था । आधुनिक अर्नेक इई ग्डारएवी शठाम्दीर्ये मानते हैं| 


“४०४ 


# भगवत्तस्ययिश्ठानं सुरुसङ्गस्य जायते क i | 


पे । धुछ छोग इनके पिताका नाम जगन्नाथ यतराते 
“हैं । कहा जाता दे कि इनके ठपनयन-संस्कारके समय 
सयं देमि नाखनीने इन्हें गोपाल्मन्नदी दीशा और 
शभू-टीडासदित ग्रीकृष्णोगसनाका उपदेश दिया थाः। 
निममार्काचायैने प्रससूघ- ( वेदान्तदर्शन- )के उपर 
थिद्रान्तपारिजातसौरम' नामका एक छ्ोग्-सा माप्य 
ढिखा है. । झसूत्रके अपने भाष्यमें आपने ब्रहमके 
परिणामवादके सिदान्तका परिष्कार यिया है । यह 
संक्षिप्त दोनेपर मी साणार्मित है .। इस प्र्यको विशद 
करनेक श्रेय निम्तार्काचायके झिष्प शरीनियासाघा्यको 
दिया जाता ९ । इनके म्रन्यफ् नाम ेदान्तकीस्तुम' 
६ै.। इस प्रन्यका आधार छेकर श्रीकेहाबाचायने एक 
,अष्छी टीका छिख्ली, जो अचढ़ित १ । ग्रीकेशवाचाय 
निम्ा्यनसम्प्रदायफे सिद्ध आचार्य माने जाते हैं । ये 
द्रीमन्मदाम्रशुके समधान माने आते हैं । निम्वार्काचार्यके 
“ध्रीमद्रगवद्ीतापर छिखे माप्यक्री स्लप्रकाशिका टीका 
केशब काइमीरीकी है । इन्देनि निम्मार्काचार्यक मतकी 
पुटि की,है। | 

निम्बार्काचाययी दूसरी पुस्तक 'दशस्टोकी' है | इस 
नऐोरी-सी पुमे आफ्ने जीव, जगत्‌ और ईश्र-सम्बन्धी 
अपने विचार या मत भभिप्र्यक्त किये है । आपयर 
'पिद्वान्त 'दैताद्रैत पदधा जाता है जो मेद्मेदवाद-जैसा 
है । इसके अनुसार दैत मी सत्य है और अदैव मी 
सत्य है । वेदाम्तसूज्की इसी प्रकारवी व्याख्या दसी 


शताम्दीकै मात्यरायायने मेदामेद नामसे फी है| 


फिल्म भेदामेद-फ्फ ब्याख्या पक्षपरक है, सिव या 
हिण्णुपरफ नहीं । निम्पा्काचार्यक्ी न्याख्या तिण्शुपरफ 
ह निम्पराफ-सम्प्रदाग चैष्णयेकि प्रेपुठ चार सम्धदायोमे 
अन्यवम दै इसे सनकारिसम्प्रदाय भी कते है। 


अझाके मानसपुत्र इसके: आघ आया माने जाते ह. 
सनक, सनन्दन, सनातन और सकु | निमार्क- 

“सम्प्रदायको . चतुःसनसम्मरदाय मी कहते है। पे 

ऋपिसम्प्रदाय नागसे भी जाना जाता दै । छन्द 

निपद्में सनककुमार-मारद-आङ्यायियगे इहा गया है ह 
नारदने सनस्कुमारसे ब्रम .प्रिपा सीसी थी | गाएरीने 

ही निम्वाफंको उपदेश दिया १ | तिम्बार्काचसते अभे 

माप्यमें सनखछुमार और नारदके नार्मेका ,उल्छेत्‌ मि 

है |, निम्वार्कसम्प्रदाय प्राचीन ,है ययी आशे 
विशद परिष्फार निम्मा चायने ही मिया | (स सम्मा 
एक विशेषता यह है कि इसके आचाय दूसरे कोरा 

खण्डन नहीं करते | निम्पाय-सम्प्रदापकी गरी मधा 

पास यमुनाके तठपर्ती घुवकषेत्रम है । वैप्णपेक स 

पवित्र हीये माना जाता है। इस सम्मंद्रापी: थेर 

विशेष्तः पश्चिमी मारतमें हैं; पर बंगाछों मी बुड थे 
मिख्ते हैं । 


निम्बादिय-सम्प्रदायकी : दो ग्रेगियोँ ६-२) 
/शिक्त-सम्प्रदाय और (२ ) ग्रहस्प-सम्प्रशाय । जानाय 
दो शिर्प्यो--मेक्षामम और हरिम्यासके अनुततार-य 
दोनों भेद प्रचछ्ति हुए । इस समदे पाहण 
वी पूजा. द्वोती, है-और पूजक-सापफ 'गोड्रैय्दतका 
तिलक ख्गाते हैं । व्रनधाम इस, सम्प्रदायका "केर है। 
रामानुजी - साघओकी अपेक्षा दनको संझया स्यूत र । 
श्रीमद्भागवत इस सम्प्रदाफार मुएय प्रय छै। '' 
साम्प्रदायिक जनध्रुतियाँ 
निम्वार्काचाय या निम्बराहिय सूये अस्तार मे । मे 


पाकइरुप अन्धकारको नाश करने लिये भूमःणार, 
अवतरति थे | बुछ नोग इहे स्थिर: कप 


ति वि म म TG हि क 
२-झमूजर्पे भी द्वेतादेठयाद मर उसके आचार्यका नामोस्केय मिन्चादै। ¬ 00,707 ६: हा, 
7 "7 ३-केरछ देवाबाएंके प्रस्योमे शकरिसतरी आस्येचता देखनेको मिस्तीदे। .,. , . i हना 


क सगपत्तत््वचिन्तक ऋ : 


मा 


उण्५ 


श्रैपुशनचक्रका अयतार क्ते हैं | इस सम्बन्ध 
एक घटना प्रसिद्द है । + 


» मा्राचायं बृन्दापनके पास रहते थे । एक यार 
"क दण्डी ( क्रिसीके 'मतसे 'एक जेन उदासीन ) इनके 
` र्मम आये | दोनोमें सन्ध्याफाछतक तारिक विचार- 

नि चता रहा । भास्करावार्यं अतिपिको मोजन 

काना चाहते थे, पर सूर्यास्त हो जानेसे अतिथिने 
एकार खीकारं नहीं 'किया '। फिर भास्कराचार्यने 
अपनी योगसिद्टिसे, सूर्यकी गति रोक दी । सूर्य समीपे 
एक नीम वृक्षपर स्थित हो गये । अतियिको सूये 
भख. न होनेकी वात यतछायी गयी । अतियिगे 
फार सीकार घर छ्या | जग्र उन्होंने मोजन किया, 

त सूये अ हो "ये । कडा जाता दै कि तमीसे 
| मास्राचाप निम्त्रादिस्य या निम्यार्काचाय दो गये | वे 

0 मदान्‌ योगी थे | नामसे खगता है कि ये संन्यासी थे । 

' “वेदान्तेसृतके माप्यमूठ आपके 'ेदान्तपारिजातसौरम"- 

के' सिया कृष्स्तवराज)' गुरुपरम्परा, वेद्ान्ततखवोष, 

वैदान्तसिरानतप्रेदीप, समर्मवत्रोध, ऐनियतरषसिं्रान्त 
जारि दई फय माने जाते हैं । 

थीनिम्बाकोचापश्त माप्य इृन्दावनवासी साधु 
प्रीफिश्ोरीदास बावाके उचोगरे सुधित छोनेपर मी विक्रमे 

न होनेसे सर्साघारण-सुर्म नहीं है। शनिमयार्के 

मयावी श्रीनियासाचार्यफा म्न्य भेदाम्तकौस्तुम' उसी 

'थके घाधारपर रचित है | 

R सिद्धान्तका सार 
| ` निम्बारक सिद्वान्ते पुस्मोचमकी खतन्त्र ययार्थता 


१ चीव तया प्रकृतिकी परतन्त्र ययायताओंमिं भेद 
DE 0406: 


बतछाया गया है | ईश्वर एवं जीव दोनों ही आध्मवेतन 


हैं; भेद इतना ही है कि जीव परिमित शक्तिका और 


ईश्वर अपरिमित शक्तिपाठा है । जीव मोक्ता दै, संसार 
भोगप दे और ईधर सर्वोच्च नियन्ता दै । > यो 


दयमान जगच्‌ और जीव दोनों ही सखतः झी 
हैं, वित्त उसकी सा जगत्‌ और जीवतकं ही पर्याप्त 
नहीं है, अपितु इन दोर्तोको अतिकान्त कर उसकी 
सचा है; यही अतीतसखूप---अतिव्याप्त सत्ता--जगतर्का 
उपादान कारण है और जगत्‌ तथा जीव अक्क अंश” 
मात्र हैं ( दन्य वे० द०२ । ३ ।४२१३।२।११९ 
सूत्रफा माप्य ) | अंशके साथ सेंशीका जैसा भेदाभेद 
( द्ैनादईत ) सम्बन्ध है, जगत और जीषके साथ प्रसर 
मी वेसा ही सम्बन्ध है | भश सम्पूर्ण अवययोसे अंशीका 
अङ्गीमूत है, अतएव अमिन है; परंतु अंशीफो अतिक्रमणे 
करके मी है, अंशमात्रमें अंशीकी सचा पर्यात्त नहीं है; 
अतएघ अंशी अंशसे भिन्न भी है । अतः दोनों सम्बन्ध 
भेदामेर है, अंशाशि-सम्पन्ध अपा ' देतादईत-संम्बन्ध 
दोनों एफ ही ताते हँ । 5 के 

रह्म चिद्रानन्दूप अद्वैत सत्फदार्ष है । अपने 
चिदंशके द्वारा निज खरूपगत आनन्दका बह अनुमत 
( मेणा ) करता दै । चिदंश ही दश्शनशक्ति, क्षिणशक्ति, 
झानशक्ति और अनुमयशक्ति दै] उसका सरूफात 
आनन्द भूमा ( अनग्त ) दै । इस आनन्दर्मे अनन्तरुपसे 
युक्त ( दृश्य, शात ) होनेकी योग्यता है एवं तत्लकयगत 


. सितशक्तिमें भी अनन्तमापसे प्रसारित छोत्रर इस आनन्द- 


का अनन्तरूपसे अनुम करनेदी योग्यता है ( दाटत 
वेर द० १ । १ । ५-२० सूत्रका माप्प ) । 


'४-पह पशास्वरमे प्रसिद दे कि आधाने निम्बद्सपर अदुकर सुदर्शसचछका आढाव सिया । युदर्शनयटके 
भके एमान प्रतिभाद ऐोनेसे उन आये हुए यदियोनि भोयन प्रशत झर किया । भोजनोघर सुदर्थनके पळे बेगर साीरोमे 
मदुपा छिया कि रात्रिया चढपो बीउ चुरा हे । ( इण पशमे आममपर यहुदखे पति पुने धे) ... ' 
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# मगपतस्थयिशामँ सुरसङ्गस्य आयते # 


[६] 
आयार बुम 


वल्टमायाय॑ सेर्यू गाफण-दुछमै उत्पन्न 
हुए थे । इनका समय सं० १४५८ विक्रमाम्द 
माना गया है | स्दने तेरहदबी शतीके विष्णुखामीके 
मतका परिष्कार किया और उत्तर मारतमें उसे प्रचारित 
क्या । ये म बे्रळ उपनिपर्दो, भगवद्गीती और 
अझसूत्रोको दी प्रामाणिक मानते थे, अपितु श्रीमद्भागषत 
पुणणको मी प्रामाणिक मानते थे | इन्होने श्रीमद्वाणवतको 
समाधिमापाक आप्त प्रन्य माना है | इन्होने अपने 
परम्यो--नेदान्तसूश्रोकि भाष्य ( भणुमाप्य ), सिद्धान्तरइस्य 
शौर श्रीमद्भागक्तकी सुबोधिनी टीकार्मे शंकराचार्य और 
शमानुजाचार्यकी म्यास्याओंसे मिल ईअर-श्ानविपपक 
म्याएया की है | इनका मत शुद्दाद्वेत ( अर्यात्‌ विश्च 
लद्रैतपाद ) बढ़ा जाता है । इस मतके अनुसार 
समख जगत्‌ यपार्ष है भौर वह ' सूक्मरूपमे 
हम ऐै--अगतका सूश्मरूप मगवत्तत्त्त दै और स्थूछरूप 
विश्मप्रपक्ष दै। जीषामाए और जडनगत ताखिकरपर्मे 
क्ष दी हैं । इनके सिदाम्तमे जीव) काठ, प्रकृति अथवा 
माया--सव नित्य घस्सुएं हैं, वे अक्षके ही तसे 
सम्बद्ध हैं । झक्षके अतिरिक्त उनकी एयक, सत्ता मद्दी 


है । इनका वसन है फि मायावी शक्तिको जगतका - 


कारण माननेपर घुद्ध अद्वैतवादिता मीं रद नाती; 
क्योंकि एक ओर मापाकी सचा भी माननी पइती है। 


[०] 
मण्डन मिश्र अधबा सुरेश्चराचार्प 


मण्डन मिश्र प्रकाण्ड पण्डित एवं छोकरेचर प्रतिमा 
झारी एवं अपने समयके मूर्धन्य विदान्‌ और प्री तप्व- 
डिन्तफ थे । ये अदैतसे भिन्न मतपार्टोकै प्रव पक्षपाती 
तपा नेता ये | नयी प्रतिमा अप्रतिम थी। इनकी 
फनी मारती मी अम्यन्त दिंदुपी यों । भारतीय म्यक्ति- 
गल नाम अम्पा या ठम्पा पा। शास्रमें अप्रतिदत 


ए सतः छुतराम्‌ शगद-सहिमै समरप है इए 
छिये मायाकी सचा मानगेकी भावसपकता महाँ । भाई 
चल्ठम शास्रको परम प्रमाण मानते हैं और यश मागते 
हैं कि शाखके विरुद्ध इमाए तर बग्राशमिक ३, 
अमान्य है | भगवचरग या ईश्वर सबिदातस्दखरूए ६ 
छौर प्रशस्त त्रम्र-कस्याणकारी गुणोंसे युक्त है |; 
"निगुण! का ताप्य प्राकृतिक गु्णोके भमा है 
शोकोत्र खेक-कल्याणकारी गु्णोके जमाबऐे गँ । 
ऐर देदघारी श्रीकृष्ण हैं । उनमें न थोर क्रिय 
आधान है । ये जगत्‌-श्रष्टा हैं । वे अपनी एष्विपे 
सारे विकी रचना करते हैं।-बे:कर्ता हो ई है 
ओक्ता भी हैं | यघपि उन्हें शारीर पारण केश, 
खर्यके लिये आवस्पकता मही होती, है, हिर मी गे 
मक्ताकि मागपस्य होकर अपनेको विरिधरूपम परहित 
दते हैं । तमक सर्वशरेष्ठरूप यज्ञ है, जो कम दै । 
कर्मसे ही उनकी पूजा होती है, यही दात ब्राम्णमन्पोि 
पड़ी गयी है । ज बे झानसे सम्पद दोते हैं तो ऋ 
हैं और उन्हें घानसे ही प्राप्त किया भा सकता है । 
उनकी 'पूजा-अर्चा गीता और भागपतके निमे 
अनुसार होनी चाहिये । यदी जाघाये_ वाठमी 
मगषचष्य-चिश्नक निप्कर्ष दै । ; 

८ _ 
गतिके पारण इन्दे मासी अयवा ठमपमारकी 
का जाता या । ये शोणनदके तटवासी बिश्यमिपगी 
कत्या यी और सरसतीका अत्तार मानी आठी पी | 
एलका एक नाम शारदा मी या । रचां बांकी, ठप 
इम दोनोका शाखार्य अपतत प्रत्रिद ऐ | 


# भगयशत्क-चिम्तफ के 


मण्दनका व्यक्तिगत नाम विश्वरूप था । माधवके 
अंकरदिविजय- (३। ५७) के अनुसार इनके 
पताका नाम दिममिश्न या । माघवने अपने शंकर- 
दरिविनयमे इन्हें. माद्विप्मतीका निवासी बताया है । यों 
के बन्य पर स्नानाय आये खी-समदद्मेछे मण्डन 
िष्रकी एक दासीने ही आचार्यको मण्डन मिम्रके 
घरका पता निम्नाङ्कित स्खेकेमें बताया था-- 
खतः प्रमाणं परतः प्रमाणं 
कीराङ्गना यघ भिर गिरम्ति। 
द्रारस्यनीडान्तरसंनियद्धा 
जानीहि सन्मण्डनपण्डितौकः ॥ 
फलद कम फ्छप्रवोञ्चः 
कीराङ्कना यञ्ज गिर गिरन्ति। 
द्रारस्थमीडाम्तरसंनिरुदा 
,जानीहि वन्मण्डनपण्डितीकः ॥ 
आगवूधयुयं स्गखगदछुर्घ स्यात्‌ 
कीराइना यत्र गिरं गिरन्ति । 
दारस्थनीडास्तरसचिर्दा 
जानीहि सम्मण्डनपण्हितोकः ॥ 
(शं० दि ८।६८) 
खर्षात-ेद खत प्रमाण है या परतः प्रमाण, 
कम आप ही फर देता है. या ईशर कर्मका फळ येता 
है, आगत्‌ नित्य है मा अनित्य ! इस प्रकार जिनके 
दारके आगे पिजरेमे पेठी मैना मोळूती है, वही मण्डन 
मिश्रका घर है । 
शंकराचार्यने मण्डन मिश्रके घर पहुँचपर शाखा 
किया | मध्यस्थ थीं मण्डन मिम्रकी फनी मारी । 
माखीने निष्पश्व निर्णय दिया । मण्डन मिश्र बिनित हुए 
जैर शंकराचाप विजयी । 


न ना 
% ड़ऐ फ्रे परमार्यसशिद्मरे विश्वप्रपद्माव्मना घुक्ती 
उस्डानानिखिरप्रपदलिछ्या स्वास्मन्यवस्मापर निर्वाणं 


बाद ये यदि परामयभागई स्पे 
शुक्लं वतीयवरुने इवभारतौयं 
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शंकराचापेने शाझार्पके ठफ़ममें अपनी प्रतिहा इस 
प्रकार घोषित की---'इस अगतमे ब्क्ष एक, सत्‌, चित, 
निर्मछ तथा यथार्य बस्तु दै | सह खयं इस जगवके 
रूपसे उसी प्रकार मासित होता है, निस प्रकार क्षुक्ति 
(सीप) चाँदीका रूप घारण कर मासित होती है। शिम 
चाँदीके समान ही यह जगत्‌ नितान्त मिष्या है । उस 
ब्द्के हानसे ही इस प्रपञ्चक नाश दोता दै और बीत 
बाहरी प्दायोसि हटकर अपने विशुद्ध रूप्मे प्रतिष्ठित दो 
जाता है। उस समय वह नग्ममरणसे रदित दोकर 
मुक्त दो जाता है । पढी मारा छिद्वाग्त दै और इसमें 
सयं उपनिपदू दी प्रमाण हैं । यदि में इस शास्रार्पमे 
पराजित दवो जाउँगा तो संन्यासीकै काय बको पेंक- 
कर गृहखफा सफेद वख धारण घर ढँगा। इस 
विवादे जय-पराजयका निर्णय खयं भारती करें एक 

मीमांसक मण्डन मिश्रकी प्रतिहा इस प्रकार पी--- 
अेदका कर्मकाण्य माग ही प्रमाण है । उपनिपद्को 
अ प्रमाण कोटिं मही मानता; क्योंकि षह चैतन्य 
खलप ब्रहम प्रतिपादन यर सिद्ध वस्तुक बर्णन करता 
है । वेदका तात्पर्य है--्रिविका प्रतिपादन करना, 
परंतु ठपनिपदें विधिका बर्णन न पर महाके सरूपका 
प्रतिपादन करती हैं । अतः ये प्रमाण-्कोटिमे क्यमपि 
नहीं भा सकतीं । शन्दोकी शक्ति कार्यमात्रके प्रकट 
करेगें है! दुःखोंसे मुक्ति कके द्वारा ही होतीदै 
और इस कर्मका अनुष्ठान प्रयेक मनुष्यको अफ्ने जीवन- 
मर करते रदना चाहिये । मीमांसक द्ोनेफे नाते यही 


मेरी प्रतिज्ञा दै । यदि इस शातार्यमें मेरी पराजय होगी 
4 3000 eons डे 


झूस्पपरात्मनेष बइस्मशनाइत भायवे । 


घनिमुक्तमम्पुपगत माने भुवेमेख कम्‌ ॥ 
सेम्पासमञ्न परिद्वत्य कपायचेष्म्‌ । 


वाहे क्याग्पफल्सतिदीपिकास्नु | 
(मापद दि» ८ । ६११२ ) 
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अ भगपशस्वपिक्षामं मुक्तसज्ृस्य आयते # 


[६] FRE 
आचार्य वष्टम a 


बल्य्माचायं ठेख्यू ब्राहणण-कुरमें उत्पन 
हुए थे । इनका समय सं० १४५८ विक्रमाम्द 
माना गया है.। छ्होने ऐेरदवी शातीकें विष्णुखामीके 
मतका परिष्कार विसा नीर उत्तर मारतमें ठसे प्रचारित 
क्या | ये म वेळ उपनिपर्दो, मगवद्रीता और 
मह्मसूत्रोके ही प्रामाणिक मानते ये, अपितु शीमङ्भागवत 
पुराणको मी प्रामाणिक मानते धे | इन्होने ्रीमङ्भागवतको 
समापिमापाक् आप प्रश्प माना दै । एन्दोने छपने 
भ्रन्पो- -वैदान्तसूश्रोके भाष्य ( अणुमाप्य ), सिद्धान्तरदस्य 
भौर श्रीमद्भागबतकी छुवोधिनी टीकारमें शंकराचार्य और 
रामानुजाचार्यकी म्पास्याओोसे मिन्न ईश्वर-प्लानविपयक 
म्याजपा की दै | इनका मत छुद्ाईत ( भर्पात्‌ विशुद्र 
नप्रैठवाद ) कदा जाता है | इस मतके अनुसार 
समख जगत्‌ यपार्प है शौर वइ सकमरूपमें 
रम दै--यगदका सूक्मरूप मगषरत्य दै और स्थूछरूप 
विश्वप्रपस है| सीवामाएँ और अडजगत्‌ ताच्विकरूय्मे 
हा ही हैं । इनके पिद्वान्तम औय, काल, प्रकृति अपवा 
मापा--सव नित्य घस्तुएे हैं, थे अक्षके ही तवसे 
सम्बद्ध हैँ | असके अतिरि उनकी एयक सछा मही 


दै । नका वसन है किं मायावी शक्तिको जगतका - 


कारण माननेपर शुद्द अद्दैतवादिता मही रह आठी; 


र्र खतः घुवराम्‌ अगत्‌-सृिमें समं है। एड 
स्यि मायाकी सचा माननेवी भावरपकता नही । बार 
बल्खम शाखको प्रम प्रमाण मानते हैं और यइ मामो 
हैं कि शातके विक्र हमारा तर्क अप्रामागिक है 
कमान्य है | मगवत्त या र्रर सक्दिन ई 
कषर प्रशस्त विश्व-कल्याणकारी युणेसि पुक है । 
'नियुणः का तात्प प्राकृतिक युणोकि भमाभसे |, 
सेके खेक-कस्याणकारी गु्णोके अमाबसे मही | 
ईश्वर देहधारी श्रीकृष्ण हैं। उनमें ज्ञान और कश 
आधान है । वे जगत्‌-्रष्टा हैं) वे अपनी इष्रशविर 
सारे विश्वकी रचना करते हं। वे कर्ता ते हैं है 
मोक्ता भी हैं । यथपि उन्हें शारीर धारण कलेर 
खयंके लिये आवस्यकता मंडी द्ोती है, हिर मौ। 
मक्तोकि माववस्य दोकर भपनेको .विरिपिररपमि प्रसाद! 
कते हैं | उनका साभष्ठरूप यज्ञ दै, ओ कर्ममप है 
कर्मसे ही उनकी पूजा होती है, यदी बाल बराम 
कद्दी गयी हैं । जव वे झनसे सम्बद्ध होते हैं हो ऋ 
है और उने झ्ानसे ही प्राप्त किया जा सफ्ता दै | 


उनकी पूजा-अर्चा गीना और मागवतकै निम 
अनुसार दोनी चाहिये । पढी लीचा इटो 


ब्योकि एक ओर मापाकी सचा भी माननी पएती दै । भगवचप्प-चिन्तनक निष्क दै । 


[७] ’ ; 
मण्डन मिश्र अथवा सुरेख्रासायं '' ` ६ 


मण्टन मिश्र प्रकाण्ड पण्डित एवं सोकरेचर प्रतिमा- 
झाकी एवं अपने समय) मूर्धन्य विद्वान्‌ और प्रौद ताज" 
चिन्तक थे | ये खदैनसे मिन मतवार्छोकै प्रवल पश्षपाती 
तपा मेता थे | इनवी प्रतिमा अप्रतिम थी । इनी 
फनी मारती मी आयत विदुषी यीं । मारतीयर म्यक्ति- 
गत नाम अम्धा या उम्बा पा। दामे अप्रनतित 


गहिके पारण इएटें मारती -भयता - ठमषमार 
कहा नाता या | ये शोणनदके हटवाप्ती नि्रिरी 
कम्पा थीं और सरखतीका . अवतार - मानी, जारी पी । 


८ € 4 
इनदर एक नाम दारदा मी सा । आधा शंकाके छा 
इन दोर्नोका झालाय जाप प्रसिद्रदैे। . | 


# भषवतश्व-चिम्ठक # 


voy 


oo 


- मनवा व्यक्तिगत नाम विरूप था । माधवके 
पंकशिविजय- (३२।५७) के अनुसार इनके 
पिका नाम हिममिश्र था । माधमने अपने शांकर 
दिविनयमें इहे माहिष्मसीका निवासी धताया है । यहाँ 
दे ब््ाशय पर स्नाना आये खी-सम्द्दमेसे मण्डन 
मिर्च एक दासीने ही आचार्यको मण्डन मिश्रके 
घरका पता निम्नाहित श्खेकमि बताया था-- 
खतः प्रमाण परशः प्रमाणं 
कोराहना यचच गिरं णिरस्ति। 
दारस्पनीशाभ्वरखंनिरुद्ा 
जानीहि तम्मण्डनपण्डितौकः मे 
फरक कर्म फरूपदो५जः 
कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति । 
हारखतीडान्तरसंनिरुदधा 
जानीहि सम्मण्टनपण्डिदौकः ४ 
जगवृम्ुवं स्याखगवहुखे स्यात्‌ 
कीराङ्गना यत्र गिर गिरन्ति। 


सानीहि सम्मण्डमपण्डितौकः ॥ 

(४० दि० ८ [६८ ) 

( वर्षत्‌--देद खतः प्रमाण है या परतः प्रमाण, 

क्म जाप ही फछ देता है या ईश्वर कर्मका फुछ देता 

दै, बत लिय है या अनित्य १ इस प्रकार जिनके 

परके आगे फिनरेंमे बैदी मैना बोख्ती है, वही मण्डन 

मिसा घर है | 

शंकराचायने मण्डन मिश्रके घर पहुँचकर शाल्रार्य 

किया । मभ्यस्य यीं मण्डन मिश्रकी फनी मारती । 

मतीने निष्पक्ष निर्णय दिया । मण्डन मिश्र विजिस हुए 
शंकराचाय त्रिययी | 


क जसे$ परमार्धबिदमछे विश्यपशात्मना ची 


शंकराचापने शाखार्पके ठपक्रममे अपनी प्रतिज्ञा इस 
प्रकार घोषित की---'इत जगते ग्रध् एक, सत्‌, चित्‌, 
नि्मछ तथा यथार्य बस्तु है । बह खयं इस जगवके 
रूपसे उसी प्रकार मासित होता है, मिस प्रकार शुक्त 
(सीप) चाँदीका रूप घारण घर मासित होती है । झुफिमें 
चाँदीके समान ही यह जगत्‌ नितान्त मिष्या है । उस 
अक्षके झानसे ही इस प्रपञ्चक नाश होता है और सी 
बाहरी प्दाधोसि इरकर अपने विश्लुद्ध रुपर्मे प्रतिषित हो 
नाता है | ठस समय यह अन्म-मरणसे रहित दोक 
मुक्त दो जाता है । यही हमारा सिद्धाश दै और इसमें 
खयं उपनिषद्‌ ही प्रमाण हैं । यदि मैं इस शाजापपमें 
पराजित हो जाउँगा तो संन्यासीके कपाप वख्नफो फेक 
क्र गृहस्थका सफेद वस्र धारण धर ढूँगा। इस 
बरिवादमें जय-फणजयक् निर्णय खर्य मारती करें क 


मीमांसक मण्डन मिश्र प्रतिज्ञा इस प्रकार यी-- 
थेदका कर्मकाण्ड माग ही प्रमाण है । उपनिपद्को 
मैं प्रमाण कोरिमे नहीं मानता; क्योंकि वह चैतन्य 
खरूप प्रझका प्रतिपादन कर सिद्ध पस्तुका वर्णन परता 
है । वेदा तात्पर्य है--विभिका प्रतिपादन करना, 
परं उपनिपदे बिविका वन न वर अक्षके खरूपका 
प्रतिपादन करती हैं | अतः बे प्रमाण-कोटिमें कयमपिं 
नहीं आ सकतीं । शम्दोंकी शक्ति कार्यमात्रके प्रकट 
करनेमें है। दुःखोंसे मुक्ति यसे द्वारा दी क्षेत्री दै 
और इस कर्मका अनुष्टान प्रश्येक मनुप्यको अपने जीवन- 
मर घरते रइना चादिये। मीमांसक दोनेके नाते सही 
मेरी प्रतिज्ञा है । यदि इस शाञ्चार्पमे मेरी फाजप होगी ... 
रूप्यपरात्मनेय बएटाशानाइदं भाषसे | 


परहानाणिसिस्पपश्थनिछया स्वास्मभ्यवसापरं निर्वाण घनिमुक्तमम्पुपग्त माने सुतेर्मलग्रम्‌ ॥ 
बाद ख्ये यदि पराक्यभागहं स्यां सुस्यासमझ परिदृश्य कपायसैसम्‌ |.” 


शुस्सं बसौयवसन  प्रयभारतौये 


वादे घयारयपस्थ्यतिदीपिकास्त ॥ 
दमाइव-सर दि 


हि 


तो मै गृ घमको छोदयर संस्यासी वन जाउँगा | 

धासताय यें दिनतक सौहाद्के बातावरणमें 
अपी प्राल्मताळे साप चलता रहा । जन्तमें "तस्कमसि' 
महायाक्पफो छेउर निर्णायक शारार्थ हुआ | 

x x x 

शारदाने दोनों पण्डितोंको माझा पनाक 
"घोषित फा दिया था फि जिसकी माला मलिन पड़ 
जायगी," थह परास्त समदा जायगा । शादार्थके 
झिग क्षंगोमें मण्डनकी माला गलिन हो गयी और 
आाएदाने निर्णय घोगित पर दिया । आचार्य शंकर 
विजयी हो गये । 
"मण्डन मिस्र शाखायकी शर्तके अनुसार 
शंयशायायका शिष्य प्रदणकर संन्यासी हो गये 
और सुरेशरायायते नामसे प्रसिद्व हुए । आचार्य 
घुरेखर , संन्यास छेकर गुरु शंकराधार्यके साथ 
स्ेकसंग्रदाभ . देशका भ्रमण घरते रहें और जव 
दांकद्राचामने श्री गण्यी स्थापना की तव ये 
बहीके  पीदावीखर मने । श्वरौ मठके प्राचीन 
सेशांसे इनके दीवतम जीत्रतयी आस्ययप्रद घात कडी 
जागी है, ओ अन्यन गढी गछौं फिर्ती) अतः प्रमाण 
फोड्िमे नहीं आमी । 


। चित आदीन पप गयमि मजुपूउन 
परोद 


प्रकट, होते हर मो भरणेन टोटके फम भऊ 


। , ४ छ 
सह्जीर उप खान ४] ये अड 
[pare 2 


ॐ भगचत्तत्चविश्ञाने सूक्तसङ्गस्य जायते « 
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८ 


छुरेराचाय पाण्दिस्यके अगाध सागर थे । उने 
फ्रॉम विचारवी प्रीकृता एवं घुझंगत श्रा पली जारी 
है । उनके वाक्योंकों घिल्युव, मिषारण्य, सँदानद। 
गोक्दानन्द, अप्प्यदीक्षित _प्रभूति प्राः सी 
परवर्ती आचायेनि प्रमाणके रूपमे उप्यल पिछा है। 
शांकरमतके भआवायेमिं , सघसे अधिक . हरि 
घुरेश्वराचार्यको दी प्राप्त हुई । 


पुरेश्वराचार् होमे पहले मग्न मिग्रने आपस 
म्व्रीयमण्यनकारिया, मात्नाधिवेक और कागीमोर- , 
निर्णय नामक. ग्रन्योकी रचना को पी ।.संत्याए ' 
ऐेनेके ' बाद ` इग्दोने तैलिरीयद्रुतियार्सिक, नैष्फाय- 
सिंदि, इएसिद्वि या , साराज्यसिदि, फ्यीयणः 
बार्सिक, मृददारण्यकोपनिगद्ार्तिक, सिद्व 
माष्ययार्सिक, विधित्रिेक, मानसोल्टास या दक्षिगा* 
पर्विखोत) वार्षिक, छघुपातिक, आार्तिपसार और 
वार्तिकसारसंम्र इत्यादि प्रन्प ठिप्ले । घुरेशरायाफने 
सन्यास छेनेके बाद शाएरमतष दी प्रचार-फिपा और 
अपने प्रन्धोर्गें रापः. उसी मतका समर्थन रिया'। 
मगत चिन्तयामि इनको अन्तग ठ स्पान ६ ! 


हि 


[<] 
अन्यतम भगवचल-चिन्सक एवं भावुक भक्त मधुणदन सरस्वती 


है। ३ अद्यामा दम्सीदास: मंगकाझीन थे । खोने 
धुर्सीदासरी छ रन्पन्र्मे रिग दाल 
घ्यगम्द फारम हागिन्‌ आईमस्तुलखीतद। 
वर्ववतामहरी दज्य,. रामप्मरसूपिता है ' 


च मेषो ३ अनल 3 यपा पे ढा धद्नजपोगाद पूरी सरम मरसार्घ पद्दति बग दम्प ! 
उन्म जावा आरि ट्रमा सख्नम्डुन्दार्ना बग्यो गुकिरश ददिए रयएदमादए सरत्‌ दाप 4 


(3s feel षष ) 


004 ॥ 


पे त कार सा 


# दज़्यतम भगवष्तत्त्व-सिस्वफ पर्ष भएक भक्त मधुसूदन सरखती # 


४१९, 


२, ये वंगाल्यान्तके फरीदपुर जिलेके अन्तर्गत कोटाछ- 


पा प्रामके निबासी प्रमोदन पुएन्दरके तृतीय पुत्र घे । 
उनका फिसुदरा नाम कमलनयन था । इन्होंने न्यायके 
बगाष विद्वान्‌ गदाधर भष्के साथ नवद्वीपके हरिनाम 
क्बागीशसे न्यायका अध्ययन किया था । यहाँसे 


' काशीमै जाकर प्रसिद्ध, पण्डियेसि शाज्चार्य किया भौर 


कीर्ति अर्जित की ।. इसी समय दण्डिल्ामी श्री- 
'विेश्वराधम सरखती से झर्दोने वेदान्तफा श्रवण किया 


(और अच्ाश्रमसे'ही सीखे संन्यास प्रदण कर लिया । 


पिर तो इन्होनि' सहैत-सिद्धान्तके भनेक अन्य बनाये, 
बिनके कारण दानिक समाज इनका चिरम्रणी 
रदगा। , 


! यें अदेतनेदान्तके ' प्रकाण्द पण्डित एषं तग तो 
थे ही ए श्रीकृणके परम भक्त भी थे! इनकी 
गीतोकी टीका, भक्तिरसायन ( एवं -मागयतकी अप्राप्प 
येक ) [सके साक्षात्‌ प्रमाण हैं । इन परन्योमिं स्थान- 
'सानफ भक्तिका निरूपण और विवेचन मिख्ता है । 
मक्तरिसायन तो भफ्तिक ही प्न्य है | 

एके समयका अभी ठीकटीक निर्णय महीं हो 
पपा है; परन्तु कुछ आधारोपर वद्या या सकता दै फि 
लव सरम [साकी सोख्डयी इाताम्दीके चुप चरणमें 
इआ पा और सन्‌ १६५० तक ये विमान ये | 


जब ये फाशी्मे इते ये तब पढे इन्हें शाखार्पको 
दही घुन थी । नो कोई जाता उसीको ये अफ तर्फ, 


युक्ति एवं शास्रे बडप पाख कर देते थे । इस 
प्रकार सेकड़ों विद्वान्‌ इनसे अपमानित होकर दुःखी 
हुए । एक दिन एक नंगे परमहंस इनके पास आमे । 
इनका शागत-सत्फार खीकार यरनेके पश्चात्‌ उन्होंने 
प्रछा--'खामीजी ! आप असङ्ग तो बनते हैं, परन्सु 
हृदयफ दवाय रखकर चताहये तो सही कि पर्दितोंयरे 
जीतनेका घमण्ड आपको होता है या नदी ! यदि होता 
है तो उन्हें दुःखी करनेका पाप भी आपको ळगेगा 
ही 0 ऐसा यदि फो दूसरा कहता तो सम्भत्र है, 
श्रीमधुमूदनबी हँसकर उसे फटकार देते । एन्तु 
उन फमइंसका तेज वुछ ऐसा था कि उनके वार्क्पोसे 
ये प्रभाषित हो गये और इनका मुँह मछिन हो गया | 
उस समय परमइंसजीने इन्हें समझाया कि “भैपा ! यह 
पुखकोँका पाण्दित्य और युक्तियोंका प्रावल्य बहुत यहा 
विक्षेप है---छगय प्रातिमे बाधक है । उपासना करके इसे 
नष्ट न करोगे तो वास्तत्रिक रसफी अनुमूति न घोगी |! 
पिह तो मधुसूदनजीते उनके चरण पफइ य्यि और 
उनसे मन्त्रदीक्षाके लिये बढी प्रार्थना की । उन दयालु 
संतने एदे श्रीक्प्णमन्त्र यताफर प्यान भीर ठपासनाकी 

पद्धति बतायी एवं पर्‌ दिया कि ग्रदा-िसासके साथ 
उपासना करोगे तो तीन मद्दीनेमें तुम्हें भगवान्‌ थी- 
कृष्णके दसन दो जायेंगे । इन्ोंने पामइंसजीफी आमचा 
मानकर हीन महीलेतया उपासना की, परन्तु सफता 
म डु । इसपर इन्दे ढा तद्गेंग इआ और ये काशी 
छोड़कर नियत पढ़े । 


TRAM Les BR Ti लटक 3] 
१-पितु जिप्नाद्धित रोकसे सिद्ध ऐसा है फि मघुसदन दरलतीफे रिय्यशुर भीमाघा सरखती थे । अदैतसिदिकी 


' वमति करते हुए थे मिते टैं-- 
भीमापवसरस्स्या, पानि यिनां 


अरा [बर येपां प्रपारेत शाखीय परिरिहिया ॥ 


एषते सिद्ध शठा है द्वि उञ्छे रिधायुर भीमापइ श्सातीे महे रीउए]र मद्ये शरम्यठौ मे । 


ह 


४१० 


क भ्रपचत्तत्वविड्ञाम युऊसङ्ञस्य ज्ञायते # 


कम्रिषाएके पास पहुँचनेफ़ इन्हें एक नीघ 
मातिका साधारण-सा मनुष्य मिशा | उसने कहा--- 
'हामीगी ! स्मेग मगरखतिके छिये अनेक भन्मतक 
हप्र तपस्या वरते हैं, फिर मी ठनके ददान बड़ी 
कठिनासि प्राप्त करोते हैं और शाप तीन मद्दोनमिं ही 
घबरा गये ! यह घुनफर खामीमी आधर्य-्चकित हो 
गये । उन्देनि सोचा कि यह मीची जातिका देहाती 
आदमी मेरी ठपासनाकी वात घीसे जान गया | फिर 
तो तनके इृदयमे स्फुरणा हुई और वे छसके 'चरणोंपर 
गिर पड़े । 8ठनेपर देखते हैं कि इस रूपमें हो वही 
फमइसनी ईैं। ठन्होंने क्दा---स घार तीन महीनों 
तक भौर प्रेमसे जप, प्यान, पजा एवं पाठ करो । 
अवश्य दशम होगा ॥ खामीनीने छैटकर वैसा शी 
किया और हदें भगवान्‌ श्रीकृष्णके साक्षात्‌ दर्शन 
दए मगवातकी दी णाड़ासे उन्दने गीतापर टीका 
छिखी, जिसमें कर्म, भक्ति एवं ज्ञानका घुन्द्र वर्णम 
करके समस्त साधनाओं, धर्मों एम मागोका शारणागतिमे 
उपसंहार विसा गया दै । उसके वादका इसका जीवन 
मक्तिमप ही रदा । मफिरसाप्दत क्षमसे निकले 
श्रीृष्णमकिकी अनन्यताका योधक और उनकै रूपका 
मार्मिक चित्रण वरनेतराटा यह उद्गार कितना माथ- 
मरित है फि 

पंशी विमूषिठकरा्यतीरदाभात्‌ 

पीताम्परादरणयिम्पफस्प्रथरोष्ठात्‌ । 
पूणगदुघठर्दप्सुखावृरपिन्दनेत्रात्‌ 
कप्णात्परं किंमपि सस्यमह म जाने ॥ 

सर्पात---वंशीसे घुशोमित शाययासे, मये मेषकी 
कात्तिवाते, पीताम्पर धारण किये हुए, छाछ किम्शफरके 
समान न्घरपाते, पूर्णघन्द्रमाके समान घुर सुकाले 
पर्ब क्मछके समान सेप्रपाठे श्रीकृष्णसे परे मी कोई 
त दै--ऐसा पै नहीं जानता |' 


मघुसूदन सरखती बड़े मारी योगी पे | गोरख 
नामक एक राजाको संतान नहीं यी । उसने एक एते 
सप्नमे देखा कि मघुसूदम नामक एक परि है, उसकै 
सेवासे पुत्र अवश्य होगा । तदनुसार सजाने मधुमूदशस 
फ्ता छगाना झुरू किया । बढ़ते हैं कि उत समय 
मघुसूदननी एक नदीके किनारे जमीनके “जंग, 
समापिस्य पे | राजा लोजते-छोमते बं पहुँचा | 
बहाँकी मिट्टी खोदमेप अंदर एक तेजपुन्न मात्र 
समाविस्प दिखायी दिये । राजाने सके कहे 
मिछाकर निश्चित किसा कि ये दी मधुसूदन यति ||. 
रामाने मर्दों एक मन्दिर बनवा दिया। कदा भाता है 
कि इस घटनाके तीम वर्षोके भाद मघुसूदगनौक 
समाधि टूटी थी । इसीसे उनकी योगसिद्रिका' पता 
छगता है । परंतु मे एतने दिए थे कि 'सगाि 
झुस्नेप छस स्यान, रानप्रदत्त मोग तपा मन्दिएकी 
छोड़कर तीर्याटनको अल दिये | 

मधुसूदन सरखती आत सिद्वास्तके म्हारी थे | 
प्रबछ युछियोंसे अद्रैतसिद्वान्तका प्रौद समयम नगे 
प्रसिद्ध मान्य प्न्य अदवेतसिंद्िमे दै । इसके परष 
आघामेमि  उक्तियौं--शाख्प्रमाणकी दी प्रपलवा 
पी, विंसु एने पुक्तियाँ एवं अनुमामप्रमाणका भपिक 
उफ्योगकर शाज़ और तर्फ--दोनेसि अपने सिदातिकी 
पुष्टि की | इनका सुक्तिफौशर सचमुच भुई है। 

अदैतसिंद्वाम्तके इतने बडे आचाय होकर मी {ने 
सगु भक्तियय मदत्य सीकर किया और ये जमे 
होचनोकी खमन्‍कृतिके निवे कानिन्दीकै कूलम दौरे 
अनिईदनीप नीते तेवर ही पान यगते र । शे 
गीठावी अपनी यूरापदीपिकमे हपट खिल हि खरल 


' अम्याप्ततै जिनक पित्त वशमै हो गया पै, मे दोगिस्न 


# अस्यतम भगवश्वत्व-चिन्ठफ पचे भावुक भक मधुसदन सरतो क 


७११ 


यदि उस निर्गुण और निष्क्रिय किसी पमज्योतिकों.. प्रमाणतो5ऊपि निर्णारति कर्णमादारम्यमङ्भुतम्‌ । 


रेख्ते हैं तो देखा करें, विंस हमारे नेत्रोको तो 
- सङिदीकूरु-तिहारीका नीळा तेज दी चिरकाज्तक 
चमकत करता रदे ए 

गीतांकी गूढापदीपिकामे दी सर्वप्रपण गीठाके तीन 
वष्पाययटकोंको क्रमशः कर्म, ठपासवा और झान- 
काण्डम विमाजितक साघनत्रयका साम्नस्य 
दिखसया गया हवै | 

गुढार्पदीपिकाके स्खनेका उर्देष्प यथपि शाङ्कर- 
माग्पको विशद करना बताया गया हैं, पर इन्होने 
्रणागति-सिदयान्तमूत “सर्षधर्मान्परित्यञ्य मामेकं 
शरणं प्रज' की ब्याख्या सुर्या अपने दंगसे की है । 

आचापे मधुसूदन सरखतीक विश्वास था कि 
भ्रपाणसि मी निर्णीत क्षिये हुए श्रीकृष्णके अकुत 
मास्ये जो पद सह नहीं सकेंगे, वे नरकगामी 
होंगे।-- 


न शक्नुवन्ति ये सोडु ते मूढा निरयंगसार ढ़ 
इनके 'मक्तिरसायन? प्रन्यसे इनकी असाधारण 
सगधदसश॒ता और माबुक्साका अद्नुत परिचय मिस्ता 
है । इसी प्रकार प्रसिद्ध मदिम्नःखोत्रकी शिय एवं 
बिष्णु--उमयपरकः व्याख्या कर इन्दोने दरि और दरका 
सैद्वानिक अमेद-ग्रतिपादन स्फुट कर दिया दै । बस्तुतः 
मधुसूदन सरस्ती जेसे मगवत्तल-चिन्तक थे देते ही 
तस्वनिष्ट मगवद्गछ और उत्चकोटिके आकाय थे । ऐसे 
ही मदापरुपोकी वाणी कल्याणकारिणी होती दै । 
आपके झिखे हुए सिद्धान्तमिन्दु या सिद्धाम्तत्यमिनहू, 
वेदान्तकल्पछतिका, संष्लेपशारीरकल्याक्या, अद्वैतसिदि, 
गूढार्यरीपिका ( गीताव्याक्ष्य )) षद्वतरनरक्षण, - 
प्रस्यानमेद, मदिम्न;खोत्रकी घ्याइ्या, मक्तिरसायन और 
मागवहन्याएपा नामक प्रस्य प्रसिद्ध हैं ।-7र० ब* जिपाटी 
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२-ष्यानाम्पासवौकृतेन मनसा तसिर्णुणं निब्कियं/ भ्योठिः किंचन पोगिनो यदि परं पश्यस्ति पश्यम्तु ते। 


काठिन्दीपुछिनोदेरे किमपि यन्नीसमहो भावति॥ 


अस्मां यु ल्देय सरेखनश्रमत्काराय सूयां 
, ( गीलागूदायंदीपिकाके तेरएये अप्यायके आरम्भमें उद्घृठ ) 
३--गूहार्षदीपिकाफे उपोद्धातफे निम्नाङ्किठ इसमे उक्त संदर्म सुस्पष्ट ह~ 
सदिदानन्दरूपं तत्‌ पूर्ण मिष्णोः परं पदम्‌ | यत्यासये समारू्या पेदाः काष्डतयातमकाः ॥श॥ 
कर्मोपास्तिस्सया शानमिति काण्डययं मात्‌ । ठद्ूपाएदशाप्यामैर्गता काण्डपयास्मिका [| 
पकमेकेन पढ्फेत काण्डभयोपरक्षयेत्‌ |कर्मनिद्यदानतिष्ठे कषिठे प्रयमाम्स्यपोः ॥५॥ 
पतः समुष्ययो _ नाखि तपोरसिविरोषतः । मगवद्धछिनिष् 5 मध्यमे परिकीर्तिताः ॥६॥ 
तार्य यदद कि विष्णुका परमपद सचिदानरदरूप दै । उसडी मासिके सिये जिकाण्डात्मऊ बैदो का आयिभौब दुआ । 
कर्म, उपासना और शान--ये दीन काण्ड ई । उन्दफि स्ममें भठारद अभ्यायोयासी गीता भी तीन काण्डोदाम्ै है | प्रस्देझ 
हः अध्याबोसि कर्मनिष्ठा) उपासना या भक्ति-निष्ठा और इाननिहा सदस्मपी गयी दै । यतः कर्म और रातका भिः 
विरोध होनेसे कर्म शानफा समुस्यय नहीं हो सरता, अतः भगवानकी भिनिषठाको मध्यमे मप्यपट्क (७ द अप्यापते 
१२ बे तरसे ) निरूपित किया गया है । 


४--भगवसादभाष्यार्यमारोय्याठिपयानतः प्रत्यक्षर सरे गीदापूदार्पदीरि राम्‌ ॥१॥ 


(गौ तर दी? का केपोड़ाव ) 


वक 


। प्रायः 
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रै भगषर्तत्ययिशधानं मुक्तसङ्टस्य आयते # 


[९] 


धीगोंइपादाचार्य 


गौइपादाचार्पतीके जीवनके विपरय्मे कोई परिशेष बात 
मही मिळती | आम्य शाक्वरके झिप्य सुरेखराचायजीके 
मैप्फम्पपिद्धि नामक प्रन्यसे ेयळ इतना फ्ता छगता 
है कि वे गौइदेशके रहनेवाले थे । इससे प्रतीत होता 
है कि उनका जन्म बंगार-पराम्तफे किसी स्थानमें हुआ 
' दोगा । खीशाष्रके जीवनचरितसे इतना माझम होता है 
कि गौइपादाचारयके साय उनकी मेंट हुई थी । परंतु 
इसके अन्य प्रमाण नहीं मिते । 
आचार्य गौबपादके फ्रयोर्मि वीद्रमतका स्पट उल्छेख 
फटी नहीं मिल्ला, केयछ आमासमात्र मिछ्ता है । इससे 
माम होता है, उन्दने जप प्रम्य छिखा पा, उस समय 
.देशमे बौद्धवर्मका कोई प्राधान्य मह था । 
, शीगीङपादाचार्मफ सबसे प्रधान प्रस्य दै 


माणडूक्योपनिपस्यारिका, इसका श्रीदा्टराचार्यने माष्य | 


छिता है। इस कार्रिफापी मिताक्षरा मामप्री एक 
दीक गी गिख्ती है । पर्ची आचायेनि इस कारिकियों 
प्रमाणझपसे छीकार पिया पै । गौए्पादाचार्यप्रणीत 
सांज्ययररिवियदा भाष्य भी मिलता ट । परंतु इसमें सदिद 
है कि पढ्‌ भाष्य उनका है या दूसरेकय्र । उनका 
तीसरा प्रस मिंख्ता £--उसरगीताभाष्य | उत्तरगीता 
मदामारतका दी पक अंश हैं। परशु यद भंश सघ 
मदामारतोमे मरी मिनट | 

आचार्य गौइपाद अईतसिद्वातके प्रधान आचाय 
ये | उग्दोने अपनी कारिकामै मिस सिंदाम्तको 
सीमएपरे प्रकट तिसा, उसी प्रोशइराचार्यने अपने 
पर्येमि जीर भी सिस्पृतरुपसे समभावर सेछाएके 
ठामने एसग दे | कारिफरलोमे उस्दोनि जिस मवद 


प्रतिपादन मिया है, उसे अजातयाद कहते हैं। सुरि 
विपयमें भिन्न-भिन्न मतावछम्बि्योके मिक्न-मित्र, नाः « 
हैं । कोई याज्से सुटि मानते हैं, कोई प्रश्‍तिस्े .- 
पञ्चका ष्रण मानते हैं, फोई परमाणुोसि ही जती | 
उपति मानते हैँ और कोई मगवानके सङ्गलाठे ३सरी 
रचना मानते हैं | इस प्रकार कोई परिणामगादी हैं भई 
दोरे आरम्मतादी हैं । किस्य श्रीगौडप्रदाचायं: - 
सिद्धान्तानुसार जगतक्री उत्पत्ति ही नहीं इई । मेक ' 
एफ अखण्ड चिदूघनसत्ता ही मोदयश प्रपत मा 
रही है | यही बात आचारय इन शम्देमि दद्धते हैं ' 
मनोदृद्यमिदं एँतमदैत॑ ` परमार्यंतः। ` 
मनसां दाममीभाये द्रं मेयोपछभ्यते ॥ 

. अर्यात्‌--यद जगत्‌ दत है जो मनपर ही शप, | 
है, परमार्यः तो अद्वैत ही है; मयकि मनके मननूए्य 
हो जानेपर द्रैतयी उपलबि नही होती।' थाचायने अपनी 
वारिकार्थम अनेक प्रशारपर यक्तियोंसे यदी तिद 
किया है कि सत्‌, भसत अयत्रा सदसत्‌ सिसी भी 
प्रकारसे प्रपञ्चक्री उपधि सिद नहीं हो छती। 
अतः परगार्यतः न उछि दै, म प्रय ऐन मह ह 
म साधफ है, म पसुश्चु दै और म मुक्त ही £~ 

न निरोधो न खोस्पत्तिन प्रदो मच साध । 

मुमुझ्ुन यै मुझ, इस्येपा - परमार्थता ४ 

ग्रस, जो समस बिस्द्ध पर्सनार्जीपर अगिन 
सगत, असङ्ग, अप्रोय और अविकारी आ'गतात है। 
एकमात्र पढी सद्बस्तु है। मावावी मडिनासे र्ठ 
हा, हित रजत और सुवर्ण आमृपणारिके छगन 
रघ साधाउल्य निशित पितम डी उमज पापो 
प्रतीषि हो खीदै। .. 
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है 
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“छो ५ हप मिय॒. 
. शीशइराचाय और सुरेश्वराघायत्रे बाद प्रायः अपने जीतना मुख्य प्रत बना छिया | इससे इनके 


बारवी शाताम्दीतक अद्दैतमतके जितने आचाय इए, 
उन्होने प्रायः ब्याख्या या षृत्ति ही छिखी | किसीने 
के प्रमेपरहुळ प्रकरण: ग्रन्य नहीं लिखा । वारइवीं 
शताम्दीमे श्रीह मिश्र इए, निन्दने अन्पमर्तोका खण्डन 
बरनेके छिये एक प्रकरण प्रन्य लिखा और इस प्रकार 
अपैतजगतमे नवयुग उपस्पित कर दिया । इनकी देखा-देखी 
इनके समसामयिक आनन्दूयोव मद्टाचार्य तया वादके 
'किु्ाचाय. आदिने मी प्रकरण-र्न्थोकी रचना की । 
बहप दानिक और कवि दोनों थे | 


पुना जाता है कि इनके पिसाका नाम श्रीदृरिपण्डित 
तवा - माताका नाम मामछदेवी या ) इनके फ्ता भी 
कपि थे । परंतु उनका कोई अन्य या घर्णन नहीं 
मिख्ता । बढ़ते हैं फि श्रीहर्पके पिता थीहृरिपण्डितको 
एमसमामें विसी पण्डितने शाखापमे हण दिया । इससे 
उदे पदा दुःख हुआ और वे मगवतीकी उपासना 
काने छगे | भगणतीने प्रसन्न धोकर उन्हें परदान दिया 
कि हें एफ दिग्विजयी पुत्र प्राप्त होगा । उसीके कुछ 
दिन याद धीदर्षका जन्म हुआ । श्रीहरिपण्डितके मनमें 
शरा दुःस जन्ममर वना रहा, शान्त मदीं हुआ | 
चत्र वे मृत्यु-शाप्यापर पद गये, सब उन्होंने रहरको 
बुखक्र अपने परामत्रका बुचान्त सुनाया और पराजित 
करनेवाले पण्डितका परिचय देकर कढा फि यदि घुम 
उस पण्डितको हरा दोगे तो फस्नेकर्मे मुस्ते शान्ति 
मिलेगी । पुत्रने पिताके अन्तिम बास्यको पूरा बनेकी 
प्रतिज्ञा की | 


सली मृत्युके याद उनका राद्ध आदि करके 
दय विभिन स्यानेमि घूम:ूमकर विधाष्यपन घने 
छो । इन्होने पिताकी अन्तिम अमिरापा पूर्ण करना 
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अनन्य पिवृभक्त और चढप्रतिष दोनेका परिचय मिख्ता 
है । जब एने सत्र भूमकर पूर्णेरूपसे अध्ययन कर 
छिया, त एक सुयोग्य साधकसे दीक्षा छी और, उनसे 
चिन्तामणि मन्त्र छेकर ये क्रिसी नद्दी-सटपर .एक पुराने 
मन्दिरमे मगषतीकी आराधना करने छगे । मगजतीने हनी 
तफ्स्पासे सन्तुष्ट दोकर यह बर प्रदान क्या कि तुम समस्त 
विचार्गोमे पारङ्ग्त हो जाओगे पया तुम्हें असाधारण 
याफूचातुरी प्राप्त दोगी । इस प्रकार देतीकी छपा पा करके 
ये दान्यदुल्जके राजाकी समामे आये । वहाँ: इन्होंने 
अपने पिताको पराजित करनेवाले पणिउतकोे शालार्यमें 
हराया । राजाने इनके प्रकाण्ड पाण्वित्ससे सन्तुए 
होकर इनका खूब सम्मान क्या । तप्रसे ये प्रायः 
राजाके ही आश्रित रहे | राजाका नाम भयचन्र, जयन्त- 


«चन्द पा । इन्दोने अपने एक म्रन्यमें राजाका कुछ 


परिचय मी दिया है । 
सतवाद 

रीप जिस समय हुए थे, उस समय देशमें न्यायः 
दर्शनका युछ विशेष प्रचार हो रहा था। दूसरी.ओर 
पणय छेगोंका मत बढ़ रहा था, दशिण और उत्तर 
भारतमै श्रीरामानुज और थीनिम्वार्मके मतका प्रचार दो 
रहा था । ऐसे समपरमे आहने अपनी अपू प्रतिमासे 
अद्दैतमतका समर्थन और अन्य मर्तोका शत्र जोरदार 
खण्डन करके अदैतम्तकी र्वा की । म्यायमनप इनका 
रतना कठोर प्रहार इआ जितना शायद ही सिसी 
दूसरेने किया दो । इनका “वग्डनणण्टलाप' अपने 
ढङ्गका एफ ही प्न्य है। इनफा एस फम्पम्प 
'पषयरितः दै ] इसमें उनकी अपूरे फरिवस्थ 
और पारिइस्प प्रसित टुआ दै इनके भिन 
अर्णषर्णन) शियशक्तिसिद्दि) सदसम्षू" `, 


Fe 


४१४ # भगपचच्ययिशनँ मुच्सङ्घस्प खायतै # 
विजयप्रशस्ति, गौशेवीशकुल्पप्रसस्ति, ईशरामिसिि और कारण मिन्न-अभित्न शयया मित्रामित्रे मी मही | 


और स्पयतरिचारण-प्रकरण, ये सय उनके अन्पाम्प अन्य 
हैं। अदपने अपने म्रन्योमिं अटता प्रतिपादन किया 
है ओर विशेषतः उदयनाचायके म्पायमतका खण्दन विया 
हैँ । गाचाप श्रीहपके 'सण्डनखण्डखाप'फा दूसरा नाम 
'अनिवेचनीयसवस? दै । यास्तवर्मे यह नाम सार्यक 
है । भागान्‌ शङ्कयत मायावाद अनिर्वचनीय प्यातिके 
ऊपर ही अवळम्बित है । इनके सिद्धान्तानुसार काय 


है, अपितु अनिर्वचनीय ही हैं। इस अतिषलनीलाे - 
कारणसे ही कारण सत्‌ हैं और फाय मायामात्र है) 
थीहर्पने खण्टनखण्टसाप्म सत्र प्रकारके पिप्य ' 
बड़े रोक्के साय खण्डन फरिया है' तपा उनके 
सिद्धान्तका ही नहीं, यन्कि जिनके दारा वे सिद्र होते ' 
हैं, उन प्रस्पक्ष-आदि प्रमार्णोका'मी खण्डने वर एक 
अप्रमेय अद्वितीय एवं अखण्ड वस्तुकी ही साना की है। 
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श्रीमाधवाचार्य या विद्यार्यम्रुनि 


औमण्माभरयाचार्य प्रायः चौददवी शतान्दीर्मे हुए 
थे | इनके जीवनचरितिके विपपर्मे भी भदा मतमेद है | 
बुछ खोर्गोफा पचना है कि इनफा जग्म संत्रत्‌ 
१३२४ तिमसीमे तुज़भद्दा मदीफे तटबती हाम्पी नगरकै 
पास एक गत्िंगें हुआ या । इन्देनि 'पराइरमाधवर नामक 
अपने प्रन्यमें अपना नो परिचय दिया है, उससे मालम 
होता ६ कि इनके पिताका नाम मायाण, माता नाम 
श्रीमती तपा दो माइयोका माम सायण और मोगनाय था | 
सूत्र घोधायन, गोप्र मारद्वाज और यझर्वेंदी ग्रक्षण-दुलूमें 
नफ अन्म हुआ था । इन्दीके प्रन्पोसि माइम पता दै 
कि इनका कुडनाम मी सायण ही पा और इनके भाई 
वेदभाष्यकार सायण अपने कुलनामसे ही प्रसिद्र हुए 
चे | श्रीमाधवाचारयके गुरुके व्रिपवर्मे पहले वर्णन बा 
थुक है । उन्दोंने गुरुरुपसे वियातीर्य, भारतीतीय और 
शङ्रानन्दफो नमस्कार किया है । सायणाचार्यने भी 
बेदभाप्यके आरम्भमें विधातीपंकी ही वन्दना की है | 
उघर भारतीतीपने भी सि्पातीर्पको ही अपना गुरु स्वा 
है । इससे गाछम होता दै कि माघवाचार्य, साथण और 
माखीतरीप--सीनोंने गिधातीपसे ही शिक्षा प्राम फी पी । 
दिषधातीपके अपसानके बाद माधवने सम्भरतः मारसीतीय 
और दाङरासन्दसे मी शिक्षा प्राप वी | एस ताइ 
हीनोंशो उम्दोत युर पाना है! 


थीमाधयाचाय विजयनगर राज्ये संस्थापक थे । सद्‌ 
१३९२ विक्रमीके ख्गमग विजमनगरके राजसिहासन, 
महारान मीर घुकको शमिति कर ये उनके प्रपान 
मन्त्री बने ये उपकोटिके राजनीति और प्रकर ये ।, 
एहोनि कितने ही पत्रव-राज्योंफो 'खायतका तिनपनगर 
राज्यकी सीमाइृद्वि फी थी । सुप्रसिद्र विशिष्ठतापाय 
श्रीवेदान्तदेशिकाचार्य इनके. समका्ीन और बारसम्प 
चे । इनकी प्रतिभा स्रतोमुरी यी । इनफे स्मान विभिन्न 
गुण-सम्फ्न म्यक्ति बहूत दृष्टम. इन्दोने तिस फाम 
द्वागमे खिया, उसीम अपू सारा प्राप्त की | जग: 
दम इनकी रघनाओंका संक्षि, परिचय देनैख ,प्रपत 
यतते हैं--- 

१-भावतीय भातुप्रत्ति--पह -म्यापरण-प्रय है। 
२-जैग्लीप न्यायमात्य भीर उसकी टीका पीएण!-+ 
यह पूर्यमीर्मासा-सम्कधी प्रय है । ३-पताशरसापइर-7 
यह परादारसंधिताफे उपर, एफ निक्ख दै) सति 
खयर ऐसा उपयोगी प्रप सम्मपतः दूसरा गरी है | 
पराशरन्संदितामें बिन गिर्योपर अफरा "नहीं आ 
गया, वड सव अंशा दूसरी स्मृतिपिसि लेपर अपे (छे 
यद्भपर “साराएणापतामें सोइ दिया गपा है । श ` 

ददिर्शनसंभर--दसमें समख दर्शनका सर संगी! ' 

कसा गया है। ७-रिपरणप्रमेपस सदइ-+यहू भरण 


« # भगेयक्तत्वतचतक # 
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पदाचायत प्धपादिका-विवरणके ऊपर एक प्रमेयप्रधान 
निब्ध है । ६-सूतसंहिताकी टीका--सूतसंदिता 
घत्दपुराणके अन्तरगत है। उसमें अटवैत वेदान्तफा 
निरूपण है। उसके ऊपर माघयाचायने विशद टीका 
छठी है । ७-पशदशी--यह अद्वैत पेदान्तका एक 
प्रधान प्रकरणअन्य है। हसमें फ्द्रह प्रकरण और प्रायः 
फद्रह सौ झलक हैँ । ८-अनुभूतिप्रकाश-इसमें उपनिपदों 
की आास्यापिकाएँ रछोफसद्ध करके संप्रह की गयी हैं । 
९-जपरोकषानुमूतिकी रीका---'अपरोक्षानुमूति' भगवान्‌ 
शङ्राचापेकी रचना है । उसपर त्रिपारण्प खामीने 
बहुत छुदर टीका वी दै । १०-जीवन-सुक्तिबिबेक-इस 
प्र्पर्मे संन्याप्तियोंके समस्त धोका निरूपण किया गया 
है। ११-ऐेतरेयोपनिभरीपिका--यह ऐतरेपोपनिफ्दूकी 
धाइरमाप्पानुसरी टीका है । १२-तैत्तिरीयोपनिप- 
ऐपिका--यह तैतिरीयोपनिपदूकी शाङ्करमाध्यानुसारी- 
यैका है । ११-छा्दोग्योपनिषदीपिक्रा-यइ छन्दोम्योप- 
निपदकी शाङकरमाष्यानुसारी टीका है । १४-श्ृहदारण्यक 

आचार्यं शङ्कूरके भृद्ददारण्यक माध्यपर 
नो शरदरेभ्राचायेकत वार्तिक है; यद उनका एस्रेफलद्ध 
एवं संक्षिप्त सार है। १५-शङ्करदिखिजय---यह्‌ भगवान्‌ 
शह्ूगाचायका जीक्नचरित है और एक उत्कट कोटिक 
कान्य है | १६--पप्रमात्रय--यह एक स्वृतिशासतर- 
पक्षी प्श्य है । 


एस प्रकार दम देखते दें कि श्रीविषारण्य खामीकी 
प्रतिमा सबतोमुद्धी थी | ये एक साथ ही कवि और 
दार्शनिक, राननीतिह और तप्यनिष्ठ तपा मशान्‌ संग्रही 
मौर पूर्ण त्यागी थे । जिस प्रकार ये सफळ राजसंस्याफ्क 
ये, देसे हो संन्यासियोंमि भी अप्राण्य थे । संन्यास 
मणके पे ये श्वुङ्गेघरीमठकै शङ्कराचार्पकी गरीपर आसीन 
हुए ये। इस प्रकार सौ वर्षसे भी अतिक आयु छामकर 
उमे अपनी जीवन-याज समाप्त की । 


मतवाद्‌ 

चतुर्विध चेतन--अ्रीविधारण्य खामी भगवान्‌ 
शङ्कराचार्यके ही अनुयायी हैं | इनकी गणना भद्दैत- 
सम्प्रदायके प्रधान आचायेमिं है । अद्दैतगादर्म जीव और 
चरके सरूपे विषयमे भवष्छेदबाद, भामासबाद, 
प्रतित्रिम्बबाद आदि कई मत प्रचलित हैं | इनमेसे 
विषारण्य खामी प्रतिबिम््रवादके समर्थक हैं। इनके 
मतमें चेतनके चार मेद हैं [१००८ पश्चदशीके चित्रदीफमे 
वे छिखते ऐं--- 

कूटस्थै घ्रजीयेशाविस्येयं च घतुर्विधा । 

घउाकाशमदाकाशो जळाकाशाक्नले यथा ॥ 

भर्पात्‌--'घटाकाश, महाकाहा, बठाकाश भौर 
मेघावप्रशके समान कूटस्य, बरह्म, जीव और ईशर-मेदसे चेतन 
चार प्रकारका दै | ब्याप्त आकाशकर नाम महाकाश 
है । '्वटामष्छिन्' भाकाशको घटाकाश कदते हैं और 
मेधके जलमें प्रतिबिभ्धित होनेत्राले आकाशका नाम 
भेघाकाश' दै । इन्दीके समान नो अखण्ड और ब्यापक 
शुद्ध चेतन है, उसका नाम प्क्ष! है | देहरूप उपापिसे 
परिष्छि्न चेतनको 'फूटस्प बद्धते ह, देदान्तगंद 
अन्रिामे प्रतिबिम्बित चेतनका नाम 'जीग! है और 
मायामै प्रतिविग्बित चेतनफो खर कहते हैं? माया 
और अभिषा, ये दो प्रकारकी प्रकृति हैं, इसलिये उसके 
आश्रित जीव अन्पञ और अल्पशक्ति है तया माया रज- 
तमसे रदित शुद्ध सप्वमयी दै, इसलिये तदुपाध्रिक ईश्वर 
सर्द है । किंतु माया और अविद्या इन दोनेसि रहित 
जो छुद्र चेतन है, षह सर्वया प्रपधलेश-कन्य दै | 
देइरूप श्समान उपाषिके फारम झी उसमे 
रह्म और कूटस्परूप भेदफी कल्पना की गयी है | किंत 
उपाधि तो अविधाजनिंत है, इसडिये बस्तुतः उनमें कोई 
भेद नही है। ठसीसे बर्न और कूटस्पका मुच्य 
समानाधिकरण माना गया है और ईर पा मीवका 
वाध-समानाविकरण । 
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अ भगषत्तत्यविशान मुक्तसकुस्य जायते ऋ 


विजयप्रशस्ति, गौडोरेशकुलप्रशस्ति, ईश्ररामिसन्ति 
और स्पैयविचारण-अकरण, ये सब उनसे अन्यान्य प्रम्य 
हैं। श्रीहपन अपने मिं अद्वैतका प्रतिपादन किया 
है भौर विशेषतः उदयनाचायके म्यायमतका खण्डन किया 
है । आचार्य श्रीदर्षके प्य्डनलण्डखाथन्का दूसरा नाम 
'अनिषचनीयसषख' है । पास्तवर्मे यह नाम सार्थक 
है । भगवान्‌ शङ्करका मायावाद अनि्यंचनीय ख्यातिके 
ऊपर ही अमलम्पित है | इनके सिद्धान्तानुसार कार्य 


और कारण मिन्न-अमिन्न यवा मिन्नामिन्र मी नही 
हैं, अपितु अनिर्वचनीय ही हैं | इस अनिवेचनीयाणके : 
कारणसे द्वी कारण सत्‌ है और काय मायामात्र है | 
श्रीहपेने खण्डनखण्डसाधमें सव प्रकारके पश्न, 
बड़े रोबके साप खण्डन किया ' है 'तपा उनके... 
सिद्वान्तका ही नहीं, बल्कि जिनके द्वारा वे सिद्ध हेते ',- 
हैं, उन प्रत्यक्ष-आदि प्रमाणोंका मी खण्डन पर एक | 
अप्रमेय अद्वितीय एवं अखण्ड वस्तुयी ही स्पापना की है। _:' 


[ ११] 
श्रीमाधवाचार्यं या विद्यारप्पप्तुनि 


श्रीम्माघवाचार्य प्रायः चौदहृषीं ताम्दीमें हुए 

थे | इनके चीयनचरितके विफ्यमें मी बड़ा मतभेद है । 
कुछ सखेर्गोका यहना है फि इनका जन्म संवत्‌ 
१३२४ विक्रमीमे तुङ्मद्रा नदीके सटवर्ती हम्पी नगरके 
पास एक गाँवमें हुआ था । इम्होने “परादारमाधष' नामक 
अपने प्रन्यमें अफ्ना जो परिचय दिया है, उससे माढुम 
ता है फि इनके पिताका नाम मायाण, माताफा नाम 
श्रीमती तया दो माइयोंका नाम सायण और मोगनाय पा | 
सूत्र बोधायन, गोत्र मारद्राज और यजु्वेंद्ी ग्रक्षण-कुछूमें 
इनका जन्म हुआ था । एन्दींके प्रश्योसे माछम होता है 
कि इनका कुछ्नाम मी साफ्ण ही था और इनके माई 
वेदमाप्पकार सायण अपने कुनामसे ही प्रसिद्ध हुए 
थे | माधवाचार्यके गुरुके विषयमे पहले वर्णन भा 
खुका है । उन्होने गुरुरूपसे वियातीर्य, भारतीतीर्य भौर 
शङकूरानन्दको नमस्कार किया है । सायणाचायने मी 
वेदमाष्यके आरम्ममे ियातीर्यकी दी बन्दना की है | 
'उघर मारतीतीर्षने भी विद्यातीर्यकों ही जपना गुरु सिखा 
है । इससे माछम होता है कि माधवाचाये, सायण और 
भारतीवीर्ष --तीनेनि विषातीयसे दी शिक्षा प्रास की यी | 

घिपातीर्षके ्षवसानके माद माधवने सम्मतः मारतीतीय 

घौर शङ्करामन्दसे मी शिक्षा प्रास की । इस तरह 

तीमोंको उगइनि गुरु भामा है। 


आमाधवाघाय विजयनगर राम्यके संस्ाफक थे संद - 


१३९२ विक्रमीके छगमग बिजयतंगरके राजसिशेसनफू ' 
महाराज पीर सुक्को अभिपिक्त क्र ये ठनके प्रधान '' 
मन्त्री बने | ये उशकोटिके राजनीति्ज और प्रधपढु थे? , 
एहेनि कितने ही पत्रन-राज्योफो सायत्तकर विजयनगर , 
राज्यकी सीमाइदि की थी । सुप्रसिद्ध तिसिाैतावारष 
रीवेदान्तदेशिकाचा्य इनके समकालीन और वाइस 
थे | इनकी प्रतिभा सर्वैतोमुष्ठी धी | इनके समान विमिन्र 
गुण-सम्पन्न व्यक्ति बढुत दुर्म हैं; इन्होने जिस फामक्रो - 
हायमें छिया, उसीमें अपूर्व सफलता प्रास की | जश 
इम इनकी रचनाओंका संक्षित परिचय देनेका प्रफन 
वरते हैँ-- 

१-मावतीय धातुष्ृत्ति--यह म्यायरण-प्न्प है ।, 
२-जैमिनीम न्यायमाख और उसकी टीका /विए-द | 
यह पूर्वमीमांसा-सम्बन्धी प्रस्य है । ३-फाशस्माधंब-- .' 
यह पराशरसंहिताके ऊपर एफ निबन्ध दै । खाति” .., 
शासका ऐसा उप्योगी मन्य सम्मत; दूसरा गही दै । 
पराशर-सँहितार्मे जिन विम्पेफर प्रकाश मदी गथ 
गया, बह सब अंश दूसरी स्वृतियोंसे लेकर उसे शेर 
अद्भफर 'पराशरमाघबमे जोड दिया गया है। 9० 
सर्वदशनसंप्रह---इसमें समस्त दर्शनोंका सार संगृदीठ 
क्या गया है। ५-खिरणप्रमेप््ह--+६ भीष 


ॐ भरगेवत्तरवरनचतक मै 
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प्रदाचायंकृत प्यपादिका-मिवरणके ऊपर एक प्रमेयप्रधान 
लैक्स है । ६-सूतसंद्धिताकी दीका--सूतसंहिता 
समत्दपुराणके अन्तर्गत दै । उसमें अद्दैत वेदान्तका 
जिरुपण है। उसके ऊपर माधवाचायने विशद दोका 
छित्ो है । ७-पश्ददशी--यह अदैत वेदान्तका एक 
प्रधान प्रकाण-सन्‍्य है! इसमें फद्राह प्रकरण और प्रायः 
प्रह सौ लेक हैं । ८-अनुभूतिप्रकाश-दसमें उपनिषदों 
की बाल्यायिकाएँ रछोकबद्ध करके संप्रद्द की गयी हैं । 
९-अपरोक्षातुमूतिकी टीका---*अपरोक्षानुमूतिः मावान्‌ 
शङकूएचायकी रचना है । ठसपर विषारण्य खामीने 
बहुत सुग्दर दीका की है । १०-चीवन-मुक्ितिवेक-स 
फ्र्यमे संन्यासियोके समस्त धर्मोका निरूपण किया गया 
है। ११-ऐतरेयोपनिषरीपिका.---पढ्‌ ऐतरेयोपनिषद्क 
झाइरमाप्पानुसारी रीका है । १२-तैतिरीयोपनिष- 
रीपिका--पह तैतिरीयोपनिपदूकी दाङ्करमाष्यानुसारी- 
वी है । १३-छा्दोम्पोपनिक्दीपिका-यह छान्दोम्योप- 
निपदूकी शाहूरभाष्यानुसारी दीका है। १४-रहदारण्यक 
वर्षिकसार--आचाय शङ्करके मृददारण्यक माष्यपर 
जो औधुरेश्वाचासकत मार्तिक है; यह उनका सखेद 
एं संक्षिप्त सार है। १५-शङ्करदिस्विजय--यह मगधान्‌ 
शङ्राधार्पका जीवनचरित है और एक ठक्कृष्ट कोटिक 
कान्य है । १६-कास्माधव--यह एक स्मृतिशाल- 
सम्बन्धी न्य है | 


{स प्रकार हम देखते हैं कि श्रीविधारण्य सामोकी 
प्रतिमा स्वतोमुल्ली थी | ये एक साप ही कवि और 
` दार्शनिक, राजनीति और तप्यनिष्ठ तथा मद्दान्‌ संग्रही 
बौर पूर्ण त्यागी थे । जिस प्रकार ये सफछ राजसंस्पाफक 
पे, वेसे हो संन्यासिपोमि मी अप्राण्य थे । संन्यास 
मणके पीछे ये श्ङ्गेशरीमठके शङ्कराधायकी गरीपर भासीन 
इए थे इप प्रार सौ बपसे मी अविक आयु छामफर 
उने अपनी औवन-यात्रा समाप्त को | 


मतबाद 

सतुर्विध बेतन-अवियारण्य खामी भगवान्‌ 
शङ्कराचार्यके ही अनुयायी हैं | इनकी गणना अद्दैत- 
सम्प्रदायके प्रधान आघारयोमिं है । अद्वेततादमें जीव और 
एसरके सरूपे विषयमै अगब्छेदबाद, आमासबाद, 
प्रतिब्रिम्बबाद आदि कई मत प्रचलित हैं | इनमेसे 
पिधारण्य खामी प्रतिम्म्बिधादके समर्थक हैं। इनके 
मतमें वेतनके चार मेद हैं । ००८ पश्चदशीके चित्रदीपमें 
वे सखिते हैं--- 

फूटस्थे प्रह्मजीयेशावित्पेषं च खतुर्विधा । 

घदाकाशमदाकाशी जलाकाशास्रखे यथा ॥ 

अर्यात्‌--'षटाकाश, महापादा, जठकाश और 
मेधाकाशके समान कूटस्प, बरक नीत्र और [शिर-मेदसे चेतन 
चार प्रकारका है । भ्यापक्र आफाशका गाम मदार 
है | 'टाबच्छिन्न आकाशको घटाकाश कदले है और 
मेघके जलमें प्रतिसिम्कित होनेवाले आफ्ाशफा नाम 
भेघाकाश" है । एन्दीके समान जो अखण्ड और म्यापक 
शुद्ध चेतन है, उसका नाम “कष है । देदरूप उपापिसे 
परिष्छिन चेतनको 'कूटस्प! कयते ई, देड्ान्तगंत 
अविधामे प्रतिविम्पित चेतनका नाम "नीक है और 
मायामे प्रतित्रि्बित चेतनघरे प्रर कहते हैं |! माया 
और अबिषा, ये दो प्रकारकी प्रकृति हैं, इसठिये उसके 
आश्रित जीव अल्पश और अल्पशक्ति है तया माया रण- 
तमसे रहित शद्ध सर्षमपी है, इसलिये तदुपातरिक ईश्वर 
समज दै । कितु माया और अत्रि्ा इन दोर्नोसे रहित 
जो शुद्ध चेतन दै, वह स्भेया प्रपशलेशजात्य दै । 
देहरूप दृश्ममान उपाधिके कारण ही उपमे 
रम और कूटस्थरूप भेदयी फल्पना की गयी है| कित 
उपाबि हो अविधाजनित है, इसढिये बस्तुतः उनमें कोई 
भेद नहीं है। उसीसे हम और मूटस्पय्र मुस्य 
समानाविकरण माना गया है और ईअर तपा जीवमा 
वाध-एमानातिषरण | 


व ko 
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साक्षी वश्य-सर्सत्म-मोक्तृत्म जीवे ही धर्म हैं, 
कूटस्य केयछ साक्षिमात्र है । पञ्चदशीके नाटफदीपमें 
इसका वर्णन करते हुए बिधारण्य खामी छिखते हैं कि 
जिस प्रकार कयशालाख्-दीपकमाळा सूजबार, पात्र, 
दशक और सञ्च समीको प्रकाशित वहती है और 
उन सक्‍के न रहनेपर भी उनके ' आमाको प्रकाशित 
करती रहती है, उसी प्रकार साक्षी मी अदंप्रत्यय 
सिद्ि-कर्चा, इन्द्रिपश्टचि, बुद्विवृति एवं विषय-इन समीको 
प्रकाशित करता रहूता है तया उनके अमावर्मे खयं 
देदीप्यमान रहता है। 

भयिद्याधिष्ठान-अद्रैतसिद्वान्तानुसार प्रफ्चकी 
जननी भिधा है | अविधाके कारण दी सम्पूर्ण प्रफ्चकी 
प्रतीति क्षेती है | यहाँ यद्व म्रसन द्वोता है कि यह 
अप्रिया किसके आश्रित है ! इस सम्बन्धमें दो मत हैं | 
कोई उसे अन्तःकरणके आश्रित मानते हैं और कोई शुद्ध 
चेतनके । विचारण्यस्षामी उसे चेतनके आश्रित खीकार 
यरते हैं । सप्नप्रपञ्चके अविष्ठानके विषयमे मी इसी प्रकार 
मतभेद है ) कोई अहक्कारोपढित चेतनो खप्नका 
अधषिए्ठान मानते हैँ और कोई अनवष्ठित चेतनयरे । 
इस किसमें भी बिधारण्यस्ामीको डितीय मत ही खीकार 
है। ये कहते हैं फि अद्दद्टारोपडित चेतन देहसे 
बाहर सप्न-प्रपञ्चका अघिएान नहीं हो सफता । अतः 


बिस . प्रकार जाम्रदवस्पामै इतिक सम्प्रयोग- होने 
झक्तिके एदमंशावछिन चेयम सित वति 
रौष्यप्रतीतिका स्फुरण परती है, उसी अफर 
निद्रादिदोपोपहित अन्तःकरण-बृसिमर', संयोग होने . 
अनवच्छिन्न चेतन्यनिष्ठ अप्रिया खप्न-पपछतके भादे 
त्रिवर्तित हो जाती हैँ | ri 
साधनयिचार--प्रियारण्य्लामीके ,मतमे, , शाना 

मुस्प साधन सां्यूप या विचार है, सो कमरा: प्रम, ` 
मनन और निर्दिष्यासन कहा जाता है इससे पूर | 
चित्तशुद्धिके लिये निप्कामफर्म “और उपासगीकै , 
भी आवश्यफ्रता है | उपासनाओंमिं यो तो सभी प्रक्सकी ... 
उपासनाएँ चिततङ्जुप्रिमै सहायक हैं, विल उनमें निगुणे- : 
पासना प्रधान दै। निर्गुणोपातनाको इने ' संवादी 
सम कदा है तया अन्य उपासमार्जोका क्सिवादी सगे) ' 
मो श्रम भ्रम होनेपर भी परिणाममें इट वस्तुकी प्राप्ति. 
करानेवाला छोता है, उसे संबादी भम कद्॒ते हैं। ह 
अंनुपास्य है, अतः 'य्पि -बद ` ठपासनाका विपेय मी 
दो सक्ता, तो भी नो शेग मनः-समांधानपूवक उसकी 

ठपासनामें तत्पर छोते हैं, उन्हें उसकी 'प्रासि बाती 
है । यह क्रम मन्द और मध्यम अधिकारियेंके छिये है। ' 
उसम अविकारियोके छिपे सो, श्रवणादि ही ` मुख्य 
साधन हैं। + 


[१२] 
अप्पय्य दीक्षित 


भगगान्‌ शझराचायद्वारा प्रतिष्ठापित अद्रैतसम्प्रदाप- 
परम्परा जो सर्व्रेछ आचार्य हुए हैं, उन्दमिंसे एक 
झप्पप्य दीक्षित भी हैं बिद्रचाकी दृटिसे हें वाचस्पति 
मिश्र, श्रीदप एवं मधुसूदन सररग्तीगे समव बड़ा जा 
सकता दै । ये. एफ साथ ही जालक्राखि) वैपाकरण 
और दारशनिफ थे | इन्हें सर्वतत्रशतन्त्र यद्धा जाप तो 
कुछ मी अध्युक्ति न होगी | केवछ मारतीय साइित्य ही 
मद्दी, इन्दै विश्साहित्यायशया एफ देदीप्यमान नक्षत्र 


कद सकते हैं| मुगख्सम्राद भयमर, चेदोंगीरं और. | 
शाद शासनकाऊ' मागतीय सादित्यका पुषणपुग ) 
कदा जा सक्ला है! इस समयमें अछड्टार, माट, ७ 
काम्य एवं दर्शन, सभी प्रकारके प्रम्पेयिर बदूत बिखार 

हुआ पा । सम्मत दै, इस समयकी राजनीतिक घुम्पवस्मा 

ही इसमे कारण हो । अप्यप्य' दीक्षित जक्गर शीर. 
नहोंगीरके झासनकार्समें हुए थे | इनका नग संयत्‌ 
१६०८ में हुआ था और मृत्यु ७२ मर्पकी खापुमे हा 


ॐ भयवशश्य-सिंसक ऋ 
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प्रत्‌ १६८० में | इनके जीबनमें जिस साहित्पिक 
प्रतिमाका विकास इआ, उसे देखकर चित्त चकित 
हो नाता है । 


पहरे यह घतछाया जा चुका है कि इनके पितामदद 
आचाय दीक्षित और पिता रङ्गराजाष्यरि थे | ऐसे प्रकाण्ड 
परण्दितेंके वंशधर होनेके कारण इनमें अद्भुत प्रतिमाका 
विकास होना खांमागिक था | ये दो माई थे | इनके 
छोटे मार नाम अशान दीक्षित या | अप्पष्य दीक्षितने 
अपने पितासे ही विद्या प्राप्त की पी | पिता और 
फतमहके संस्कारानुसार इन्दे भी अद्रेतमतफी झी 
शिक्षा मिस थी, तपापि ये परम शिवभक्त थे | इनफा 
स्य मयान्‌ दाइरके प्रेम्से भरा हुआ पा । अतः 
दौवसिद्धान्तकी स्पापनाके छिये ये प्रश्थ-रचना करने रुगे । 
एए उरेएयकी पूर्तिके छिये इन्होंने शिषतप्चविवेक आदि 
पण्डिूर्ण प्न्धोकी रचना की । इसी समय इसके 
समीप नर्मदातीर-लिवासी श्रीमूर्सिहाप्रम खामी उपस्थित 
इर । उन्ोंने इन्हें सचेत करते हुए भपने पिताके 
सिदास्तका अनुसरण करनेके छिमे प्रोग्साद्षित किया, 
सनन उन्हीकी प्रेरणासे इन्ेनि परिमछ, न्यायरश्चामणि एमं 
सिद्वान्तलेदा नामक प्रन्पोकी रचना की । 


भणष्य दीक्षितके पितामह विजपनगर राज्याधीश्रर 
कृणादेवके आश्रित थे, किछु सं० १६२१ में ताठीकोट- 
मद्रके पथात्‌ उस रानवंशाका अन्त हो गया या । इस 
समप दीक्षितकी आयु केत्रल १५ यर्पकी थी । इस 
रामबंशका अन्त होनेपर एक नत्रीन वंशका ठदय हुआ, 
२ नो तृतीय वंशके नामसे परिख्यात है। उस येशाके राजाका 
निर्देश अप्पम्प दीक्षितने किया है । अप्प्य दीत्रितवा 
वि्यनगरनराज्यमे बहुत सम्मान था । 
सिद्धान्तकीमुदीवार मग्गोजि दीक्षितने अपने गुएरुपसे 
गनका यगन धिसा है। बुछ काठटतक इन दोनों 
निदानेंने काशीमै निषास किया था । अध्यप्य दीक्षित 
भ० त० भ २७--- 


शिवमक्त थे और मग्रेनि दीश्चित यरैश्णम भे, तो मी एन 
दोनोंका सम्मन्ध अत्फत्त मधुर या। ये दोर्वो ही 
शाख्ज्ञ थे, अतः इनकी दएिमै बहुतः शिन भीर 
विण्णुमै कोई भेद नहीं पा । 


कुछ काठ काशीमें द्धकर दीक्षित दक्षिणमे छीट 
गये । बौ अपना मृत्युकाछ समीप जानकर इने 
चिदम्बरम्‌ जानेकी इष्झा की । उस समय इनके हृदये 
जो भाव जाप्रत्‌ हुए, उन्हें डने इस प्रकार म्बक्त 
क्या है--- 
चिवृम्दरमिदं पुरं प्रधितमेप पुण्यस्थरं 
झुताइच विमयोउ्ज्यळाःछुछतयद्दल काग्थित्‌ छृताः। 
षयांसि मम सप्ततेयपरि मैथ भोगे स्पृश 
न किश्चिद्षमर्थये शियपर्व॑ द्रिहशे परम्‌ ॥ 
भाभाति दासता रम 
उ्योतिमैयो मनसि मे ऽयम्‌ । 
एस प्रकार दूसरा सछोक समाप्त नहीं झो पाया था 
कि इन्दोंनि श्रीमदादेवजीके दर्शन बरते-यरते शपनी 
जीबन-छीछा समाप्त वर दी । यह उनकी जीषनन्पाफिनी 
साधनाका ही फल था । मृत्युके समय उनके 
ग्यारह पुत्र और छोटे माईके पौत्र नीख्यस्ठ दीश्चित 
पात ही थे | उस समय उन्हनि सत्रसे अधिक प्रेम 
नीलकण्ठपर ही प्रकट विसा | उनका जो एछोक शबरा 
रद गया था, उसकी उनके पुर्भेनि इस प्रकार पूर्ति बरी--- 
चूतं जरामरणघोरपिशासकीर्णी 
संसारमोहरजनी बिरति 
मतघाद 
दानिक इट्रिसे अप्पप्य दीक्षित भत्रैतवादी या 
निर्गुण जझवादी ये । सगुणोपासनाफै वे निर्गुण सकी 
उपलब्धिकि साधनरूपसे स्वीकार सरते है। मे मति 
क्षियमक्त थे तवापि उनकी रचेनाभसि उन विण्णुमकिपय 
मी प्रमाण मिता है। फ स्थानोपर उन्होंने भक्तिमापमे 
बिष्णुफी ही बनना की ई मी भी उनय अधिक 


प्रयाता भै 
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आकर्षण भगवान्‌ चन्त्रमौछिकी दी ओर देखा जाता दै । 
उन्हेनि स्वयं ही कडा है-“तथापि भक्तिस्सय्गेन्दुशोछरे।' 

उनके ्रम्योसे उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभाका परिचय 
मिच्ता है। मीमांसाके तो बे घुरन्धर पण्डित थे । उनकी 
“शिवार्मगिदीपिका नामकी पुस्कर्मे उनका मीमांसा, 
म्याय, व्याकरण और अलङ्कार-शास-सम्बन्धी प्रगाइ 
पाण्डित्य पाया नाता है । शाङ्करसिद्धान्तर्मे वाचस्पति 
मिशनने, रामानुनमतर्म छुदर्शनने और मध्यमतर्मे जय्तीयने 
जो काम क्या है, मही काम दीक्षितने शिवार्कमणि: 
दीपिकाननामक पुस्तक रचक्षर श्रीकण्ठ-सम्पदायर्मे 
किया । कहीं-कहीं तो दीपिकाम उनकी अपेक्षा मी अधिक 
मौख्यिसा दै | इस निबन्धने टीकया न कहकर यदि 
मौलिक प्रन्प कळा जाप सो अत्रिक्र उफ्युक्त होगा । 
उन्होंने भउैतबादी होकर भी दैतमादकी स्तापनामें नेसी 
उदारताका परिचय दिया है, महद यस्तुत; बहुत ही 
प्रशंसनीय है | जिस प्रफार ग्राघस्पति मिश्रने 
छदा दर्शनोंकी टीका फरके प्र्येक दर्शनके सिद्भान्तकी 
पूर्णतया रक्षा करके अपनी सर्वतन्त्र-स्वतन्त्रताका परिचय 
दिया बेंसी दी स्थिति आप्पप्प दीक्षितकी है। उन्होंने 
मिस प्रकार शिवाकमगिदीबिकादिमे बिशिएाद्दैतके 
पक्षका पूर्णतया समयम मिसा, उसी प्रकार परिमळ एवं 
सिद्दान्तलेशादिमे अद्वैतसिद्धान्तकी पूर्णतया रक्षा की दै । 


सिद्धाग्कलेशम उन्होने अद्गेतमादी आचायेकि 
मतमेदोंका दिग्दर्शन कराया दै । अद्वेतषादी आचापाँका एक 
जीवबाद, नाना नीववाद, विम्न-तिविम्काद, अबष्छेदबाद 
एषं साहित्य आदि विपर्योमे बहुत मतमेद है | उन सयर 
स्पश्तपा भनुमव कर आचाय अप्प्प दीक्षितने उनपर अपना 
बिचार प्रफट किसा है । सिदान्तलेरामे ब्ससूजप्री तरह 
चार अध्याय हैं--समन्त्रय, अक्रोध, साधन और 
कछ | इसे शाइर-सम्प्दायका कोश कदा ना सकता 
हे । इसमे ऐसे बढत-से म्रम्य और प्रम्यकररोका विवरण 

भ 


ॐ भगवत्तरयदिश्ञानं सुक्तसङ्गस्य आयते # 


है, मिनका इस समप यई फ्ता-नहीं चरता । कितु - 
उनकी स्पिति-काठके विश्रपर्मे' कोई उल्लेख न होने . 
कारण यह ऐतिहासिक उपयोगकी सामग्री मदी है। ' 
सिद्धान्तलेशमें सत्र आचायेकि मोका वेसठ इलेख , 
मात्र है, उनकी समालोचना काके अपना कोई मत 
निश्चित नहीं किया गया है। अतः , य्ह निस 
नहीं कदा जा सकता कि खयं अप्फ्य दीक्षितो फॉन 
मत इष्ठ था । तो मी अधिकाशमें उन्हें एफ भीवषादी 
या विम्ब-परतितिम्ययादी कह सके हैं । 
प्रन्ध-वियरण--अप्पम्य दीक्षितके त्रिप. , 
प्रसिद्ध दै कि उन्होंने मिन-मिन्न तरिपर्योप १०४ मथ 
लिखे ये | मे सब इस समय प्राप्य महीं हैं । उनमे 
ओ प्राप्य हैं, उनका संक्षित बित्ररण इस प्रकार दिया जा 
सक्ता हैं--- १ 
अलङ्कार , 
१-कुघलयानब्द--पह्‌ “फद्राओ्रेफ' नाम अलङ्कार 
प्रन्यकी विस्तृत घ्याक्या है । २-थिभमीर्मासा-इस 
न्ये अर्थसिप्रका बिचार किया गया है । एसका 
खण्डन करनेके छिये हो पण्डितराज जगमाभने 'बिभ- 
मीमांसा-खण्डन' नामक मन्ययर रसना की भी" 
३-पुत्तियासिक-स प्रस्थमें केसर अभिधा अंर' - 
रक्षणा दो ही वृचिर्योका विचार किसा गया है। ` 
४-नामसंप्रहमाछा--यह मन्थ फोशाके सद्दा है । इसमें 
अनुराग, स्नेह आदि परस्पर पर्यायश्राची प्रतीत होनेशले . 
दाम्दोंके तास्पर्यक् मेदे प्रदर्शित किया गया है । 
व्याकरण 


0000 


५-नक्षत्रधादायली मपया पाणिनिसरत्रपाइमकत्र 
चादमाला--यह प्न्य क्रोइफाके समान ६ै। उसमें" 
सत्तास सन्दिग्ध विपर्योपर विचार क्रिया गया ई | 
६-आकतयस्दिका--इस मम्मे परकृत शम्दातुश्ञासगकी 
शालोसना की गयी है | 


& भगवशत्व-चिन्तक # 


४१९ 


Error 
मीमांसा 


७-चित्रपुट--यह परम्थ भप्रकाशित है । 
८-विधिरसायन-इसमें विवित्रयक्ा बिचार है । 
९-सुणोपयोजनी--यह्‌ बिधिरसायनकी ब्याख्या है । 
*  \०-उपक्षमपराकम--उपक्रम एवं उप्सदारादि 
पडविति ढिङ्गसे शाका निर्णय क्रिया जाता दै | 
एए पमे यह दिखराया गया है कि उनमें उपक्रम 
ही सब्रसे अधिक प्रबळ है | 
(-बादनक्षत्रमाछा-नसमें.. पू्षमीमपत 
उर्रमीमोसाके सत्ता[स विपर्पोकी आलोचना है । 
वेदान्त 
१२-परिमल-अहासू् शाङ्करभाष्य म्यास्या 
भमती' है, मामतीदी टीका 'फल्पतरु है और 
वर्की याख्या "परिमळ है । 
\३-म्पायरक्षामणि--दृसमें अँतसम्प्रदापके 
आचायोफि मिनन-भिन्न मर्तोका निरूपण है। 
१४-सतसारा्थसंप्रद--पसमें प्रीकण्ठ, शङ्कर, 
पाइन, मच प्रदति आचापेक्षि मर्तोका संक्षिप्त 
पिय है | 
१५ अईतसम्प्रदायके 
भाषायेकि मिन्न-मि्न मोका निरूपण है । 
शाङ्करसिद्धान्त 
(६-म्पायमलरी--यह प्रन्प अप्राप्य है | 


और 


रामानुजमत 
न ह मालिस रामाबुजमतका 
दिदशन दः । 

श्रीकण्ठमत 


र९-शिपाकंमणिदीपिका--यह ममे छीकण्द- 
छे माषकी न्याज्ष्या है। 


२०-स्स्नत्रयपरीक्षा--इसर्मे हरि, दर और शक्तिकी 
उपासनाका बिषय दिखलाया गया है ! 
२१-मणिमासिका--पढ शिवप्रिशिष्ट्रैतए हरदच- 
प्रशति आधायोकि सिद्धान्तका अनुसरण करनेषाअ 
निबन्ध है } 
२२-सिखरिणीमाला--इतमें ६४ शिणरिणी 
छन्देमि मगषान्‌ शह्द॒रके सगुण खरूपका गुणगान है। 
२३-शिषतस्थषिवेक--पह्‌ उपर्युक्त शिछरिणी- 
माराका भ्याख्याअन्य दै । इसमें मावान्‌ शिवी 
प्रधानताका प्रतिपादन किया गया हूँ | 
२४-वियतकस्सय-उइसमें मी श्रुनि, स्मृति एदं 
पुराणादिके द्वारा शिवका प्राघाम्य निश्चय किया गया हँ | 
२५-मप्मतकेस्तव--यह प्रन्थ बसन्तनिछकारकमे 
लिखा गया है । इसमें भी शिवजीकी प्रधानताका 
प्रतिपादन किया गया है | 
२८-शिवार्घेनघरिद्रेका उस निबन्धे शिषपूजनफी 
विधिका पिघार है । इसके ऊपर दीक्षितने ख़पं ही 
बाल्चद्विका मामकी टीका सिमिडी है । 
२७-रिवभ्यामपद्धति--इसमे पुराणाद्रिसे वाक्य 
ददत कर शिवजीके घ्यानकी ब्रिपरिषप्र परिचार किसा 
गया हैँ । 
२८-आदित्यस्तघरक्ष~-यह 
अन्तर्यामी शिबका ही स्तद है । 
२९-मध्पसन्त्रमुस्हमर्दन-जस मन्पर्मे मष्य- 
सिद्धाम्तका सडन है | 
३०-यादवाम्युद्यका भाष्य--धीजेदज्तदेशिका- 
लायेने 'यादयाम्युदय' मामक कम्य की रचना की थी | 
यह उसीका माप्य है । 
इसके छिपा शिबकार्गामृत, रामायणतास्पर्प संप्रद, मारत- 
तारप्र्सप्रद, शिपद्रैतविनिर्गप, पश्चतात्रस्सप और उसकी 


सू्यके मिप्रसे 
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अ भगषक्षत््वविशन मुक्तसङ्गस्य आयते ॐ 


॥ 
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भ्यास्या, शिवानन्दस्डरी, दुर्गाचन्दकठास्तुति और उसकी 
न्याख्या, कष्णध्यामपद्रति और उसकी म्याझ्या तथा 


आत्मापण आदि निवन्ध भी उनकी उत्का री 
हैं । समी कुतियोमिं उनकी विद्नप्ता झछक्सी है | 


[११]. ` 
थ्रीचित्सुखाचार्य 


आचाय च्स्यिका आविर्माव प्रायः तेरद्वी 
शताम्दीमें हुआ था । इन्होनि 'तत््वप्रदीषिका! नामक 
प्रत्यमें न्यायीराघतीकार बल्छमाचार्यके मतका एण्डन 
किया है, जो बाएइवीं शतान्दीमै हुए थे | उस 
छण्डनमें इन्होंने श्रीदपके मतका उद्दरण दिया है, जो 
दस शाताम्दीके अन्तम हुए थे | ठभर चौदददवी 
शतान्दीके बिद्यारण्प खामीने इनका अपने प्रये 
उम्लेस क्या है। इससे माझम होता हैकि ये 
देरह्षी झताम्दी्मे ही इए थे । इनके जन्म-स्पान 
आदिके विषयमे कडी कोई उल्लेख नहीं मिख्ता। 
होने 'तलरप्रदीषिका! के मङ्कराचरणर्मे भपने गुरुफा 
नाम ध्वानोत्तम छिसा है । 

जिन दिनों विश्लक्माचार्यक्न आविमवि हुआ पा, 
ठन दिनों पुमः म्यायमतका जोर बढ़ रहा भा} 


[१५] 
भट्टोनि दीक्षित 


भाचाय मशोनि दीक्षित सुप्रसिद्ध वैयाकरण थे। 
इनकी री हुई वैयाकरण सिद्धान्तकौमुद्दी और प्रौढमनोरमा 
इनकी दिंगन्तम्पापिनी' क्षुण्ण पीर्तिकोमुदीप विस्तार 
करनेयाली हैं । पेदान्तशात्र्म ये आचार्य अप्पप्य 
दीक्षितके शिष्प थे तपा इनके म्माफरणके गुरु 
प्रक्रिपाप्रफाशकार श्रीकृष्ण दीक्षित थे.।' भश्ेजि 
दीशितपर प्रतिमा असाधारण थी ।. इन्होंने मनोरमामें 
अपने गुरुके मतका खण्डन किया घं। एक बार 
शाखार्य दोते समय ए'होने पण्डितरान जगमायको म्लेन्छ 
कद्ध दिया था । इससे पण्डितराजका इनके प्रति 
स्थायी वैमनस्य हो गया और उन्होंने मनोरमाका 
छण्डन फरनेके लिये मनोरमाकुखमदेन नामक परम्पकी 
रघना पी । पण्डितराज उनके गुरु कृष्ण दीक्षितके 
पुत्र पीरेश्वर दीशितके शिष्य थे । ` - 


द्वादश शतान्दीमें ्रीहपने. म्यायमतका खण्डन मि 
था | अब तेरइयी शतान्दीके आएम्ममें बहने इपहे 
मतको काटकर म्यायमसका प्रचार विसा । पूरी कोर 
दैतषादी वैष्णव आचार्य मी भदवैतमतका हणन का. 
रहे थे । ऐसे समयमे किश्तुडाचायने अहतम 
समथन और म्पाप भादि मेर्तोका खण्डन पर शार 
मतकी रक्षा की । इन्देनि इस, उरेशकी 'पूर्णिक 
'तस्तप्रदीपिक, 'न्यायमकरःदगकी रीका 
'खण्डनक्षण्इक्षाप' फी रीका छि । तपरदीपिकका ' 
दूसरा नाम चित्तुशी भी है । (अपनी . प्रतिमक्ति कारण 
क्प्तुसाचायने योड़े ही समयमे विरोध प्रतिष्ठा परष 
कर खै | क्सुख मी शहैतवादके खम्म माने बाते 
हुँ । परणर्ती आचायोति उनके वाक्यको 'मी अमाणके 
रूपें उदूघृत किया है । 


मेनि दीक्षितके र्वे इए, प्रन्पोमे सिद्स्तकोमुदी 
और प्रौदमनोस्‍्म जाठसिद्ध हैं । सिद्धाम्तकोमुदी 
पाणिनीय म्याफरणसूम्ोकी सोदाइरण इचि है और मनोरमा 
सिदान्तकैमुदीकी म्याख्या है । इनका, तोसरा पथ 
थाम्दकैस्तुम है | इसमें इन्होने पातक्चण मामार्य 
विपयका युक्तिपूवेक समर्पन किया है। चौपा कर 
रैयाकरणभूपण है । उसका प्रतिपाध . पिका 

म्याफरण ही है ।- इन - प्यावरण-्ोके अनिश ` 
इन्होंने तखयौस्तेम और वेदास्सताथक्रिकटीआस्िएण 
नामक दो वेदान्तमत्प मी र्ये थे। इनमें कछ 
तत्पौस्तुम प्रकाशित , आ ',8 । उम्गे तगादा 
छण्डम विसा गपा है । - s+ 


ला ART 


# भगवस्तर्थ-दर्शनफे आधुनिक साधक आर घ्याश्‍्याता # 


अनुमृतिके लिये अपवरत साधनाकी सतत आष्मान्वेषण 
एवं निदिष्पांसनकी आवश्यकता होती है | हम 
आख़्तिकजर्नोका इह विश्लास है फि हमारे वेद ही इस 
तके आदि उद्गाता अय च प्रधान 'आाकए-हानराशि 
हैं । वेद "अपौरुषेय? हैं; क्योंकि “शब्द” नित्य है । जो 
मालीय दर्शन वेदोंक्रो अपौरुपेय गही मानते और 
शम्दकी नित्पताको मी खीकार गदी करते, वे भी 
वेर्दोको ईशरकृत मानकर उनके 'अम्पर्हितक्त? ( प्रमाण- 
विपयक प्राथमिकता )में सन्देद नहीं करते । अस्सु ! 

' हमारे प्राचीन ऋषियोंने भगवत्तत्तकी जिजञासामें 
आजीवन तपंक्रण करके ठन नित्य श्रुतिमन्त्रोका 
साक्षास्कार मिया और ठन्हीके अथ-यस्तार-हेतु, अन- 
सामान्य एवं संसारासक्त मनुर्व्योपर कृपा करके उप्ब्रुहण- 
खरप, स्मृति-पुणण 'आदि घ्याख्या-विधायक प्रर््योकी 
रचना की। इस “न्याल्यासाहिस्यकी झूल प्रदृत्त 
भी हमारे यहाँ अनादि ही मानी' जाती है। जेसे 
'हमें पहं शात नहीं कि इस परिध्श्यपान संतार- 
चक्रफा चङ्क्रमण ( घूमना ) कय आरम्म हुआ, उसी 
प्रकार तल्तजिज्ञासाकृप ज्ञानकी दडूति क हुई, इसे 
भी हम तिथिनिर्देश-यूषक बतलानेमें अक्षम हैं | यही 
कारण है कि ह्ानक्षेत्रमे आप बिचारधाराने सारिवकताकी 
घुछनामें ऐतिहासिक इको उतना “महत्त्व नहीं दिया । 


समपके साथ आस्था और त्रिचारोम मी परिवर्तन 
“होना ६ । मारतीयेनि सनातनथ्र्म 'और भगवत्तर्यकषी 
मूहम यातोको अन्न मात्र रूडिके रूपमें प्रतिष्ठित कर दिया 
और तश्वतिएयक सूक्मेशिका-(बारीकीसे देखने)से पृथक्‌ 
छङने-सगइनेकी ही परम्परा आरम्भ कर दी, सेर इसी 
देशमें बेदविरोधी अनेक शाखाओंका उदय हुआ। आधुनिक 
काठमौ विदेशियोंकी चिरकाछिक पराधीनतामें पहकर हमने 


भगवत्तत्त -दशनके आधुनिक साधक ओर व्याख्याता 
[ मगवत्तत्त एक दुर्वोध तथ्य है | इसकी सम्यक्‌ 
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संस्कृति, धम और ददीनकी यची-खुची विरासत भी खो 
दी । हमफ शासन करनेवाले पाञ्चाप्पनि हमारी इस 
दुबच्ताका राम उठाया और हमारे वेदों, पुराणों, 
स्मूर्तिपो आदिके खामीप्सित संस्करण और ध्यास्यामर्योका 
प्रकाशन आरम्म कर दिया | आर्य अमियान,' विकासबादा- 
जैसे कल्पनाश्रित सिद्रान्तों तया मयी सम्यताकी चकारचौघ 
उत्पन्न कर ये हम भारतीयोको अपने वेदों और 
तजन्य संस्क्रनिके विंपयमें संशपापन्न किं बा ध्यामुग्ध 
करने ळो। ठनके ही फ्दचिएोफ चउनेबाले 
आधुनिक भारतीने उन्हीके स्बरमें खर मिछना आरम्म 
कर दिया । फछ्तः चिरकाठसे संचित भारतीय मापना 
और सञ्च राष्ट्रियता---जिनको शिक्षाके द्वारा संवर्धित 
होना चाहिये था, क्रमश: ठसीके माभ्यमसे भारतीय 
मस्तिष्के ही सिद होने छग गयी । 

ऐसी विप्रम स्थितिमें तत्कालीन मारतके जिन 
मनीपिपेनि धर्म दर्शनके भटकते अश्यफी छगाम 
थामकर उसे 'संस्कृति-स्पन्दनःसे जोइनेका कार्य मिसा, 
उनके पत्र चरिता चिन्तन-मनन हमारे औवनफो 
कुछ दिशा दे सकता ह--पह सोचकर उनमेसे बुके 
संक्षिप्त जीषन-चरित यहाँ दिये आते हैं--] 

(१) 
योगिराज अरविन्द 

- श्रीभरविन्दका जन्म पंद्रह अगस्त सन्‌ १९,०२६१भें 
कलकताके प्रतिष्ठित विकित्साधिकारी श्रीवृष्णवन-घोपके 
यहाँ हुआ था । उन्नीसत्री शाताम्दीके एतन्म भाएके 
मदृत्त्याकाष्ठी पिताने 'कही पुत्रको इस असम्य-अविकसिंत 
देशकी दवा न छग जाय'--यह सोचकर सात पकी 


-अवस्यामे ही इन्हें पइनेके लिये इङ्टैएइ, भेम दिपा । 


बुझाप्रघु दि. भरतिम्दने वहाँ आरम्मे सेपर -कैम्ग्रिन 


. विश्रविधाल्यकी उपापि 'द्विपास' तफ शिक्षा प्राम की । 
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किशोरावस्थामे ही इन्दे अंप्रेजीके साथ-साथ यूरोफकी 
अन्य मापाओका मी ज्ञान हो गया और उन मापाओें 
काम्परचना करके इन्होंने कई पुरस्कार मी प्राप्त किये । 
उच्चतम शिक्षा प्राप्रकर ये 'आई० सी० पस्‌०' 
( इण्डियन सित्रिछ सर्विस )फी फीश्षामें सम्मिल्ति हुए, 
विरु तमतक इस सम्यता और संस्कृतिसे ऊब जानेके 
कारण एने जान-मूझकर घुबसत्रारीकी परीक्षा नहीं दी 
और उस समय सम्मुख प्रस्तुत उच्चतम परकी उपेश्वा कर 
दी । उप्त समय बड़ौदाके नरेशाने इमकी प्रतिमासे 
प्रभावित होकर अपने राज्यकै एक उश फ्र्पर आमन्त्रित 
किया । ये भारत आ गये और बड़ीदा कालेनमे 
प्रसीसी और अंग्रेजी साहित्यके प्रवक्ता बनकर काम 
करने खो | 

भारत आते ही इनका खदेशाके प्रति चुत अनुराग 
आग पडा। अंग्रेजी संस्कृलिमें पठे अरविन्द घोपको 
बह संस्कृति फाठनेसी छग गयी और तत्र इन्दोंने 
आयन्त अभ्पवसाम-पू्षक मारतीय धर्मदर्शन, संस्कृति, 
साहित्प तथा इतिहास आदिक गहन अध्ययन किया | 
(सी समय धीरे-धीरे योगाम्यासफा क्रम मी आरम्म हो 
गया । अस इनकी चेतनामें श्रिश्वगुर भारतकी 
पक़पना जगमे सशी; विसु इसके सिये आवश्यक या 
कि मारत पहले पराधीनतासे मुक्त हो । एसछिये 
प्रोफ़ेसर अरविन्द घोपने देशकी खतन्त्रवाके िये राज- 
नीतिक मच्चफा सूश्रधार बनना आरम्भ किया ] अब 
उसका प्रमुख कारये हो गया राषट्रकी स्वततरता-हेतु 
भारतीय चेतनाका बैचारिफ उद्बोधन, जिसे इम्डेनि 
भम्दै मातरम! और 'कर्मयोगिन! मामक दो पत्रिकार्जोके 
माप्पमसे सम्पन्न विसा; दिल अरविन्दकी समस्त राजनीतिं 
और राष्ट्रिपताफे मुरुमे इनफ एक गढून आध्यात्मिक 
- अनुमूति ही याय कर रही पी । इनके हृदयमें प्रतिपछ 
यह सध जामद हो रहा पा कि 'भारतमाता एक भ्रकाइ: 
मात्र मही, वह एक शक्ति दै, और धइ शक्ति 


६ 


# भसयत्त्यविहाने मुक्तसङ्गस्प जायते # | 
TTT ooo ५ 


भागवती शक्ति है ।' उस शक्तिकी उपासनकि: रूपी 
इनयी गतिविधियों क्रान्तिका सन्देश फेने छगी। 
अप्रेजोको इस 'शाक्त उपासक के अर्यलसे मय होने छ|, -' 
अतः सन्‌ १९०८में मिथ्या भमियोग खगाकर उद सदी. 
बना छिया गया । अछीपुर जेख्यै बिभिन्न यातनाओंके ' 
साथ इन्हें एक वर्षतक काठकोश्रीमे क्ख गपा और 
एस काराषासने उन्हें कंसकी कारामें पैदा हुए इण 
अत्यन्त निकट छाकर इहे मानो सख्य कना दियां। ४ 

उस किमि कासगारगें अरवितदने मगना " 
सूत्र पकड़कर 'वाझुदेवः सर्षम्‌' की चैतस्य अनुभूति 
फ्रयक्ष दर्शन कर छिया | अव इनके ज्ये थाधुदेती- 
बासुदेवः बच गया । विश्वकी विविप्रता इसी एकतमे ` 
अन्तर्हित होते छग गयी। इनके अपने वाम्द हैं 
कने कारागारकी ओर इटि डाढी'“'देखा, अब मैं 
उसकी उँची दीवारोंके अंदर बंद नहीं--मुसे घो 
हुए थे '्वाछुदेव” । मैं अपनी माठकोठरीके सामने 
पेड़की शाखाओके नीचे टह रहा पा, विस महँ पेर 
न था मुझे प्रमीत हुआ कि वे वापुदेख हं" और 
मेरे ऊपर अपनी छाया किये हुए हैं “सं मापा 
संतरी बनफर पहरा दे रहे हैं| जब मैं उन मेटे 
कम्मे ठेट, जो कि भुसे पछी जगह मिले ये, हो 
यह अनुभ किसा कि मेरे सा शर प्रेमी ग्रीष्म . 
मुसे अपनी ब्राहुभमि कसे हुए हैं ।' 

मगवस्कपा इई । अभियोग प्रमाणित न हो सका " 
और कारागारसे मुक्ति मिछी । अमसमहने गतर्फ 
खागत फिया और आरविन्ने अर्या संदेश दिपार 
कि एकमात्र मगपानके हापेमि समर्पित कर देनेप दी 
मारतका कस्पाण होगा । , 

सन्‌ १९१ ० में अरविन्द पाण्डिचेरी पारे और एय 


त 


“बास करते दुए योगस्ताधमामें संम दो गपे। धी " 


सापनाके घुवासिन पुर्णेकि रूपमै इनकी छेसनीने र्म 
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# भगवक्तत्व-दशेनफे आधुनिक साधक और स्याक्याता ह 


ए२३ 


बोर दर्शनके अभूतपूर्व कतिपय प्रन्परत्न उड़ावित किये [# 

अरविन्दो योगकी आत्युश् सिद्धि २४ मवम्बर, 
!५२६को प्राप्त इई । तबसे सन्‌ १९५० तक 
अनवरत विश्वास्ममोगकी साघनामें इनका जीकन-दीप 
एक ही कमें स्थित दोकर, सम्पूर्ण जगतमें ज्योति 
नेरा रद्वा और ५ दिसम्बर, १९५० को निर्वाणक्की 
मुद्रामें उस फमज्योतिसे मिङ गया, जितके प्रापे 
उन्होंने अघ्तक इतनी साधना फी पी । 

योगिराज अरकिदिके जीवनदृत्तकी इन घटनाओंसे 
परिचय प्राप्त करना 'भगवत्तत्ताफी साघनाका एक सोपान 
प्राप कर लेना है । अतएष साधनापयके पविर्कोंके 
डिये उसका अनुस्मरण एक मंशुछ पाथेपकी भाँति 
आम मी इप तया स्पृहणीय है । भगवश्यदर्शी योगिराज 
आरविम्द्की अ्योतिमें भगवचक्तका अन्वेषण फिया ना 
पकता है । 

(२) 
स्वामी रामवीर्थ 

सामी रामतीयंका जन्म पंजाबके मुरछीवासख 
मामक गाँवमें एक उत्तम गोखापी ब्रह्मणके घर 
सन्‌ १८७१की दीपाषलीको हुआ था | दैवका 
विधान, अगाके कुछ ही दिनों बाद आफ्नी माताका 
सर्गास हो गया और आपके पाउन-पोषणका मार 
भापकी मुआपर आ पड़ा.। घुआ बडी ही साध्यी 
तेया मफिमही महिछा यीं; ने आरु 'ीर्यराम'क्त 
ऐका कयामीतन तया गन्दिरों आदिमे जाती और 
- वाखकको मगानूक श्रीविप्रदं, पूज्य संत-मह्दारमाओंके 
दशन कराती । तीपरामके ये संस्कार क्रमशः इंढ- 
चवर होते चले गये | 

गाँचकी पढाई समाप्तकर ये गगुजराँबाखा' 
जाये और बहाँ भक्त पत्तारामकी देखरेखमें आगेकी 


शिक्षा आरम्भ दुई! घरकी आर्थिक खिति शोचनीय 
थी । समयपर अत्यन्त आवश्यक भोजन मी नहीं 
मिख्ता या । फिर भी तीयरामके अध्ययनक्रमम कोई 
व्यवधाने उत्पन्न नहीं हुआ । भूछसे म्याकुछ 
प्राणेश्रियेसि प्रथक्‌ परिपूर्ण आत्मदशनसे छके, 
आप्मतरषकी ज्योतिसे यहो इनका प्रम साक्षात्कार 
हुआ । तीपेराम गणितके विद्यार्थी थे, गणितके नियर्मोकी 
घुक्सत्यता एबं नियमितताने इन्हें. किसी छु 
सत्ताके प्रति उन्मुख होनेफों घाष्य कर दिया । 
इनका निश्चय भी गणितके उत्तरमी ही सरह अटल 
होने श्या | दुबले-पतले बिचार्यमि आत्मपस्की ऊर्जा 
पूर्ण होने छगी । 

इन्हों दिर्नोष एक घटना है। गणितके प्रश्नोको 
हृ करते हुए रात्रिम इन्होने संक किया फि---भित्र- 
तक प्रश्‍न हछ नहीं हो आयेगा, तफ शयन-विश्राम 
कुछ भी नहीं करना दै |! ये प्रयलपू्षक ज्योप 
हल खोजते, प्योस्याँ प्रश्नका सद्दी ठत्तर दूर भागता 
जञा रहा था। अन्तर्मे इन्होंने महासँकल् क्रिया किं 
ध्यदि प्रातः जझमुट्दर्ततक में प्रस्ता हळ मीं खोज 
पागा सो अपने इस मस्को घइसे पृषक्‌ का 
दूँगा ॥' (नका यह निश्चप अनुकाणीय तो सही ६, 
पर इससे इनका भदम्य भाम-विश्वास धोतित हुए विना 
महीं रहता । भाएिर, प्रश्नका हुछ नहीं निका; 
उधर प्राचीमें परिहासकी मुद्रार्मे ही मानो उपा मुस्कराने 
समी ] अटछ निश्चयी राम ने अपने पणपर भाँच 
नहीं आने दी । सुरंत एक तीण अख ( निसे इन्होंने 
पहले ही अपने पास रण छिया पा) उठाया भौ 
अपना संकल्पित कार्य वरने-देतु छतपर आ पहुँे | बिना 
किसी औौयिन्यके अयनी ही गर्दनपर अपना ही सशक्त 
हाप उद्य।“और आयय ! मेत्रोके तामने प्ररनका सही 
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के भगषत्तस्वयिशानं मुच्तसङ्गस्प जायते # 


उचर ज्योतिमयी छिपिर्मे घमक गया । प्राचीमें ऊपायी 
अरुणिमा अमी तरुण नहीं हो पायी थी--अवधिके 
रुपमै खीफ्स प्रमात शमी भी कुछ पग दूर था | 
सीर्बराम' यहीं फमाश्मतत्वसे अभिभ्नृत हुए | शत्र इमका 
कै द्‌ हैन्‌ ही है? इस रूपमें बंदर गया । 
साधनाके सोपान क्रमश; व्यतीत होने छगे । तीर्थरामने 
गणिषमें एम्‌०ए० फिया और उसी कालछेजर्मे प्रोफेसर 
हो गये । इनमें श्रीकृष्-्रेकमा नशा' छाने 
खगा । राव्री' नदीके तटफ घंटों एकान्तर्मे वेठयर 
मगषश्रेममे छके रहसे; जव द्वोशर्मे आते तव पा फृप्ण ! 
हा कृष्ण !? कहकर रोने-सङपने स्ते | छुम्टिपर्मि 
बृन्दावन पहुँसप्र प्राणसछाके प्रणयकी पुण्यतोयामे निर्मर 
भमगाइम यब्रते हुए अय तीर्यराम विश्वके पाइन कर 
उनेपाले 'सीर्थीफुर्षम्ति तीर्थामि'के उत्कष्ट निदाने 
रुपमें सयं एक भावतीर्य बन चुके थे । भागे चठकर 
इनका य तीर्थ भी 'क्यछ' राममें अन्तर्शीन हो 
गया। अब ये राम ही राम थे--राम बादशाह ! इनके 
छिव अपने सरूप 'रामच'के अतिरिक्त भीर कुछ 
शेर नद्दी था। हु 

उपनिषद्‌ और वेदान्तके अम्यान्य फ्रर्घोकि 
अमुशीख्नके साथ-साथ उत्तराजण्डमे एकाम्त-सेवनया 
अत्वा यहा | सन्‌ १९०० ईशमें 'ीयरामः नौषरी 
आदि छोइ-छाइकर संग्यासी---'खामी रामतीय'--हो 
गये । गङ्गे पमुनाका अज्ुत मिख्न--मैं सम हूँ---मैं 
ज्योति हैं, मैं अध्याइत-भनादस ओंफरर हूँ'--यह अनुभूति 
प्रतिपछ अपनी अडौफिफ विमा विणेरने लगी । 

छोगोकि विशेष आप्रहपर “थि भर्म परिषद्‌ःमें सम्मिलति 
होने खामीबी जापान और अमेरिका भी गये | इनकी 
मस्ती मुग्धकारिणो थी । सारे -आपान और अमेरिकामें 
आप . एक भगव्यो तिके रुपमें समाच्त हुए । 
अमेरियी फोनि आपको अरमान ईसा फी 
संडासि ` अभिहित विया । दाई वर विदेरोमि खाकर 


आप पुनः उत्तराखण्ड छौट आये । सन्‌ १९०९/४ ४ 


दीपाबसीके ही दिम गङ्गाकी. प्रसरघारामें पहता इक 
खामीजीक दिव्य चीवन-दीप, मखण्ड ऑपसगोतिमे 


समीकृत हो गया ।.खामीजी पार्पिय शरीरको पाग ' ' 


दिव्य ज्योतिके देशमें पनिष्ट हो गये | अव हमारे डि 


उनकी पवित्र जीपनकपा और उनके महणा फेश ' 


उनकी स्मृतिके प्रधान उपकरण हैं । उनकी बीं. 


पुस्तयों अक्षज्योति और मगव्तावकी अनुमूतिवी हष्पती कि 


वाणीमें उदूीसीमें पस्नीयहँ। . , : 


. ((३,), । 
-' महामना पूज्य पं० मदनमोहनजी मालपीय ` 


हिस्दूघर्मके अर्घाचीन ऋषि, हिन्वूषिविषाछपते ` 


बुण्यसंस्थाफ्क महामनीपी, परममागबंत महामना 
पूज्यपाद पण्डित मदममोहन मालूयीयकी पुण्य 
कन परिषित न दोगा ? भीवनमर विश्वरूप मगवानफी 
सेवा-उपासनाद्वारा जिन्दाने मगवत्तलका सामान्यजन-ुतम 
सरूप विढृत किया, जो संघर्पकी भीवण परिसितिपेमि 
हृयती भारतीय संस्कृति मौकाके फर्णघार बने और 
मगवानके 'मूमा' खरूप जगतको जिन्होंने अमतत भएनी 


उपासनाका अर्भ-िमरह . खीकार पिया) उन भेत . 


मनीपीके _दिगन्तत्यापी घर यशफो आज भी कौन-सा 
सच्चा मारतीय होगा जो विस्मृत कर दे । 

आफ्ना जम प्रयागमें, कमान भारतीमानयक पास 
-एक प्रसिद्ध भागपतमर्मक् नैट्रिय आहशामुखमे से 
१९१८ यी पाप कु० ८, युपवार अर्थात्‌ २५ दिखाए 


१८६१ ० ,मे हुआ पा! ( अदवारइ सौ फस 


ब पहले पैयलदम'े टीक इसी दिन महातमा साफ शी ` 


अना हुआ था | ) इनके पिता पं० धीवजनाम भी प्रतिद 
भागतत-फयावासक और सगत्रदूमक्त थे । ° 0080 


. छचति ' उपासना और थीमदूमागवनके परायपमै द्री 


उनका अधिवांदा समम बीतता था | जीविझयर सचिन 
भी ज्यादिन इतिम्य कयापाचनपत्र पारिभनिक ही 


क भगवक्स्थ-दर्शनके भाधुनिक साधक भीर ब्याक्याता # 


बर५ 


था; निःस्पृद्दी आक्षण-परियारने भगबद्निधासके अढपर 
कमी संग्रह जतिको महर नहीं दिया । अस्तु | 
मदनमौद्न इनके साप्त पुत्र-पुत्रियोमिंसे पाँचर्ष 
पे। प्रारम्भिक शिक्षा घरपर ही इनके फ्ताजीद्वारा 
सम्पन हुई | फिर “धमझ्ञानोपदेशपाठशा्' तथा 
'िग्रापमप्रवर्धनीः आदि संस्कृत पाठशाछाभेमे 
अध्ययन किया । विधाघर्मप्रवर्थिनी पाठशालके इनके 
गुह पं० देवकीनन्दनजी, इषे सात वर्षकी अयस्पामें ही 
घमत्रिप्यक म्याझ्यान देना सिखाने छरे थे । सात वर्षका 
याउ सारे राष्ट्रकी नौका छेनेका पछा पाठ प्रिवेणी- 
संगमपर सीखने डगा । नव वर्षमें उपनयन सम्पन्न हुआ 
और युवक न होते-होते विवाह मी कर दिया गया । 
घरकी आर्थिक स्थिति फमजोर होनेप मी 
मह्ाकाही मदनमोढ्नने गबनमेन्ट हाईस्कूछसे १८ 
बाकी अषसामे 'एल्ट्रेस” परीक्षा पास कर छी । भन 
लका मन कालेबमै फ़नेको हुआ; किंसु दरिद्रता मुँह 
` शये खी थी | आखिर, फ्ताने दिम्मत न दारी और 
मदनमोनका नाम “योर सेन्ट्रल कालेज/में छि दिया | 
गत प्रकार क्रमश; घी० ए० और एल० एल्‌० वी० 
३९ । बुछ दिन स्कूछमें अम्पापफ रहे और कुछ दिन 
पकाछत भी की । सरकारी नौकरी करसे हुए ही वे 
कांग्रेसमें सम्मिख्ति हुए चे। सन्‌ १८८५ में 'मारतीय 
रद्रिप मद्दासमा'की स्थापना हुई, जिसमें माख्वीपजी 
अपने निर्भीक गुरु प॑० आदिश्यराम मद्ाचार्यक्रे साथ 
सन्‌ १८८६ $० में कोम्रेसफी बैठकर्म पहुँचे । षहींसे 
= माछ्चीयनीका जीवन यदसा | अपनी अहर्निशकी 
८ सेकयामा पूरी करते इए थे राष्ट्रकी प्रगतिफे साप जुड़ 
गय । कुछ दिन “कठाकांकरके महाराजफे अनुरोघपर 
"हिन्दुस्तान? पत्रका तया बादमें 'अम्युदयाका सम्पादन 
भी किसा । 
भारतकी भारती हिंदीकी एक सेत्रा-श्षक्खलाक रूपमै 
पटुत दिनोंहक नागरी-प्रचारका कार्य भी फते रहे | 


चादमें "हिंदी-साहिस्य सम्मेल्न'का सभापविल मी किया 
और भारतकी समबाङ्गीण आराधनामें जुट गये । इनकी 
देशसेवाका प्रधान खर धर्मेछखक या | भारतीय संस्कृति 
और हिँबूधर्मको पे हमेशा एक दूसरे पर्याप ही मानते 
रदे । सन्‌ १९०६ ई०में प्रयागके वुम्मके ०असरर 
माञ्यीयजीने सनातनधर्मका बिराट अधिवेशन कराया 
और यहीं हिंवृषिश्वविधाल्यकी स्पापनाका निश्चय भी 
हुआ | उसके बाद अनवरत खान और निष्ठासे विभिन 
राजा-मद्ाराजाओं, मनीप्रियों आदिकी सद्दायतासे अख़िछ 
विसमे दिंदूधम और दशनके प्रचार-प्सार-देमु ४ फरवरी 
सन्‌ १९१६को काशीमे गङ्गाके पावन कूछके अत्यन्त 
संनिकट 'हिंदूविश्विधाछ्याका शि्म्यास सप्नाटके 
प्रतिनित्रि और मारसके गवनेर जनरक छाई हार्डिहद्वारा 
सम्पन्न हुआ । 

आज यह विश्वविषालय अपनी अनन्तानम्त शाख्रा- 
प्रशाखाओंके रूपमें सम्पूर्ण संसाररमें एक योधिद्क्षके 
ख्पमें समादत है) बिहु इसके में महामना बह 
छोटी-सी आस्था ही अनुप्राणित दै, निसे भगषतत्त- 
योषकी संज्ञा दी जाती है | ये भगवदक्तके साधनको 
चर्म मानते पे और धर्म इनका विज्ञननीन सनातन या, 
जिसक्रे ताखिक विवेचन मगवत्तप्षपर ही आश्रित हैं । 

महामना परम भागवत धे । गीता, महामारत और 
श्रीमद्भागवन इनके जीवनके आधारम, निस्य सहर 
थे । आजीवन एक सरख, निःस्पृह, सनातनी ब्रामणफा 
जीवन जीते हुए भी माथ्यीयजीने, त्फाछीन राजनीति 
और समाज-सेवाके कषेमे वे कार्य कर दिखाये, जिन्हे 
बहुत कम छोग फर पाते हैं | इनका जीवन करुणायी 
एक अनन्त ज्लोतखिनी या। मानपमात्र विसा प्रागिमाउळे 
प्रति इनकी 'घट-घट स्यापफ राम'की भागवती दि, 
सतत सेत्ादेतु जाप्रत थी । ये विश्िकल्याणकरारी शिव 
थे, शिवफी ही अनवरत उपासना यरते हुए ११ नवम्पर 
सन्‌ १९४६ ई० में ये 'सिव-तप्प्मे ही म्ण हो गये । 
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+ भगयत्तत्ययिशामं मुक्तसङ्घस्प जायते # 


। ३ 
i in 


पर उनकी कृतियांकी कीर्तियाँ आन भी जीवित हैं; और 
'कीरतियस्प स जीयति'के अनुसार ये भी अमर हैं । 
उनके-जैसा बीतस्पृद्, कम योगी और मगबचध्वदर्शी 
गृहस्थ सन्त दोना नितान्त दुर्छम है । भाज उनकी 
स्मृति, उनके विचार एबं उनका यशोमिम्रह ही हेम- 
सबका मार्गदर्शक-सम्बछ है ।--'तरिनय एम्‌० ५० 


(४) 
प्रलीन खामी श्रीअच्युतमुनिजी महाराज 
[ क.] 

खामी श्रीअध्युतमुनिजीका पूर्वाश्रमका नाम पं० श्री- 
दौख्तराम शाखी या । इनका अध्ययन विशेयरूपसे 
काशीमे ही हुआ पा । ये संस्कृस-ष्याकरणके प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ थे । लाहौरमें डी० ए० वी० काछेमर्मे 
संस्कृताप्पापक ये | गृहस्थाश्रमर्मे रहते हुए मी बे परम 
एकाम्तसेयी एवं मान्‌ चिन्तक थे । अपने कार्षसे 
निवृत्त होकर जव एन्दै समय मिख्ता तघ ये सीघे रावी 
नदीके तटपर पहुँच आते; वहीं घंटों भगवचिन्तन 
फते थे] 

सेवानिबृसिफे अनम्तर गृहृस्वाश्रमका व्यागक 
गवमुक्तेधरसे लेकर फतेहग$तक पैद ही वरण 
करते ये ) मिश्षाशक्तिसे जीवन-मिर्षाह होता पा। 
भिक्षा-प्रातिके ठिये दूर-दूरसक्क जाता पड़ता था । मिक्षा 
कमी नहीं भी मिल्ती धी | फिर विधार्पिगण अष्ययनके 
हिपे इतके निकट आने छगे तो भिक्षा ठे आनेका प्रय 
उन्होंने सँमाछ छिया | 

एक बार बहुत अधिक ग्रीमार पहै तो भातुर-संग्यास 
ते खिया । नाम अध्युत पहा । भगवा, छता चग 
पहनते थे । दण्डप्रदण नहीं किया । 

गड्लामीक तट वर्ड अमीदारों, ताछुकदारेनि तत्‌" 
हत्‌ स्थानों यश कुटियोंका निर्माण करा दिया था । 
कुछ दिल हनेके वाद सनका परिष्याग कर दिया 


करते थे--बडूते थे जब हम एनफ मोह करें हो 


इममें और गृहस्योमे अन्तर ही क्या होगा । उनमें बुउ' "+ 


छुट्टियाँ अब मी विमान होंगी । 


कुछ समयके बाद खुनकि एयातनामा सेठ रग , 


गोयनकासे, जिनका अनूपशहरसे भी सर्म भा, 
अनूएशहरमें दी औसामीजी म्बाराजफी भेंट हु । 


सेठजी अष्पयनाश्नमी, संस्क्तसेवी तपा सापुरुक्त-, 

महापुेकि सेक थे । ये खामीनी महारानसे अप्पपनमे , 
रत हुए । इसी अवसरपर बम्वाकि प्रसिद्ध से5 अमनाताठ ' 
बजाजका श्रीखामीजीके निकट अध्ययनाय आगमन -' 
बुआ | अनूपशाहरके ही श्रैसेठ गौरीशंकरणीके मित्र ' 


पं रामशंकर मेहता तया पं० गङ्गाप्रसाद मेद 
( ककाछीन काशी दिम्दृविश्वविधाज्यके रञिस्ट्रा ) भी 
अध्ययनमें सम्मिस्ति इए । वेदाम्तमे पञ्वदशी, 
दम्हश्यविवेक, रतनप्रमा, भामतीसहित व्हासृत्त-शाइएमाय 
एषं मागवत आदिका पाठ चस्ता था । 
गौरीशंकर गोयनकाने अखामीनीके, गामे 
निषासके छिये दो मावे वनषा दी थीं | मोजनकी 
सुब्यवस्थाके लिये एक पाक तया' एक काहिसा 
नियुक्त कर द्विया प्रा । 5 
अनूपराहर, रामबाठ, नरवर, कार्णनास, राजघाट 


स्यादि क्ामोमें गङ्गाजीके ही घुरम्य सैकतमय मथमे , 
अप्यपनाप्यापनकाकी , 


उनका निवास होता था । 
अतिरिक्त वे यादमें एकाम्समें मैठफर मसचिम्तन काते ये। 

साम्ीमीफे शिप्पेमि एक... विश्नौर-निबासी 
औीरामावतार शर्मा मी ये । उन्होंने सामीजीसे शष्यमन' 
कर वई प्रन्योका अमुबाद एप विरधना शरी यां । 
उनमें गीतापर भी उनका उन्का लेत विमान है । 

ये प्रायः कहा करते धे---मैपपिफ छु तो कूकी” 
डकर सभी योनियोर्मे मी प्राप्त दोता दे; गि हान फेब 


+ भगवश्तस्व-द्शनके आधुनिक साधक भौर घ्यास्याता # 


मानवे ही सम्भब दै | वे उपदेशा मागपत-( ११ । 
९| २८) का यह शोक छुनाया करते थे--- 
सप्ट्या पुराणि यियिधान्यञयास्मशषस्या 
८ „ शान सरीसूपपशून खगवशमस्स्पान्‌ । 
तस्तरतुप्रहवयः पुरुष विधाय 
प्रह्मासखेकधिपणं मुदमाप देषः प्र 
'मावानूने अपनी सर्वोत्कृष्ट अनया शक्तिसे विविध 
शरीर नाये | बहुविप पृष्ष) सोप, मृगादि पशु) मोति- 
मातिके पक्षी, डॉस, मक्खी, मष्छर आदि सपा मस्य, 
मकर आदि अछनीव बनाये; पर इन्हें सन्तोष नहीं 
हुजा । मनुप्यक्की रचना कर उम्हें महान्‌ आानन्द हुआ; 
क्योंकि उसमे ऋज़ानयी बुद्धि है ॥ इसीछिये 
मनुप्पजीपनकी सार्थयसा गद्यद्ञानमें दी है । 
भन्तसमयर्मे ये काशी आ गये । दाहरसे 
गेण मीछ दूर सेठ गौरीशंकर गोपनकाजीने 
बहुत बढी गोचरमूमि गोचारणके छिये छरीद रही 
पी ठीके एफ टीकर कुटिया एषं एक हुन्दर पक्का 
कुज बाकर यही निवास किया । सेठ गौरीशंकरजीकी 
इनके खान-पान, मृत्य और कारिदाका 
जो व्यय बेधा या, बह बराबर चरता रहा | काशी 
शकर नावें उन्दने श्रीगौरीराङ्करजीको सौंप दी । 
काशी आनेपर काशी-हिस्यूविश्वत्रियाखयके कतिपय 
दानो एय छात्रोंका शी उनके साय सम्प हो गया । 
बे उन्हें कई वार काशीदवन्दूविश्वविषाल्य छे गये 
खत उसके व्याज््यान कराये । काशी शहरमें भी 
उनके दई व्यार्पान हुए । 
कछकतेके सम्मानित उपोगपति सर हृरीराम 
गोपनकानीने, जो काशीयास करते थे, काशीमें 
एके ससङ्गफा खम उठाया । सम्मयतः ग्रीहरीरम 
आप्रहसे ये कछकता मी गये । वहाँ 
इनका खूब सागत-सम्मान हुआ; इनके दो पुत्र जो 
कछकत्तामें ईनीनियर थे, इन्हें अपने घर ले गये । 
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छनते हैं, वहाँ इन्होंने अपनी फ्नीको देखकर कहा पा 
कि क्‍या यह अभी जीवित है ! 


ये बड़े आसिक थे । देवी-दबताओंके दशन ये 
बड़ी कठिनाई सइकर मी अवश्य यरते थे । सारे 
जीबनमें इन्दनि अध्यापन कर बहुत-से छात्र सैयार , 
किये थे । संम्यास-मवनमें इन्होंने बहुत-से छत्रोफ 
वेदाम्त-्ुघाका आखाद कराया था और यहुत-े प्रस्य 
रचकर अडानान्धकारका निरसन किया या । 

इनका अन्तिम समय वाराणसी आ्ञानबापी कोटीमें 
श्रीविश्रनापजीके साननिभ्यमे गौरीराङरबी प्रमृति शिष्य- 
मण्डरीके मध्य हुआ । मणिकर्णिका घाटपर फ्थरका 
सम्दृक मनवाकर खूघ विवि-विघानसे उनका पार्पिय 
शरीर गङ्गाजीमै धिसर्मित किया गया । वे येदान्तके प्रकाण्ड 
पण्डित और न्यास्याता तो पे ही, उच्कोटिके संन्यासी 
और त्रसश्ञानी मी थे | उनका ताषबिवेचन इतना प्रभाषक 
होता पा कि उचकोटिके विद्वान्‌ भी तनयी संनित्रिका 
छाम उठानेमें गौरवका अनुमव करते थे । यस्तुतः वे 
आधुनिक युगके महान्‌ मगवतघ-च्तिफ थे । वे 
ब्रह्मनिष्ठ माने जाते थे । 

--औराधेश्यामजी खेमका, एम८ ५०, सादिस्परस्म 

[छ] 
अच्युत घुनिजीफी प्रह्मनिष्ठताफी कथा 

आधुनिक हह्मविन्तकोर्मे मी अप्युत मुनिजीका ठकुर 
स्पान रहा । बे वेदान्तके पारदर्शी बिद्वान्‌ तो थे दी, 
उनकी हामनिष्ठाने उरे मैष्टिक झानियोंकी ग्रेणीमें छा दिया 
चा | मुनिजीका शरीर पंजाओ या | आप संस्कृतके तद्ट 
दात्‌ थे । कदा जाता है. कि आप पहले खाहीरमे 
अध्यापनका करते थे । विभिन्न शार्खोका आफ्ने 
अत्यम्त सूदमरीतिसे गहन अप्ययन किया था । उपनिपद्‌ 
और बरझमूत्र सो भएको कण्यगत ही दो गये थे । आप 
वेदान्तके म्मह आचाये ये.। 


कै भगयशस्वविष्ानं मुक्तसङ्गस्य जायते ,# ; .. 5 


आपका सारा जीवन सहज पैराम्प और . अखण्ड 
निर्डिमताका प्रक्ष निदर्दान था | आप एकान्तमें रावी- 
मदपर फण्टों बैठकर आस्मचिन्तन करले तया ध्ुतिपरोक्त 
सिङ; नवत्र सग अनुभव किया करते थे । फम्ाल्यैक- 
साधनाएके साय-दी-साय माषानसी सीखा, सरूप कादिका 
चिन्यत भी आपकी साघनाका अत्रिमाञ्प भह या । 
भगसन्ञाम-जपपर तो आपकी अछोफन्सामान्यनिष्ठा थी | 
फछनः उन्हीं दिनों (हरे कृष्ण! मन्त्रे ५ करोड़ जप 
पूरे करके इन्होने नाममझफी प्रत्यश अनुभूति कर ली 
और अप्र मन प्रपंचसे हटने छ्गा तो सत्र कुछ त्यागका 
सम्बे संन्यासी अन गये | यद्दौँसे अक्षनिष्ठताफा श्रीगणेश 
हुआ जो परिनिछित होकर इनकी चरमसिद्रि मन गयी । 

बहस दिर्नेतक अनूफ़्शहरके पास भगुश्चेरमे भी 
इनका निवास रहा, वाँ आप गङ्गाजीके पीच -एक 
“नापरे रहा करसे थे । ब्रादमे आप फाशी आ गये । 
इनकी प्रकृति सरख तया स्वमाष वाछकों-जैसा नि 


था, सिर मी पैदुप्य ऐसा कि लाकालीन अष्छेअष्छे , 


पण्डित भी इनसे शालाम्यास और सम्सद्-ऐ उत्छुक 
रहते थे | इनका मधुर मापण एबं तेजोमय व्यक्ति 
प्रम दछिमें ही सबको भात्रर्जित कर लेता पा। 
ेद्रा्सके धाप पारइा घे और भक्तिके यूढ़ चातकक्ती । 
पाशीके उप्रफोटिके विद्वान्‌ भी आपसे, वेटान्तकी गू 
गुन्थियोको सुलप्ातेरेठु सासक करते थे । 

अन्तिम सममे आप कुछ दिम फाशीके समीप 
रामेश्चरनामफ स्पानमें रहने खो थे | षहँ समप- 
समपर भगवचशके उपदेशोदारा छोकमड्रछः कशते 
- रहै । १२ दिसम्बर १९३५ को फाशीधामर्मे आनम्द्‌- 
फाननके दिस्य अधिष्टाता भगवान्‌ श्रीक्षिम्रनाथजीके 
. मन्दिरमे; सामने श्रीगेरीदाहर गोयनवग्के मयदन मै आपने 


योगियोंयी मोति ।हटोफ सीराकर सेक्रण क्रिया ।, 


अम्पुतप्रम्यमालाोः नामसे प्रकाशित शाख्रोंका भण्डार 


न 


त्नी न 


मुनिज़ीके पूत जीवनइत्तका पक साक्ष्य देता इजा प्रन 
होता है। भगवान्‌ आर भगग्रचशव . ऐसे दी पवित्रचे् 
मनीरिपेकि इदय-देशमे आगिमूत इशा चरते ई।' ' , 
(५) 
म० म० मिरिधर शर्मा घतु्षेदी ` 
महामहोपाध्याय प० गिरिषिर शर्मा धती .. 
चन्म राजस्थानके जयपुर नगरमे प्रसिद्द राजमान्य 
पण्डित-परिवारें पौत्र धुक्षा १० विक्रम संवत्‌ १९१८ 
में हुआ या। इनके पिता औगोकुकख्नी मपपुर एशे 
ही दिण्डोन नामक मगरके निबासी थे शौर अशे ' 
मातुछ जीबनछाछजीके दत्तकसुत्रके रूपमे जयपुर है. 
बस गये थे। इनके सात पुरके यास्यायस्ामें ही नट हो 
जानेके कारण मेाइ देशस्य श्रीकूपचतुर्मुसजीके मदि 
संतानदेतु प्रार्यता की गयी, फरतः आव्वें पु भीन | 
। गिरिधरजीका जन्म हुआ | ये मद्घान्‌' पण्डित, मक ` 
बिशिष्ट म्याख्याता और लेखक ये | ६०४० 
गिरिधर शर्मा प्रारम्मसे ही यह प्रतिभाझाछी'पे। । 


` इनकी आरम्मिक "शिक्षा जयपुरकी पाठाछाओमें ही 


सम्पन्न हुई | आगे इन्होंने व्याकरण, न्याप, साहिय 
आदि शार्वरोका ' अध्ययन भी ककालीन गुरु-परम्फामे 
सवित्र सम्पभ पिसा । 

कष्फ्स अल्प प्रयये ही चतुर्वेदीजीका साथफ्रणीन . | 
आएम्म हो गया था । इनके परम्पागत दीभ्षाशु एव॑ । 
साहिएय-ेदान्त आदिके शिक्षक प० जीबनायजी औक 
इदं मनी आयाके कुछमें दक्षिणास्तायसे शाक दीक  ' 
प्रदान की ) तमीसे उनमें.अनवात्त उपासना पुर्व तथ 
निशासाका कम मुखरित होने छगा | त“ फान प्रभाक |, 
अनुसार इनका प्रथम पियाइ यचपनर्मे दी झे गया री 
चा । यान्तम अपुर संसृत फाछेममे शष्यपत 
करते समप शीरकमीनाय शाती तषा पिपवायलरी हे 
प्ीमघुसूदन -ओफ्ा-ँयो गुझुकझोंगे सॉनिष्ों ' पली ४ 


५ 


क भगपशध्य-दर्शनके आधुनिक साधक और स्यास्याता ऋ 


५२९ 


तापोखेरिका प्रतिमाकी एक अद्भुत दिशा मि । 
औओषाजी-दारा लाविष्दूत विमि दार्शनिक सिद्धान्तोके 
ताखिक अप तथा वेदविहानको इन्होने भध्यवसाय- 
पूर्वक अधिगत कर छिया, जो आगे घछ्कर खानुमूत 
साधना और चिन्तनसे दिगुणित होकर इनके सम्पूण 
सादिसपमे अभिम्प्छ हुआ । बचपनसे ही तीरषयाप्रा 
तपा घकसृताके अम्यासके कारण अपने युगके कुशछ 
प्रचचनकर्ता तया ' शासार्प-म्वारधीके रूपमे ये पूरे 
मारसमें विख्यातं दो गये पे । विक्रम सं० १९६१में 
लके सहयोगसे संस्कृतका एक प्रौढ मासिकसत्र 'संस्कृत- 
एनाइर' आविमूत इुआ, निसने तस्काछीन साहि 
तपा संस्कृत शार्खरोकी बढी ही सेवा की ) 


प्रयागे कुस्मके भवसरपर इनका काशीषी 
प्रसिद्द सनातनी संख्या 'मालधममहामण्डछ' तया भारत 
एषं मारतीकी आददाविमूति महामना माछ्यीयनीसे 
सम्पर्क इजा, ओ जीयनप्यस बना रहा । 


दरिराफे शरिकुमें रहकर बहुत काव्तक 
एदोने सनातनघर्मकी पद्रतिसे शप्यापन किया तपा 
उसी समय भ्क्नचारी! नामक मासिक पम्रद्वारा मातुमाषा 
दिदीकी मी सेवा काते रहे उस समय 'आसमान'मे 
सनातनधमेकी मान्य फर्परार्धोका शण्डनपश्ष अत्यन्त 
उदम पा । शतएव धमेरक्षा तथा सप्परक्षाके देतु 
भाप 'आयत्मान'के साय कर विवादास्पद परनोपर 
शाय भी करने पढ़े । शाखायमें 'हण्डन-मणइन- 
मेणाटीका उपयोग किये जानेसे परस्पर रागद्वेपकी दृद्धि 
शोती देखी जाती है । किंशु तप्यबोपके अभिछायी 
पतुवेदीजी एन संघेमयी परिस्थिलियेमिं अतठ समुद्र- 
गाम्मीय एवं मधुरिम स्यकतित्वसे युक्त रे । कमी प्रति- 
पक प्रति इनके द्वारा अपमान-्यक्नना नहीं हुई--- 


इसे तत्काडीन कई 'आयंसमाजीः बिद्यानेनि भी खीकार 
फिसा घा । ध्यक्तिवर्म इस प्रकारकी गम्भीरता साधनाके 
बिना नहीं आ पाती । 


समय-समयफ बिभिन्न सन्तमहापमार्भोसे इनका 
सम्पर्क बढ़ा और इन्दोंने सनातन धर्मके पुरुमूत 
तर्पर्योका प्रन्यकपमें उद्घाटन करना आरम्म कर दिया | 
एनफे-जैसे विनन्न और अपरिमद्ी संस्कृत पण्डित प्रायः 
कम ही देखे जाते हैं। सम्मानसे ये बचते रहे, पिर 
भी इन्हें आफ्ने नीपनमें पर्याप्त सम्मान प्राप्त हुआ । 
महामड्ोपाष्यायजीने संस्कृत और हिँदीम प्रभूत घार्मिफ 
साहित्य स्खिकर भगवत्तरवका उद्भाघन किया है; जिनमें 
-बैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति, 'गीता-प्रवघन?, 
“पुराणपरिशीरन', 'पुराणपारिनातः ( संस्क्षतत ) इत्यादि 
इनके प्रकाशित ग्रम्प हैं | दोष कुछ प्रकादान-प्रकान्त 
तया अन्य बहुत-से अमीतक अप्रकाशित हैं । 
भुर्वेदीजीने इस साहित्द्वार न घेषछ भगवष्ततपको 
ही मित किया है, अपितु बबी दी युक्तिके साप 
धर्मकै आचारपश्चपर भी वैज्ञानिक विवेचन 5पम्यस्त 
क्या है | इनके साहित्यको पकर चब्मा-से-शड्ठा तार्पिफ 
आछोयक मी वर्णव्यवस्था, आइ, मूर्तिपूजा प्रमति 
आक्षेप-बिन्दुको तप्य माननेके छिये बिश दी जाता 
है । भीछृष्णतत््व, शिवतत््वत सपा ब्रिपुणारहस्य आदिपर 
छिद्के गये पण्डिसजीके प्रकीर्ण लेख मगवत्तप्यफी अन्यत्र 
दुर्छम ध्याद्ष्यादेतु सर्दा मननीय रहेंगे । 


अखण्ड मैदुप्प, अप्रतिइत फर्मय्ता पर्व सतत 
साधनाके साय मूर्तिमान्‌ थिनयके साक्षात्‌ विग्नइ 
मद्दामद्दोपाप्पायजीका वन्दनीय सञ्चःशरीर आज़ भी 


निष्ठा साधको प्रेषणाम्रोत दै । 
ला मिक्निफो एमर पुर 


ड —— hie 
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€ भगघसस्यमिच्चानँ हुक्तसक्गस्य आयसे # - 


जर्मनदार्शनिक कॉन्ट ओर उनके तत्त-चिन्तनका संक्षिप्त परिचय 


( खेखक--भीकौउरूकिशोरमी पाण्डेय, एम्‌» ०० (५) 


आचार्य दाकरके भग्रतबादसे मिल्ते-झुल्से सिद्धान्त- 
बाले एफ युगग्रवर्त्क मान्‌ जर्मन दार्शनिक हुए 
हैं, जिगहें यछ कडा जाता दै | इनका पूरा नाम 
इमैम्युअलकॉन्ट था । इनका जन्म २२ अम्रैल सन्‌ 
१७२४ को झानियारके दिन प्रातः ५ बजे प्रसिया 
प्रानके कोसिग्सवी नामें हुआ पा), जो आन 
सोवियत संध दासनमें ऐ और काठिनिप्राड कडा 
जाता ४ । इनके फ्तिका नाम जोद्दानजाज फोम्ट 
कीर माताफा अन्नाटेगिना था | ये अपने माता- 
पिताको आधी संतान थे | इनके पिता भीर माता-- 
दोनों मोचीका फाम करते थे । पिता सारजामा 
बनाते थे भीर माता जूता | इमके पितामट पेशेसे 
मोची ही थे, पर नातिसे स्फाट ये और स्कट बसे 
आकर प्रशिपामें यस गये थे | फॉन्टकी तेरह्‌ वर्षकी 
अगरस्थामे एनपी मौका और माईस बरकी अबस्पामें 
तिताका देहास हो गया । इस्दें उत्तापिकारमें कोई 
सम्पति नहीं मिठी; क्योकि इनके पिसा निधन घे-- 
इतने निधन कि उनका अन्तिम संस्कार सरकारी 
सचसे फिंया गया था । 
कोन्टिकी शिक्षा ध्मशातफे प्रो० झघ्जकी देख- 
"शैलम हुई प्रो० शुल्न फटके पिताके मित्र थे | 
प्रारम्मिक शिक्षा छातीनी मापामें हुई | इसके बाद ये 
कोसिंग्धवर्ग विश्वषिधयास्यर्म मर्ती हुए । १७५५ में 
इदे. बॉश्टरेखी उपाधि मिली और उसके बाद १५ 
, यरोतका ये प्राष्पाफक रहै । १७७० ईनमें ये तपास 
एवं देशमशारूफे प्रोफेसर नियुक्त हुए । उग्का 
करममें ये १७८६ में रेम ( उपपुत्टपछि ) हुए । 
हन्‌ १७९७ में फॉम्टने विश्वव्पारपकी सेवासे 
. ज्ञषकाश प्रएण क्या । सन्‌ १८०४ में २५ फरवरी- 
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को इन्होने सदाके छिये आले भन्द कर छी । २८ 
फरवरी १८०४ को इनका पार्यिम शरीर प्रोफेसर 
फप्रिस्तानमें दफनाया गया । 

कट आजीवन अविवादित रहे | इनके चिन्तक, 
सबश्रेष्ठ कृतियोंके नाम “आस्मेचना'से सम्बद्ध है--, 
(१) अद-बुद्विकी आखोचना (२ ) म्पावहारिकिः 
बुद्रिकी आलोचना और ( ३) निणयकी भारोचना |` 


कोण्ट इश्वरके अस्तिलके बिश्रासी थे । कार ' 
ईअरके समन्धमै अजेयबाद और ईश्वरपाद---दोनोो 

मामते थे | पे अपने विश्वासमें और नीगि-शासके * 

फ्रत्धोमि ईशरयादी और शुद्ध घुद्धिफी आखोचना्मे 

छजेयबादी थे । ये उश्ररमे चार प्ररे गुण 
मानते घे-- 

(१ ) इन्तप्गच्क गुण; ( यपा--अज्ििर समसत ` 
मनु्योसे पैसे ही प्रेम बरता है और उरे 
पाउता है जैसे के पिता अपनी सन्तानसे प्रेम 
करता दै तया उसे पाडिन करता है।) . 

(२ ) औफधारिक गुण ( नेसे सता ); 

(३ ) तिमोधात्मक गुण ( जैसे पएरातीततप्ब ) और ' 

(४) नैतिक धुण ( जैसे--सल्यनिष्ठत, न्यायनिष् 
पूर्णत) शमत्र इत्यादि ) । धिर उस्मेस्य ` 
नैतिक गुर्णेकि कारण मर्पादापुरुपोतम दै । 
कॉम्ट मानते हैँ कि आत्मा मीशमाके ठरे . 

ही शेप दै । जीबाप्मा प्रपञ्च या आमास है । वियते 

श्ञानमे कल्पताके संश्ठेण्णफी माति मीजोग्मारे श्नमे 
मी कल्पनाका संस नित है रसमा अते, 
जरःफरणद्वारा दोता है । अतापरणवर लाव 


ॐ क्षमा-याचना पष नञ्ज निवेदन क 


फाछ है । अन्सःफरण कल्पनाके संश्लेषण और 
आमश्ञानफी एकतासे अनिवार्यसः सम्बद्ध हवै । 
जीमासमाफ् हानकाळ कल्पमाके संश्लेण और 
आएमडानकी एकताके बिना सम्मय नहीं । फॉन्टका 
कहना है कि ासङ्गानकी एकता आमास-नगतक्य 
छूखघार है. और आत्मा परमाथंतः एक खतः सदूयस्तु 
है, वित्त यह भशेय है, अनिर्वेचनीय प्रै। ठसका 
दान चुद्ध घुद्धिसे नहीं हो सकता ( न मेधया )। ठसे 
हम पिसी ताह नेतिक शानसे समझते हैं । पर नैतिक 
आानकी यह सम्कन्ध-मुद्धि नियमानुसार नहीं है । 
सामान्य आएमज्ञान मारे समस्त बौद्धिक झानमें निहित 
है, नो हमारे विषय-आ्ञानको संत्र बनाता है । किन्तु 
पह केबल भी हुँफा योध हैमं हँ? यह क्या 
है-एसे नहीं बताता | कोन्ट इसे ही छुद्र आत्मा 
या झैं सोता हूँ' ( ेनन ) बदते हैं । 
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कॉन्टकी ख्याति पश्चिमी जगतमें उच्क्कोटिके 
दाशेनिकके रूपमें है--प्रायः जैसे भारतमें आचाय 
शंकरफी है । दोनों दारशनिर्कोके विचारों ( सिद्धान्त )- 
में सारगर्भित दूरगामी साम्य पाया जाता है | ढा० 
राधाकृष्णन्‌ अपने 'मारतीयदशन!में लिखते हैं कि 
करके हान-विषयक सिद्भान्तकी मुछ्ला प्रायः कॉन्टके 
सिद्धान्तके साप की नाती दै । विल्तु इन दोनमिं नर्द 
अद्भुत समानताएँ हूँ, वहाँ बहुत दूरतक मेद मी है ।! लोक- 
मान्य तिल्कक्ते कोन्टके नीतिशाल्लसे गीताके निष्काम- 
कमयोग या खेकसंझदी कर्तम्पकी तुख्नासे यदद निष्कर्म 
निकलता है. कि गीताका निष्कामकर्ममार्ग कॉग्टके 
'क्तेब्यके स्यि कन्यके सिद्धान्तसे स्रया मिउना-ुऊता 
है । निःसंदेह कॉम्टका दशन मारतीप दशनसे प्रमावित , 
है और उसका चिन्तन शांकर-सिद्धान्तानुसार है-/ 
यपि शेखीमें सूकम इष्टया मेद भी है । व्यय 


क्षमा-याचना एवं नम्र निवेदन 


मानसके पफ्मीम्पमूत अध्याश्मरामायणपर 

निरेयाइ प्रकाशित करनेके प्रायमिक प्रस्तावपर 
विचार-तिमशके बाद मफत्तरवाहु निकारनेका 
निगय क्षिया गया और तदनुरूप त्रिफ्यसूी 
प्रसुतकर ठसे पूज्य आचायों, प्रदेय सन्‍्त-मद्दात्माओं 
एषं माण्य मनीपी लेखकोंकी सेवामे तदनुसार लेखार्य 
मेनि विया गया । फलतः कपाल आचारो, महाएमाओं 
पु लेखकोनि अनुप्रदकर छेखादि प्रेफ्ति किये । 
एने विक, क्रमिक तारतम्पका ध्यान रखते हुए प्राप्त 
यौ केको संयोनित किया । मगवत्तलाह्ु अब आपी 
| सेमें प्रस्तुत है । इसमें ओ कुछ अच्छाई है मह 
मगक्कृपा-्लम्प आचार्यो, सन्तो, महारमाओं और मनीषी 

| जकमाक अनुपरहसे प्रसूत दै और जो धुटियों, कमियों 


है दे सव हमारी अल्पता या क्मजोरीकी प्रतिप्रसूत 
हैं। हम हद क्षमा-प्रार्यी हैं | ५७७ 


शार्रोके परिशीठनसे यदी निंचोइ निकलता है कि 
तल्वदर्शियेनि इस दृश्यमान सश्टिकि छलमें मिस अद्वितीय 
नित्य तत्वकी अनुभूति की ठसे ही मगवचरयसे जाना 
गया । बह पूछमें शाश्वत सत्यके भर्ममें त्‌! था 
अपा अन्यक्त तप्यके अर्थमें 'असत? से कद्घा गया । 
बह 'चित्‌' और 'आनम्द'का ठप्स्क्षक भी था । अतः 
बह तप्य-घिन्तन-सरणीमें 'सचिदानन्द'छपमे परिनिष्ठित 
हुआ । फछ्तः मग्रव सबिदानन्दरूप माना गया, उ 
जके खरूप-निवंघनमें सांकेतिकरूपसे म्पयडत होट « 
चला आ रा दै । आगे चछकर मन्न भगव , । 
परिचेय दोनेके क्यरण मरोफे छिये 'मगवान! * 
क्योंकि सचचिदाननदघनका साकार बिकास “से, 
सथिदानन्द्धन' धीराममें एव “पूर्ण प्रक सनाठनम्‌' ` 
वाले श्रीकृष्णमे देखा गया । अन्य अपतारेमें मी 
मगयत्तत्वके प्रत्यक्ष दर्शन अंशयरत्रदि खरूपमि इए । 
oe 


अतएत्र शां--त्रिशेषतः पुराणेमि यत्र-तत्र क्या 
सयत्र मगवचस्यके सादर्भभे मगयान्‌ अनेक रूपोंमें 
अत्रनीर्ण वर्णित इए । "छष्णस्तु भगवान्‌ स्यम्‌! 
पद्धनेयाले भागयतकार श्रीम्पासतजीने और तदुत्तरषर्ती 
ब्यास्याफारेनि तो शास्र-प्रमाणसे श्रीकृष्णणगवानकों दी 
फरमतस्त प्रसिद्ध किया । आचाय मधुसूदन सरस्वती-जैसे 
अईत-पिदात्तके प्रीद व्याक्ष्याकारफी मागुकसाने तो 
कृव्यासे परे किसी अन्य परमतत्यकी मान्यता दी नहीं 
दी । स्यं श्रीमाषानूने भी अपनी दिव्ययाणी- गीता-) 
में इसके पोषक बाक्य--.'मक्ता परतरं सान्यस्फिचिसस्ति 
घनक्षय/ आदि यद्धफर आधार-भूमिका प्रस्तुत कर दी है । 
कारण है कि दमारे भ्य आचार्यों, श्रद्धेय संतों एवं 
» पन्य मनीरी ऐकोनि भगयक्तत्यके इस पश्षपर भी विवेशन 
दोनों स्तुत किया है, जिससे भगवद्तप्वके प्रत्येक पक 
बनाठे,तेनिधि!्व हो पापा है। मसु: शासकारोंने मगवदरयकी 
जहाँ भी अनुभूति की है वहाँ 'मगवान! दान्दका 
म्पपह्दार मित्या दै; एसीळिये प्छमें सहम, सूकमतरझपर्में 
अनुभूत भगषचत््य सायप्रररूपमें मगवतखरूप बन गया 
और भगगत्त'्बयग्र स्यापक क्षेत्र शान, कर्म और भक्तिके 
डिये समानफफ्से उपादेय इो गया । इस प्रकार 
भगवचाषाक्कका भी विपयक्षेत्र पिपुछ हो गया भोर उसको 


सँपारनेके छ्यि विपयसूचीकों म्पापकदष्टिसे मनाना पड़ा । . 


यचपि सूर्चाके प्रापित कतिपय शीरकोंपर समयसे 


अ भगषत्तप्यषिष्ठात् मुक्तसञ्गस्य जञायते # 


लेख नहीं भा पाये; फिर मी अपेशित तिपि फि 
करनेवाले वुछ संकलित सेख देकर उनकी मपा 
पूर्ति वरनेकी येष्ठा की गयी है। मात) | 
पर्षोपर भये लेख अपने-आप पूर्ण हैं और पठ 
सामग्री उपस्थित करते ऐँ---यह संतोपका पिप 
चरित्र और कपाएँ कम आयीं, भतः हम उने साँगा 
पाठ्फेकि ख्ये अपेक्षित मन्नामें दे सके । ,'* 
निन बिमागीय सहयोगी तिदो, त 
कर्मियों तया अम्य सम्बद्ध कर्मरत भन्तर; 
बिशेपाङ्कके सम्पादन-प्रकांशन-मुद्रण-कार्योमि योग F 
है, उन्होंने यस्तुतः' इस ज्ञानपएमै अपने काखा 
सक्षयोग देकर प्रमुकपा प्राप्त की है। अतः स॑ 
छिये साधुवाद ' छुतराम्‌ पुरस्कृत है । दो। गिन छ! 
भाचायों, भ्रद्देय महामाभो-सँतो तपा - बिदर ऐसे 
एवं भगषटोमी सअर्नोने निस किसी प्रकरी स 
मी है या सहयोग दिया है, उन सबके प्रति ताल 
आपन-पुरस्सर इम सादर साधुषाद उपहत. अर रह 
, भन्तर्मे यद निवेदन करने हुए कि कला 
विशेषाक॒क्य कार्य प्रमुका कार्य है, उसमें हमी शा 
चादे अही भी रही झो, सया अ्याणयरशिी। 
सिद्र होगी, हमें भफनी भल्यहताजनि ई 
लिये सरसे करबद्ध क्षमा-्याघमा करनी है | झग । 
- "आला 

( सम्पा 


लपे? ग मम डेबदेश 


भीएरि! 


कल्याण के नियस 


भक्ति) हानः वैरम्पः धर्म और सदाघारतमन्वित 
ताको कस्याणके पथपर परुँवानेका प्रयत्न करना 
छरै। , 
नियम 

मंगषद्धक्ति, भकूचरित, शान) पैराग्यादि ईशर" 
जमा सायक, अध्यात्मवितष्यक स्थक्तिगत 
ऐश्षेकि अतिरिक्त अन्य विरयोके लेख प्रायः नरां 
ते | लेखोडो परटाने-बद़ाने और छापने अपया 
प्रपि ¬ ~प्पादफको है । अमुद्रित लेल ब्रिना मगि 
यये बते । रेफोमे प्रकाशित मसके लिये 
रसरवाता नहीं हगि । 

राय और दिशेषाङसरिठ, कल्पाजस्का अभिम 
दर्षम २०.०० रुपये साफ ओर भारतम्पमे 
। १६.३५ २० (दो प ) नियत ६ । 

। प्याक नया सर्प अमयरीसे आरम्भ 
गर सयात होता ३; असः मादक बनकरीमे 
पते ई। मपि किसी भी महीनेमें आइफ बनाये खा 
२ बनपरीके अइफे बाद निफले हुए ठमतकके सब 
पिना मूल्य दिये जाते६। फस्यामणके यर्घके मीचके 
रे आएक नमी बनाये आढे? छः पा ठीन महीतेकि 
पिरक नहीं बनाने बाते । 

) इसमे म्पप्रसायियाके विशानपन फिसी भी 
परित मं किये जाते । 

) पर्याख्यसे कस्माणः प्रत्येक ग्राहके नामसे दो- 

करके भेजा जाता ६ यदि फिती मासफा अइ 
। पुचि हो अने डाफघरसे डिसा-पदी करनी घाहिए। 
उक मिरे, बह इमे मेज देना गाह्य । डाऊुषरफा 
उठी प्के साथ न आनेसे दूरी प्रति 
र मेके अदन ऐो समती दै । 
बिकेको सूचना कम-से-कम १५ दिन परते 
५ ॥ पर जानी चाहिपे। पथ छिजते समय प्राहफ- 
पुराचा और नया लाम और पता साफ-साफ 
घासिये। मईनि-्दो-मरीनेफे छिये पठा बद्स्सनाएे 
हे री टिखकर प्रबन्ध बर सेना नारिये। 
सूचना न मिलनेपर अक्क पुणने पैसे पे 

(एरी मठि बिना मूस्य न भेषी ला सेरी । 
१) खननरौसे बननेबाठि आ्राएकोखे रंग-भिरंगे 


जिश्नोवात्म तथा विशिष्ट विषय गेदर्भमूत चाद बपेका विशेयांडु 
दिया लाता टै । डिदेषाप्ट पी जनवरीका तथा वर्षका पळा अडू 
शोताई | फिर फरयरीसे दिसम्बरसकके ११ अङ्क बिना मूल्य दिये 
जाते हैं। ( फिसी अनि बाय कारणयश '्कस्याण? बद्‌ हो स्यदो 
जितने अङ्क मिले होश उतनेमें रो संतोष करना चाहिये 
क्योंकि फेम विरेपाइका री मूल्य २०.०० रुपये है । 
ग्राएफ्रेंकी दिये मानेमासे मारी ११ आहु डिना मूस्पके होते हं |) 
भावइयक सचघनाएँ 

( ८ )कस्पागस्से किसी प्रफारका कमी शन या प्कस्पाजः- 
की एसेन्सी किसीको भी देनेका नियम नहीं रै | , 

(९) आहकोंकों अपना नाम-पता स्पष्ट ठिंखनेफे साथ- , 
साग प्राहक-संख्या अबश्य किनी चाहिये । पो ` 
आवश्यकता गा उच्छेख सर्मभ्रधम करना चाहिये । 

( १० ) परके उरकें लिये जयावी फर्श या £2ए2 
मेमना आहभ्यर ६ । पर नासके सिदे दुबारा पत्र देन, श तो 
उसमे पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय का उससे होना नादिये । 

( १३) मये प्राइकरफो पापिङ मूल्य मनाआर्ईर- 
द्वाण भेजना सादिये । पथासमय सी» k द्वार विशेषाड _. 
मेबनेम खानारी रएती दै । 

(२२)मेस-विमाग, 'कक्याण'-म्यपस्ण-विभाग तथा 
सम्पादून-घिभागको सझगन्मलय समझकर अळग- 
अलग पत्रभ्ययदार करना और रुपया प्यवि भेजना 
सादिये। के साथ पुस्तक और चित्र नर्दी 
सेते जा सक्दै | (प्रेससे १.०० २० से कमी बी «पी०प्रायः नह 
भेजी घाती । ) 

( १६ ) झष्याजफे पूर्व प्रसशित कोई भी सिशेषाइ 
प्राप्प नहीं है । उसके लिये मौंगेसतर न मेषे । 

(१४) मत्तीमार्ड पके फूपनपर मेजे गये रुपर्योफो 
संख्या, रुपये भेजनेका उददेएया आदक-संदया ( नपे 
ग्राइफ दो सो 'नया' शब्द ), पूण पता इत्यारि सब 
बा साफ-्साफ लिखनी म्यादिये ! 

( १५ ) प्रदन्भ-सम्मर्पी पव) माइक दोनेकी सूचना) 
मनी भाईर आदि स्यस्स्यापफ“ कल्याण? पो० गीताप्रेस 
(गोरखपुर )फ नाममे ओर सम्पादकले समद शय 
वत्रादि सम्पादककट्पाण) घोष गीतामेम 
( पोरकपुर कफे नामे भेजने बादिये । 

(र ) कारयाम म्ये यासर म रे बाने या एक राण 
दरले सधि मढ रबि यारेनसे गना मृष बम 
नहीं निया बाता । 


